“कल्याण'के सम्मान्य ग्राहकों और प्रेमी पाठकोंसे नम्र निवेदन 


१-'कल्याण'के ६७बें वर्ष सन्‌ १९९३ का यह विशेषाङ्क 'शिवोपासनाङ्क' आप पाठकोकी सेवामें प्रस्तुत 
है। इसमें ४०८ पृष्ठोमें पाठ्यसामग्री और ८ पृष्ठोंमें विषय-सूची आदि है । कई बहुरंगे तथा सादे चित्र भी यथास्थान 
दिये गये है। 

-जिन आहकोंसे शुल्क-राशि अग्रिम मनीआर्डरद्वारा प्राप्त हो चुकी है, उन्हें विशेषाङ्क फरबरी-अङ्कके सहित 
रजिस्ट्रीद्वारा भेजा जा रहा है तथा जिनसे शुल्क-राशि प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें आहक-संख्याके क्रमानुसार वीन्पीशपी२ 
द्वारा भेजा जा सकेगा । रजिस्ट्रीकी अपेक्षा वी“पी“पी* द्वारा विशेषाङ्क भेजनेमें डाकखर्च ५.०० (पाँच रुपये) 
अधिक लगता है, अतः ग्राहक महानुभावोंसे विनम्र अनुरोध है कि वे वीन्पीन्पी« की प्रतीक्षा न करके वार्षिक 
शुल्क-राशि मनीआर्डरद्वार भेजें । 'कल्याण'का बार्षिक शुल्क डाकखर्चसहित ५५.०० (पचपन रुपये) मात्र है. 
जो मात्र विशेषाङ्कका ही मूल्य है । 

३-“कल्याण'के पंद्रहबर्षीय आहक भी बनाये जाते हैं । सदस्यता-शुल्क रु” ५००.०० (सजिल्द विश्वेषाडूका 
रु० ६००.००) है। इस योजनाके अन्तर्गत फर्म, प्रतिष्ठान आदि संस्थागत ग्राहक भी बन सकते हैं। 

४-ग्राहक सज्जन कुपया मनीआर्डर-कूपनपर अपनी ग्राहक-संख्या अवश्य लिखें। ग्राहक-संख्या या 'पुराना 
आहक' न लिखनेसे आपका नाम नये आहकोंमें लिखा जा सकता है, जिससे आपकी सेवामें 'शिवोपासनाङ्क' 
नयी ग्राहक-संख्याके क्रमसे पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक-संख्याके क्रमसे इसकी वीन्पीन्पी> भी जा सकती है। ' 
ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप शुल्क-राशि मनीआर्डरसे भेज दें और उसके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे 
वीम्पीश्पी" भी चली जाय । ऐसी स्थितिमें आपसे प्रार्थना है कि आप कृपया वी*पीन्पी० लौटायें नहीं, अपितु प्रयत्न 
करके किन्हीं अन्य सजनको “नया आहक' बनाकर वीभ्पीन्पीन्से भेजे गये 'कल्याण'-अङ्क उन्हें दे दें और उनका 
नाम तथा पूरा पता सुस्पष्ट, सुवाच्य लिपिमें लिखकर हमारे कार्यालयको भेजनेका अनुप्रह करें। आपके इस 
कृपापूर्ण सहयोगसे आपका अपना 'कल्याण' डाक-व्ययकी व्यर्थ हानिसे तो बचेगा ही, इस प्रकार आप भी 
'कल्याण'के पावन प्रचारमें सहायक एवं सहयोगी बनकर पुण्यके भागी होंगे । 

५-विशेषाङ्कः 'शिवोपासनाङ्क'के साथमें फरवरी सन्‌ १९९३का (दूसरा) अङ्क भी ग्राहकोंकी सेवामें (शीघ्र 
और सुरक्षित पहुँचानेकी दृष्टिसे) रजिस्टर्ड-पोस्टसे भेजा जा रहा है। यद्यपि यथाशक्य तत्परतापूर्वक शीघ्रता 
करमेपर भी सभी ग्राहकोंको अङ्क भेजनेमे अनुमानतः ६-७ सप्ताह तो लग ही सकते हैं; तथापि विशेषाङ्क 
आहक-संख्याके क्रमानुसार ही भेजनेकी प्रक्रिया होनेसे किन्ही महानुभावोंको अङ्क कुछ विलम्बसे मिलें तो वे 
अपरिहार्य कारण समझकर कृपया हमें क्षमा करेगे। 

६-विशेपाडूके लिफाफे (कवर) पर आपकी जो ग्राहक-संख्या लिखी गयी है, उसे आप कृपया पूर्ण 
सावधानीसे नोट कर लें। रजिस्ट्री अथवा वीन्पीण्पीञ्का नंबर भी नोट कर लेना चाहिये, जिससे 

आवश्यकत्तानुसार पत्राचारके समय उल्लेख किया जा सके। इससे कार्यकी सम्पन्नतामें शीघ्रता एवं सुविधा 
होगी तथा कार्यालयकी शक्ति और समय व्यर्थ नष्ट होनेसे बचेंगे , | 
७-'कल्याण'-व्यवस्था-विभाग एवं “गीताप्रेस-पुस्तक-विक्रय-चिभाग'को अलग-अलग समझकर सम्बन्धित 
पत्र, पार्सल, पैकेट, मनीआर्डर, बीमा आदि पृथक्‌-पृथक्‌ पतोपर भेजने चाहिये । पतेके स्थानपर केवल 'गोरखपुर' .. 
ही न लिखकर 'पत्रालय--गीताप्रेस, गोरखपुर'के साथ पिन-२७३००५ भी अवश्य लिखना चाहिये । 
व्यवस्थापक--'कल्याण'-कार्यालय, पत्रालय--गीताप्रेस, गोरखपर. पिन-०७३००५ 
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श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ 


श्रीमद्धणवद्वीता और श्रीरामचरितमानस दोनों विश्व-साहित्यके अमूल्य प्रन्थ-रल है। इनके पठन-पाठन एवे मननसे - - 
नुष्य लोक-परलोक दोनोमें अपना कल्याण-साधन कर सकता है । इनके स्वाध्यायमे वर्ण-आश्रम, जाति, अवस्था आदि : 
गेई भी बाधक नहीं है ।आजके इस कुसमयमें इन दिव्य अन्योके पाठ और प्रचारकी अत्यधिक आवश्यकता है। अतः , ` 
पर्मपरायण जमताको इन कल्याणमय अन्थोमे प्रतिपादित सिद्धान्तो एवं विचारोसे अधिकाधिक लाभ पहुँचानेके सदुदेश्यसे ' 
गीगीता-रामायण-प्रचार-संघकी स्थापना की गयी है । इसके सदस्योंकी संख्या इस समय लगभग बावन हजार है । इसमें 
गैगीताके छः प्रकारके और श्रीरामचरितमानसके तीन प्रकारके सदस्य बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त उपासना-विभागके 
भन्तर्गत नित्यप्रति इृष्टदेवके नामका जप, ध्यान और मूर्तिकी पूजा अथवा मानसिक पूजा करनेवाले सदस्योकी श्रेणी भी ' 
!। इन सभीको श्रीमद्धगवद्रीता एवं श्रीरामचरितमानसके नियमित अध्ययन तथा उपासनाकी सरोगणा दी जाती है।'' 
उदस्यताका कोई शुल्क नहीं है। इच्छुक सज्जन परिचय-पुस्तिका निःशुल्क मैंगवाकर पूरी जानकारी प्राप्त करनेकी कृपा 
हरे एवं श्रीगीताजी और श्रीरामचरितमानसके प्रचार-यज़में सम्मिलित होकर अपने जीवनका कल्याणमय पथ प्रशस्त करें । ' 

पत्र-व्यवहारका पता मन्त्री, श्रीगीता-समायण-प्रचार-संघ, पत्रालय--स्वर्याश्रम--२४९३०४ (वाया-ऋषिकेश ), 2 
जनपद--पौड्डी-गढ्वाल (३० प्र०) । | 
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साधक-संघ 


मानव-जीवनकी सर्वतोमुखी सफलता आत्म-विकासपर ही अवलम्बित है । आत्म-विकासके लिये जीवनमें सत्यता, 
प्रलता, निष्कपटता, सदाचार, भगवत्परायणता आदि दैवी गुणोका ग्रहण और असत्य, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, हिंसा 
आदि आसुरी गुणोका त्याग ही एकमात्र श्रेष्ठ और सरल उपाय है। मतुव्यमात्रको इस सत्यसे अवगत करानेके पावन 
दद्देश्यसे लगभग ४५ वर्ष पूर्व 'साधक-संघ' की स्थापना की गयी धी । इसका सदस्यता-शुल्क नहीं है। सभी कल्याणकामी 
त्री-पुरुपोंको इसका सदस्य बनना चाहिये । सदस्योंके लिये ग्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके १६ नियम बने हैं। 
प्रत्येक सदस्यको एक 'साधक-दैनन्दिनी' एवं एक 'आवेदन-पन्न' भेजा जाता है, सदस्य बननेके इच्छुक भाई-बहनोंको 
पाधक-दैनन्दिनीका वर्तमान मूल्य (९.५० तथा डाकखर्च ०.५० पैसे) A रु० २,०० मात्र, डाकदिकट या 
पनीआर्डरद्ारा अग्रिम भेजकर उन्हें मैंगवा लेना चाहिये । संघके सदस्य इस देनन्दिनीमे प्रतिदिन साधन-सम्बन्धी अपने 
नियम-पालनका विवरण लिखते हैं। विशेष जानकारीके लिये कृपया नियमावली निःशुल्क मँगवाइये । 

पता--संयोजक, 'साधक-संघ' पत्रालय--गीताप्रेस, गोरखपुर--२७३००५ (उ° भरः) 
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श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति 


श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस दोनों मङ्गलमय- एवं दिव्यत्तम अन्थ हैं। इनमें मामवमात्रको अपनी 
समस्याओंका समाधान मिल जाता है तथा जीवनमें अपूर्व सुख-शान्तिका अनुभव होता है। प्रायः सम्पूर्ण विश्वमें इन 
अपूल्य अन्थॉका समादर है और करोड़ों मनुष्योमे इनके अतुवादोंको भी पढ़कर अवर्णनीय लाभ उठाया है। इन अन्थोके 
मचारके द्वारा लोकमानसको अधिकाधिक परिष्कृत करनेकी दृष्टिसे श्रीमंझयवद्गीता और' 
परीक्षाओका प्रबन्ध किया गया है। दोनों ग्रन्थोकी परीक्षाओंमें बैठनेवाले लगभग बीस हजार परीक्षार्थियोके लिये ४०० 
वादी, व्यवस्था है । नियमावली 'मैंगानेके लिये कृपया निम्नलिखित पतेपर पत्र-व्यवहार करे॥ 
जनपद पौडी गढ 'गमामपा-परीक्षा-समिति, सलि पिन--२४९३ o¥ (Re , 
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“शिवोपासनाडू”की विषय-सूची 


अताव-- 


विषय पृष्ठ-संख्या 

३-ब्रह्मा-विष्णु-कृत शिव-स्तवन --*--*- +° -**„ क 
स्परण-स्तवन-- 

२-भगवान्‌ शिवको नमस्कार -..-..*-..**“*, र 
३-परम उपास्य भगवान्‌ सदाशिवकी महिमा एवे 

स्तुति-प्रार्थना ०००००००० ००००००० रोक दे डर ३ 
४-श्रीडिवप्रातःस्मरणस्तोत्रम्‌ ``. ~ 
५-ते शंकर दारणदं शरणं ब्रजामि --*---- `° ५ 
६-शिव-शरणागति (प्रसिद्ध शिवभक्त 

श्रीअप्पय्य दीक्षित) -*`-*°*--*०-*०००** ८ 
७-उपमन्युकृत शिव-स्तुति ESN ११ 
८-भगवान्‌ सदाशिव सदा रक्षा कें --*--**" १२ 
९-शंकरकी झंकर-स्तुति (प्रात.स्मरणीय 

श्रीमदाद्यशंकराचार्य) 20% कक भधक 0 १३ 
१० -श्रीशिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम्‌ **१०९०००००००*००***६ १७ 
११-सदाशिवके विभिन्न ख्रूपोंका ध्यान ***-*` १७ 
१२-परम शैव भगवान्‌ विष्णुकी शिवोपासना --- २१ 
१३-जगन्भाता लक्ष्मीकी शिव-निष्ठा २२ 
१४-भगवान्‌ नृसिंहको शिवाराघना २३ 


१५-लीलापुरुपोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शिव-भक्ति 
(महामहोपाध्याय पं? श्रीदाथीभाईजी शास्त्री) २३ 


१६-कल्याणकारी शिव [ कविता] * २८ 
१७-नर-नाशयणकी शिब्रोपासना *.*-'**--**-` २९ 
१८-भगवती सतीका शिव-प्रेम +. -*---०.* २९ 
१९-भगवती सावित्रीकी शिव-पूजा *-*--*-** ३० 
२०-अविमुक्तपुरी काशीकी अनन्य भक्ति ****** ३० 
२१-देवगुरु बुहस्पतिकी शिवाणधना *-----*--- ३१ 
२२-देवराज इन्द्रकी शिवभक्ति +*२०-०००००००--- ३२ 
२३-देबताओंकी शिवभक्ति -`'*-***-*--**--- ३२ 
२४-अग्निदेवपर भगवान्‌ शिवका अनुग्रह ***-- ३३ 
२५-महर्षि वसिष्ठकी शिवोपासना *-`-*-****** ३४ 
२६-कल्पान्तजोवी महामुनि मार्कण्डेयकी 

झिवोपासना *०००००००००००००००००००००००० | ३६ 


२७-शद्राबतार महर्षि श्रीदुर्वासाकी शिव-भक्ति -* ४० 


विषय पृष्ठ-संख्या 
२८-कल्पकल्पान्तजीवी परम सैव महर्षि 

लोमशकी शिवाराधना -*---.**--*.*-*-¬ x 
२९-महान्‌ शिवभक्त महर्षि गर्गाचार्यकी शिवोपासमा ४२ 
३०-देवी अनसूया एवं महर्षि अत्रिकी शिवोपासना ४३ 
३१-शिवाराधनासे महर्षि कपिलको सांख्य- 

शास्त्रकी प्राप्ति --'`.---- ४-५०० ०००००४४ ४५ 
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ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्पते ॥ 


आत्मा ल्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः । 
संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ ॥ 


संख्या १ 
वर्ष ६७ ५ गोरखपुर, सौर माघ, विष्सं० २०४९, श्रीकृष्ण-सं° ५२१८, जनवरी १९९३ ई° 
पूर्ण संख्या ७५ 


ब्रह्मा-बिष्णुकृत शिव-स्तवन 
नमस्तुभ्यं भगवते सुब्रतेऽनन्ततेजसे । नमः क्षेत्राधिपतये बीजिने शूलिने नमः ॥ 
भमस्ते हास्मदादीनां भूतानां प्रभवाय च! चेदकर्माबदातानां द्रव्याणां प्रभवे नमः ॥ 
विद्यानां प्रभवे चैव विद्यानां पतये नमः। नमो प्रताना पतये मन्त्राणां पतये भमः ॥ 
अप्रमेयस्य तत्त्वस्य यथा विद्मः स्वशक्तितः । कीर्तितं तव माहात्म्यमपारं परमात्मनः ॥ 
शिवो नो भव सर्वत्र योऽसि सोऽसि नमोऽस्तु ते ॥ 


(ह्या और विष्णु स्तुति करते हुए चोले-) भगवन्‌ । आप सुब्रत और अनन्त तेजोमय है, आपको प्रणाम है । 
आप क्षेत्राधिपति तथा विश्वके बीज-स्वरूप और शूलघारी हैं, आपको नमस्कार है । आप हम सभी भूतोके उत्पति- 
स्थान और वेदोक्त सभी श्रेष्ठ यज्ञ आदि कर्माको सम्पन्न करनेवाले, समस्त द्रव्योके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। 
आप विद्याके आदि कारण और स्वामी है, आपको नमस्कार है । आप व्रतों एवं मन्त्रेकि स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। 
आप अप्रमेय तत्त्व हैं। अपनी शक्तिसे जैसा हमने आपको समझा, चैसा हो आपके अपार माहात्यका यशोगान किया । 
आप हमारे लिये सर्वत्र कल्याणकारक हों। आप जो है, वही हैं अर्थात्‌ अजेय और आगम्य हैं, आपको नमस्कार है । 

पार्कका (वायुपुणण,पूर्वा?) | 


(३७) नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय 
मयस्कराय च ममः शिवाय च शिवतराय च ॥ 
कल्याण एवं सुखके मूल खोत भगवान्‌ शिवको 
परस्कार है । कल्याणके विस्तार करनेवाले तथा सुखके विस्तार 
रनेवाले भगवान्‌ शिवको नमस्कार है। मङ्गलखरूप और 
हलमयताकी सीमा भगवान्‌ शिवको नमस्कार हैं। 
(3%) ईशान: सर्वविद्यांनामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधि- 
तित्रह्मणो$धिपति्त्रह्मा शिंवो मे अस्तु सदाशिवोम्‌ ॥ 
जो सम्पूर्ण विद्याओकि ईश्वर, समस्त भूतेकि अधीश्वर 
ह्वा-वेदके अधिपति, 'ब्रह्म-बल-वीर्यके, प्रतिपालक तथा 
क्षात्‌ ब्रह्मा एवं परमात्मा हैं, वे सच्चिदानन्दमय नित्य 
'ल्याणखरूप शिव मेरे बने रहें। 
(3३) तत्पुरुषाय विद्यहे महादेवाय धीमहि । तन्नो 
प्रचोदयात । ˆ ` 
तत्सदार्थ--पररमेश्‍वररूप अन्तर्यामी पुरुषको हम जानें, 
महादेवका चिन्तन करे, वे भगवान्‌ रुद्र हमें सद्धर्मके लिये 


रित करते;रहें | 
४ (3%)'अघोरेभ्योज्थ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः 


सर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ 

जो अघोर हैं. घोर हैं, घोरसे भी घोरतर हैं, और जो 
पर्वसंहारी रुद्ररूप है आपके उन सभी स्वरूपोंको मेरा 
पमस्कार हो! 
र (३%) वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो 
ब्वाय नमः कालाय नमः वक्हलविकरणाय नमो 
प्रलबिकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नम 


पर्वभूतदमनाय जमो मनोन्मनाय नम: ॥ 
,,प्रभो ! आप, ही 'वोमदेव, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, रुद्र, काल, 

क्लबिकरण, बलबिकरण, वल, बलप्रमथन, सर्वभूतदमन 

तथां मनोग्मन म आदि नामोंसे प्रतिपादित होते हैं, इन सभी 

नाम-रूमोरमे आपके लिये मेरा बारबार नमस्कार है। 

_ (ॐ) सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय दै नमो नमः। 


oe कक कर अब 


भगवान्‌ शिवको नमस्कार 


भवे भवे नातिभवे भवस्व मां भवोद्धवाय नमः ॥ * 

मैं सद्योजात शिवकी शरण लेता हूँ। सद्योजातको मे 
नमस्कार है। किसी जन्म या जगत्‌मे मेश अतिभव--पराभ- 
न करें। आप भवोद्धवको मेरा नमस्कार है। २ 

नमः सायं नमः प्रातर्नमो रात्र्या ममो दिवा। 

भवाय च शर्वाय चोभाभ्यामकरं नमः 

हे रुद्र ! आपको सायंकाल, प्रातःकाल, रात्रि और दिनः 
भी नमस्कार है। मैं भवदेव तथा रुद्रदेव दोनोंको नमस्कार 
करता हूँ। 

यस्य निःश्वसितं वेदा यो घेदेभ्योऽखिलं जगत्‌। › 

निर्ममे तमहं बन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्‌॥ ` 

वेद जिनके निःश्वास है, जिन्होंने वेदोंसे सारी सृष्टिकी 
रचना की और जो विद्याओके तीर्थ हैं ऐसे शिवकी मैं वन्दना 
करता हूँ। 

त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌। 

उर्वारुकमिव बन्चनान्मृत्योर्मुक्षीय भामृतात्‌॥ , 

तीन नेत्रोवाले, सुगन्धयुक्त एवं, पुष्टिके वर्क शंकरका 
हम पूजन करते हैं, वे शंकर हमको दुःखॉसे ऐसे छुड़ायें जैसे 
खरबूजा पककर बेलसे अपने-आप टूट जाता है, किंतु थे 
शंकर हमें मोक्षसे न छुड़ावें। 

सर्वो चै रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो“अस्तु । पुरुषो वै रुद्र 
सन्महो नमो नमः। विश्वं भूतं “भुवनं चित्रं बहुधा जातं 
जायमानं च यत्‌ । सर्वो होष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु 

जो रुद्र उमापति हैं वही सब शरीरोंमें जीवरूपसे प्रविष्ट 
है, उनके निमित्त हमारा प्रणाम हो । प्रसिद्ध एक अद्वितीय रुद्र 
ही पुरुष है, चह ब्रह्मलोकमें ब्रह्मारूपसे, प्रजापतिलोकमें 
प्रजापतिरूपसे, सूर्यमण्डलमें वैराटरूपसे तथा देहमें जीवरूपसे 
स्थित हुआ है--उस महान्‌ सच्चिदानन्दस्वरूप रुद्रको बारम्बार 
प्रणाम हो। समस्त चराचरात्मक जगत्‌ जो विद्यमान है, हो गया 
है तथा होगा, वह सब प्रपञ्च रुद्रकी सतासे भिन्न नहीं हो 
सकता, यह सव कुछ रुद्र हो है, इस रुद्रके प्रति प्रणाम हो 2; 


अङ्क]. 


+ परम उपास्य भगवान्‌ सदाशिवकी महिमा एवं स्तुति-परार्थना « ३ 


क कनिका हक अती कफ फऊफक हु उ छ कक ऊ कफ ऊ फजक॒ ऊ कफ ऊफ़ऊऊऊऊऋ चि 


परम उपास्य भगवान्‌ सदाशिवकी महिमा एवं स्तुति-प्रार्थना , 


एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु- 
र्य इमॉल्लोकानीशत ईशनीभिः । 
अत्यडः जनास्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले 
संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः ॥ 
जो अपनी स्वरूपभूत विविध शासन-शक्तियॉँद्वार इन 
सब लोकोपर शासन करता है, वह रुद्र एक ही है, (इसीलिये 
विद्वान्‌ पुरुषोने जगतके कारणका निश्चय करते समय) 
दूसरेका आश्रय नहीं लिया, (वह परमात्मा) समस्त जीवोके 
भीतर स्थित हो रहा है। सम्पूर्ण लोकॉकी रचना करके उनकी 
रक्षा करनेवाला परमेश्वर प्रलयकालमें इन सबको समेट लेता 
है। 
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो 
विश्‍वतोबाहुरूत विश्वतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां धमति से पतत्रै- 
र्द्यावाभूमी जनयन्देव एकः॥ 
सब जगह आँखवाला तथा सब जगह मुखवाला, सब 
जगह हाथवाला और सब जगह पैरवाला,- आकाश और 
पृथिवीकी सृष्टि करनेवाला (वह) एकमात्र देव (परमात्मा) 
मनुष्य आदि जीवोंको दो-दो बाँहोंसे युक्‍त करता है (तथा) 
(पक्षी-पतेग आदिको) पाँखोंसे युक्त करता है। 
सवानिमशिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः । 
सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात्‌ सर्वगतः शिवः ॥ 
वह भगवान्‌ सब ओर मुख, सिर और ग्रीवावाला है। 
समस्त प्राणियोंके हृदयरूप गुफामें निवास करता है (और) 
सर्वव्यापी है, इसलिये वह कल्याणस्वरूप परमेश्वर सब जगह 
पहुँचा हुआ है। क्ल 
मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्‍वरम्‌ । 
सस्यावयवभूतेस्तु व्याप्तं सर्वमिदे जगत्‌॥ 
माया तो प्रकृतिको समझना चाहिये और मायापति 
महेश्वरको समझना चाहिये, उसोके आङ्गभूत कारण-कार्य- 
समुदायसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हो रहा है। 


तमीश्वराणां परमं महेश्वरं 
से देवतानां परमं च दैवतम्‌! 
पतिं पतीनां परमं परस्ता- 


हिंदाम देवं भुवनेशमीड्यम्‌॥ 
उस ईश्वरोकि भी परम महेश्वर, सम्पूर्ण देवताओकि भी 
परम देवता, पतियोके भी परम पति (तथा) समस्त ब्रह्माण्डके 
स्वामी (एवं) स्तुति करनेयोग्य उस प्रकाशस्वरूप परमात्माको 
(हमलोग) सबसे परे जानते हैं । 
यो देवानां प्रभवश्चोद्धवश्च 
विश्वाधिपो रुडी 
हिरण्यगर्भ . जनयामास पूर्व 
स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥ 
जो रुद्र इन्द्रादि देवताओंकी उत्पत्तिका और बृद्धिका 
हेतु है, तथा (जो) सबका अधिपति (और) महान्‌ ज्ञानी 
(सर्वज्ञ) है, (जिसने) पहले हिरण्यगर्भको उत्पन्न किया था, 
वह परमदेव परमेश्वर हमलोगोंको शुभ बुद्धिसे संयुक्त करे । 
य एकोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगाद- 
वर्णाननेकान्निहितार्थो दधाति । 
वि चैति चान्ते विश्वमादौ स देवः 
स नी सुद्धा शुभया संयुनक्तु ॥ 
जो रंग, रूप आदिसे रहित होकर भी छिपे हुए 
प्रयोजनवाला होनेके कारण, विविध शक्तियेकि सम्बन्धसे 
सृष्टिके आदिमें अनेक रूप-रंग धारण कर लेता है तथा 
अन्तमं यह सम्पूर्ण विश्व (जिसमें) विलीन भी हो जाता है, 
वह परमदेव (परमात्मा) एक (अद्वितीय) है, चह 
हमलोगोंको शुभ वुद्धिसे संयुक्त करे । 
या ते रुद्र शिवा तनूरधोरापापकाशिनी । 
तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि ॥ 
हे रुद्रदेव ! तेरी जो भयानकतासे शून्य (सौम्य) पुण्यसे 
प्रकाशित होनेवाली (तथा) कल्याणमयी मूर्ति है, हे पर्वतपर 
रहकर सुखका विस्तार करनेवाले शिव ! उस परम शान्त 
मूर्तिसे (तू कृपा करके) हमलोगॉको देख । 
यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको 
यस्मिन्निदं स च वि चैति सर्वम्‌। 
खरदै देवमीड्यं 
निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेलि ॥ 
जो अकेला ही प्रत्येक योनिका अधिष्ठाता हो रहा है, 


महर्षिः । 


तमोशामें 


Rd 
a 


ड 


* नमः शिवाय च नमः शिवाय » 


[ शिवोपासना 
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जिसमें यह समस्त जगत्‌ प्रलयकालमें विलीन हो जाता है और 
सृष्टिकालमें विविध रूपॉमें प्रकट भी हो जाता है, उस 
सर्वनियन्ता, चरदायक, स्तुति करनेयोग्य, परमदेव परमेश्वरको 
तत्त्वसे जानकर (ममुप्य) निरन्तर बनी रहनेवाली इस 
(मुक्तिरूप) परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है। 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म कलिलस्य मध्ये 
विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं 
ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति॥ 
(जो) सूक्ष्मे भी अत्यन्त सूक्ष्म, हृदय-गुहारूप गुह्य- 
स्थानके भीतर स्थित, अखिल विश्वकी रचना करनेवाला, 
अनेक रूप धारण करनेवाला (तथा समस्त जगत्को सब 
ओरसे घेरे रखनेवाला है (उस) एक (अद्वितीय) कल्याण- 
स्वरूप महेश्वरको जानकर (मनुष्य) सदा रहनेवाली शान्तिको 
प्राप्त होता है। 
स एव काले भुवमस्य गोप्ता 
विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढ: । 
यस्मिन्‌ युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च 
तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशांश्छिनत्ति ॥ 

* वही समयपर समस्त -्रह्माण्डॉकी रक्षा करनेवाला, 
समस्त जगतका अधिपति (और) समस्त प्राणियोमें छिपा 
हुआ है, जिसमें वेदज्ञ महर्षिगण और देवतालोग भी ध्यानद्वारा 
संलग्न हैं, उस (परमदेव परमेश्वर) को इस प्रकार जानकर 
(मनुष्य) मृत्युके बन्थनोंको काट डालता है। 


घृतात्परं '' मण्डमिवातिसूक्ष्म 
ज्ञात्वा ` शिवं सर्वभूतेषु गूढम्‌। 
' विश्वस्यैकं ' परिवेष्टितारं 


/ ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥ `` 
कल्याणस्वरूप एक (अद्वितीय) परमदेवको मक्खनके 
ऊपर रहनेवाले सारभागकी भाँति अत्यन्त सूक्ष्म (और) 
समस्त प्राणियोंमें छिपा हुआ जानकर (तथा) -समस्त जगतको 
सब ओरसे घेरकर स्थित हुआ जानकर, (मनुष्य) समस्त 
बन्धने छूट जाता है।' : 
अनाध्यमन्तं कलिलस्य मध्ये . 
¦: विश्वस्य सरष्टारमनेकरूपम्‌। 


विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं -: 


ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥ हु 


ग” 


कलिल (दुर्गम संसार)-के भीतर व्याप्त आदि-अन्तसे . 


रहित समस्त जगत्तूकी रचना करनेवाले अनेक रूपधारी ' 


(तथा) समस्त जगत्को सब ओस्से घेरे हुए एक (अद्वितीय) 
परमदेव परमेश्वरको जानकर (मनुष्य) समस्त बन्थनॉसे 
सर्वथा मुक्त हो जाता है। 

एप देवो विश्वकर्मा महात्मा 


सदा जनानां हदये संनिविष्टः } `. , 


हदा मनीषा मनसाभिक्लृप्तो 
य एतहिदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ `, 


यह जगत्कर्ता महात्मा परमदेव परमेश्वर सर्वदा सब 


मनुष्योके हृदयमें सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित है (तथा) हदयसे, ' 


बुद्धिसे (और) मनसे ध्यानमें लाया हुआ, (प्रत्यक्ष होता है) 


जो साधक इस रहस्यको जान लेते हैं, वे अमृतस्वरूप हो . 


जाते हैं। 

भावप्राहामनीडाख्ये भावाभावकरं शिवम्‌। 

कलासर्गकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्तनुम्‌ ॥ 

श्रद्धा और भवितके भावसे प्राप्त होनेयोग्य, आश्रयरहित 
कहे जानेवाले (तथा) जगतूकी उत्पत्ति और संहार करनेवाले, 
कल्याणरूप (तथा) सोलह कलाओंकी रचना करनेवाले 
परमदेव परमेश्वरको जो साधक जान लेते हैं, वे शरीरको 
(सदाके लिये) त्याग देते हैं-जन्म-मृत्युके चबकरसे छूट 
जाते हैं। 

सर्वेन्रियगुणाभासं सर्वेद्रियविवर्जितम्‌ । 

सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं बृहत्‌ ॥। 


(जो परम पुरुष परमात्मा) समस्त इन्द्रियोंसे रहित . 


होनेपर भी समस्त.इन्द्रियॉके विषयोंको जाननेवाला है (तथा) | 


सबका स्वामी, सबका शासक (और) सबसे बड़ा आश्रय है. 
(उसकी शरणमें जाना चाहिये) । 
सेदाहमेतं पुरूपं महान्त- ; 
मादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ । 
विदित्वाति मृत्युमेति ... ` ` , 


मान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 


तमेव 


अविद्यारूप अन्धकारसे अतीत (तथा) "सूर्यकी भाँति,” ` 
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स्वयेप्रकाशस्वरूप, इस महान्‌ पुरुष (परमेश्वर) को मैं जाता 

हूँ, उसको जानकर ही (मनुष्य) मृत्युको उल्लङ्घन कर जाता 


» ते शंकर शरणदं शरणे व्रजामि + 


५ 


इ केज कक फ कअ कहके ऋक ह क क कळ ऋक हज! 


है, (परमपदकी) ग्राप्तिके लिये दूसरा मार्ग नहीं है। 
(श्वेताश्वतर-उपनिषद्‌) 


~$ 
श्रीशिवप्रातःस्मरणस्तोत्रम्‌ 


आतः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशे 
गङ्गाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशम्‌ । 
'खट्ठाङ्गशूलवरदाभवहस्तमीशं 
संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम्‌ ॥ १॥ 
जो सांसारिक भयको हरनेवाले और देवताओंके स्वामी 
हैं, जो गङ्गाजीको धारण करते हैं, जिनका वृषभ वाहन है, जो 
अम्बिकाके ईश हैं तथा जिनके हाथमे खट्टाड़, त्रिशूल और 
वरद तथा अभयमुद्रा है, उन संसार-रोगको हरनेके निमित्त 
द्वितीय औषधरूप 'ईश' (महादेवजी) का मैं प्रातःसमयमें 
स्मरण करता हूँ ॥ १॥ 
भ्रातर्नमामि गिरिशं गिरिजार्धदेहं 
सर्गस्थितिप्रलयकारणमादिदेवम्‌ । 
विश्वेश्वर विजितविश्रमनोऽभिरामं 
संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम्‌ ॥२॥ 
भगवती पार्वती जिनका आधा अङ्ग हैं, जो संसारकी 
सृष्टि, स्थिति और प्रलयके कारण हैं, आदिदेव है, विश्वनाथ 
हैं, विश्व-विजयी और मनोहर हैं, सांसारिक रोगको नष्ट करमेके 
लिये अद्वितीय औषधरूप उन गिरीश (शिव) को मैं प्रातः- 


काळ नमस्कार करता हूँ॥ २॥ 
प्रातर्भजामि झिवमेकमनन्तमाद्यं 
वेदान्तवेद्यमनर्घ पुरुष महान्तम्‌। 
नामादिभेदरहितं चडभावशाऱ्यं 
संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम्‌॥ ३ ॥ 
जो अन्तसे रहित आदिदेव हैं, चेदान्तसे जानने योग्य, 
पापरहित एवं महान्‌ पुरुष हैं तथा जो नाम आदि भेदोंसे रहित, 
छः अभावोंसे शून्य, संसाररोगको हरनेके ,निमित्त अद्वितीय 
औषध हैं, उन एक शिवजीको मै प्रातःकाल भजता हूँ॥ ३ ॥ 
प्रातः समुत्याय शिवं विचिन्त्य 
श्लोकत्रयं येउनुदिम॑ पठन्ति। 
ते दुःखजातं यहुजन्मसंचितं 
हित्वा पद यान्ति तदेव झम्भोः ॥ ४ ॥ 
जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर शिवका ध्यान कर प्रतिदिन 
इन तीनों इलोकोंका पाठ करते हैं, बे लोग अनेक जन्मॉके 
संचित दुःखसमूहसे मुक्त होकर शिवजीके उसी कल्याणमय 
पदको पाते हैं॥ ४॥ 


30 RN च ७ 
तं शंकरं शरणदं शरणं ब्रजामि 


कृत्स्नस्य योऽस्य जगतः सचराचरस्य 
कर्ता कृतस्य च तथा सुखदुःखहेतुः । 
संहारहेतरपि यः पुनरन्तकाले 
ते शेकरं शरणद शरणं व्रजामि ॥ ' 
जो चराचर प्राणियोसहित इस सम्पूर्ण जगत्को उत्पन्न 
करनेवाले हैं, उत्पन्न हुए जगत्के सुख-दुःखर्मे एकमात्र कारण 
हैं तथा अन्तकालमें जो पुनः इस विश्वके संहारमें भी कारण 
बनते हैं, उन शरणदाता भगवान्‌ श्रीशंकरकी मैं शरण लेता हूँ । 
य॑ योगिनो विगतमोहतमोरजस्का 
* १. ` भक्त्यैकतानमनसी विनिवृत्तकामाः । 
' ध्यायन्ति निश्चलधियोऽमितदिव्यभावं 


ते शेकरं शरणदं शरणं ब्रजामि ॥ 
जिनके हृदयसे मोह, तमोगुण और रजोगुण दूर हो गये 
हैं, भवितके प्रभावसे जिनका चित्त भगवानके ध्यानमें लीन हो 
रहा है, जिनकी सम्पूर्ण कामनाएँ मिवृत्त हो चुकी हैं और 
जिनकी बुद्धि स्थिर हो गयी है, ऐसे योगी पुरुष अपरिमेय 
दिव्यभावसे सम्पन्न जिन भगवान्‌ शिवका निरन्तर ध्यान करते 
रहते हैं, उन शरणदाता भगवान्‌ श्रीशंकरकों मैं शरण लेता हूँ। 


यश्चेन्दुखण्डममलं विलसन्मयूखं 
बद्धवा सदा प्रियतमां शिरसा विभर्ति । 
यश्चार्थदेहमददाद्‌ ' गिरिराजपुत्यै .= 


तं शंकरे शरणदं शरणं ग्रजाषि भ .. ` 


ड * नमः शिवायै च नमः शिवाय » 


. | झिवोपासना.” 
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जिसमें यह समस्त जगत्‌ प्रलयकालमें विलीन हो जाता है और 
सृष्टिकालमें विविध रूपोंमें प्रकट भी हो जाता है, उस 
सर्वनियन्ता, वरदायक, स्तुति करनेयोग्य, परमदेव परमेश्वरको 
त्से जानकर (मनुष्य) निरन्तर बनी रहनेवाली इस 
(मुक्तिरूप) परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है। 
सूक्ष्मातिसूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये 
विश्वस्य स्रष्टारममेकरूपम्‌। 
परिवेष्टितारं 
ज्ञात्वा शिवे शान्तिमत्यन्तमेति॥ 
(जो) सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म, हदय-गुहारूप गुद्य- 
स्थानके भीतर स्थित, अखिल विश्वकी रचना करनेवाला, 
अनेक रूप धारण करनेवाला (तथा समस्त जगत्को सब 
ओरसे घेरे रखनेवाला है (उस) एक (अद्वितीय) कल्याण- 
स्वरूप महेश्वरको जानकर (मनुष्य) सदा रहनेवाली शान्तिको 
आप्त होता है। 
स एव काले भुवनस्य गोप्ता 
विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढः । 
यस्मिन्‌ युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च 
तमेवं ज्ञात्वा ` मृत्युपाशांश्छिनत्ति॥ 
वही समयपर समस्त ब्रह्माण्डॉकी रक्षा करनेवाला, 
समस्त जगतका अधिपति (और) समस्त प्राणियॉमें छिपा 
हुआ है, जिसमें वेदज्ञ महर्पिगण और देवतालोग भी ध्यानद्वारा 
संलग्न हैं, उस (परमदेव परमेश्वर) को इस प्रकार जानकर 
(मनुष्य) मृत्युके बन्थनोंको काट डालता है। 


विश्वस्यैकं 


घृतात्परं 'मण्डमिवातिसुकष्मं 
ज्ञात्वा शिव सर्वभूतेषु गूढम्‌ । 
विश्वस्यैकं * परिवेष्टितारं 


ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥ 
कल्याणखरूप एक (अद्वितीय) परमदेवको मक्खनके 
ऊपर रहनेवाले सारभागकी भाँति अत्यन्त सूक्ष्म (और) 
समस्त प्राणियोमें छिपा हुआ जानकर (तथा) समस्त जगत्को 
सब ओरसे घेस्कर स्थित हुआ जानकर, (मनुष्य) समस्त 
बच्धनोंसे छूट जाता है 
अवाद्यनन कलिलस्य 
१ ' ° » विश्यस्य 


मध्ये 
` स्रष्टारमनेकरूपम्‌! 


विशवस्यैकं परिवेष्टितारं ` -: "१ .. 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः॥ , ` 

कलिल (दुर्गम संसार) के भीतर व्याप्त आदि-अन्तसे 
रहित समस्त जगतको रचना करनेवाले अनेक रूपधारी : 
(तथा) समस्त जगत्को सव ओरसे घेरे हुए एक (अद्वितीय) , ' 
परमदेव परमेश्वरको जानकर (मनुष्य) समस्त बन्धनोंसे 
सर्वथा मुक्त हो जाता है। 


एष देवो विश्वकर्मा महात्मा ‘ 
सदा जनानां हदये संनिविष्टः! - «९ 
हृदा मनीपा मनसाभिक्लृप्तो | 


य एत॒द्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ .:' 
यह जगत्कर्ता महात्मा परमदेव परमेश्वर सर्वदा सब + 
मनुष्योके हृदयमें सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित है (तथा) इदयसे, _ 
बुद्धिसे (और) मनसे ध्यानमें लाया हुआ, (प्रत्यक्ष होता है) 
जो साधक इस रहस्यको जान लेते हैं, वे अमृतस्वरूप हो ', 
जते हैं। (८ 
भावप्राह्ममनीडाख्यं भावाभावकरं शिवम्‌! 
कलासर्गकर देवं ये विदुस्ते जहुस्तनुम्‌॥ 
श्रद्धा और भक्तिके भावसे प्राप्त होनेयोग्य, आश्रयरहित 
कहे जानेवाले (तथा) जगत्की उत्पत्ति और संहार करनेवाले, 
कल्याणस्वरूप (तथा) सोलह कलाओकी रचना करनेवाले 
परमदेव परमेश्वरको जो साधक जान लेते है, वे शरीरको 
(सदाके लिये) त्याग देते हैं--जन्म-मृत्युके चक्करसे छूट 
जाते हैं। - 
सर्वेद्रियगुणाभासं सर्वेन्रियविवर्जितम्‌। 
सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं सृहत्‌॥ 9 
(जो परम पुरुष परमात्मा) समस्त इन्द्रियोसे रहित 
होनेपर भी समस्त इन्द्रियोके विषयोंको जाननेवाला है (तथा) 
सबका स्वामी, सबका शासक (और) सबसे बड़ा आश्रय है, 
(उसकी शरणमें जाना चाहिये) । 


- वेदाहमेतं पुरुष महान्त- 
मादित्यवर्ण तमसः परस्तातु॥ `” * 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति 
- नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 


अविद्यारूप अन्धकारसे अतीत (तथा) सूर्यकी माति 


अङ्क] 


+ ते शंकरे शरणदं शरणं ब्रजामि + 


५ 
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स्वयंप्रकाशस्वरूप, इस महान्‌ पुरुष (परमेश्वर) को मैं जाता 
हूँ, उसको जानकर ही (मनुष्य) मृत्युको उल्लङ्घा कर जाता 


है, (परमपदकी) प्राप्तिके लिये दूसरा मार्ग नहीं है। 
` (श्वेताश्वतर-उपनिषंद) 


FC 
श्रीशिवप्रातःस्मरणस्तोत्रम्‌ 


आतः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं 
गङ्गाधरे वृषभवाहनमम्बिकेशम्‌। 
खट्दाड्शूलवरदाभयहस्तमीश 
संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम्‌ ॥१॥ 
जो सोसारिक भयको हरनेबाले और देवताओंके स्वामी 
है, जो गन्गाजीको धारण करते हैं, जिनका वृषभ वाहन है, जो 
अम्बिकाके ईश हैं तथा जिनके हाथमें खडाङ्ग, त्रिशूल और 
चरद तथा अभयमुद्रा है, उन संसार-रोगको हरनेके निमित्त 
डद्वितीय औषधरूप 'ईश' (महादेवजी) का मैं प्रातःसमयमें 
स्मरण करता हूँ॥ १ ॥ 
प्रातर्नमामि गिरिशं गिरिजार्धदेहं 
सर्गस्थितिप्रलयकारणमादिदेवम्‌ । 
विश्वेश्वर विजितविश्वमनोऽभिरामं 
संसारगेगहरमौषधमद्वितीयम्‌ ॥२॥ 
भगवती पार्वती जिनका आधा अङ्ग हैं, जो संसारकी 
सृष्टि, स्थिति और प्रलयके कारण हैं, आदिदेव हैं, विश्वनाथ 
हैं, विश्व-विजयो और मनोहर है, सांसारिक रोगको नष्ट करनेके 
लिये अद्वितीय औषधरूप उन गिरीश (शिव) को मैं प्रातः- 


काल नमस्कार करता हूँ॥ २॥ 
भ्रातर्भजामि हिवमेकमनन्तमाद्यं 
चेदान्तवेद्यमनघं पुरुषं महान्तम्‌ । 
नामादिभेदरहितं षडभावशून्यं 
संसाररोगहरमौपधमद्वितीयम्‌ ॥ ३ ॥ 
जो अन्तसे रहित आदिदेव हैं, चेदान्तसे जानने योग्य, 
पापरहित एवं महान्‌ पुरुष हैं तथा जो नाम आदि भेदोसे रहित, 
छः अभावोसे शून्य, संसाररोगको हरनेके ,निमित्त अद्वितीय 
औषध हैं, उन एक शिवजीको मैं प्रातःकाल भजता हूँ. ॥ ३ ॥ 
आतः समुत्थाय शिवं विचिन्त्य 
इलोकत्रयं येऽनुदिनं पठन्ति 
ते दुःखजातं बहुजन्पसंचितं 
हित्वा पदे यान्ति तदेव शम्भोः ॥ ४ ॥ 
जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर शिवका ध्यान कर प्रतिदिन 
इन तीनों श्लोकोका पाठ करते हैं, वे लोग अनेक जन्मेकि 
संचित दुःखसमूहसे मुक्त होकर शिवजीके उसी कल्याणमय 
पदको पाते हैं॥ ४॥ 


तं शंकरं शरणादं शरणं त्रजामि 


कृत्स्नस्य योऽस्य जगतः सचराचरस्य 
कर्ता कृतस्य च तथा सुखदुःखहेतु: । 
संहारहेतुपि यः पुनरन्तकाले 
ते शंकर शरणदं शरणे ब्रजामि ॥ ' 
जो चराचर प्राणियोंसहित इस सम्पूर्ण जगतको उत्पन्न 
करनेवाले हैं, उत्पन्न हुए जगत्के सुख-दुःखमे एकमात्र कारण 
हैं तथा अन्तकालमें जो पुनः इस विश्वके सेहारमें भी कारण 
बनते हैं, उन शरणदाता भगवान्‌ श्रीशंकरकी मैं शरण लेता हूँ। 
ये योगिनो विगतमोहतमोरजस्का 
* भक्त्यैकतानमनसो विनिवृत्तकामाः । 
ध्यायन्ति निश्वलधियोषमितदिव्यभावे 


ते शंकरं शरणद शरणे प्रजामि॥ 
जिनके हृदयसे मोह, तमोगुण और रजोगुण दूर हो गये 
है, भक्तिके प्रभावसे जिनका चित्त भगवान्‌के ध्यानमें लीन हो 
रहा है, जिनकी सम्पूर्ण कामनाएँ निवृत्त हो चुकी हैं और 
जिनकी बुद्धि स्थिर हो गयी है, ऐसे योगी पुरुष अपरिमेय 
दिव्यभावसे सम्पन्न जिन भगवान्‌ शिवका निरन्तर ध्यान करते 
रहते हैं, उन शरणदाता भगवान्‌ श्रीशंकरकी मैं शरण लेता हूँ। 


यश्चेन्दुखण्डपमल विलसन्पयूखं 
यद्धवा सदा प्रियतमां शिरस्ता विभर्ति । 
यश्चार्धदेहमददाद गिरिराजपुत्रयै 


ते शंकरं शरणद शरणं 


ष + नमः शिवायै च नमः शिवाय + 


[ शिवोपासना- 
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जो सुन्दर किरणोंसे युक्त. निर्मल चन्द्रमाकी कलाको 
जटाजूटमें बाँधकर अपनी प्रियतमा गङ्गाजीको मस्तकपर धारण 
करते हैं, जिन्होंने गिरिराजकुमारी उमाको अपना आधा शरीर 
दे दिया है, उन शरणदाता भगवान्‌ श्रीशंकरकी मैं शरण 


लेता हूँ। 
योऽयं ` सकृद्विमलचारुविलोलतोयां 
गङ्गां महोर्मिविषमां गगनात्‌ पतन्तीम्‌। 
-मू्ध्नाऽऽददे स्रजमिव प्रतिलोलपुष्पां 


' ते शंकरं ' शरणर्द शरणं ग्रजामि॥ 
' आकाशसे गिरती हुई गङ्गाको, जो स्वच्छ, सुन्दर एवं 
चञ्चल जलरशिसे युक्त तथा ऊँची-ऊँची लहरोंसे उल्लसित 
' होनेके कारण भयंकर जान पड़ती थीं, जिन्होंने हिलते हुए 
फूलॉसे सुशोभित मालाकी. भोति सहसा अपने मस्तकपर 
धारण कर लिया, उन शरणदाता भगवान्‌ श्रीरोकरकी मैं शरण 
लेता हूँ। ५ ५ 7 ` 
* कैलासशैलशिखरं प्रतिकम्प्यमानं 
` _क्ेलासशृङ्खसदृशेन . दशानमेन। 
यः 7 ` ' ' पादपदापरिवादनमादधान- 
“* ५ से ' शंकरे, शरणदे शरणं ग्रजामि॥ 
कैलास पर्वतके शिखरके समान ऊँचे शरीरवाले दशमुख 
रावणके द्वारा हिलायी जाती 'हुई कैलास गिरिकी चोटीको 
जिन्होंने अपने चरणकमलोसे ताल देकर स्थिर कर दिया, उन 
शरणदाता भगवान्‌ श्रीशंकरकी मैं शरण लेता हूँ। 
येनासकृद दितिसुताः' समरे ' निरस्ता 
॥ 'विद्याधरोरगगणाश्च रैः समग्राः । 
संयोजिता मुनिवराः फलमूलभक्षा- 
5 सतं शेकरं शरणदं शरणं ग्रजामि॥ 
जिन्होंने अनेकों बार दैत्योंको युद्धमें पस्त किया है और 
विद्याघर, नागगण तथा फल-मूलका आहार करनेवाले सम्पूर्ण 
मुनिवरोको उत्तम वर दिये हैं, उन शरणदाता भगवान्‌ 
श्रीशेकरकी मैं शरण लेता हूँ। -... ' 
दग्थ्वाध्वर . च नयने च तथा भगरय ` 
,, पूर्णस्तथा -दशनपद्क्तिमपातयच्च ! 


' तस्तम्म यः रि 
“' त शकर शरणद शरणे ग्रजामि॥ 


जिन्होंने दक्षका यज्ञ भस्म करके भग -देवताकी आँखें 
फोड़ डाली और पूषाके सारे दाँत गिरा दिये तथा-बंज्र- 
सहित देवराज इन्द्रके हाथको भी स्तम्भित कर दिया---जडवत्‌ 
निश्चेष्ट बना दिया, उन शरणदाता भगवान्‌ श्रीशंकरकी मैं 
शरण लेता हूँ। - 
एनस्कृतोऽपि विषयेष्वपि . सक्तभावा 
ञ्ञानान्वयश्रुतगुणैरपि नैव युक्ताः । 
यं संश्रिताः सुखभुजः पुरुषा भवन्ति 
ते शंकरं शरणदं शरणं ग्रजामि॥ 
जो पापकर्ममें निरत और विषयासक्त हैं, जिनमें उत्तम 
ज्ञान, उत्तम कुल, उत्तम शाख्र-ज्ञान और उत्तम गुणोंका भी 
अभाव है--एऐसे पुरुष भी जिनकी शरणमें जानेसे सुखी हो 
जाते हैं, उन शरणदाता भगवान्‌ श्रीशंकरकी मैं शरण लेता हूँ। 
अत्रिप्रसूतिरविकोटिसमानतेजाः 
संत्रासनं विलुधदानवसत्तमानाम्‌। 
यः कालकूटमपिबत्‌ समुदीर्णयेगं 
ते शंकरं शरणदं शरणं व्रजामि ॥ 
जो तेजमें करोड़ों चन्द्रमाओ और सूरयेकि समान हैं, 
जिन्होंने बड़े-बड़े देवताओं तथा दानवॉका भी दिल दहला 
देनेवाले कालकूट नामक भयंकर विषका पान कर लिया था, 
उन प्रचण्ड वेगशाली शरणदाता भगवान्‌ श्रीशंकरकी मैं शरण . 
लेता हूँ! 
ग्रहमद्भरुद्रमरुतां च सपण्मुखानां 
` योऽदाद्‌ वरांश्च बहुशो भगवान्‌ महेशः । 
नन्दि च मृत्युवदनात्‌ पुनरुजहार 
, त॑ शंकरं शरणदं . शरणां ब्रजामि 
जिन भगवान्‌ महेश्वरने कार्तिकेयके सहित ब्रह्मा, इन्द्र, 
रुद्र तथा मरुद्रणोको अनेकों बार वर दिये हैं तथा नन्दीका ' 
मृत्युके मुखसे उद्धार किया, उन शरणदाता भगवान्‌ 
श्रीशंकरकी मैं शरण लेता हूँ! 
आराधितः सुतपसा हिमवन्निकुञ्जे 
भूप्रत्रतेन . मनसापि परैरगम्यः। ` 
सञ्जीवनीं . समददाद्‌ भृगवे महात्मा , , ` 
ते शंकरं शरणदं शरणं ग्रजामि॥ 
जो. दूसरेके लिये मनसे- भी आगम्य, हैं, महर्षि भूगुने ,', 


अङ्क] 


+ तै शंकरं शरणदं शरणं प्रजामि + 
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हिमालय पर्वतके निकुंजमें होमका घुआँ पीकर कठोर 
तपस्पाके द्वाण जिनकी आराधना की थी तथा जिन महात्माने 
भृगुको (उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर) संजीवनी विद्या प्रदान 
की, उन शरणंदाता भगवान्‌ श्रीशंकरकी मैं शरण लेता हूँ। 
नानाविधैर्गजबिडालसमानवक्त्रै- 
दुक्षाध्वरप्रमथनैर्बलिभिर्गणौघैः t 
योऽभ्यर्च्यतेऽमरगणैश्च सलोकपालै- 
स्ते शंकरं शरणदं शरणं ब्रजामि ॥ 
हाथी और बिल्ली आदिकी-सी मुखाकृतिबाले तथा 
दक्ष-्यज्ञका विनाश करनेवाले माना प्रकारके महाबली 
गणोंद्वाए जिनकी निरन्तर पूजा होती रहती है 'तथा 
लोकपालॉसहित देवगण भी जिनकी आराधना किया करते हैं, 
उन शरणदाता भगवान्‌ श्रीशंकरकी मैं शरण लेता हूँ। 
क्रीडार्थमेव भगवान्‌ भुवनानि सप्त 
नानानदीविहयपादपमण्डितानि । 
सब्रहाकानि व्यसृजत्‌ सुकृताहितानि 
त॑ शंकरे शरणदं शरणं ब्रजामि ॥ 
जिन भगवान्मे अपनी क्रीडाके लिये ही अनेकों नदियों, 
पक्षियों और वृक्षोसे सुशोभित एवं ब्रह्माजीसे अधिष्ठित सातों 
भुवनोंकी रचना की है तथा जिन्होंने सम्पूर्ण लोकोंको अपने 
पुण्यपर ही प्रतिष्ठित किया है, उन शरणदाता भगवान्‌ 
श्रीशकरकी मैं शरण लेता हूँ। 
यस्याखिलं जगदिदं वशवर्ति नित्यं 
योऽष्टाभिरेव तनुभिर्भुवनानि भुङ्क्ते । 
यः कारणं सुमहतामपि कारणानां 
तं शंकरं शरणदं शरणं व्रज्ञामि॥ 
यह सम्पूर्ण विश्व सदा ही जिनकी आज्ञाके अधीन है, 
जो (जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चन्द्रमा, आकाश, वायु और 
अकृति--इन) आठ विप्रहॉसे समस्त लोकोंका उपभोग करते 
हैं तथा जो बड़े-से-बड़े कारण-तत्त्वोके भी महाकारण हैं, उन 
शरणदाता भगवान्‌ श्रीशंकरकी मैं शरण लेता हूँ। 
शह्हेन्दुकुन्दधवलं चृषभप्रवीर- 


मारुह्य यः क्षितिधरेन्द्रसुतानुयातः । 


न 


यातम्बरे हिमनिभूतिविभूपिताङ्ग- 
स्तं शंकर शरणदं शरणे प्रजामि॥ 
जो अपने श्रीविम्रहको हिम और भस्मसे विभूषित करके 
शङ्क, चन्रमा और कुन्दके समान श्वेत वर्णवाले वृषभगश्रेष्ठ 
नन्दीपर सवार होकर गिरियजकिशोरी उमाके साथ आकाशमें 
विचरते हैं, उन शरणदाता भगवान्‌ श्रीशंकरकी मैं शरण 
लेता हूँ। 
शान्तं मुनिं यमनियोगपरायणे तै- - 
भीमिर्यमस्य पुरुषैः घ्रतिमीयमानम्‌। 
भक्त्या नतं स्तुतिपरे प्रसभं ररक्ष 
ते शंकरं शरणदं शरणं व्रजामि॥ 
'यमराजकी आज्ञाके पालनमें लगे रहनेपर भी जिन्हें चे 
भयंकर यमदूत पकड़कर लिये जा रहे थे तथा जो भक्तिसे नम्र 
होकर स्तुति कर रहे थे, उन शान्त मुनिको जिन्होंने बलपूर्वक 
यमदूतोसे रक्षा की, उन शरणदाता भगवान्‌ श्रीशंकरकी मैं 
शरण लेता हूँ। 
यः सव्यपाणिकमलाग्रनखेन देव- 
स्तत्‌ पञ्चमं प्रसभमेव पुरः सुराणाम्‌ । 
ग्राहं शिरस्तरुणपद्मनिभं चकर्त 
तं शंकरं शरणदं शरणं ब्रजामि ॥ 
जिन्होंने समस्त देवताओंके सामने ही .ब्रह्माजीके उस 
पाँचवें मस्तकको, जो नवीन कमलके समान शोभा पा रहा था, 
अपने बायें हाथके नखसे बलपूर्वक काट डाला था, उन 
शरणदाता भगवान्‌ श्रीशंकरको मैं शरण लेता हूँ। 
यस्थ प्रणम्य चरणौ खरदस्य भवत्या 
स्तुत्वा च वाग्भिरमलाभिरतन्द्रिताभिः । 
दीप्तैस्तमांसि नुदते स्वकरैर्विवस्वां- 
स्तं शंकरे शरणदं शरणं ब्रजामि 
जिन वरदायक भगवानके चरणोंमें भक्तिपूर्वक प्रभाम 
करके तथा आलस्परहित निर्मल वाणीके द्वाउ जिनकी स्तुति 
करके सूर्यदेव अपनी उद्दीप्त किरणोसे जगतको अन्धकार दूर 
करते हैं, उन शरणदाता भगवान्‌ श्रीशेकरकी मैं शरण लेता हूँ । 


८, ५ 


+ नमः शिवायै च नमः शिवाय + 
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ख़: घेदान्तैर्विविधमहिमा "गीयसे “विश्वनेत- 
: स्त्वं विप्राध्ौर्वरद निखिलेरिज्यसे कर्मभिः स्वैः । 
दृष्टानुश्रविकविषयानन्दमात्रावितृष्णे- 
“-', , रन्तर्ग्न्थिप्रविलयकृते चिन्त्यसे योगिवृन्दैः ॥ 
, , हि विश्वनायक! उपनिपदोमें आपकी ही अनन्त 
महिमाका बखान है, हे वरदायक ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
शूद्र--चारे चर्णेकि लोग अपने-अपने वर्णानुकूळ आचरणके 
“द्वार 'आपकां ही पूजन: करते हैं, ऐहलौकिक एवं 
पारलौकिक---दोनों भ्रकारके सुखोंसे जिन्हें वैराग्य हो गया है, 
ऐसे योगिजन भी अविद्यारूपी हृदयप्रन्थिके भेदनके लिये सदा 
आपका ही चिन्तन करते हैँ।' 
ध्यायन्तस्त्वां कतिचन भवं, दुस्तरं निस्तरन्ति 
`" त्वत्यादाब्ज ˆ विधिवदितरे नित्यमाराधयन्तः । 
अन्ये . वर्णाश्रमविधिरताः , , पालयन्तस्त्यदाज्ञा 
! ,' सर्व हित्वा" भवजलनिधावेष मजामि घोरे॥ 
' . क्रुछ' लोग आपके विजञानाननदघन पखहाखरूपका 
'च्यान करके इस दुस्तर भवार्णवंको पार करते हैं, कुछ लोग 
आपके सुरुर्लभ चरणारबिन्दका पूजन कर अपने मनोरथको 
सिद्ध करते हैं' और कुछ ' लोग वर्णश्रम-धर्मके अनुसार 
आचरण करते हुए शारूप आपकी आज्ञाका पालन करते है, 
किंतु मैं सब कुछ छोड़कर इस घोर संसारसागरं गोते खा 
रहा हूँ--मुझसे न तो आपका ध्यान होता है, न आपका 
पूजन बन 'पडता है और न झा्र-मर्यादानुकूल 'आचरण 
, ही करते, बनता है। मुझसे अधिक अभागा संसारमे कौन 
होगा? . का 
उत्पद्यापि सरहर. . महत्युत्तमानां कुलेऽस्मि- 
न ज्ञाखाद्य त्वन्महिमजलघेरप्यहं ' “शीकराणून्‌ । 
५०० न खव्पादार्चाविसुखहदयश्चापलादिन्द्रियाणां न्द्र्याणां त 
- “: व्यप्रस्तुच्ठेष्वहह जननं व्यर्थयाम्येष पापः ॥ 
ति 'हे स्मररिपो ! मैंने उत्तम ब्राह्मण-कुंलमें जन्म लिया और 
आपकी महिमारूपी . अपार सागरके कतिपय बिखुओंका 
' आस्वादने भी किया, किंतु फिर भी में पापाला आपकी 
` चादसेवासे मुँह -मोईकर इन्त्रियोंकी चपलताके कारण छुद्र 
सांसारिक विषयोंके पीछे पागल हुआ घूमता हूँ और इस दुर्लभ 


१ 


स्व॑ 


Dn 


मनुष्य-जन्मको व्यर्थ गवाँ रहा हूँ, हरेको 
रहा हूँ। मुझसे अधिक अज्ञानी और कौन होगा ?' -/ ।- 
अर्कदरोणप्रभृतिकुसुमैरर्चनं / ते विधेयं ˆ † 


शिव-शरणागति क 
काँचके मोल,बेच_ ', 


आप्य तेन स्मरहर फू मोक्षसांप्राज्यलक्ष्मीः । । , 
एतजानन्रपि शिव शिव व्यर्थयन्‌ कालमात्म-' - ' , 


जाद्रोही करणविवशो भूयसाधः पतामि ॥ *- 
“हे स्मरे ! आपके पूजनके लिये न तो पैसा चाहिये और 


न विशेष सामग्रीकी ही अपेक्षा है। आककी डॉडियों' और . 


धतूरेके पुप्पॉसे ही आप प्रसन्न हो जाते हैं, कौडियोमे काम ' 
होता है, कितु आपका पूजन इतना सस्ता होनेपर भी आप ' 
उसके बदलेमें क्या देते है? आक और धतूरेके एवजमें आप - 
देते हैं मोक्षसाम्राज्यलक्ष्मी, जो देवताऑको भी दुर्लभ है। 


कितना सस्ता सौदा है? इसीलिये तो आप 'आशुतोष' एव॑ ` 


“औढरदानी' की उपाधिसे विभूषित हैं। किंतु शिव ! शिव ! 
मैं ऐसा आलब्रोही हूँ कि यह सब कुछ जानता हुआ भी अपना 
जीवन व्यर्थ ही नहीं खो रहा हूँ, अपितु इन्द्रियोके वशीभूत 
होकर बार-बार पापोंके गड्ढेमें गिरता हूँ।' 
नाहं रोद्धुं करणमिचयं दुर्नयं पारयामि 

स्मारं स्मारं जनिपथरुज नाथ सीदामि भीत्या । 
कि वा कुर्वे किमुचितमिह काद्य गच्छामि हन्त 

त्वत्पादाव्मप्रपतनमृते मैव “पश्याम्युपायम्‌ ॥ 

'हे नाथ ! मेरी इच्धियाँ बड़ी दुर्दमनीय हो गयी हैं, ये मेरे 

कावूसे बाहर हो चली हैं। इन्हें नियन्त्रणमें रखना मेरे बसका 
नहीं है। इधर इनको स्वतन्त्र छोड़ देमेसे मेरी जो दुर्दशा होगी, 
उसे सोचकर एकबारगी रूह काँप उठती है। क्योकि इनकी 
लगाम ढीली कर देमेसे संसारमें यार-वार जन्म लेना तो निश्चित 
ही है और गर्भवासमें जो नरक-यन्त्रणाएँ, भोगनी पड़ती है, 


उनका ध्यान आते ही रोँगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी दशामें मैं + 


कया करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ समझमें नहीं आता । इस दुविधामें 
पड़कर मैं किंकर्तव्यविमूढ-सा हो गया हुँ। अब तो आपके 
भक्त-भयहारी चरणारविन्दोका आश्रय लेनेके अतिरिक्त कोई 
दूस मार्ग नहीं सूझता। अतः कृपया आप मुझे उन्हीं 
'चरणॉकी शरणमें ले लीजिये ।' 0. 
उल्लड्घ्याञ्चामुदुपतिकलाचूड ते विश्ववन्द्य 


i 


हे 


अङ्क ] 


+ शिव-झरणागति + * ९ 


क कजा फर क जज कक कक ऊज जक केक जक क फक क क ऊफ ऊक ऊ फक कक जकर क डक क कके कज कर क कक फक कक 


त्यक्ताचारः पशुवदधुना त्यक्तलज्ञश्चरामि । 
नानाविधभवततिप्राप्तदीर्घापराधः 
क्लेशाम्मोधिं कथमहमृते त्वठ्रसादात्तरेयम्‌॥ 
"हे शशिशेखर ! हे जगडन्य प्रभो | मैं आपकी आज्ञाकी 
अवहेलना करता हुआ सदाचारके मार्गका परित्याग कर 
पशुकी भाँति निर्लज्ज हुआ घूमता हूँ। जन्म-जन्मान्तरोंमें मैंने 
इतने बड़े पाप किये हैं कि करोड़ जन्मोंमें भी उनसे छुटकारा 
सम्भव महीं है। अब तो इस दुःखार्णवके पार जानेका यदि 
कोई उपाय है तो आपकी कृपाका अवलम्बन ही है । अतः इस 
दीनकी ओर भी तमिक कृपाकी कोर हो जाय ।' 
क्षाम्यस्येव त्वमिह करुणासागरः कृत्नमागः 
संसारोत्यं॑ गिरिश सभयध्रार्थनादैन्यमात्रात्‌। 
यद्यप्येवं भ्रतिकलमहं व्यवतमागः सहस्रं 
कुर्वन्मूकः कथमिव तथा निस्रपः प्रार्थयेयम्‌॥ 
“हे गिरिश ! आप ऐसे दयासागर हैं कि जो मनुष्य 
संसाररूपी घोर दावानलसे भयभीत होकर दीनतापूर्वक आपसे 
अपने अपराधोके लिये क्षमा माँगता है, उसके जन्म- 
जन्मान्तरके पापोंको आप अपनी कृपासे नष्ट कर देते हैं और 
उसको कल्मषहीन एवं मोक्षपदका अधिकारी बना देते हैं, किंतु 
मैं तो ऐसा निर्लज्ज ह कि अपने पूर्वकृत अपराधोके लिये क्षमा 
माँगना तो दूर रहा, उलटा प्रतिपल नये-नये पाप बटोर रहा हूँ 
और इस प्रकार मेरे पापोंका बोझ क्रमशः वृद्धिंगत हो रहा है, 
उसका क्षय होनेकी तो बात ही क्या है? ऐसी हालतमें मैं 
अपने पापोके लिये आपसे क्षमा ही किस मुँहसे माँगूँ ? अब 
तो आप स्वयं ही अपनी स्वाभाविक दयालुतासे मेरे पापोंको 
क्षमा कर दें तभी निस्तार हो सकता है, अन्यथा नहीँ । 
ध्यातो यत्लाद्विजितकरणैयोगिभिर्यो विमृग्य- 


ए 


स्तेभ्यः प्राणोत्क्रमणसमये संनिधायात्मनैच । . 


तदव्याचष्टे भवभयहरं तारकं ग्रहा देव- 
स्तै सेवेऽहे गिरिश सततं ग्रह्मविद्यागुरु त्वाम्‌ ॥ 
"जितेन्द्रिय योगिगण ध्यानमार्गसे आपको प्राप्त करनेका 
यल करते हैं, किंतु फिर भी वे आपको नहीं देख पाते । अन्त 
समयर्मे जब उनके ्राण-पखेरू उड़नेको होते हैं, तब आप 
बिना बुलाये अपने-आप ही उनके निकट उपस्थित हो जाते हैं 
और उनके कानमें मोक्षदायक तारक-मन्त्र फूँककर उन्हें 


अवबन्धनसे सदाके लिये मुक्त कर देते हैं। ऐसे ब्रह्मविद्याके 
उपदेशक आपकी मैं शरण लेता हूँ।' है 
भक्ताग्र्याणां कथमपि परै्योंचिकित्याममर्त्यः 
संसाराख्यां शमयति रुजं स्वात्मयोधौषथेन । 
त॑ सर्वाधीश्वर भवमहादीर्घतीब्रामयेन 
बिलष्टोउहे त्वां वरद शरणं यामि संसारवैद्यम्‌ ॥ 
'हे सर्वेश्वर ! वरदायक रम्भो ! आप आत्मबोधरूपी 
औषधके द्वारा अपने भक्तवरोके भवरोगको हर लेते हैं। अन्य 
देवताओकी सामर्थ्य नहीँ कि वे इस दुःसाध्य रोगकी चिकित्सा 
कर सकें। इस भवरूपी महाभयंकर एवं जन्म-जन्मान्तरसे 
पीछे लगे हुए रोगसे पीड़ित होकर मैं आप संसार-चैद्यकी 
शरण आया हूँ। कृपया ऐसा कीजिये कि जिससे फिर इस 
संसार-रोगका मुँह न देखना पड़े।' ' 
दासोऽस्मीति त्वयि शिव मया मित्यसिद्धं निवेद्य 
जानास्येतत्‌ त्वमपि यदहं निर्गतिः सम्श्रमामि । 
नास्येवान्यन्मम किमपि ते नाथ विज्ञापनीयं 
व्हारुण्यान्मे शरणवरणं दीनवृत्तेर्गृहाण ॥ 
“हे शिव ! मैं आपका दास हुँ, यही मुझे आपके चरणोमें 
नित्य निवेदन करना है। आप भी इस बातको जानते ही हैं कि 
मैं असहाय होकर इधर-उघर भटक रहा हूँ। बस, आपसे और 
कुछ नहीं माँगता, केवल इतनी ही प्रार्थना है कि आप मुझ 
दीनको अपनी अकारण करुणाका कणमात्र प्रदान कर सदाके 
लिये अपनी शरणमें ले लें।' 
ब्रह्ोपेन्रप्रभृतिरपि चेत्‌ स्वेप्सितप्रार्धनाय 
स्वामिन्नग्रे चिरमवसरस्तोपयद्धिः प्रतीक्ष्यः । 
द्रागेच त्वां यदिह शरणं प्रार्थये कीटकल्प- 
स्तद्विश्वाधीश्वर तय कृपामेव विश्वस्य दीने ॥ 
“हे स्वामिन्‌ ! हे विश्वेश्वर ! ब्रह्मा और विष्णु-प्रभृति 
देवतातक जव अपनी किसी प्रार्थनाको लेकर आपके समीप 
उपस्थित होते है, तब उन्हें चिरकालतक आपके दर्शनके लिये 
अवसर ढूँढ़ना पड़ता है। कितु मै एक अधम कीड़ेके समान 
होते हुए भी आपसे अपनी शरणमें.ले लेमेके लिये इस तरह 
तकाजा कर रहा हूँ जैसे कोई उझणदाता अपने ऋणीसे कर्ज 
दिया हुआ रुपया 'लौटानेका तकाजा करता हो। आपकी 
मुझ-जैसे असहायरदीनोप, ˆ `... ` ७ 


। ह ५ हु ० 


ही 


अ 


१०. 


ऐसी अनुचित धुष्टता हो रही है। आशा है, आप मेरी दीन 
अवस्थाको ध्यानमें रखते हुए मेरे इस अपराधको अवश्य क्षमा 
करेंगे और मुझे अविलम्व अपनों शरणमें ले लेंगे ताकि मुझे 
आपको बास्प्वार-तंग न करना पड़े । जबतक आप मुझे अपना 
न.लेंगे, तबतक मैं आपको “हैरान करता ही रहूँगा। आप 
` कहाँतक मौन साघन किये बैठे रहेंगे ?;एक-न-एक दिन मेरी 
बाँह अवश्य पकड़नी होगी । इसलिये अच्छा है कि तुरैत ही 
यह काम कर डालें, जिससे दोनोंको ही तंग न होना पडे ।' 
क्षन्तव्यं वो निखिलमपि ,मे .भूतभाविव्यलीक॑ 
<दुर्व्योपारप्रवणमथवा :शिक्षणीयं, मनो मे। 
न -स्वेवार््या निरतिशयया- त्वत्पदाब्जे ` प्रपन्नं 

_ ,,  खट्टिन्यस्ताखिलभरमप्ुंसुक्तमीश - प्रहातुम्‌ ॥ 
'हे सामिन्‌! या तो आप मेरे भूत एवं भविष्यके सभी 
“ अपराधोंको क्षमा कर दीजिये या इस कुमार्गगामी दुष्ट मनको 
ठीक रास्तेपर-लाइये । दोनोंमेंस एक काम तो करना ही होगा, 
नहीं तो.काम कैसे चलेगा ? यह तो हो नहीं सकता कि आप 
इस घोर दुःखम मेरा हाथे छोड दें, वरयोकि यह कार्य आप-जैसे 
दयालु खामीकै लिये उचित नहीं होगा । जिसे आपके चरणोंका 
ही एकमात्र अवलम्ब है और जिसने अपना सारा भार आपके 
ऊपर डाल दिया है, उसे आप कभी धोखा नहीं देंगे, इसका 
. मुझे पूर्ण विश्वास है। {| : ` 

प ˆ , निरवधिकृपासागरः पूर्णशक्तिः “ 
, कप्मादेन न गणयसि मामापदव्धौ निमग्नम्‌ 

एकं ' चापात्मकमपि ‰रूजा सर्वतोऽत्यन्तदीनं 
, जन्तु यद्युद्धसि शिवः कस्वावतातिम्रसङ्घ: ॥ 
। „ हे शंकर !' आप सर्वज्ञ है, दयाके अपार समुद्र हैं तथा 
पूर्ण सामर्थ्यवान्‌ हैं, फिर भी न जाने चयो मुझे आप इस 
' दुःखसागरे नहीं उाऱते ? माना ककि मैं पापातमा हँ, किंतु 
साथ ही दुःखसे अत्यन्त कातर भी हूँ। ऐसी दशामे पत हट 
मुझे उवा लें तो इससे, आपकी न्यायपणयणतामे कत" 
* बाघों आती है ? सभी नियमोंमें अपवाद मा होते हैं। इसलिये 
, यदि मुझे आप अपवादरूप मानकर भी अपनी हा 
द तो इसमे वया आपत्ति है? जैसे भी हो, इस यार ता दला 
छ poh इति या कि न न्ति स्थलेषु `` 


` + नमः शिवावे च नमः शिवाय + 
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: स्वप्ने 


त्वत्पादाम्भोरुहपरिमलोद्वाहिमन्दानिलेषु | 
सेष्वेके वा सूज पुनरिमं नाथ दीनार्तिहारि- 


न्नातोषं ते मूड भवमहाङ्गारनद्यां लुठन्तम्‌॥ ' 


“हे नाथ ! जिन-जिन स्थलोमें आपके चरण-कमल जाते 
हैं, उन-उन स्थलोंमें कीड़े-मकोड़े, साँप-बिच्छू अथवा ' 
झाड़-झंखाड़ भी तो अवश्य होगे। यदि और कुछ नहीं, तो 
उन्हीमेसे कोई शरीर मुझे दे दें, जिससे उन चरण-कमलोकि 
सुमधुर गन्धसे सम्पृक्त सुशीतल वायुका सुखकर स्पर्श पाकर 


मैं अपने शरीर और आत्मा--दोनोंकी तपनको बुझा सकूँ और. 


इस सुतप्त अङ्गारोसे पूर्ण भवनदीसे छुटकारा पाऊँ। उस ' 
योनिमें मुझे आप जबतक आपकी तबीयत चाहे, रख सकते 
हैं। उसमें मुझे कोई आपत्ति न होगी, बल्कि जितने अधिक 


समयतक आप मुझे उस रारीरमें रखेंगे, उतना ही अधिक' - 
आनन्द मुझे होगा और में अपना आहोभाग्य समझूँगा। क्या | 


मेरी इस प्रार्थनाको भी आप स्वीकार नहीं करेंगे ? अवश्य 


करेगे !' i. 
अन्तर्वाप्पाकुलितनयनामन्तरङ्गामपश्य- 

न्नम्ने घोषं रुदितबहुले कातराणामशृण्वन्‌। 
अप्युत्क्रान्तिश्रममगणायन्नन्तकाले कपर्दि- 


तऋड्घिरहन्दे तब निविशतामन्तरात्मन्‌ ममात्मा ॥- 
'हे कपर्दिन्‌! हे मेरे अन्तरात्मा। अपने अन्तकालका 
चित्र इस समय मेरी इन आँखोंके सामने आ रहा है। मैं देख 
रहा हूँ कि मेरे आत्मीय जन डबडबाये हुए कातर नेत्रॉसे मानो 
मेरी ओर निहार रहे हैं, चागें ओर खियाँ और बच्चे बिलला 
रहे हैं और कोई-कोई उनमेंसे डाइ मारकर रो रहे हैं। उस 
हृदयविदारक दृश्यकी कल्पना करनेपर शरीरके रोंगटे खड़े हो 
जाते हैं। सोचता हूँ, उस समय मेरी खुदकी क्या दशा होगी। 
बस, उस समय तो ऐसी कृपा हो कि कुट्म्बियोके वाप्पाकुलित 
नेत्र तो दिखायी न पडू, स्त्रियों और बच्चोकी क्रल्दन-ध्वनि 
सुनायी न दे, प्रागोत्सर्गकी व्यथासे विचलित न होऊँ और चित्त 
आपके चरणयुगलके चित्तनर्मे लीन हो जाय ! आप यदि चाहें ' 


तो ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं, आपके लिये कुछ भी दुःसाध्य _. 


नहीं-है।' ४ 
यापि स्वरसविकसदिव्यप्टेस्हाभ , `: 
पश्येयं तत्व पशुपते पादयुग्मं कदाघित्‌। 


{ शिवोपासना- त 
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क्वाहं पापः क्व तव चरणालोकभाग्यं तथापि 
अत्याशां मे घटयति पुनर्विश्रुता तेऽनुकम्पा ॥ 
"हे पशुपते ! वया आपके खिले हुए पङ्कजके समान 
चरणयुगलको स्वप्नमें भी देखनेका सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा ? 
जब अपने आचरणोंकी ओर देखता हुँ, तब तो मैं निराशासे 
घिर जाता हूँ, किंतु आपकी अपार दयाका स्मरण कर मनमें 
फिरसे आशाका संचार होने लगता है। उस समय मै अपने 
मनको आश्वासन देता हूँ और कहता हूँ, तू नीच है तो क्या 
हुआ? तेया स्वामी तो परम कृपालु है। वह तुझपर अवश्य 
कृपा करेगा, निश्चिन्त रह ।' 
भिक्षावृत्तिं चर पितृवने भूतसंघैभ्रैमेद 
विज्ञातं ते चरितमखिलं विप्रलिप्सोः कपालिन्‌! 
आवैकुण्ठद्रुहिणमखिलप्राणिनामीश्वरस्त्व 
नाथ स्वप्नेऽप्यहमिह न ते पादपद्ं त्यजामि ॥ 
'हे कपालिम्‌! हे माथ! आप चाहे भीख माँगनेका 
नाट्य करें अथवा भूतोंके दलके साथ श्मशानोंमें गश्त लगावें, 
कुछ भी करें, आपका ऐश्वर्य मुझसे छिपा नहीं रह सकता। 
मैं जान गया हूँ कि आप ब्रह्मा, विष्णुपर्यन्त समस्त चराचर 
जगत्के स्वामी हैं, इसलिये आप मेरी कितनी ही प्रवञ्चना करें, 
मैं खप्ममें भी आपके सुरमुनिदुर्लभ चरणकमलका परित्याग 
नहीं कर सकता, अब तो आपका ही होकर रहूँगा।' 
न किचिन्मे नेतः समभिलषणीयं त्रिभुवने 
सुखं वा दुःखं वा मम भवतु यद्भावि भगवन्‌। 
समुन्प्ीलत्पाथोरुहकुहरसौभाग्यमुचि ते 


उपमन्युकृत शिव-स्तुति 


पशुपतिवचनाद्‌ भवामि सद्यः कृमिरथवा तरुरप्यनेकशाखः। 
अपशुपतिवरप्रसादजा मे ब्रिभुवनराज्यविभूतिरप्यनिष्टा ॥ 
“मैं भगवान्‌ पशुपतिके कहनेसे तत्काल प्रसन्नतापूर्वक 
कीट अथवा अनेक शाखाओंसे युक्त वृक्ष भी हो सकता हूँ, 
परंतु भगवान्‌ शिवसे भिन्न दूसरे किसीके वर-भ्रसादसे मुझे 
त्रिभुवनका राज्यवैभव प्राप्त हो रहा हो तो वह भी अभीष्ट 
नहीं हे ।' 
जन्म श्वपाकमध्येऽपि मेऽस्तु हरचरणवन्दनरतस्य । 
पा खानीश्वरभक्तो भवानि भवनेऽपि शक्रस्य 
"यदि मुझे भगवान्‌ शंकरके चरणारविन्दोकी वन्दनामें 


पदद्वद्वे चेतः परिचयमुपेयान्मम सदा ॥ 
“हे नाथ! हे भगवन्‌! मुझे त्रिभुबनकी किसी भी 

चस्तुकी अभिलापा नहीं है और न मुझे सुख-दुःखकी ही परवा 
है, जो कुछ प्रारब्धमें बदा है सो होता रहेगा। बस, मैं तो 
केवल यह चाहता हूँ कि आपके खिले हुए पड़ुजके समान 
चरणयुगलमें मेरा चित्तरूपी चंचरीक सदा चिहुँटा रहे, कभी ' 
उससे पृथक्‌ न हो। ; 
कर्मज्ञानप्रचयमखिले दुष्करं नाथ पञ्चन्‌ 

पापासक्तं हृदयपपि चापारयन्‌ संनिरोद्धुम्‌। 
संसाराख्ये पुरहर महत्यन्धकूपे विपीदन्‌ 

हस्तालम्बप्रपतनमिद प्राप्य ते निर्भयोऽस्पि॥ 

“धन्य प्रभो ! धन्य भक्तवत्सल ! आखिर आपने मेरी 

प्रार्थना स्वीकार कर ही ली और मुझे अपने वरद हस्तका 
अवलम्ब दे ही दिया। अब क्या है ? अब तो बाजी मार ली! 
अब मुझे किंस बातका डर है ? अबतक मुझे यह डर था कि 
न तो मैं ज्ञानमार्गका ही अधिकारी हूँ और न कर्ममार्गका ही 
अनुसरण कर .सकता हूँ, मुझे दोनो ही पहाड़-से मालूम होते 
हैं। इधर मेरा मन पापोमें गर्क हो रहा है, उसे पापकी ओर 
जानेसे मैं किसी प्रकार रोक ही नहीं सकता । बह इतना बेकाबू 
हो गया है। ऐसी दशामें इस संसाररूपी घोर अन्धकूपसे मेर 
निस्तार कैसे होगा, यही चिन्ता मुझे बारंबार सताती थी । किंतु 
अब आपका सहारा पाकर मैं निश्चिन्त हो गया हूँ । अब मेरा 
कोई कुछ भी नहीं कर सकता ।' 
(असिद्ध शिवभक्त श्रीअप्पय्य दीक्षित) 


तत्पर रहनेका अवसर मिले तो मेरा जन्म चाण्डालोमें भी हो 

जाय तो वह मुझे सहर्ष स्वीकार है। परंतु भगवान्‌ शिवको 

अनन्यभक्तिसे रहित होकर मैं इन्द्रके भवनमें भी स्थान पाना 

महीं चाहता । 

साख्खम्बुभुजोऽपि सतो ' नरस्य दुःखक्षयः कुतस्तस्य । 

भवति हि सुरासुरगुरौ यस्य न विश्वेश्वरो भविनः ॥ 
* कोई जल या हवा पीकर ही रहमेवाला क्यों न हो, 

जिसकी सुरासुरगुरु भगवान्‌ विश्वनाथमें भक्ति न हो, उसके 

दुःखोका नाश कैसे हो सकता है ?' 

अलमन्याभिस्तेषां 
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येषां न क्षणमपि रुचितो हरचरणस्मरणविच्छेद: ॥ 
- “जिन्हें क्षणभरके लिये भी भगवान्‌ शिवके चरणार- 
विन्देकि स्मरणंका वियोग अच्छा नहीं लगता, उन पुरुषोंके 


लिये अन्यान्य घमेसि युक्त दूसरी-दूसरी सारी कथाएँ व्यर्थ हैं ।' 


हरचरणनिरतमतिना ` भवितव्यममार्जवं युगं प्राप्य । 
संसारभर्य न भवति, हरभक्तिरसायनं पीत्वा ॥ 
"कुटिल कलिकालको पाकर सभी पुरुपोंको अपना मन 
भगवान्‌ शंकरके चरणारविन्दोके चिन्तनमें लगा देना चाहिये। 
शिव-भक्तिकूपी रसायनके पी लेनेपर संसाररूपी रोगका भय 
नहीं रह जाता है।' 
"दिवसं दिवसार्धं वा. मुहूर्त वा क्षणं लवम्‌ 
न, : हालव्यप्रसादस्य भक्तिर्भवति शंकरे॥ 
' "जिसपर भगवान्‌ शिवकी कृपा नहीं है, उस मनुष्यकी 
', एक दिन, आधे दिन, एक मुहूर्त, एक क्षण या एक लवके 
लिये भी भगवान्‌ शंकरमें भक्ति नहीं होती।' 
अघि कीटः पत्तड्ठी वा भवेयं शंकराज्ञया । 
.' ज तु शक्र त्वया दत्त बैलोक्यमपि कामये ॥ 
श्वापि महेश्वरवचनाद, भवामि स हि नः परः कामः। 
5 ्रिदशगपाराज्येमपि खलु नेख्ठाम्यमहेश्वराज्ञप्तम्‌ ॥ 
९ प्शक्र!'मै भगवान्‌ शेकरकी आज्ञासे कीट या पतंग भी 
हो सकता हुँ, परतु तुम्हास दिया हुआ त्रिलोकोका राज्य भी 
नहीं लेना चाहता। महेश्वए्के कहनेसे यदि में कुत्ता भी हो 
' जाऊँ तो उसे मै सर्वोतम मनोरथकी पूर्ति समझुँगा, परंतु 
नके सिवा दूसरे किसीसे प्राप्त हुए देवताओकि 
५ राज्यको लेमैकी भी मुझे इच्छा नहीं है। ' 
ज नाकपृष्ठं न च देवराज्य न ब्रह्मलोकं न च निप्कलत्वम्‌। 
“न सर्वेकांमानखिलान्‌ वृणोमि हरस्य दासत्वमहं वृणोमि ॥ 
*न तो मैं स्वर्गलोक चाहता हुँ, न देवताओंका राज्य 


पामेकी अभिलापा रखता हूँ। न ब्रह्मलोककी इच्छा करता 
हूँ और न निर्गुण ब्रह्मका सायुज्य ही प्राप्त करना चाहता 
हूँ। भूमण्डलको समस्त कामनाओंको भी पानेको मेरी इच्छा ' 
नहीं है! मै तो केवल भगवान्‌ शिवकी दासताका ही वरण . 
करता हूँ।' A 
यावच्छशाङ्कघवलामलबद्धमौलि- 
र्न प्रीयते पशुपतिर्भगवान्‌ ममेश: । ` `` 
तावजरामरणजन्मशताभिधातै- ह 
दुःखानि देहविहितानि समुद्दहामि ॥ ce 
“जिनके मस्तकपर अर्धचन्द्रमय उज्ज्वल एवँ निर्मल 
मुकुट चेंधा हुआ है, चे मेरे स्वामी भगवान्‌ पशुपति जबतक 
प्रसन्न नहीं होते है, तबतक मैं जरा-मृत्यु और जन्मके सैकड़ों ' 
आघातोसे प्राप्त होनेवाले दैहिक दुःखोंका भार ढोता रहूँगा।'' 
दिवसकरशशाङ्कवह्नदीप्तं 
बरिभुवनसारमसारमाद्यमेकम्‌ । | 
अजरममरमप्रसाद्य र्द प. 
जगति पुमानिह को लभते शान्तिम्‌॥ , 
“जो अपने नेत्रभूत सूर्य, चन्द्रमा और अग्निकी प्रभास 
उद्धासित होते हैं, त्रिभुवनके साररूप हैं, जिनसे बढ़कर 
सार-तत्त्व दूसण नहीं है, जो जगतूके आदिकारण, अद्वितीय 
तथा अजर-अमर है,उन भगवान्‌ रुद्रको भक्तिभावसे प्रसन्नः 
किये बिना कौन पुरुष इस संसारमें शान्ति पा सकता है.” 
यदि नाम जन्म भूयो भवति मदीयैः पुनदेषिः। 
तस्मिस्तस्मिज्ञन्मनि भवे भवेन्मेऽक्षया भक्षितः । 
“यदि मेरे दोषोंसे मुझे वारंचार इस जगतमें जन्म लेना पड़े ' 
तो मेरै यही इच्छा है कि उस-उस अत्येक जन्ममें भगवान्‌ 
शिवमें मेरी अक्षय भक्ति हो।' 5 
- (महाभारत, अनुशासनपर्व १४ । १८०--१९१) 


` भगवान्‌ सदाशिव सदा रक्षा करें 


i यस्याङ्के च विभाति भूघरसुता देबापगा मस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि च्यालराद। `` ` > 


के अ, 
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- - बक्षःख़लपर 


"सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिप: सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकर: भातु माम्‌॥ «7 .. 
- जिनकी गोदमें हिमाचेलसुता पार्वतीजी, मस्तकपर गङ्गाजी, ललाटपर द्वितीयाका चन्द्रमा, कण्ठमें हलाहल विष और 
` र र्षा शेषजी सुशोभित हैं, चे भस्मसे विभूषित, देवताओं श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहारकर्ता (या! भक्तोंके 
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भापनाशक), सर्वव्यापक; कल्याणरूप, चन्द्रमाके समान शुप्रवर्ण श्रीशंकरजी सदा मेरी रक्षा करें। 
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शंकरकी शंकर-स्तुति 


गलन्ती शम्मो त्वच्चरितसरितः किल्बिषरजो 
दलन्ती धीकुल्यासरणिपु पतन्ती विजयताम्‌ ! 
दिशन्ती संसारभ्रमणपरितापोपशमने 
वसन्ती मच्चेतोहद्धुवि शिवानन्दलहरी ॥ ९ ॥ 
हे शम्भो! यह 'शिवानन्दलहरी' (शिवस्तुतिरूप 
आनन्दकी लहर) आपके अगाध चरितरूपी सरितासे 
निकलकर (अपने भावरूप निर्मल जलसे अवगाहन 
करनेवालोके) पापपङ्कका प्रक्षालन करती हुई तथा 
भवाटवीभ्रमजनित क्लान्तिको शान्त करती हुई मेरी 
बुद्धिरूपीकुल्या (नहर) मेंसे होती हुई, मेरे हृदयरूपी हृदमे 
प्रवेशकर सदाके लिये उसीमें स्थिर हो जाय ।' 
प्रभुस्त्वं दीनानां खलु परमबन्धुः पशुपते 
प्रमुख्योऽहे तेषामपि किमुत बन्धुत्वमनयोः । 
स्वयैव क्षन्तव्याः शिव मदपराधाश्च सकलाः 
प्रयलात्‌ कर्तव्ये मदवनमियं बन्धुसरणिः ॥ २॥ 
“हे पशुपते ! आप दीनानाथ एवं दीनवन्धु हैं और मैं 


दीनोंका सरदार हूँ! क्या ही अच्छा जोड़ बैठा है। बन्धुका, 


कर्तव्य है कि वह अपने सम्बन्धीको सर्वनाशसे बचावे । फिर 
कया आप मेरे सारे अपराधोंको क्षमाकर मुझे इस घोर 
भवसागरसे भरही उबारेंगे? अवश्य उबारेगे, अन्यथा आप 
अपने कर्तव्यसे च्युत होंगे और आपके 'दीनबन्धु' नामपर बट्टा 
लगेगा ।' 
उपेक्षा नो चेत्‌ कि न हरसि भवद्धयानविमुखां 
दुराशाभूयिष्ठां विधिलिपिमशक्तो यदि भवान्‌। 
शिरस्तद्वैधात्रं ननु खलु सुवृत्तं पशुपते 
कथं या निर्यं करमखमुखेनेव लुलितम्‌ ॥ ३ ॥ 
“आप मेरा शीघ्र उद्धार नहीं करते, इससे तो यही जाहिर 
होता है कि आप मेरी उपेक्षा करते हैं, मेरी फरियादको सुनकर 
आपके कानपर जूँ भी नहीं रेंगती, नहीं तो भला अबतक मेरी 
यह हालत रहती ? यदि आप कहें कि-भाई ! हम क्या कें, 
विघाताने तुम्हारे करममें यही लिखा है कि तुम हमारे घ्यानसे 
विमुख रहकर दुराशाओसे पूर्ण जीवन व्यतीत करो, तो मैं 
आपसे यह पूछता हूँ कि क्या आप विधाताके लेखको नहीं मेट 
सकते, उनके लिखे हुएपर कलम नहीं चला सकते ? आप 


तो, कर्तुमकर्तुमन्यथाक्त समर्थ हैं, ब्रह्मा-विष्णु सब 
कठपुतलीकी भाँति आपके इशारेपर नाचते हैं। फिर क्या आप 
मेरे लिये इतना भी नहीं कर सकते? यदि आप कहें कि 
ब्रह्माजीके सामने मेरी पेश नहीं आती, तो मैं आपसे पूछता हुँ, 
क्या आप उस दिनको भूल गये, जब आपने उनका गोल-गोल 
पाँचवाँ मुख जो बहुत बढ़-बढ़कर बातें कर रहा था, 
बात-को-बातर्मे अपने नखके अग्रभागसे ही कलम कर दिया 
था और इस प्रकार बेचारे व्रह्माजी, जो आपकी बणबरी करने 
चले थे, चतुरानन ही रह गये ? बस, यह सथ बहानेबाजी 
रहने दीजिये, मैं इस प्रकार भुलावेमें नहीं आनेका। अब तो 
जिस तरहसे भी हो आपको मेरा उद्धार करना ही होगा। इस 
बार तो मैं आपसे बाजी लेकर ही मानूँगा, यों सहजहीमें नहीं 
छोड़नेका ।' 
करोमि त्वत्पूजां सपदि सुखदो मे भव विभो 
विधित्वं विष्णुत्वं दिशसि खलु तस्याः फलमिति । 
पुनश्च त्वां द्रष्डु दिवि भुवि वहन पक्षिमृगता- 
मदृष्ठा तत्खेदे कथमिह सहे शंकर विभो॥ ४॥ 
'हे प्रभो ! मैं अपनी पूजाका फल आपसे यही चाहता 
हूँ कि आप मुझे अपने चरणोंसे कभी अलग म करें । आपके 
चरणॉसे दूर रहकर मैं और तो क्या, ब्रह्मा और विष्णुका पद 
भी नहीं चाहता । क्योंकि ब्रह्म और विष्णुको भी आपको 
डूँढ़नेके लिये क्रमशः हेस और वराहका रूप घारण करना 
पड़ा, किंतु फिर भी वे आपका पता न पा सके । वह ब्रह्मा और 
विष्णुका पद किस कामका जिसमें रहकर आपसे विछोह हो। 
चाज आया ऐसे बड़प्पनसे, मुझे वह नहीं चाहिये। मैं तो 
छोटे-से-छोटा होकर आपके चरणोर्मे पड़ा रहना चाहता हूँ, 
कृपया मुझे वही स्थान दीजिये।' 
करस्थे हेमाद्रौ गिरिश मिकटस्ये धनपतौ 
गृहस्य स्वर्भूजाममरसुरभिचिन्तामणिगणे । 
शिरःस्थे शीतांशौ चरणयुगलस्थेऽखिलशुभे 
कमर्थ दास्येऽहं भवतु भवदर्थं मम मनः॥६॥ 
हि गिरिश ! स्वर्णगिरि (सुमेर) आपके समीप ही है, 
करतलगत ही है। मनमें आयी कि सोना-ही-सोना ! ऐसी 
दशामें आपको सोनेकी दरकार तो हो ही नहीँ सकती और फिर 


श्ड * नमः, शिवावै च नमः शिवाय + [ शिवोपासना- - - 
१९४३१६१३००५३:३३०%१:०६६७ ३३३ 55३ छनक हरर जन ४ कजऊजह १0७ नइ भई जत जज भा छि हर रछ हजजफ एज करील ति 


यदि कोई 'सोना- आपकी नजर करना हो चाहे तो बेचारा 
फहाँतक देगा ? जगत्‌भरका सोना यदि इकट्ठा कर लिया जाय 
तो भी वह सुमेरुगिरिके एकं पासंगमें ,भी नहीं आ सकता। 
इधर देवताओंके खजांची कुबेरजी, जो साक्षात्‌ धनपति हैं, 
आपके बगलमें ही--अलकापुरीमें रहते हैं, जव चाहा उनसे 
मैंगवा लिया। जब धनपति आपके पड़ोसी, हैं तब आपको 
घनकी भी वया कमी रह सकती है ?कल्पवृक्ष, कामधेनु और 
चिन्तामणियाँका' ढेर आपके घरमें ही मौजूद है, क्योंकि 
ऋद्धि-सिद्धि आपकी मुप्र-वधू हैं। वे जब चाहें एक क्षणमें 
दुनियाभरका सामान" लाकर 'जुटा -सकती है, आपके 
इशरेभरकी, देरी है। ऐसी दशामें आपको किसी भी वस्तुका 
अभाव नहीं हो सकता जिसकी मै पूर्ति कर सकूँ । चन्द्रमा जो 
'सुधाकर (अमृतका खजाना) है सदा आपके मस्तकपर ही 
रहता है और आपके चरणयुगल समस्त कल्याणोके धाम हैं। 
फर ऐसी कौन-सी वस्तु हो सकती है जो मैं आपकी मेंट 
करूँ? और फिर मेरे पास तो मनके सिवा और कोई वस्तु है 
'औी नहीं। अतः आप कृपाकर इसीको स्वीकार कीजिये । मैं 
आपनेको इसीसे कृतार्थ समझुँगा। ': ` . 
सारूप्यं तव पूजने, शिव महादेवेति संकीर्तने 
' सामीप्यं _..झिवभक्तिधुर्यजनतासा्गत्यपम्भापणे 
सालोक्यश्च „ , चराचरात्मकततुध्याने - भवानीपते 
सायुज्यं मम सिद्धमत्र भवति स्वामिन, कृतार्थोऽस्यहम्‌॥ 
व्हे भवानीपते! हे खामिन्‌ !, मुझे साप्य, सामीप्य, 
“सालोक्य और सायुज्य-इन चार प्रकारकी मुक्तियोमिसे एक 
कै. नहीं चाहिये, क्योकि मुझे थे चारो ही आपकी कृपासे प्राप्त 
` कू जब प्रेमपूर्वक 5क मैं आपकी पोडशोपचारसे पूजा करता हूँ, 
| भरी वृत्तियाँ खाभाविक ही तदाकार हो जाती हैं और 
: मुझे अनायास ही सारूप्य-सुंखका अनुभव होने लग जाता है। 


` शाखोमें भी कहा है-'देवो भूखा , यजेदेवम्‌।' इसी प्रकार 
जब मै मस्त होकर आपका नामसंकीर्तन करने लगता हूँ, स 

~ समय मुझे सहजहीमें आपके ar सुख मिल 
, क्योकि नाम भी तो आपका ही खस्य है। शाखेने आपे ही 
' आपके नाममें कोई भेद नहीं माना हैं। भगवान्‌ विष्णुचे तो 

दिया 2 0000 
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भद्धक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद॥ - . 

शिव-भक्तोकी मण्डलीमें बैठकर आपकी चर्चा और 
आपका गुणानुवाद करनेमें मुझे सालोक्यमुक्तिका आनन्द , 
मिलता है,क्योंकि उस समय मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो मैं. 
शिवलोकमें ही बैठा हूँ। और जिस समय मैं आपके विराट्‌ 
रूपका ध्यान करता हुँ,उस समय मैं अपनेको आपसे अलग 
नहीं पाता, आपके ही शरीरमें समाया हुआ देखता हूँ। उस 
समय मैं साक्षात्‌ सायुज्यसुखका अनुभव करने लगता हूँ। इस 
तरह जब मै चारों प्रकारकी मुक्तियोंका सुख एक ही शरीरसे 
लूट रहा हूँ तब मैं उनमेंसे किसी एक प्रकारकी मुक्तिको लेकर, 
क्या करूँ ? तात्पर्य यह कि आपकी पूजा-अर्चा, जप-ध्यान, 
कीर्तन एवं गुणानुवादमें मुझे जो अलौकिक सुख मिलता है, 
उसकी तुलना मुक्ति-सुखसे भी नहीं हो सकती, 'सांसारिक 
मुखॉकी तो बात ही क्या है? आपके सच्चे भक्त आपकी 
भक्तिको छोड़कर मुक्ति भी नहीं चाहते-- 'मुक्ति निरादर 
भगति लुभाने ।' भक्तिकी ऐसी हौ महिमा है। बस, ऐसी 
कृपा कीजिये कि मुझे आपकी भक्तिको छोड़कर मुवितका 
कभी ध्यान ही न हो। 
नाले वा परमोपकारकमिदै त्वेके पशूनां पते 
पश्यन्‌ कुक्षिगतांश्वराचरगणान्‌ याह्मस्थितान्‌ रक्षितुम्‌ । 
सर्वामर्यपलायनौषधमतिज्वालाकरं भीकरं 
निक्षिप्तं गरलं गले न गिलितं नोदगीर्णमेव त्वया ॥ ६॥ 

हे पशुपते ! आपकी दयालुताका क्या कहना । समुद्रसे 
निकले हुए कालकूट महाविषकी प्रलयकरी ज्वालाओसे 
भयभीत हो देवतालोग जब आपकी शरण आये तो आप 
दयापरवश हो उस उप्र विषको अपनी हथेलीपर रखकर 
आचमन कर गये । इस प्रकार उसे आचमन तो कर गये, कितु 
उसे मुँहमे लेते ही आपको अपने उदरस्थ चराचर विश्वका 
ध्यान आया और आप सोचने लगे कि जिस विषकी भयंकर 


ज्वालाओंको देवतालोग भी नहीं सह सके, उसे मेरे उदरस्थ 

जीव कैसे सह सकेंगे 20 रह नि 7 0 
* अपने गलेमें ही रोक :! 7 

आपने उस भर्यकर ५: 
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स्वाभाविक दयासे प्रेरित हो आप इस विषय-विपसे जर्जरित 
संतप्त हृदयकी भी सुध लीजिये और इसे अपने अभय 
चरणोकी सुखद सुशीतल छायामें रखकर शाश्वत सुख एवं 
शान्तिका अधिकारी बनाइये । 
जडता पशुता कलङ्किता कुटिलचरत्वं च नास्ति मयि देव । 
अस्ति यदि राजमौले भवदाभरणस्य नास्मि किं पात्रम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे राजशिरोमणे ! (राजाओके सिरमौर तथा चन्द्र- 
शेखर--राजा-चन्द्र) मै न तो जड (मूर्ख) हूँ, न पशु हूँ 
न कलङ्की हूँ और न वक्रगति हूँ। इन सारे दुर्गुणोसे मुक्त 
होनेपर भी आप मुझपर कृपा नहीं करते, इसमें क्या कारण 
है? यदि आप कहे कि नहीं, तुम्हारे अंदर ये सभी दुर्गुण 
भौजूद हैं, तो मैं कहुँगा कि तब तो मैं आपके अङ्गका भूषण 
बननेका विशेष अधिकारी हूँ, फिर आप मुझे इस प्रकार क्यों 
दुतकारते हैं? आपने गङ्गाजीको सिर चढ़ा रखा है, क्या वे 
जड (शीतल) नहीं हैं, मृगको हाथमें ले रखा है, वह भी तो 
आखिर पशु ही है। चन्द्रमा भी तो कलड्डी है, उसे तो आपने 
अपने मस्तकका मुकुट बना रखा है और साँपको गलेका हार 
बना रखा है, वह भी तो वक्रगति है। फिर मैंने ही कौन-सा 
अपराध किया है जिसके कारण आप मुझे अङ्गीकार नहीं 
करते ? इस प्रकारकी विषमता आपको कदापि शोभा नहीं 
देती। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप इस दीनको अपनाकर 
इसे सदाके लिये कृतार्थ कर दीजिये । इसे अपने उत्तम आङ्गोमे 
नहीं, तो चरणोंमें ही लिपटाये रहिये। इसीमें यह अपना 


अहोभाग्य समझेगा । 
अरहेसि रहसि स्वतन्त्रबुद्धया 
वरिवसितुं सुलभः प्रसन्नमूर्तिः । 
अगणितफलदायकः अभुर्मे 


जगदधिको हदि राजशेखरोउस्ति ॥ 

हमारे स्वामी राजशेखर (राजराजेश्वर चन्द्रमौलि) को 
अन्य लौकिक नरेशॉके साथ तुलना नहीं हो सकती । उनकी 
हम अकेले-दुकेले अथवा सब लोगोंके सामने, चाहे जहाँ, 
बिना किसी रुकावटके पूजा कर सकते हैं। उन्होंने अपनेको 
हमारे लिये सर्वदा सुलभ बना दिया है। सुबह-शाम, दिनमें, 
सतमे, दोपहरकी, आधी रात--जब हमें फुरसत हो, तभी हम 
उनकी पूजा बिना किसी संकोचके कर सकते हैं। उनकी 


पूजाके लिये हमें मौसर लेनेकी आवश्यकता नहीं होती। 
उनकी पूजाके लिये देश-कालका कोई नियम नहीं है। चाहे 
जहाँ और चाहे जिस समय हम उनकी पूजा कर सकते हैं। 
अन्य राजाओंके साथ हम इस प्रकारका व्यवहार नहीं 
कर सकते उनकी सेवा-शुश्रूपा पहले तो हर एक व्यक्ति कर 
नहीं सकता, विशेष योग्यता एवे विशेष कुलके लोगोंको यह 
अवसर प्राप्त होता है। फिर उनके सेवकको उनके नियमोंमें 
बंधना पड़ता है और निर्दिष्ट स्थान एवं निर्दिष्ट समयमें ही 
निर्दिष्ट प्रणालीके अनुसार उनकी सेवा हो सकती है। निर्दिष्ट 
प्रणाली एबं निर्दिष्ट समयमें जरा भी चूक पड़नेपर उनके 
कुपित होनेका डर रहता है। फिर उसे उनकी अनुकूलता- 
प्रतिकूलता तथा उनके मिजाजका, जो समय-समयपर बदल 
सकता है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। राजाऑकी 
अव्यवस्थितचित्तता तो प्रसिद्ध ही है। भगवान्‌ शंकरके लिये 
यह बात नहीं है। वे कभी प्रतिकूल तो होते ही नहीं। भक्तपर 
सदा अनुकूल, सर्वदा प्रसन्न रहते हैं। अन्य राजाओंकी भाँति 
उनका रुख देखनेकी आवश्यकता नहीं होती । वे तो उलटी 
हमारी रुचि रखते है । 'राम सदा सेवक रुचि राखी' प्रसिद्ध 
ही है। फिर एक बात और है । किसी राजाको प्रसन्मकर्‌ हम 
परिमित फल हो पा सकते हैं, क्योंकि उसके पास जो कुछ है 
सब परिमित ही तो है। उससे अधिक वह कहाँसे देगा? 
इसके विपरीत भगवान्‌ शंकर अमित फलके देनेवाले हैं । वे 
और तो और, भक्तको अपना स्वरूपतक दे डालते हैं। ऐसे 
भक्तभावन भगवानको छोड़कर जो दूसरॉका मुँह ताकते हैं, वे 
निश्चय ही मन्दमति हैं, अतिशय दयाके पात्र हैं। अतः सब 
कुछ छोड़कर आशुतोप भगवान्‌ शंकरकी ही शरण ग्रहण 
करनी चाहिये। इसीमें जीवका सब प्रकारसे मट्ठल है। 
नित्यं योगिमनःसरोजदलसञ्चारक्षमस्त्वत्क्रमः 
शम्भो तेन कर्थं कठोरयमराइवक्षःकवारक्षतिः । 
अत्यन्तं मृदुलं त्वददिघ्रयुगलं हा मे मनश्चिन्तय- 
स्येतल्लोचनगोचरे कुरु विभो हस्तेन संवाहये ॥ ९॥ 
हे भगवन्‌ ! कहाँ तो आपके सुकोमल चरणयुगल, जो 
सदा योगियोकि हत्पङ्कजोमें रमण करते रहते हैं और कहाँ 
यमराजका कठोर वञ्रोपम वक्षःस्थल, जिसे आपने अपने उन 
चरणके प्रहारसे भेदन किया । उस कर्कश आघातमे आपके 


के +, 


१६ 


+ ममः शिवायै च नमः शिवाय + 


ग. 


[ शिवोपासना: 
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चरणोंकों जरूर गहरी चोट आयी होगी। लाइये, उन्हें मुझे 
सौपिये। मैं उन्हे सुहलाकर ठीक कर दूँ। (इसी बहाने आपके 
पैर पलोटनेको तो मिलें ।) 
एष्यत्येष जनि मनोऽस्य कठिमं तस्मिन्नटानीति मद- 
रक्षायै गिरिसीम्नि कोमलपदन्यासः पुराऽभ्यासितः । 
नो चेददिव्यगृहान्तरेपु सुममस्तल्पेपु वेद्यादिषु 
प्रायः सत्सु शिलातलेषु नटनं शम्भो किमर्थं तव ॥ १०॥ 
नहीं,-नहीं, मैं भूलता हूँ। मालूम होता है, आपको कठोर 
भूमिपर पाद-प्रहार करनेका ' अभ्यास-सा हो गया है। 
यमराजके वक्षःस्थलको विदीर्ण करके ही आपने संतोष कर 
लिया हो; सो बात नहीं है। आपने तो जान-बूझकर 
कैलास-शूङ्गकी कर्कश भूमिपर कोमल पदन्यासका अभ्यास 
किया है। वह इसलिये कि आपने अपनी सर्वजञताके बलसे 
इस बातका पता लगा लिया था कि आपका एक भकत अमुक 
* समयमे जन्म लेगा और उसकी वग्रतुल्य कठोर हृदय-भूमिमें 
आपको विहार एवं पदसञ्चार करना होगा । कहीं उसके कठोर 
हदयसे आपके कोमल चरणोंको चोट न पहुँचे, इस भयसे 
आपने पथरीली भूमिपर हलके-हलके कदम रखकर नृत्य 
करनेका युगो पहले अभ्यास कर लिया था। नहीं तो भला, 
,दिव्यन्मणि-भवनके सुकोमल फर्श, मखमली गर्दो तथा 
फूलॉकी सेजको छोड़कर पथरीली जमीनपर घूमनेका किसको 
' शौक होगा? धन्य है, आपकी भवत-वत्सलता एवं 
| दूरदर्शिता | ऐसे दयालु खामीको छोड़कर हे पापी मन! तू 
- कहाँ भटकता फिरता है ?, 
` अशने - गरलं फणी कलापो 
वस्न चर्म च ' वाहनं महोक्षः । 
"मम, दास्यसि कि किमस्ति ' शम्मो 
' ', तवः 'पादाम्बुजमक्तिमेव ` देहि॥ 
„ (तु) हे शम्मो ! मै आपसे वया माँयूँ 2 आपके पास 
देनेलायक है ही क्या, जिसे आप मुझे देगे ? खाते तो हैं आप 
अधिक- हुआ तो मुट्टीभर भाँग भकोस ली अथवा 


जहर, | राग वा 
लिया, जिसके खानेसे मनुष्य अव्वल ता 


आक-धतूस चत्रा, 


का क च्छ 
Se !) 


बचे ही नहीं और यदि किसी तरह बच जाय तो पागल हुए 
विना कदापि न रहे। फिर भला आपसे कोई खनेको चीज तो 
क्या माँगे ? मनुप्पको ही कया, प्रत्येक प्राणीको प्रथम + 
आवश्यकता होती है भोजनकी, पेट भर जानेपर और चातोंकी _ 
सूझती है। सो वह आवश्यकता तो आपसे किसीकी पूरी 
होनेकी नहीं। 

भोजनके बाद दूसरा नंबर आता है बरका । उसके लिये 
तो आप दिगम्बर प्रसिद्ध ही हैं, कुछ कहने-सुमनेकी ' 
आवश्यकता ही नहीं है। कभी कोई भूला-भटका, आफतका 
मारा आपसे मिलने आ गया तो भले ही शर्मके मारे चमड़ेका ˆ 
टुकड़ा लैंगोटीकी जगह लपेट लिया, नहीं तो वही नंग-धडंग 
घूमते रहते हैं। इस तरह कपड़ेकी मुराद पुरी हुई। 

बदन ढँका हुआ होनेपर गहने आदिसे उसे सजामेकी 
फिक्र होती है। सो गहने आपने साँपेकि धारण कर रखे हैं, 
जिन्हें धारण करनेकी तो बात ही कौन कहे, दर्शन होते ही 
होश-हवास कूच कर जाते हैं और किसी तरह उनसे प्राण 
बचानेकी चिन्ता होती है। ऐसी दशामें कोई अभागा ही होगा 
जो आपसे गहनोंका सवाल करेगा। घरमें खाने-पहननेको 
भरपूर होता है और पासमे दो पैसेकी इज्जत हो जाती है तब 
मनुष्यको पाँव-पियादे चलनेमें शर्म आने लगती है और यह 
खयाल होने लगता है कि चार आदमी हमें पैदल चलते 
देखकर क्या कहेंगे! उस समय मनुष्यको सबारीकी जरूरत 
होती है। सो सवारी आपकी साँड है, जिसके पास जानेमें ही 
भय मालूम होता है कि कहीं बह सींग न भॉक दे। सारांश 
यह कि आपके पास सांसारिक वस्तु कोई भी ऐसी नहीं है जो 
आप किसीको दे सके । इसलिये आपसे मै केवल एक वस्तु 


` मागता हूँ, जिसे देनेमें आपको कभी आनाकानी हो ही नहीं 


सकती और जिसका आपके पास अटूट भण्डार है। वह है 
आपके चरणारविन्दकी अनन्य एवं अनपायिनी भवित । आशा 
है, मेर इस छोटे-से सवालको आप अवश्य पूरा करेंगे और 
अपनी देनसे मुझे वञ्चित नहीं रखेंगे। 
(श्रीमदाद्यशकराचार्यरचित दिवानन्दलहरीसे) 


१ पून 


» सदाशिवके विभिन्न स्वरूपोका ध्यान » 
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श्रीशिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम्‌ 
नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय चिह है, उन शोभाशाली नीलकण्ठ 'शि'कारस्वरूप शिवको 

भस्माङ्गरागाय महेश्वराय । नमस्कार है।' 
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय वसिष्ठकुम्मोद्भवगौतमार्य- 

तसै 'न' काराय ममः शिवाय ॥ १॥ मुनीन्रदेवार्चितशेखराय । 
"जिनके कण्ठमें साँपोंका हार है, जिनके तीन नेत्र हँ, चद्यार्कवैश्ानरलोचनाय 


भस्म ही जिनका अड्रराग (अनुलेपन) है, दिशाएँ ही जिनका 
वस्न हैं (अर्थात्‌ जो मम्न हैं), उन शुद्ध अविनाशी महेश्वर 
भ'कारखरूप शिवको नमस्कार है । 
मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय 
नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय । 
मन्दारपुष्पवहपुष्पसुपूजिताय 
तस्मै 'म' काराय नमः शिवाय ॥ २॥ 
“गङ्गाजल और चन्दनसे जिनकी अर्चा हुई है, 
मन्दार-पुष्प तथा अन्यान्य कुसुमोंसे जिनकी सुन्दर पूजा हुई है, 
उन नन्दीके अधिपति प्रमथगणोके स्वामी महेश्वर 'म' 
कारस्वरूप शिवको नमस्कार है।' 


शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द- 
सूर्याय दक्षाध्वरमाशकाय । 
श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय 


त्स्मै 'शि' काराय नमः शिवाय ॥ ३ ॥ 
'जो कल्याणखरूप हैं, पार्वतीजीके मुखकमलको 
विकसित (प्रसन्न) करमेके लिये जो सूर्यस्वरूप हैं, जो 
दक्षके यज्ञका नाश करनेवाले हैं, जिनकी ध्वजामें चैका 


तस्मै 'व' काराय नमः शिवाय ॥ ४ ॥ 
“वसिष्ठ, अगस्त्य और गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियोंने तथा 
इन्द्र आदि देवताओने जिनके मस्तककी पूजा की है, चन्द्रमा, 
सूर्य और अग्नि जिनके नेत्र हैं, उन 'य' कारस्वरूप शिवको 
नमस्कार है।' 


यक्षस्वरूपाय जटाधराय 
पिनाकहस्ताय सनातनाय । 
दिव्याय देवाय दिगम्बराय 


तस्मै 'य' काराय नमः शिवाय ॥ ५॥ 

'जिन्हेनि यक्षरूप धारण किया है, जो जटाधारी हैं, 
जिनके हाथमें पिनाक है, जो दिव्य सनातन पुरुप हैं, उन 
दिगम्बर देव 'य'कारस्वरूप शिवको नमस्कार है।' 

पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसंनिधौ । 

शिवलोकमवाप्रोति शिवेन सह मोदते॥ ६॥ 

“जो शिवके समीप इस पवित्र पञ्चाक्षरका पाठ करता है, 
वह शिवलोकको प्राप्त करता है और वहाँ शिवजीके साथ 
आनन्दित होता है।' 


सदाशिवके विभिन्न स्वरूपोंका ध्यान 
भगवान्‌ सदाशिव सत्यानन्दस्तरूप, अनन्त बोधमय, निर्मल एवं पूर्णब्रह्म शिवका 


यो धत्ते भुवनानि सप्त गुणचान्‌ स्रष्टा रजःसंश्रयः 
सेहर्ता तमसान्वितो गुणवतीं मायामतोत्य स्थितः । 

सत्यानन्दमनन्तवोधममलं ग्रह्मादिसंज्ञास्पदं 
नित्यं सत्त्वसमन्वयादधिगतं पूर्ण शिवं थीमहिं॥ 
जो रजोगुणका आश्रय लेकर संसारकी सृष्टि करते हैं, 
सत्त्वगुणसे सम्पन्न हो सातो भुवनोंका धारण-पोपण करते हैं, 
तमोगुणसे युक्त हो सबका संहार करते हैं तथा त्रियुणमयी 
मायाको लाँचकर अपने शुद्ध स्वरूपमें स्थित रहते हैं, उन 


हम ध्यान करते हैं। वे ही सृप्टिकालमें ब्रह्मा, पालनके समय 

विष्णु और संहारकालमें रुद्र नाम धारण करते हैं तथा सदैव 

सात्विकभावको अपनामेसे ही प्राप्त होते हैं । 

परमात्मप्रभु शिव 

वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी 
यस्मिनीश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथार्धाक्षरः। 

अन्तर्यश्च मुमुक्षुभिर्नियमितप्राणादिभिर्भूग्यते 
स स्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलमो निःश्रेयसायास्तु वः ॥ 
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बेदान्तप्रन्थोमें जिन्हें एकमात्र परम पुरुष परमात्मा कहा 
गया है, जिन्होंने समस्त द्यावा-पृथिवीको अन्तर्बाह्य --सर्वत्र 
व्याप्त कर रखा है, जिन एकमात्र महादेवके लिये 'ईश्वर' 
शब्द अक्षरशः यथार्थरूपमें प्रयुक्त होता है और जो दूसरेके 


यस्याहुः करुणाकटाक्षविभवौ स्वर्गापवर्गाभिधो । - 
प्रत्यग्योधसुखाद्वयं हृदि सदा पश्यन्ति यं योगिम- 

स्तस्मै शैलसुताञ्चितार्धवपुषे शश्वन्नमस्तेजसै ॥ 

जो निर्विकार होते हुए भी अपनी मायासे ही विराटू , 


विशेषणका विषय नहीं वनता, अपने अत्तर्हदयमें समस्त विश्वका आकार धारण कर लेते हैं, सवर्ग और अपवर्ग 
प्राणोंको निरुद्धकर मोक्षकी इच्छावाले योगीजन जिनका (मोक्ष) जिनके कृपाकटाक्षके ही वैभव बताये जाते हैं तथा 
निरन्तर चिन्तन और अन्वेषण करते रहते हैं, वे नित्य एक योगीजन जिन्हें सदा अपने हृदयके भीतर अद्वितीय , 
समान सुस्थिर रहनेवाले, महाप्रलयमें भी विक्रियाको नहीं प्राप्त आत्मज्ञानानन्द-खरूपमें ही देखते है, उन तेजोमय भगवान्‌ 
होनेवाले और भक्तियोगसे शीघ्र प्रसन्न होनेवाले भगवान्‌ शंकरको, जिनका आधा शरीर शैलराजकुमारी पार्वतीसे 


शिव आप सभीका परम कल्याण करे | 


सुशोभित है, निरन्तर मेरा नमस्कार है। 


मङ्गलस्वरूप भगवान्‌ शिव भगवान्‌ शंकर 
कुपाललितवीक्षणं , स्मितमनोज्ञववतराम्युजं चन्दे यन्दनतुष्टमानसमतिप्रेमप्रियं प्रेमदं 
शशाङ्ककलयोज्म्बलं शमितधोरतापत्रयम्‌ । पूर्ण पूर्णकरं अपूर्णनिखिलैश्वर्यैकयासं शिवम्‌ । 
करोतु किमपि स्फुरत्रमसौख्यसच्विदपु- सत्यं सत्यमयं त्रिसत्यविभवं सत्यप्रियं सत्यदे 
घराधरसुताभुजोद्दलयितं महो मट्ठलम्‌ n विष्णुब्रह्मनुतं स्वकीयकृपयोपात्ताकृतिं शंकरम्‌ ॥ 


जिसकी कृपापूर्ण चितवन बड़ी ही सुन्दर है, जिसका 


चन्दमा करनेसे जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हे प्रेम 


मुखारन्निन्द मन्द मुसकानकी छरासे अत्यन्त मनोहर दिखायी अत्यन्त प्यार है, जो प्रेम प्रदान करनेवाले, पूर्णानन्दमय 
देता है, जो चन्द्रमाकी कलासे परम उज्ज्वल है, जो भक्तोकी अभिलापा पूर्ण करनेवाले, सम्पूर्ण ऐश्वयेकि 
आध्यात्मिक आदि तीनों तापॉको शान्त कर देनेमें समर्थ” एकमात्र आवासस्थान और कल्याणस्वकूप हैं, सत्प जिनका 
है, जिसका स्वरूप सच्चिन्मय एवे परमानन्दरूपस प्रकाशित श्रीविम्रह है, जो सत्यमय है, जिनका ऐश्वर्य त्रिकालाबाधित 
होता है तथा. जो गिरिरजनन्दिनी पार्वतीके भुजपाशसे है, जो सम्यप्रिय एवं सत्य-अदाता है, ब्रह्मा और विष्णु जिनकी 
आवेष्टित है, वह शिवनामक कोई अनिर्वचनीय तेजःपुञ स्तुति करते हैं, स्वेच्छानुसार शरीर धारण करनेवाले उन 
भगवान्‌ शंकरको में बन्दना करता हूँ। 


सबका मङ्गल कर्‌। 
भगवान्‌ अर्धनारीश्वर गौरीपति भगवान्‌ शिव 
नीलप्रवालरुचिरं * ,बिलसलिनेत्रे , विश्योद्धयस्थितिलयादिषु हेतुमेकं 
पराशारुणोत्पलंकपालज्रिशूलहस्तम्‌ । गौरीपति विदिततत्वमनन्तकीर्तिम्‌। 
अधािकेशमनिशं घ्रविभकतभूषं  :।: मायाध्रयं विगतप्रायमचिन्यरूपं 
दु > यालेन्दुवद्धमुकुटै प्रणमामि रूपम्‌॥ योधस्वरूपममले हि शिवं नमामि ॥ 


्रोशंकरजीका शरीर नीलमणि और: प्रवालके समान जो विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और लय आदिके एकमात्र 

सुन्दर (नीललोहित) है, तीन नेत्र है चारें हाथोमें पाश, लाल. कारण हैं, गौरी गिरिणजकुमारी उमाके पति हैं, तत्त है 

` कमल, कपाल और शूल हैं,' आधे अङ्गे अम्बिकाजी और 'जिनकी कीर्तिका कहीं अन्त नहीं है, जो मायाके आश्रय होकर 

आफनै महादेवजी हैं। दोनों अलग-अलग शुद्गांसे सञ्चित भी उससे अत्यन्त दूर हैं तथा जिनका स्वरूप अचिन्त्य है, उन 
ह, ललाटपर अर्धचन्द्र है और मत्तकपर मुकुट सुशोभित है, विमल योधस्वरूप भगवान्‌ शिवको मै प्रणाम करता हूँ) 


कि महामहेश्वर 
स्वरूपकी I~: महेश न 
त चेः Pn भुवनाकार विकारोस्झितो ध्याचेलित्य “महेशे ` रजतगिरिनिभं चारुयत््रावतँसँ 
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स्लाकल्पोज्ज्वलाङ्ग परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्‌ । 
पद्मासीनं समन्तात्‌ स्तुतममरगणैर्व्याप्रकृति वसानं 
विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रे त्रिनेत्रम्‌ ॥ 
चाँदीके पर्वतके समान जिनकी श्वेत कान्ति है, जो सुन्दर 
चन्द्रमाको आभूषणरूपसे धारण करते हैं, रमय अलंकारोंसे 
जिनका शरीर उज्ज्वल है, जिनके हाथोमें परशु तथा मृग, वर 
और अभय मुद्रा हैं, जो प्रसन्न हैं, पदके आसनपर 
विराजमान हैं, देवतागण जिनके चारों ओर खड़े होकर स्तुति 
करते हैं, जो बाघकी खाल पहनते हैं, जो विश्वके आदि, 
जगतूकी उत्पत्तिके बीज और समस्त भयोंको हरनेवाले हैं, 
जिनके पाँच मुख और तीन नेत्र है, उन महेश्वरका प्रतिदिन 


ध्यान करे । 
पञ्चमुख सदाशिव 


मुक्तापीतपयोदमौक्तिकजवाव्ैर्मुखैः पञ्चभिः 
त्यक्षैरञ्जितमीशमिन्दुसुकुटं पूर्णेन्दुकोटिप्रभम्‌। 

टङ्ककृपाणवञ्रदहनान्‌ नामेन्द्रघण्टाङ्कुशान्‌ 
पाशं भीतिहरें दधानममिताकल्पोज्ज्वलं चिन्तयेत्‌ ॥ 
जिन भगवान्‌ शेकरके पाँच मुखोंमें क्रमशः ऊर्ध्वमुख 
गजमुक्ताके समान हलके लाल रंगका, पूर्व मुख पीतवर्णका, 
दक्षिण मुख सजल मेधके समान नील वर्णका, पश्चिम मुख 
मुक्ताके समान कुछ भूरे रंगका और उत्तर मुख जवापुष्पके 
समान प्रगाढ़ रकत वर्णका है, जिनकी तीन आँखें हैं और सभी 
मुख-मण्डलोमें नील वर्णके मुकुटके साथ चन्द्रमा सुशोभित 
हो रहे हैं, जिनके मुखमण्डलकी आभा करोड़ों पूर्ण चन्द्रमाके 
तुल्य आह्वादित करनेवाली है, जो अपने हाथोमें क्रमशः 
त्रिशूल, टङ्क (परशु), तलवार, वञ्च, अग्नि, नागराज, घण्टा, 
अङ्कुश, पाश तथा अभयपुद्रा धारण किये हुए हैं एवं जो 
अनन्त कल्पवृक्षके समान कल्याणकारी हैं, उन सर्वेश्वर 


भगवान्‌ शंकरका ध्यान करना चाहिये। 
अम्बिकेश्वर 
आद्यन्तमङ्गघलमजातसमानभाव- 
मार्य तमीशमजरामरमात्मदेवम्‌। 
पञ्चाननं प्रषलपञ्चविनोदशीलं 
सम्मावये मनसि शंकरमम्बिकेशम्‌॥ 
जो आदि और अन्तर्मे (तथा मध्यमें भी) नित्य 
मङ्गलमय हैं, जिनकी समानता अथवा तुलना कहां भी नहों है, 


शूले 


जो आत्माके स्वरूपको प्रकाशित करनेवाले देवता (परमात्मा) 
हैं, जिनके पाँच मुख हैं और जो खेल-ही-खेलमें--अनायास 
जगतूकी रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं 
तिरोभावरूप पाँच प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ 
अजर-अमर ईश्वर अम्विकापति भगवान्‌ शंकरका मैं मन- 
ही-मन चिन्तन करता हूँ। 

पार्वतीनाथ भगवान्‌ पञ्चानन 


शूलाही रङ्कघण्टासिशृणिकुलिशपाशाग्न्यभीतीर्दधानं 
दोर्भिः शीतांशुखण्डध्रतिघटितजटाभारम्रौलि त्रिनेत्रम्‌ । 
नानाकल्पाभिरामापघनमभिमतार्थप्रदं सुप्रसन्न 
पद्मस्थं पञ्चवक्त्रै स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि ॥ 
जो अपने करकमलोंमें क्रमशः त्रिशूल, सर्प, टङ्क 
(परशु), घण्टा, तलवार, अंकुश, वज्र, पाश, अग्नि तथा 
अभयमुद्रा धारण किये हुए हैं, जिनका प्रत्येक मुखमण्डल 
द्वितीयाके चन्द्रमासे युक्त जटाऑसे सुशोभित हो रहा है, 
जिनके चन्द्रमा, सूर्य और अग्नि--ये तीन नेत्र हैं, जो अनेक 
कल्पवृक्षोक्रे समान अपने भक्तोको स्थिर रहनेवाले मनोरथोंसे 
परिपूर्ण कर देते हैं और जो सदा अत्यन्त प्रसन्न ही रहते है, 
जो कमलके ऊपर विराजित हैं, जिनके पाँच मुख हैं तथा 
जिनका वर्ण स्फटिकके समान दिव्य प्रभासे आभासित हो रहां 
है, उन पार्वतीनाथ भगवान्‌ शंकरको मैं नमस्कार करता हूँ। 
भगवान्‌ महाकाल 
स्रष्टारोऽपि प्रजानां प्रबलभवभयाद्‌ यं नमस्यन्ति देवा 
यश्चित्ते सम्प्रविष्टोऽप्यवहितममसां ध्यानपुक्तात्मनां च । 
लोकानामादिदेवः स जयतु भगवाञ्छीमहाकालनापा 
विध्राणः सोमलेखामहिबलययुतं व्यक्तलिङ्गे कपालम्‌ ॥ 
. प्रजाकी सृष्टि करनेवाले प्रजापति देव भी प्रवल 
संसारभयसे मुक्त होनेके लिये जिन्हें नमस्कार करते हैं, जो 
सावघान-चित्तवाले ध्यानपणयण महात्माओकि इदयमन्दिरमें 
सुखपूर्वक विराजमान होते है और चन्द्रमाकी कला, सपेकि 
कङ्कण तथा व्यक्त चिहवाले कपालको धारण करते है, सम्पूर्ण 
'लोकॉके आदिदेव उन भगवान्‌ महाकालकी जय हो। 
श्रीमीलकण्ड 
चालाकायुततेजस घृतजटाजुटेदुखण्डोज्न्वलं 
नागेद्रैः कृतभूपर्ण जपवटीं शूले कपालं यतन” 
नही 


२०' क. 
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[ शिवोपासना- 


खट्टाड़, दधतं त्रिमेत्रविलसत्पञ्चाननं सुन्दरं 
व्याप्रत्वक्परिधानमब्जनिलयं श्रीनीलकण्ठं भजे ॥ 
भगवान्‌ श्रीनीलकण्ठ दस हजार बालसूर्योके समान 
तेजस्वी हैं, सिरपर जराजूट, ललाटपर अर्धचन्द्र और 
मस्तकपर साँपॉका, मुकुट धारण किये हैं, चारों हाथोंमें 
जपमाला, शूल, नरकपाल और सद्भाङग-मुद्रा है। तीन नेत्र 
हैं, पाँच मुख हैं, अति सुन्दर विग्रह है, बाघम्वर पहने हुए हैं 
और सुन्दर पद्मपर विराजित हैं। इन श्रीनीलकण्ठदेवका भजन 
करना चाहिये। ध 
शि पशुपति र 
मध्याह्वार्कसमप्रभं शशिधरं भोमाट्टहासोज्ज्वले 
च्यक्षं पननगभूषणं शिखिशिखाश्मश्रुस्फुरनमूर्घजम्‌। 
हस्ताव्मै्रिशिखं समुदूरमसि शक्ति दधाने विभु 
दंष््राभीमचतुर्मुखे पशुपतिं दिव्यासत्ररूपं स्मरेत्‌ ॥ 
जिनकी प्रभा,मध्याहकालीन सूर्यके समान दिव्य रूपमें 
भासित हो रही “है, .जिनके मस्तकपर चन्द्रमा विराजित है 
जिनका मुखमण्डल प्रचण्ड अट्टहाससे उद्धासित हो रहा है. 
सर्प ही जिनके आभूषण हैं तथा चन्द्रमा, सूर्य और अग्नि--ये 
जिनके तीन नेओके रूपमे अवस्थित हैं, जिनकी दाढ़ी और 
सिरकी जटाएँ चित्र-विचित्र रंगके मोरपंखके समान स्फुरित हो 
रही हैं, जिन्होंने अपने करकमलोमें त्रिशूल, मुद्र, तलवार 
तथा शक्तिको धारण कर रखा है और जिनके चार मुख तथा 
दाढें भयावह हैं, ऐसे सर्वसमर्थ,दिव्य रूप एवं अखोंको धारण 
करनेवाले पशुपतिनाथका ध्यान करना चाहिये । 
भगवान्‌ दक्षिणामूर्ति 
मुदे, भर्दा सपरशुहरिणां बाहुभिवहिमेके 


जाल्वासक्तै दधानो क्षो बटाघ: ! 
क्षीरगौरस्तरिनेओ 


दहादा शुकाभो भावशुद्धिं भवो वः ॥ 
जो भगवान्‌ दक्षिणामूर्ति अपने करकमलॉमें अर्थ प्रदान 


किये हुए है 
केवाली भद्रामुद्रा, मृंगीमुद्रा और परशु घारण 
और एक हाय घुटनेपर टेके हुए हैं, कटिप्रदेशमें चागयजको 


NES 


भभ 
I 
+ 


लपेटे हुए हैं तथा बटवृक्षके नीचे अवस्थित हैं, जिनके प्रत्येक 
सिरके ऊपर जठाओमें द्वितीयाका चन्द्रमा जटित है और वर्ण 
घवल दुग्धके समान उज्ज्वल वर्णका है, सूर्य, चन्द्रमा और 
अग्नि--ये तीनों जिनके तीन मेत्रके रूपमें स्थित हैं, जो 
सनकादि एवं शुकदेव (नारद) आदि मुनियोंसे आवृत हैं, वे 
भगवान्‌ भव--शंकर आपके हृदयमें विशुद्ध भावना 
(विरक्ति) प्रदान करें । 


महामृत्युञ्जय 
हस्ताभ्यां कलशद्दयामृतरसैराप्लाययन्तं शिरो 
द्वाभ्यां तौ दधतं मृगाक्षवलये द्वाभ्यां बहन्त परम्‌। 
अङ्कन्यस्तकरद्वयामृतघटै कैलासकाम्तं शिर्ष 
स्वच्छाम्भोजगतं नवेन्दुमुकुटे देवं ग्रिनेत्रं भजे॥ 
त्यम्वकदेव अष्टभुज हैं। उनके एक हाथमें अक्षमाला 
और दूसरेमें मृगमुद्रा है, दो हाथॉसे दो कलशोंमें अमृतरस 
लेकर उससे अपने मस्तक्कको आप्लाबित कर रहे हैं और दो 
हाथोंसे उन्हीं कलशॉको थामे हुए हैं। शेष दो हाथ उन्होने 
अपने अङ्कपर रख छोड़े हैं और उनमें दो अमृतपूर्ण घट हैं। 
वे श्वेत पद्मपर विराजमान हैं, मुकुरपर बालचन्द्र सुशोभित है, 
मुखमण्डलपर तीन नेत्र शोभायमान हैं। ऐसे देवाधिदेव 
कैलासपति श्रीशंकरकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ। 
हस्ताम्मोजयुगस्थकुम्भयुगलादुद्भृ्य तोयं शिरः 
सिञ्चन्तं करयोर्युगेन दधतं खाङ्कै सकुम्मौ करौ । 
अक्षस्नद्मृगहस्तमम्युजग्त मूर्धस्थचद्धल्लव- 
त्पीयूपार्टतनुं भजे सगिरिजं त्र्यक्षे च मृत्युअयम्‌ ॥ 
जो अपने दो करकमलोमें रखे हुए दो कलशॉसे जल 
निकालकर उनसे ऊपरवाले दो हाथोंद्राग अपने मस्तकको 
सींचते हैं। अन्य दो हाथॉर्मे दो घड़े लिये उन्हें अपनी गोदमें 
रखे हुए हैं तथा शेष दो हाथोर्मे रुद्राक्ष एवं मृगमुद्रा धारण 
करते है, कमलके आसनपर बैठे हैं, सिरपर स्थित चन्द्रमासै 
निरन्तर झरते हुए अमृतसे जिनका सारा शगैर भोंगा हुआ है 
तचा जो तीन नेत्र धारण करनेवाले है, उन भगवाम्‌ 
मृत्युजयका, जिनके साथ गिरिराजनन्दिनी उमा भी विराजमान 
हैं, मैं भजन (चिन्तन) करता हूँ। 


समयके परिवर्तनसे कभी तो देवता बलवान्‌ हो जाते हैं 
और कभी दानव । एक बार दानवोंकी शक्ति बहुत अधिक हो 
गयी और चे देवोंको बहुत अधिक कष्ट पहुँचाने लगे। देवता 
बहुत संत्रस्त और संतप्त हुए। इसलिये अपने दुःखोकी 
निवृत्तिके लिये भगवान्‌ विष्णुके समीप गये और उनकी स्तुति 
करने लगे। स्तुतिसे प्रसन्न होकर विष्णुभगवानूने उन लोगोंके 
आनेका कारण पूछा । तब देवोने हाथ जोड़कर विनती की कि 
“हे महाराज ! हमलोगोंको दुष्ट दानव अपरिमित कष्ट पहुँचा 
रहे हैं और हमलोगोका एक स्थानपर रहना भी कठिन प्रतीत 
हो रहा है। अतः हे भगवन्‌! आप इसका कुछ उपाय 
बताइये, आपके अतिरिक्त अन्य कोई हमें शरण देनेवाला नहीं 
है।' देवोंका ऐसा हृदयविदारक करुण-क्रन्दन सुनकर विष्णु- 
भगवान्ने उनसे कहा कि 'मैं परम कारुणिक श्रीमहादेवजीकी 
आराधना कर इस कार्यको करूँगा !' उनके ऐसे वचन सुनकर 
सभी देवता अपने-अपने धामको चले गये। 
इधर श्रीविष्णुदेव क्षीरसागरका सुखद शयन छोड़ केलास 
पर्वतके समीप पहुँचे और वहाँ अम्रिका कुण्ड बनाकर तथा 
हरीश्वर नामक ज्योतिर्लिङ्ग्की स्थापना कर देवदेव भगवान्‌ 
महादेवकी आराधना मानसरोवरसे समुत्पन्न कमलॉसे 
विधिपूर्वक करने लगे । इनका नियम था कि श्रीशिवसहस्न- 
नामका पाठ करते जाते और प्रत्येक नामपर एक-एक कमल 
शिवजीको चढ़ाते जाते । इस प्रकार प्रतिदिन सहस्र कमलोंसे 
महादेवकी पूजा करते। ऐसी आराधना करते-करते जब बहुत 
समय व्यतीत हो गया, तब एक दिन महादेवजीने उनकी 
भक्तिको परीक्षा करनेके लिये उन हजार पुष्पॉमेंसे एक पुष्प 
अपनी लीलासे कम कर दिया । सहस्रनाम समाप्त करते-करते 
जब अन्तिम नाम आया तो एक कमल कम देख, विष्णु बहुत 
चिन्तित हुए और कमल-पुष्पकी आप्तिके लिये सम्पूर्ण पृथ्वीपर 
भ्रमण कर आये, किंतु भगवान्‌ शिवकी लीलासे उन्हें कहीँ भी 
कमलू-पुष्प न मिल सका। तब उन्होंने एक सहस्र संख्याकी 


भगवान्‌ विष्णुकी शिवोपासना 


पूर्तिके लिये अपना कमलरूपी नेत्र शिवजीके चरणोमें 
भक्तिपूर्वक समर्पित कर दिया । * 

इस अटल भक्तिको देखकर आशुतोष भगवान्‌ शंकर 
परम प्रसन्न हुए और उसी समय प्रकट होकर प्रसन्न-वदनसे 


आप मनोवाञ्छित वर माँगिये, आपके लिये कुछ भी अदेय 
नहीं।' भगवानका ऐसा वचन सुनकर भगवान्‌ विष्णुने हाथ 
जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की--'प्रभो | इस समय दैत्य 
बहुत प्रवल हो गये हैं और इतना उपद्रव कर रहे हैं कि 
देवताओंका रहना कठिन हो रहा है। सम्पूर्ण त्रैलोक्य इस 
समय उनसे पीड़ित है। आप देवताओं तथा समस्त जगत्‌की 
रक्षाका कोई उपाय कोजिये। स्वामिन्‌! इस समय मेरे 
अख-शस्त्र भी निष्फल-से हो गये हैं, इसीलिये में आपकी 
शरणर्मे आया हूँ। विष्णुके ऐसे करुणाजनक वचन सुनकर 
भगवान्‌ शिवजीने तेजोमय सुदर्शन-चक्र उच्हें प्रदान किया 
और कहा--'इससे सभी दैत्योंका विनाश हो जायगा।' यह 
कहकर वे अन्तर्धान हो गये। 


१-पुष्पदत्ताचार्यने शिवमहिम्र.स्तोत्रमें इसका बड़ा सुन्दर वर्णन किया है-- 
हरिस्ते साहसं कमलयलिमाघाय पदयोर्यदेकेने तस्मिन्‌ निजपुदहरुनेप्रक्मलम्‌। 
गतो भक्स्युद्रेक: परिणतिमसौ चक्रवपुचा त्रयाणा रक्षायै जिपुरहर जागर्ति जगताम्‌ ॥ 


de 
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[ शिवोपासना- 
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विष्णु भगवानने उसी चक्रकी सहायतासे असुरोंका बिना 
परिश्रम बहुत शीघ्र ही विनाश कर,डाला और तीनो लोकोंमें 
आनन्दकी भेरी बजने लगी । उस चक्रको विष्णु भगवान्‌ बहुत 
आदरपूर्वक धारण किये रहते हैं और जव-जब झत्रुऑंका 
संहार करना होता है, तब-तब उसे काममें लाते हैं। 


त्त्‌ प्राप्य भगवान, विष्णुदैत्यांस्तान्‌ बलवत्तरान्‌। 
जघान तेन चक्रेण हते सर्वान्‌ बिना श्रमम्‌॥ 
जगत्‌ स्वास्थ्यं परे लेभे वभूवुः सुखिनः सुराः । 
सुप्रीतः स्वायुर्ध प्राप्य हरिरासीन्महासुखी ॥ 
(शिल्पु, कोण्हः्सं*, अ० ३४) 


लरी 
, जगन्माता लक्ष्मीकी शिव-निष्ठा 


एक्र बार लीलामय भगवान्‌ विष्णुने लक्ष्मीजीको 
भूलोकमें अश्वयोनिमें जन लेनेका शाप दे दिया । भगवान्‌की 
प्रत्येक लीलामे जो रहस्य होता है, उसको तो वे ही जानते हँ 
शरीलक्ष्मीजीको इससे बहुत केश हुआ, पर उनकी प्रार्थनापर 
भगवान्‌ विष्णुने कहा-.दिवि ! यद्यपि मेरा वचन अन्यथा तो 
हो नहीं सकता, तथापि कुछ कालतक तुम अश्वयोतिर्मे रहोगी, 
पश्चात्‌ मेरे समान ही तुम्हारे एक पुत्र उत्पन्न होगा । उस समय 
इस शापसे तुम्हारी मुक्ति होंगी और फिर तुम मेर पास आ 
जाओगी!. '. . 

भगवानके' झापसे लेक्ष्मीजीन भूलोकर्मे आकर 
अश्वयोनिमे जन्म लिया -और वे कालिन्दी तथा - तमसाके 
संगमपर भगवान्‌ शंकरकी आराधना करने लगी । वे भगवान्‌ 
सदाशिव त्रिछोचनकों अनन्य-मनेसे दिव्य एक हजार वर्षोंतक 


ध्यान करती रहीं। ! 
/ 'उनकी, तपस्यासे महादेवजी बहुत असन्न हुए और 


` लक्ष्मीके सामने वृषभपर आरूढ़ ही, पार्वतीसमेत दर्शन देकर 
* कहने लंगे-- 


देवि ! आप तो जगतूकी माता हैं और भगवान्‌ 
विष्णुकी परम प्रिया हैं। आप भुक्ति-मुक्ति देनेवाले, सम्पूर्ण 
सचराचर .जगतूके स्वामी विष्णुमगवानूकी आराधना छाड्कर 
मे भजन क्यों कर रही हैं ? वेदीका कथन है कि 'खियोको 
सर्वदा अपने पतिकी ही उपासना करनी चाहिये । उनके लिये 
पिके अतिरिक्त और कोई देवता ही नहीं है। पति केमा भी 
हो, वह खोका आराध्य देय दाता '६-। wu 
पुरुषोत्तम हैं,, ऐसे देवधर पतिकी 'उपासना क 


ययनं ` करये + नागो 
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उपासना क्यो करती हैं ?' 

छक्ष्मीजीने कहा--'हे आशुतोष ! मेरै पतिदेवने मुझे 
अश्वयोनिमें जन्म लेनेका शाप दे दिया है। इस शापका अत्त 
पुत्र होनेपर बताया है, परंतु इस समय मैं पतिदेवके सांनिध्यसे 
वञ्चित हूँ। चे वैकुण्ठमें निवास कर रहे हैं। हे देवदेव ! 
आपकी उपासना मैने इसलिये कौ है कि आपमें और श्रीहरिमें 
किचिन्मात्र भी भेद-भाव नहीं है। आप और वे एक ही हैं, 
केवल रूपका भेद है, यह बात श्रीहरिने ही मुझे बतायी थी। 
आपका और उनका एकत्व जानकर ही मेने आपकी आराधना 
की है। हे भगवम्‌! यदि आप मुझ्पर प्रसन्न हैं तो मेरा यह 
दुःख दूर कीजिये । 

आशुतोप भगवान्‌ शिव लक्ष्मीके इन बचनोंकों सुनकर 
बहुत प्रसन्न हुए और विष्णुदेवसे इस विषयमे प्रार्थना करनेका 
वचन दिया और श्रीहरिको प्राप्त करने तथा एक महान्‌ 
परक्रमदाली पुत्र प्राप्त करनेका वर भी उन्हें प्रदान किया। 
तदनन्तर वे पार्वतीके साथ कैलास चळे आये और उन्होंने 
बुद्धिमान्‌ चित्ररूपको दूत बनाकर वैकुण्ठ भेजा । चित्ररूपसे 
भगवान्‌ शिवका संदेश पाकर तथा देवी लक्ष्मीकी स्थिति 
जानकर भगवान्‌ विष्णु अश्वका रूप धारणकर लक्ष्मीजीके 
पास गये और कालान्तरमे देवी लक्ष्मीको 'एकवीर' नामका 
पुत्र उत्पन्न हुआ । उसीसे 'हैहय-वंश' की उत्पत्ति हुई । अनन्तर 
लक्ष्मीजीके दापकी निवृत्ति हो गयी और वे दिव्य दारीर 
घारणकर भगवानक्े साथ वैकुण्ठ पधार गयीं। उनकी 
शिय-माघना सफल हो गयी। 


गे देयता ' पतिः Rr WPT मल सोनिका ८ भाय- कर्तव्यः कर्हिवित्‌ फयित्‌ ॥ 
सततत. । यादृशम्तादृदाः {ग 


सेव्यः सर्वथा झुभक्मम्यया शक 
देवोभार ६। १८ । २२-२३) 
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भगवान्‌ नृसिंहकी शिवाराधना 


हिरण्यकशिपुका पुत्र प्रहाद बड़ा तपस्वी, सत्यवादी, 
धर्मज्ञ और महात्मा था तथा बाल्यावस्थासे ही पुराणपुरुष 
भगवान्‌ श्रीविष्णुकी पूजामें तत्पर रहता था । प्रहादकी यह 
चेष्टा देखकर क्रुद्ध हो देवद्रोही हिरण्यकशिपु कहने लगा--रे 
कुपुत्र प्रह्वाद ! मेरे प्रतापके आगे कौन नारायण है? इन्द्र, 
वरुण, कुबेर, वायु, सोम, ईशान, अग्नि, यम और ब्रह्मा आदि 
सभी देवता मुझसे डरते हैं। तू जीनेकी इच्छा रखता हो तो मेरी 
आज्ञाका पालन कर ।' पिताके इस कठोर वचनको सुनकर भी 
प्रह्मदने विष्णुभक्तिका त्याग न किया। '३% नमो नारायणाय' 
यह मन्त्र उच्चारण करता रहा और सब दैत्येके बालकोको भी 
ब्रह्मविद्याका उपदेश देता रहा। तब तो हिरण्यकशिपुने 
प्रह्वादको अनेक यातनाएँ दीं, परंतु भगवानके प्रभावसे उसका 
बाल भी बाँका न हो सका । भक्तका कष्ट न सहकर प्रहादकी 
रक्षा तथा हिरण्यकशिपुका संहार करनेके लिये भगवान्‌ विष्णु 
नृसिंहरूप धारणकर प्रकट हुए और हिरण्यकशिपुका उदर 
विदीर्ण कर भयंकर गर्जना करने लगे । उनके घोर गर्जनसे 
ब्रह्मलोकपर्यन्त काँप उठे ! यम, कुबेर, इन्द्र और ब्रह्मादि सभी 
देवता भयभीत हो नूसिंहदेवकी स्तुति करने लगे! 

अनेक स्तुति करनेपर भी जब भगवान्‌ नृसिंह शान्त न 
हुए, तब अन्य कोई शरण न जानकर देवता अपनी रक्षाके 
लिये मन्दराचलमें भगवान्‌ शंकरकी शरण गये। बहाँ उन्होने 


नस्य Cs 
र) 


पार्वतीजीके साथमें विराजमान, शिव-गणों, गन्धर्वो, विद्याधरों, 
सिद्धों तथा ऋषि-मुनियों आदिसे सेवित भगवान्‌ शंकरसे 
नृसिंहदेवके उग्र, विनाशकारी भयंकर गर्जनका और उनकी 
चेष्टाओका वर्णन किया तथा दण्डवत्‌ प्रणाम करके सब 
देवताओके साथ ब्रह्माजी हाथ जोड़कर गद्गद वाणीसे उनकी 
स्तुति करने लगे। देवताओंके अति दीन वचन तथा प्रार्थना 
सुनकर भगवान्‌ झंकरने उनको अभय दिया और हसकर कहा 
कि “आप सव प्रसन्न रहें, मैं आपलोगोंका कार्य करूँगा ।' 
तदनन्तर भगवान्‌ शिवने तेजोरूप पक्षीका रूप धारण 
किया, जिनके सहस्र भुजाएँ, थी, मस्तकपर चन्रमा शोभित 
था। आधा शरीर मृगका और आधा पक्षीका था। बड़े-बड़े 
पंख, तीखी चोच, वञ्रके तुल्य नख, अति तीक्ष्ण दाढ, प्रवल 
अग्निके समान देदीप्यमान देहकान्ति और' तीन नेत्र थे। 
भगवान्‌ शंकरके प्रलयकालीन मेघके समान गम्भीर शब्दको 
सुनकर तथा उनके वैसे उग्र एवं घोर रूपको देखकर नृसिंहदैव 
शान्त हो गये और अनेक प्रकारसे उनकी स्तुति करने लगे) 
उन्होंने बार-बार भगवान्‌ शंकरको प्रणाम किया और अपना 
चर्म (वाघम्बर) भगवान्‌ शिवके निमित्त अर्पण कर नृसिंहदेव 
भगवान्‌ शंकरकी महिमाको स्मरण करते हुए अन्तर्धान हो गये 
तथा देवता भी अपने-अपने स्थानको चले गये। 
(लिङ्गपुर, अ* ९५-९६) 
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वेदादि अनादि झास्जोमें परमेश्वरके ध्यान, पूजन, 
आराधन, स्तवन आदिका जो विधान उपलब्ध होता है वह सब 
जगत्के अन्तर्यामी, शिव-विष्णु आदि अनेक नामॉंसे निर्दिष्ट 
एक ही ईश्वरतत्तका स्पष्ट उल्लेख कर रहा है। 

ईजानः सर्वविद्यानामीश्वरःः सर्वभूतानाम्‌ ॥ 

यह वैदिक मन्त्र समस्त विद्याओके ईशान (खामी) और 
सर्वभूत अर्थात्‌ प्राणिमात्रके नियन्ता, ईश्वरशब्दवाच्य 
महादेवका निरूपण करता है। इसी मन्त्रका प्रतीक लेकर 
श्रीमद्धगवद्रीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अर्जुनको परम हितका 
उपदेश देते हुए कहते है-- 


इश्वरः सर्वभूतानां हद्देशेर्जुन तिष्ठति। 

भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत! 

--इस इलोकेमें 'ईश्वर' शब्द-- 

इश्वरः शर्व ईशानः शेकरश्दरशेखरः ॥ 

इत्यादि अमर्कोष-वाक्यके अनुसार साक्षात्‌ 
महादेवका वाचक है। उन्होंकी शरण जानेका स्वयं श्रीकृष्ण 
अर्जुनको उपदेश करते हैं। यरो भगवान्‌ श्रीकृष्णयद्धकी 
शिव-भक्तिका प्रकृष्ट प्रमाण है, क्योकि शरण-प्रपन्न अपने 
प्रिय सखा अर्जुनको परम श्रेयस्कर उपाय पूछनेपर थे थि" 


हि 
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शरणागतिका उपदेश देते हैँ। ' । 


' इसीसे उसकै संकटकी निवृत्ति हुई है । 'जयद्रथको यदि 
सूर्यास्तके पहले न मार सकूँ तो मैं चिता-प्रवेश करूँगा' ऐसी 


' प्रतिज्ञा जब अर्जुनने की, तब सारी रात भगवानूने अर्जुनको 


शिव-पूजनमें छगाकर उसे पाशुपतास्र पुनः प्राप्त कराया और 
मेरे रथके आगे यह त्रिशूलधर कौन है ?' इस प्रकार अर्जुनके 
प्रश्न करनेपर 'जिसका तू आराधन करता है, वही तेरी रक्षाके 


' लिये यहाँ उपस्थित है और उसोके अनुग्रहसे सर्वत्र तेरी विजय 


होती है' ऐसा उत्तर श्रीकृष्णभगवान्‌ देते हैं। महाभारत 
द्रोणपर्व, अध्याय २०१ में लिखा है कि द्रोणाचार्यकी मृत्युके 
बाद जब अश्चत्यामाने क्रोघाक्रान्त होकर नारायणास्रका प्रयोग 
किया, तब सारी पाण्डव-सैना जलने लगी, चारों आरसे 
अग्निकी ज्वाला. भभकने लगीं और श्रीकृष्णने अर्जुन आदि 


*., पाण्डबॉको तथा सात्यकि प्रभृति अपने इष्टजनोंको बचानेके 


लिये अपने-अपने वाहदनोंसे उतारकर उनसे शस्रास्न छुड़ा 


.- दिया | क्योकि .नारयणास्रसे बचनेका एकमात्र उपाय अशर 
' “होकर भूमिपर खड़ा हो जाना ही है, इस रहस्यको श्रीकृष्ण 


जानते थे, इस उपायका अनुष्ठान करकर पाप्डवादि इष्टजनोंको 


', "भगवान्ले बचा लिया। 


जब नारायणास्त्र बहुत-सी सेनाको दग्ध करके अदृश्य 


हो गया, तब अश्वत्यामा पाण्डवों तथा श्रीकृष्ण आदिको 
* अक्षत देखफर हृदयमें सोचने लगा कि ये लोग कैसे बेदाग 


निकल गये इतनेमें उसने व्यासभगवानूकी रणभूमिमेंसे होकर 


* गङ्गाजीकी ओर जाते देखा! 


देखते ही अश्वत्यामा रथसे ' कूदकर व्यासजीके पास 
पहुँचा और प्रणाम करके बोला--'मगवन्‌ ! कृपया मेर 
मनोगत इस संशयका आप निवारण कौजिये । मेरे पिताजीने 


` मुझे अलविदा, सिखनिरमे कुछ 'भेद रख छिया अथवा 


कलिकालके आ जामेसे मोका सामर्थ्य ही नष्ट हो गया या 
मेरे अंदर कोई आचारवैगुण्य ही गया, जिसके कारण मेरे द्वारा 
चाग्रयणाखर प्रयोग किये जानेपर भी कृष्ण एवं पाण्डय आदि 

' चच गये ?' 
तव व्यासभगवान्‌ मुसकराते हुए अधत्यामासे योलि-- 
विताने तुझे विद्या देनेमें किसी प्रकारका भेद नहीँ रखा। 


यदि कहो कि कलिकालस क्या मन्त्रोका सामर्थ्यं नष्ट हो गया 


तो श्रीकृष्ण और पाष्डवोंके सिवा और सब क्यों 
और तेरे अंदर आचारवैगुण्यकी भी कोई सम्भाव 
किंतु बात यह है कि श्रीकृष्ण और अर्जुनके स्व 
तुझे नहीं है, इसीसे तेरे मनमें अनेक प्रकारकी श 
हैं ।' इतना कहकर व्यासमुनि श्रीकृष्ण और अर्जु 
देते हुए कहने लगे-- 
योऽसौ नारायणो नाम पूर्वेषामपि .पू 
अजायत च कार्यार्थं पुत्रो धर्मस्य विश्व 
स  तपस्तीम्रमातस्थे शिशिरं गिरिमाः 
चष्ट वर्षसहस्राणि वायुभक्षोऽम्बुजेः 
ततो विश्वेश्वर योनि विश्वस्य जगतः प 
रुद्रमीशानमृषभ॑ हरे हाम्मुं ` कप 
पद्क्षस्तं विरूपाक्षमभितुष्टाव भक्ति 
तस्मै बरानचिन्त्यात्मा नीलकण्ठ; ` पिनाक 
आहति देबमुख्याय आयच्छदृषिसंस 
भगवान्‌ श्रीसिव उवाच 
मस््रसादान्मनुष्येषु देवगन्धर्वयो 
अप्रमेययलात्मा त्वं नारायण भविष 
स एष देवश्चरति मायया मोहयन्‌ ज 
तस्यैय तपसा जातं नरं नाम महामु 
तुल्यमेतेन देवेन ते जानीह्यर्जुनं. ! 
जन्मकर्मतपोयोगास्तयोस्तव च्च , पुष्क 
ताभ्यां लिड्रेडर्चितों देवस्त्वयार्चायाँ द्विजो 
ये पूर्वजोके भी पूर्वज, कमललोचन नाराय 
विश्वका कार्य करनेके लिये घर्मपुत्रके रूपमें प्रक 
इन्होंने हिमालय-पर्वतपर केवळ वायु भक्षणकर 
वर्षपर्यत्त तीन तप करते हुए, भक्तिपूर्वक 
(त्रिलोचन), कपर्दी (जटाधर), रुद्र, ईशान, ऋ! 
इत्यादि संजञाओंवाले, विश्वेश्वर एवं विंश्वके कारण 
भगवान्‌ शम्भुकी स्तुति की ! उन देवताओंमें मुख 
नारायणको स्तुतिसे प्रसन्न होकर पिनाकधारी, औँ 
भगवान्‌ नोलकण्ठने उन्हें कई वर दिये। - 
श्रीशिवने कहा--हे नारायण ! मेरे प्रसादमे ! 
एव मनुष्यादिकोंमें तुम -अप्रमेय चलवाले होगें। 
नारायणदेव अपनी मायासे जगतूको मोहित करते! 


अडू] 


* लीलापुरुपोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शिव-भक्ति + 


कफ ऊफफकफ अक कफ की जि कफ ऊफफ ऊजफऊऊ कफ ककड ऊकककक हकऊमळ कफ कक जनक जक फफक पिक कर क कछ हज ऊक अ क ककजे अ कफ छ अज क कक, 


हैं। इन्हींके तपःप्रभावसे इनकी समानताको प्राप्त हुए महामुनि 
मरको तू अर्जुनरूपमे जान। जन्म, कर्म और तपोयोग, इन 
दोनोंका और तेरा भी पुष्कल है तथापि तुम शिव-मूर्तिका पूजन 
करते हो और ये दोनों झिवलिङ्गमें हरार्चन करते है, इतनी बात 
इनके अंदर विशेष है।' 
इस प्रकार यद्यपि अश्वत्थामा भी शिव-भक्त है तथापि 
लिड्रमें शिवार्चन करनेवाले श्रीकृष्ण और अर्जुन उसके द्वारा 
अजेय हैं, यह दिखलाकर भगवान्‌ व्यासमुनिने श्रीकृष्णका 
परम शिवभक्तत्व स्पष्टरूपसे प्रतिपादन किया है। 
लिड्डपुराण (पूर्वार्ध) के अध्याय १०८ में लिखा है-- 
पुत्रार्थं भगवांस्तत्र तपस्तप्तुं जगाम ह। 
आश्रमं चोपमन्योर्वै दृष्टवांस्तत्र तं मुनिम्‌॥ 
नमश्चकार ते दृष्टा धौम्याग्रजमहो द्विजाः । 
बहुमानेन चै कृष्णत्निःकृत्वैय प्रदक्षिणम्‌॥ 
तस्यावलोकनादेच मुनेः कृष्णस्य धीमतः । 
नष्टमेषं मलै सर्व कायजं कर्मजं तथा॥ 
भस्मनोदधूलनं दत्वा उपमन्युर्महामुनिः । 
तममिरिति विप्रेन्रा वासुरित्यादिभिः क्रमात्‌ ॥ 
दिव्यं पाशुपतं ज्ञानं प्रददौ प्रीतमानसः । 
मुनेः प्रसादान्मान्योऽसौ कृष्णाः पाशुपते द्विजाः ॥ 
तपसा त्वेकवर्पेण दृष्टा देवं महेश्वरम्‌। 
साम्बं सगणमव्यग्रं लब्धवान्‌ पुत्रमात्मनः ॥ 
तदाप्रभृति त॑ कृष्णं मुनयः इसितव्रताः । 
दिव्याः पाशुपताः सर्वे तस्थुः संवृत्य सर्वतः ॥ 
“भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुत्रप्राप्रिके लिये तप करनेको तपोवनमें 
जाते हैं। वहाँ महामुनि उपमन्युके आश्रममें जब आते हैं तो 
घौम्यके ज्येष्ठ बन्धु उपमन्युका दर्शन होता है। तब मुनिको 
प्रणाम करके श्रीकृष्ण तीन प्रदक्षिणा करते हैं। उन भुनिवर्यके 
दर्शनसे ही श्रीकृष्णके कायज और कर्मज मल नष्ट हो जानेपर 
मुनि उन्हें भस्मोद्धूलन करते हैं, फिर उपमन्यु मुनिसे श्रीकृष्ण 
शिवमन्त्रोपदेश प्रहणकर एक वर्ष तपश्चर्या करते हैं। इस 
तपोऽनुषठानसे प्रसन्न होकर महेश्वर श्रीकृष्णको चर प्रदान करते 
है--इत्यादि ।' 
इसी लिड्डपुरणके उत्तरर्घके पञ्चमाघ्यायमें भगवान्‌ 
विष्णु जब अम्वरीपको वर प्रदान करते हैं, तत्र अम्बरीप 
शि० और २-- 
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श्रीविष्णुभगवान्‌से कहते है-- 
लोकनाथ परानन्द नित्यं मे वर्तते भतिः। 
वासुदेवपरा देव वाइ्मनःकायकर्मभिः ॥ 


यथा त्वं देवदेवस्य भवस्य परमात्मनः । 

तथा भवाम्यहं विष्णो तव देव जनार्दन ॥ 

“हे लोकनाथ परमानन्दस्वरूप ! मेरी वृत्ति वाणी, मन 
और शरीरके कर्मोसहित वासुदेवपरायण है। जैसे आप 
देवाधिदेव परमात्मा शिवके भक्त हैं, वैसे ही हे जनार्दन ! हे 
विष्णो ! मैं आपका भक्त होऊँ, ऐसा अनुग्रह कीजिये ।' 

लिङ्गपुराणके उक्त दोनों प्रसंग श्रीविष्णुके शिवभक्त 
होनेका स्पष्ट समर्थन करते है। 

श्रीमहाभारत, आनुशासनिक पर्वके चतुर्दशाध्यायमें 
भीष्मपितामहकी प्रेरणासे स्वयं वासुदेव कहते है--- 

न गतिः कर्मणां झाक्या वेत्तुमीशस्य तत्त्वत: । 

हिरण्यगर्भप्रमुखाः सेद्रा देवा महर्षयः ॥ 

न विदुर्यस्य भवनमादित्याः सूक्ष्मदर्शिनः । 

स कथं नरमात्रेण शक्यो ज्ञाती सतां गतिः ॥ 

तस्याहमसुरप्रस्य काशिद भगवतो गुणान्‌। 

भवतां कीर्तयिष्यामि अतेशाय यथातथम्‌ ॥ 

वैञ्ञम्पायन उवाच 
एवमुक्त्वा तु भगवान्‌ गुणांस्तस्य महात्मनः । 
उपस्पृश्य शुचिर्भूला कथयामा्त धीमतः ॥ 
वासुदेव उवाच 

यदवाप्तं च मे सर्व साम्बहेतोः सुदुष्करम्‌ 

इत्याद्युपक्रभ्य-- 

पुत्रार्थिनी मामुपेत्य जाप्ववत्याह दुःखिता ॥ 

त्वया द्वादशवर्पाणि ब्रतीभूतेम शुप्यता । 

आराध्य पशुभर्तारं रुविमण्यां जनिताः सुताः ॥ 

तथा भमापि तनयं प्रयच्छ मधुसूदन ॥ 

ततः कृतस्वस्त्ययनोऽहमयच्छं हिमालयम्‌ । 

क्षेत्रं च तपसां तत्र पझ्याम्यद्धुतभुत्तमम्‌॥ 

दिव्यं वैयाघ्रपद्यस्य उपमन्योमंहात्मनः । 

शिरस्ता यश्यमानं मामुपमन्युरभाषत ॥ 

रूप्थसे तनये कृष्ण आत्मतुल्यं न संशय: | 

तपः सुमहदास्थाय तोषयेशानमव्ययम्‌॥ F 


२६ 


« नमः शियायै च नमः शिवाय + 


[ शिवोपासना- 


0000 कख 


द्रदघसे पुण्डरीकाक्ष महादेवं न संशय: । 
अचिरेणैव . कालेन यथा दुष्टो मयाउमघ॥ 
पोडशाष्टी वरांश्वापि प्राप्स्यसि त्वं महेश्वरत्‌। 


। सपत्रीकाद्यदुप्रेष्ठ सत्यमेतद्‌? ब्रवीमि ते॥ 


- जिन ईशके कर्मोंकी गतिको तत्तसे हिरण्यगर्भादि देव 
और महर्षि भी नहीं जान सकते और जिनके स्थानको 


- सूक्ष्मदर्शी आदित्यादि भी नहीँ पा सकते, वह सतुरुषोंद्ाए 


आप्य भगवान्‌ शिव नरमात्रसे कैसे जाने जा सकते हैं ? उन 
 असुरहन्ता भगवान्‌ महेदाके कुछ गुणोंकों मैं बतनिष्ठावाठे 
आपको यथार्थरूपसे कहकर ' सुनाऊँगा | इतना कहकर 


_' श्रीकृष्ण खयं आचमन-पराणायामादिद्वाय पवित्र होकर महात्मा 
: शिवके गुणोका वर्णन करने लगे । खये वासुदेव कहते हैं-- 


'चहले मैने अपने पुत्र साम्वके लिये जो तप किया था' 
इस प्रकार आएम्म करके आगे कहने लछंगे--पुत्रार्थिनी 


" जाम्बवती मेरे'पास आकर दुःखित होकर कहने लगी कि 


` आपने जैसे द्वादशवार्षिकी तपशचर्यासे रारीर-शोपणके दाण 
पशुपतिका आएधन करके देवी रविमणीके गर्भसे पुत्र उत्पन्न 
किया; वैसे ही हे मधुसूदन ! मुझे भी पुत्र प्रदान कीजिये।' 

' फिर मैं प्राह्मणोसे खस्तिवाचन कणकर तपश्चरणार्थ 
हिमालयपर गया। वहाँ मैंने एक अंद्धुत तपःक्षेत्र देखा और 
व्याधपादमुनिके पुत्र उपमन्युके दिव्य आश्रममे जाकर मस्तक 
नवाकर मुनिका चन्दन किया । तव मुनिने कहदा- है कृष्ण ! 
अपने ही समान पुत्रकी प्राप्ति आपको अवश्य होगी' महान्‌ 

. तपोऽनुष्ठानसे महादेवको प्रसन्न करे हे पुण्डरीकाक्ष ! थोडे ही 
५ समयमें जैसे मैंने शिवको आप किया, वैसे ही तुमको भी 
नका साक्षात्कार होगा। अत्तमें महादेयसे सोलह और 
“यार्यतीसे आठ ऐसे चौबीस (पुतररूपो) वरदान, हैं मदु । 
आपको मिलेंगे, मैं सत्य कहता ह यह मुति-यचन सुनते ही 
रे हृदयमें दृढ़ विधास हो गया कि मुझे दैत्योका गर्दन 
- करेबाछे, देयोफे ईश्वर महादेयका अवेश्य साक्षात्कार होगा! 
` अहादेव-सम्मन्धिनी कथाएँ सुनते हुए सुते आठ दिन एक 
मुदूर्त-जैसे बीतं, गये । आठवें दिन उपमन्यु मुनिने मुस 
शिवऱ्दीक्षा देकर तपोज्नु्ठान आरम्म कण्या, जिसस साम्यादि 
पुत्रकी फल हुआ t ; 
ह | | श्रीकृष्णन्मैसै पु पिस योग होतेय 
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रुक्मिणीको भी शिवारधन ही निमित्त हुआ--यह 
श्रीमद्धागवत (१०।५२।४०) में लिखा है-- 
पूर्तेष्टददनियमग्रतदेवविप्र- 
गुर्वर्चनादिभिरलं भगवान्‌ परेश: । 
आराधितो यदि गदाप्रज एत्य पार्णि 
गृह्णातु मे न दमघोषसुतादयोऽन्ये ॥ 
“वापी (यावली), कूप (कुआँ), तडाग (तालाब), 
आएम (वगीचा) आदि निर्माणरूप पूर्त, यज्ञ, देवार्चनादि इष्ट, ' 
अहिंसादि नियम, शिवरात्रि आदि व्रत और देव, ग्राह्मण, गुरु 
अभृतिका पूजन-सत्कार--इन सब सत्वर्मानुष्ठानद्वारा यदि मैंने 
भगवान्‌ परेश महादेवका कुछ भी आराधन किया हो तो 
गदाग्रज श्रीकृष्ण आकर मेण पाणिग्रहण करें, शिशुपालादि 
अन्य कोई न कॉ आगे भी-- 
दुर्भपाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वर: । 
देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती ॥ 
तां यै प्रवयसो याला विधिज्ञा यिप्रयोपित: । 
भवानी वन्दयाज्ञक्तर्भवपत्नीं भवान्विताम्‌॥ 
(श्रीमद्धा- १०।५३।२५, ४५) 
“म दुर्भगा (अभागी) हूँ। न तो घाता (ब्रह्म) और न 
महेश्वर ही मेरे अनुकूल होकर मुझपर कृपा करते है, और देवी 
स्ट्राणी गिरिजा सती भी मुझसे विमुख हैं।' इस प्रकार जब 
रुक्मिणी उद्विम्र होती है, तथ विधि जाननेवाली वृद्ध - 
ब्राह्मण-सिर्या उस घाला (रुविमणी) से शिवयुक्त भवानीका 
चन्दन कराती हैं और रुक्मिणी स्वयं प्रार्थना करती हैं-- 
नमस्ये त्याम्यिकेष्भीद्र्ण स्वसंतानयुर्ता शिवाम्‌ 
भूयात्‌ पतिर्मे भगवान्‌ कृष्णस्तदनुखोदुकाम्‌, 


अङ्क] 
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कृष्णद्वैपायनः साश्चाद्दिष्णरेव न संशयः॥ 
को हाम्यस्तस्वतो रुद्रे वेति ते परमेश्वरम्‌। 
नार्जुमेन समः इाभ्भोर्भक्तो भूतो भविष्यति। 
मुक्त्वा सत्यवतीसूने कृष्णे वा देवकीसुतम्‌ ॥ 
'कृष्णद्रैपायन (व्यासमुनि) साक्षात्‌ विष्णुरूप ही हैं, 
इसमें संशय नहीं । व्यासमुनिको छोड़कर परमेश्वर रुद्रको और 
कौन तत्त्वसे जान सकता है? सत्यवतीसुत व्यास और 
देवकीसुत श्रीकृष्ण--इन दोनोके सिवा अर्जुनके समान कोई 
शिवभक्त भूतकालमें हुआ नहीं और भविष्यमें होगा भी नहीं !' 
इन वाक्योंसे श्रीकृष्णका परम शिवभक्तत्व स्पष्ट सिद्ध 
होता है। 
श्रीमहामारतके खिलपर्व हरिंबंशमें भविष्यान्तर्गत 
कैलासयात्राके अध्याय ७३में श्रीरुक्मिणीकी प्रार्थनापर श्रीकृष्ण 
कहते हैं--- 
एप गच्छामि पुत्रार्थ कैलासं पर्वतोत्तमम्‌ ॥ 
तत्रोपास्य महादेवं शंकर नीललोहित्म्‌। 
ततो लब्धास्मि पुत्रं ते भवाद्‌ भूतहिते रतात्‌॥ 
तपसा ब्रह्माचर्येण भवे शंकरमव्ययम्‌। 
तोषयित्वा विरूपाक्षमादिदेवमजं विभुम्‌॥ 
गमिष्याम्यहमद्यैव  ब्ष्ट॑ शकरमव्ययम्‌ । 
स च मे दास्यते पुत्रं तोषितस्तपसा मया॥ 
“यह लो, मै पुत्र-प्राप्तिके लिये पर्वतोत्तम कैलासकी ओर 
जाता हूँ और वहाँ महादेवकी उपासना करके (उनको प्रसन्न 
करूँगा), नीललोहित अव्यय भगवान्‌ शंकरसे, जो प्राणि- 
मात्रके हितपरायण हैं, तुझे पुत्रलाभ होगा । ब्रहमचर्यत्रतपालन- 
पूर्वक तपश्चर्यासे मैं उन विरूपाक्ष, आदिदेव, अज, विभु 
परमालाको संतुष्ट करूँगा! मैं आज ही अव्यय झंकरका 
दर्शन करने जाऊँगा और मुझको दृढ़ विश्वास है कि मेरे तपसे 
प्रसन्न होकर वे मुझे पुत्र अवश्य देगे।' इत्यादि श्रीकृष्णकृत 
शिवोपासनाका यहाँ बहुत विस्तारसे वर्णन किया गया है। 
महाभारत, सौप्तिकपर्वमें खयै शिवने भी कहा है-- 
अहे यथासदाराध्यः कृष्पोनाङ्किष्टकर्मणा । 
तस्पादिष्टतमः कृष्णादन्यो मम न विद्यते 
*अहिष्टकर्मा श्रीकृष्ण मेरा यथावत्‌ आराधन करते है 
इसलिये कृष्णसे बढ़कर मुझे और कोई प्रिय नही है।' 


यह शिवजीका वचन श्रीकृष्णकी शिव-भक्तिके 
परमोक्कर्षको दिखलाता है। 

महाशिवपुराण-ज्ञानसंहिता (अध्याय ६१ से ७१) में 
इस बातका वर्णन मिलता है कि बटुकाचल (सुदामापुरीके 
पास बरडा पर्वत) पर सात मासतक श्रीकुष्णने तप किया और 
चे महादेवको नित्य सहस्रनामसे बिल्वपत्र चढ़ाते थे। उनके 
तपसे तुष्ट होकर महादेवने उन्हें कई वर दिये, जिनमें 
पुत्र-प्राप्तिका वर मुख्य था। श्रीकृष्ण जिस शिवरिङगमें 
शिवार्चन करते थे, वह लिङ्ग बिल्वेश्वर नामसे अद्यापि प्रसिद्ध 
है और जिस नदीके तीरपर उनका मन्दिर है उस नदीका नाम 
“बिल्वगड्ढा' है। वराभ्यर्थनाके समय श्रीकृष्ण महाभारतके 
आनुशासनिक पर्व (अध्याय १५) में कहते है-- 


धर्मे दृढत्वं युधि इत्रुधार्त 

यशस्तथाऽमयं परमं घले च। 
योगप्रियत्वं त्त्व संनिकर्ष 

वृणे सुतानां च हाते शतानि॥ 
द्विजेष्वकोपं पितृतः प्रसादं 

शतं सुतानां परमं च भोगम्‌। 
कुले प्रीति मातृतश्च प्रसाद 


शमप्राप्तिं प्रवृणे चापि दाक्ष्यम्‌॥ 

“घर्ममें मेरी दृढ़ता रहे, युद्धमें शत्रुधात, जगतमें उत्तम 
यश, परम बल, योग-बल, सर्वप्रियता, आपका (शिवका) 
सानिध्य, दस हजार पुत्र, ब्राह्मणोंमें कोपाभाव, पिताकी 
प्रसन्नता, सैकड़ों पुत्र, उत्कृष्ट वैभव-भोग, कुलमें प्रीति, 
माताका प्रसाद (अनुग्रह), शम-प्राप्ति (शान्ति-लाभ) और 
दक्षता (कार्यकुशलता) --ये सोलह वर श्रोकृष्णने माँगे और 
महादेव तथा पार्वतीने प्रसन्न होकर ये सभी वर उन्हें दिये ।' 

श्रीकृष्णसे सुदामा कैवल्यमुक्तिकी प्रार्थना करते हैं, तब 
श्रीकृष्ण स्कन्दपुरणान्तर्गत सूतसेहिता यज्ञयैभवसण्डके २५ वे 
अध्यायमें सत्यसन्धके प्रति स्वयं विष्णुभगवानते जो वचन कहे 
हैं, बही कहते हैं-- 

नाहे संसारमग्रानो साक्षात्‌ संसारमोचकः । 

ग्रह्मादिदेयाश्चा्येऽपि नैव संसारमोचकाः ॥ 

अहे त्रह्मादिदेयाश्च प्रसादात्‌ तस्य झुलिनः। 

प्रणाड्यैव हि संसारमोचका नाउ संशयः ॥ 
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[ शिवोपासना- > 


नामतश्चार्थतश्चापि महादेवो महेश्चरः। 
तदन्ये केवलं देवा महादेवा न त्ते्नघ॥ 
महादेवं विमा यो माँ भजते श्रद्धया सह। 
नास्ति तस्य विनिर्मोक्षः संसाराजन्मकोटिभिः ॥ 
'संसारमम्न जनाको मैं संसारसे साक्षात्‌ मुक्ति नहीं दे 
सकता! इसी प्रकार अन्य ब्रह्मादि देव भी साक्षात्‌ 
संसारमोचक नहीं हैं। मैं और ब्रह्मादि अन्य देव त्रिशूलधारी 
महादेवके प्रसादसे प्रणाडी (सिवाज्ञा-सम्पादन) के द्वारा 
संसारमोचक हो सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। हे अनध-- 
निष्पाप ! नामसे और अर्थसे महेश्वर ही महादेव हैं, और सव 
देव कहाते हैं, महादेव नही । जो पुरुष महादेवको छोड़कर मेरा 
भजन श्रद्धासे करता है उसका कोटि जन्म होनेपर भी संसारसे 
कदापि मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि कैवल्यमुक्ति देनेवाले केवल 
महादेव ही है।' 
इस प्रकार श्रीमुखसे स्पष्ट निर्देश करते हुए श्रोकृष्ण- 
चन्द्रने सुदामाको कैवल्यमुक्तिकी ग्राप्तिक लिये शिवभक्ति- 
रूप उपायका उपदेश दिया और सुदामाने श्रीकेदारेश्ररके 
आराधनके द्वारा खालसाक्षात्कारूप कैवल्यमुक्ति प्राप्त की 
और श्रीकृष्णाने शिवमहिमाका खमुखसे वर्णन किया। इस 
विस्तृत निरूपणसे श्रीकृष्णचन्द्र परम शिवभक्त थे--यह सिद्ध 
होता है। अब सूक्ष्म विचारसे देखा जाय तो “यो यद्भक्तः स 
तुष सः! इस चाक्यसमन्चयसे श्रीकृष्ण स्वयं भी शिवरूप 
ठहर .है, वस्तुतः दोनोका अभेदभाव परिणत होता है। 
, श्रीमद्धागवत (४।७।५०--५२,९४) में भो कहा है-- 
१- आहं ब्रह्म च झर्यश्च जगतः कारणं परम्‌ । 
, आत्मेशर उपद्रष्टा  स्ववंदूगविशेवण: ॥ 
आत्ममार्यां समाविश्य सोऽहे गुणपर्यी द्विज। 
सुजन रक्षन्‌. हरन्‌ विध दधे संज्ञों क्रियोबिताम्‌ ॥ 


तस्मिन, अहमण्यद्वितीये केवले परमात्मनि 4 ५ “हम 
कल्याणकारी शिव 


काम्तीके यसया परकासीके दियैया नाथ, 
तक छनैया अह गंगके घया तुम! 
घेसके अमंगल औ जंगलके यासी, प्रभु, 
तोह महामंगल ही मंगल करैया, तुम पर 


ब्रह्मरदौ च भूतानि भेदेनाञ्चोउनुपश्यति ॥ 
त्रयाणामेकभावानां यो न पश्यति वै भिदाम्‌ ! 

सर्वभूतात्मनां ब्रहान्‌ स झानिमधिगछति॥ = 

“मैं (विष्णु), ब्रह्मा और शर्व, तीनो जगतूके (अभिन्न) 
कारण हैं, खरूपमें सर्वविशेषवर्जित दृमूप होकर भी हम 
आत्मा, ईश्वर और उपद्रष्टा सभी कुछ हैं। में अपनी गुणमयी 
(त्रिगुणात्मिका) मायामें समाविष्ट (उपहित) होकर सर्जन, ' 
रक्षण और संहार करता हुआ कर्मानुसार संज्ञा (ब्रह्मा, विष्णु, 
रुद्र इत्यादि) धारण करता हूँ, उस अद्वितीय केवल परमात्म- 
ब्रह्ममें ब्रह्मा, रुद्र और भूतग्रामको अज्ञजन भेदसे देखते है 
ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र--ये तीनों एकभाबापन्न एवं सर्वभूतोके 
आत्मभूत हैं। इनके अंदर जो पुरुष भेदभाव नहीं देखता वही 
शान्ति-सम्पादन कर सकता है। इस वाक्यमै अभेद-भावका 
परम रहस्य बताया गया है। परममाहेधर भट्ट माहेधरे 
कहा है-- 

ये ये भक्तजना निमेष्टशरणा: श्रेष्ठ सदोपासते 

ते जल्पन्ति मृपान्यदैवतमिदं सत्यासहे नो ययम्‌ 
अस्पाकं तु शशाहुशेखरपदइन्द्ैकनिष्ठात्मनों 

सर्व खल्विदमम्विकेश्वरमयं चिते जगत भासते ॥ 

“जो-ओ भक्तजन अपने-अपने इष्टको श्रेष्ठ मानकर 
उपासना करते हैं इसमे तो कोई चुराई नहीँ है, कितु अपने 
इष्टसे अन्य देवको जो मृपा कहते हैं यह हमे मान्य नहीं है। 
क्योंकि हमें तो सर्वदा श्रीचन्द्रशोसरपादयुगममे निष्ठा जम 
जानेसै सारा जगतू अम्बिकेश्वरमय हो भासता है, सर्वत्र 
साम्बञ्चिवका ही दर्शन होनेसै इनसे भिन्न कोई पदार्थ हो प्रतीत 
नहीं होता। शिवसे अन्य वस्तु ही प्रतीत न हो, तव हम मृषा ' 

इस प्रकार सर्वत्र स्येट-भावना हो जानेपर ही शान्ति-लाभ ` 
हो सकता है। (महामहापाप्याद पै" झीहियीभाईजी राती) 
| 


केतिक उधारे केते ता भवसागरते, 
केतिक सम्हारे ऐसे खिपद-हरैया तुम 
भह त्रिपुरारी आप्रहारी सुखकारी शिव ! 
प्रेम' पर्यौ द्वरे आज लाजके रर्खया तुम ॥ 


१“ 


क 


अङ्क] 


* भगवती सतीका शिवन्प्रेम + 
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नर-नारायणकी शिवोपासना 


प्राचीन कालमें भगवानके अंश नर और नारायणने 
तपस्या करनेकी अभिलाषासे बदरिकावनमें आश्रम बनाया। 
उन्होंने भगवान्‌ इंकरसे प्रार्थना की कि “आप इस पार्थिव 
लिङ्गमें विराजमान हों ।' यह प्रार्थना भगवान्‌ शिवजीने स्वीकार 
कर ली और नर-नारायणद्वारा निर्मित लिङ्गमेँ प्रविष्ट होकर 
उसमें निवास करने लगे। 

नर-नारायण परम श्रद्धाके साथ उस लिङ्गकी पोडशो- 
पचारसे आराधना करते हुए कठिन तपस्या करने लगे। वे 
निराहार तथा जितेन्द्रिय होकर रात-दिन भगवच्चरणका चिन्तन 
करते थे, इसके अतिरिक्त और कुछ उनका व्यापार ही नहीं था। 

इस प्रकार तप करते-करते बहुत समय व्यतीत हो गया। 
तब श्रीआशुतोष भगवान्‌ प्रकट होकर बोले कि 'हे नर- 
नारायण ! मैं आपलोगोंकी तपस्यासे परम प्रसन्न हूँ । आपकी 
जो इच्छा हो, वह वर माँग लें।' 

शैंकरभगवानके ऐसे वचन सुनकर नर और नारायणने 
हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि 'हे देवेश ! हे जगन्निवास ! यदि 
आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो यही वर दीजिये कि आपका इस 
तीर्थमे सदा निवास हो और आप अपने रूपसे इस क्षेत्रमे रहते 
हुए भक्तोंकी पूजा स्वीकार कर उन्हें संसारवन्धनसे मुक्त करें ।' 
भगवान्‌ सदाशिवने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और 
ज्योतिःखरूप हो स्वयं उस तीर्थमें निवास करने लगे। 


यह ज्योतिर्लिङ्ग केदारेश्वरके नामसे विख्यात हुआ। उस 
स्थानपर जाकर अनेक देवता तथा असंख्य मुनियोने भगवानकी 
आराधना की और अभिलषित फल पाया। 
एक बार पाण्डवलोग इस पवित्र वदरिकाश्रममे गये । 
भगवान्‌ शिवने उन्हें वहाँ देखा तो मायासे महिषका रूप घारण 
कर लिया और वहाँसे चलने लगे, परंतु पाण्डबोंने भगवानको 
पहचान लिया और उन्हें पकड़कर परम भक्तिपूर्वक स्तुति की । 
उनकी भावमयी स्तुति सुनकर भक्तबत्सल भगवान्‌ प्रसन्न हो गये 
और अपना रूप धारण कर प्रकट हुए | भगवान्ने कहा कि “मैं 
तुमलोगोंसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वर माँगना हो माँगो ।' 
पाण्डवेनि भगवानूकी स्तुति करके उनसे अनेक घर प्राप्त किये 
और संसारमें अनेक प्रकारके सुख भोगकर अन्तमें परमपदको 
प्राप्त किया । 
इन केदारेश्वरके दर्शनोंक लिये अब भी असंख्य स्री पुरुष 
जाते हैं। योगियोंकी सिद्धिका तो यह प्रधान स्थान है । यहाँपर 
पिण्डदान करनेसे पितरोंका उद्धार होता है । इनके पूजनका 
माहाल्य स्कन्दपुराणमें इस प्रकार लिखा है-- 
यः पूजयति केदारं स गच्छेच्छिवमन्दिरम्‌। 
तस्मिंस्तीर्थे नरः स्त्रात्वा पितृतुद्विश्य भारत। 
ददाति श्राद्धं विधिवत्‌ तस्य प्रीताः पितामहाः ॥ 
(रवाखण्ड) 


के) (+ न 
भगवती सतीका शिव-प्रेम 


एक समय लीलाघारी परमेश्वर शिव एकान्तमें बैठे हुए 
थे। वहीं सती भी विराजमान थीं। आपसमें वार्तालाप हो रहा 
था। उसी वार्तालापके प्रसंगमें भगवान्‌ शिवके मुखसे सतीके 
श्यामवर्णको देखकर 'काली' ऐसा शब्द निकल गया। 
“काली' यह शब्द सुनकर सतीको महान्‌ दुःख हुआ और वे 
शिवसे बोलीं---'महाराज ! आपने मेरे कृष्ण वर्णको देखकर 
मार्मिक वचन कहा है। इसलिये मैं वहाँ जाऊँगी, जहाँ मेण 
नाम गौरी पड़े।' ऐसा कहकर परम ऐश्वर्यवती सती अपनी 
सखियोके साथ प्रभास-तीर्थमें तपस्या करने चली गयों। वहाँ 
*गौरीश्वर', नामक लिङ्गको संस्थापित कर विधिवत्‌ साङ्गोपाङ्ग 


पूजा और दिन-रात एक पैरपर खड़ी होकर कठिन तपस्या करने 
लगीं। ज्यों-ज्यो तप बढ़ता जाता, त्यों-त्यों उनका वर्ण गौर 
होता जाता। इस प्रकार धीरे-धीरे उनके अङ्घ पूर्णरूपसे गौर 
हो गये। 

तदनन्तर भगवान्‌ चन्द्रमौलि वहाँ प्रकट हुए और उन्हेनि 
सतीको बड़े आदरसे 'गौरी' इस नामसे सम्बोधित करके 
कहा---'प्रिये ! अब तुम उठो और अपने मन्दिरको चलो | है 
कल्याणि ! अभीष्ट वर माँगो, तुम्हरे लिये कुछ भी अदेय मही 
है, तुम्हारी तपत्यासे मैं परम असन्न हूँ।' 

तव सतीने हाथ जोड़कर प्रार्थनापूर्वक कहा 


२८ + नमः शिवायै च नमः. शिवाय + [ झियोपासना- 
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तदन्ये केवलं देवा महादेवा न तेऽनघ ॥ 
महादेवं विमा यो मां भजते श्रद्धया सह। 
मास्ति तस्य विनिर्मोक्षः संसाराजन्मकोटिभिः ॥ 
“सेसारमप्न जनोंको मैं संसारसे साक्षात्‌ मुक्ति नहीं दे 
सकता! इसी म्रकार अन्य ब्रह्मादि देव भी साक्षात्‌ 
संसारमोचक नहीं हैं। मैं और ब्रह्मादि अन्य देव त्रिशूलघारी 
महादेवके प्रसादसे प्रणाडी (शिवाज्ञा-सम्पादन) के द्वारा 
संसारमोचक हो सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। हे अनघ-- 
निष्पाप ! नामसे और अर्थसे महेश्वर ही महादेव हैं, और सब 
देव कहाते हैं, महादेव नहीं । जो पुरुष महादेवको छोड़कर मेरा 
भजन श्रद्धासे करता है उसका कोटि जन्म होनेपर भी संसारसे 
कदापि मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि कैवल्यमुक्ति देनेवाले केवळ 
महादेव ही हैं।' 
इस प्रकार श्रीमुखे स्पष्ट निर्देश करते हुए श्रीकृष्ण 
चन्द्रमे सुदामाको कैबल्यमुक्तिकी प्राप्तिके लिये शिवभक्ति- 
रूप उपायका, उपदेश दिया और सुदामाने श्रीकेदारेधरके 
आराधनके द्वारा खालसाक्षात्काररूप कैवल्यमुक्ति प्राप्त की 
और श्रीकृष्णने शिवमहिमाका स्वमुखसे वर्णन किया। इस 
विस्तृत निरूपणसे श्रीकृष्णचन्द्र परम शिवभक्त थे--यह सिद्ध 
होता है। अब सूक्ष्म विचारसे देखा जाय तो यो यद्धक्तः स 
एवं सः? इस वाक्यसमन्वयसै श्रीकृष्ण स्वयं भी शिवरूप 
उहरते हैं, वस्तुतः दोनोंका अभेदभाव परिणत होता है। 
श्रीमद्धागवत (४।७।५०--५२,५४) में भी कहा है-- 
अहं ब्रह्मा च रार्यश्च जगतः कारणं परम्‌। 
आत्पेश्चर उपद्रष्टा स्वयंदृगविशेषणः ॥ 
आत्ममायों समाविश्य सोऽह गुणमर्यी द्विज। 
सृजन्‌ रक्षन्‌ हरन्‌ विश्वं दघे संशो क्रियोचिताम्‌ भ 
त्तस्मिन्‌. ग्रह्मण्यद्वितीये केवले परमात्मनि। 23 


_ हो सकता है। 


अयाणामेकभावानां यो न पश्यति यै भिदाम्‌ । 
सर्वभूतात्मनां ग्रहम्‌ स॒ झास्तिमधिगच्छति ॥ , 
“मैं (विष्णु), ब्रा और शर्व, तीनों जगतूके (अभिन्न) 

कारण हैं, खरूपमें सर्वविशेषवर्जित दृमूप होकर भी हम 
आत्मा, ईश्वर और उपद्रष्टा सभी कुछ है! मैं अपनी गुणमयी 
(त्रिगुणालिका) मायामे समाविष्ट (उपहित) होकर सर्जन, ' 
रक्षण और संहार करता हुआ कर्मानुसार संज्ञा (ब्रह्मा, विष्णु, 
रुद्र इत्यादि) धारण करता हूँ, उस अद्वितीय केवल परमाल- 
ब्रह्ममें ब्रह्मा, रुद्र और भूतप्रामको अज्ञजन भेदसे देखते है 
ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र--ये तीनों एकभावापन्न एवं सर्वभूतेकि 
आत्मभूत हैं। इनके अंदर जो पुरुष भेदभाव महीं देखता यही 
जान्ति-सम्पादन कर सकता है। इस वाकयमें अभेद-भावका 
परम रहस्य बताया गया है। परममाहेश्वर भट्ट माहेश्वरने, 
कहा है— 

ये ये भक्तजना निजेष्टशरणाः श्रेष्ठ सदोपासते . 

ते जल्पन्ति मृषान्यदैवतमिदं मन्यामहे नो चयम्‌} 

अस्माकं तु शशाड्डरशेखरपदहन्द्दैकमिष्ठात्मनां ' ` 

सर्व सल्विदमम्बिकेश्चरमयं चित्ते जगत भासते भ 

'जो-जो भक्तजन अपने-अपने इष्टको श्रेष्ठ मानकर ' 
उपासना करते हैं इसमें तो कोई घुराई नहीं है, किंतु अपने 
इष्टसे अन्य देवको जो मूपा कहते हैं यह हमें मान्य नहीं है। 
क्योंकि हमें तो सर्वदा श्रोचद्धशेखरपादयुग्ममें निष्ठा जम 
जानेसे सारा जगत्‌ अम्बिकेश्वरमय हो भासता है, सर्वत्र 
साम्वेशिवका ही दर्शन होनेसे इनसे भित्र कोई पदार्थ ही प्रतीत 
नहीं होता । दिवसे अन्य वस्तु ही प्रतीत न हो, तब हम मृषा 
किसकी कहें ? 


इस प्रकार सर्वत्र स्वेष्ट-भावना हो जानेपर ही शान्ति-लाभ ' 
(प्रहामहोपाय्याय पं" श्रीहाधीभाईगौ झाली) ' 


कल्याणकारी शिव 


कासीके घसैया परकासीके दिया नाथ, 
भंगके छनैया अरु गंगके धाया तुम! 
सेसके अमंगल अप अंगलके यासी प्रभु, 
तौहू. महामंगल ही मंगल करैया तुम 


केतिक . धारे केते तारे भवसागरते 
केतिक समहारे ऐसे _विपद-हरैया - तुम । 
एहो त्रिपुरारी अघहारी सुखकारी शिव ! 
"ग्रेम' पर्यौ द्वारे आज लाजके रखैया तुम ॥' 


अङ्क] 
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मिळती, उनकी गति वाशणसीपुरीमें होती है । देवगण भी यहाँ 
मृत्यु प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं तो औरोंकी बात ही क्या है। 
शुक्ति-मुक्तिप्रदायिनी यह काशी भगवान्‌ शंकरको सर्वदा प्रिय 
है? । ब्रह्मा, विष्णु, सिद्ध योगी तथा मुनि सभी इस काशीकी 
प्रशंसा करते हैं । 

अविमुक्तपुरी काशीने भगवान्‌ झंकरसे प्रार्थना की थी 


कि 'हे कालरूप रोगकी ओषधि ! तीनों लोकॉके पति ! आप 
ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओकि साथ यहाँ निरन्तर निवास 
करें।' इस प्रकार प्रार्थना करनेपर साम्बसदाशिव भगवान्‌ 
विश्वनाथने समस्त लोकोंके उपकारके लिये काशीपुरीमे 
निवास किया । 

(शिवपुएण, कोटिश सं०) 


CC - मल 


देवगुरु बृहस्पतिकी शिवाराधना 


संसारकी सृष्टि करनेकी इच्छासे ब्रह्माने मरीचि, अत्रि, 
अङ्गिर आदि मानस-पुत्र उत्पन्न किये। उनमें अङ्गिरके एक 
आङ्गिरस नामक पुत्र हुए। वे शैशवावस्थामें ही बड़े बुद्धिमान्‌ 
और विद्वान्‌ थे । बे सब शास्त्रतत्त्व जाननेवाले, वेदोंके पारंगत, 
बड़े रूपवान्‌, गुणवान्‌ एवं शील-सम्पन्न थे । उन्होंने भगवान्‌ 
करकी आराधना प्रारम्भ की। परमपावनी काझी नगरीमें 
शिवलिड्डकी स्थापना कर वे घोर तपस्या करने लगे । 

तपस्या करते हुए उनके जब दस हजार वर्ष बीत गये, 
तब जगदीश्वर महादेव उस लिङ्गसे प्रकट होकर कहने लगे कि 
“मैं तुम्हारी तपस्पासे परम प्रसन्न हूँ, अपना अभीष्ट वर माँगो ।' 
अपने सामने उत्कृष्ट तेजोमय जटाजूटघारी, परम कल्याणकारी 
भगवान्‌ शेकरकी मूर्ति देखकर बे प्रसन्न-वदनसे स्तुति करने 
लगे--'हे देवदेव जगन्नाथ ! आप त्रिगुणातीत, जर-मरणसे 
रहित, त्रिजगन्मय, भक्तोके उद्धार करनेवाले और 
शरणागतवत्सल हैं। आपके दर्शनोंहीसे मैं कृतकृत्य हो गया 
हूँ। मेरी समस्त कामना पूर्ण हो गयीं।' आङ्गिरसको ऐसी स्तुति 
सुनकर भगवान्‌ आशुतोपने और भी प्रसन्न होकर उन्हें अनेक 


वर दिये। उन्होंने कहा--'हे आङ्गिरस ! तुमने बृहत्‌ (बड़ा) 


तप किया है, इसलिये तुम इन्द्रादि देवोंके पति तथा अहोंमें 
पूज्य होओगे और तुम्हारा नाम 'बृहस्पति' होगा। तुम बड़े 
वक्ता और विद्वान्‌ हो, इसलिये तुम्हारा नाम 'वाचस्पति' भी 
होगा । जो प्राणी तुम्हारे द्वारा स्थापित इस लिङ्गकी आराधना 
करेगा और तुम्हारे द्वारा की गयी स्तुतिका पाठ करेगा उसे 
मनोवाञ्छित फल मिलेगा तथा ग्रहजन्य कोई बाधा भी उसे 
पीड़ित नहीं करेगी ।' 

इस प्रकार अनेक वर देकर भगवान्‌ शंकर ब्रह्मा, इन्द्र 
आदि सभी देवताओंको बुलाया और ब्रह्माजीसे कहा कि 
'वृहस्पत्तिजीको सभी देवोंका आचार्य बना दो ।' ब्रह्माजीने उसी 
समय बृहस्पतिका देवाचार्यपदपर अभिषेक कर दिया। उस 
समय देवताओंकी दुंदुभियाँ बजने लगीं। इस प्रकार भगवान्‌ 
शंकरके अनुमहसे आङ्गिरसने वह पद पायार, जिससे बढ़कर 
स्वर्गलोकमें कोई दूसरा पद हो ही नहीं सकता। 

उनके द्वारा स्थापित चृहस्पतीश्वरके, पूजनसे प्राणी 
प्रतिभासम्पत्न हो जाता है तथा उसे अभीष्ट-सिद्धिकी प्राप्ति 
होती है और गुरुलोकमें वह प्रतिष्ठित होता है।* 


(स्कन्दपुर काशीलण्ड) 


१- 
अमण मरण सर्वे घाम्छन्तीह परे च के। 


येषां क्रापि गतिनौस्ति त्तेपां वारणसीपुरी। 


भुक्तिमुक्तिप्रदा चैपा सर्वदा शकराप्रिया॥ 
(सिपुर, कोरिस्ट्रसहिता २२। २७-२८) 


२-ते ये शर्त देवामामानन्दाः। स एक इन्द्रस्यानन्दः॥ श्रोत्रियस्य चाकामहतस्प । ते ये शानमिन्दरस्यानन्दा; । स एको बृहस्पतेयनन्दः । 


“पायन पुरी काशीमें बृहस्पतीधर संकटा घाटपर विराजमान हैं। 


(तैप्तिरीयोपतिषद, अ्द्यवन्दवल्ली ८) 


-गुरुपुप्यममायोगे लिङ्गमेतत्‌ समर्च्य च।यत्‌ करिष्यति मनुजस्तत्‌ सिद्धिमधियास्पति ॥ 


अस्प संदर्ईनादेव प्रतिमा 
आराध्य घिपणेश से 


प्रतिलभ्यते॥ 
गुरुत्मेके महीयते ॥ 


(स्कन्दपुणण, कारदेखप्ड, अः १७ (६०--६२) 


३० * नमः शिवाय च ममः शिवाय» , ः [ शिवोपासना- 
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'हे महाराज | आपके चरणोंकी दयासे मुझे किसी वातकी कमी करना पड़े। मेरे संस्थापित इस लिङ्गकी पूजा करोसे . 

नहीं है ! मुझे अपने लिये कुछ मही चाहिये । परंतु यह प्रार्थना परमपदको प्राप्ति हो। गौरीकी इस प्रार्थनाकों श्रीमहादेवजीने 

अवश्य करूँगी कि जो नर या मारी इन गौरीश्वर शिवका दर्शन परम हर्षके साथ स्वीकार कर लिया और उन्हे लेकर घे 

करें, वे सात जन्मतक सौभाग्य-समृद्धिसे पूर्ण हो जाये और कैलासको पधारे। 

उनके बंशमें किसीको भी दाखिय तथा दौर्भाग्यका भोग न (स्कन्दपुणण, प्रभासखप्ड अ ६८) 
—— र 


भगवती सावित्रीकी शिव-पूजा 

पितामह ब्रह्माकी पत्नी देवी सावित्रीने लोकोपकारके लिये दर्शन देते हैं। आपका दर्शन करनेके अनन्तर प्राणीको पुनर्जन्म 
प्रभासक्षेत्रमै भगवान्‌ झंकरके लिङ्गकी स्थापना कर उनकी एवे मरणका भय नहीं रहता और फिर उसको कुछ जानना भी 
विधिवत्‌ पूजा की । इसके याद इन्द्रियोंको वशमें करके अन्न- शेप नहीं रह जाता। 
जलतक त्यागकर केवल वायुका आश्रय ले वे भगवान्‌ इस प्रकार सावित्रीकी स्तुति सुनकर और उनके 
आशुतोपके ध्यानमें तल्लीन हो गर्यी । अन्तःकरणका अभिप्राय जानकर ब्रहमश्वर भगवान्‌ शिव 

सावित्रीकी तपस्यासे प्रसन्न होकर हाथमें त्रिशूल लिये बोले--“जो मनुष्य पूर्णिमा तिथिको चन्दन, पुष्प आदि. 
दयासागर भगवान्‌ शिव प्रकट हुए। अपने अभीष्ट देवका उपकरणोंसे तुम्हारे द्वारा स्थापित इस शिर्वालिङ्गका विधिवत्‌ ॥ 
दर्शनकर सावित्रीने पुलकित होकर उन्हे प्रणाम किया और स्तुति पूजन करेगा । उसको मैं उसके मनचाहे वरदान दूँगा। अबसे । 
करने रूगीं। वे बोलीं--'हे देव ! यह जगत्‌ आपसे उत्पन्न मैं अपने अंशसे इस लिड्रमें निवास करूँगा। इसका पूजन : 
होता है और अत्तमें आपहीके द्वार नष्ट भी हो जाता है। आप करनेवाला महापातकी होता हुआ भी सब पातकॉसे छूट ' 
सनातनरूप हैं। सत्य कामनावाले सजन पुरुषोके लिये आप जायगा और अपनी सारी कामनाएँ पूर्ण कर साक्षात्‌ शिव हो 
ही उत्तम लोक हैं। आप ही मुक्त पुरुषोंके लिये अपवर्ग-रूप जायगा।' यह वरदान देकर शिवजी अन्तर्धान हो गमे और 
और आप ही आमज्ञनिर्येकि लिये कैवल्यरूप हैं। जो प्राणी सावित्रीजी व्रहलोकको चली गयीं) ४ 
श्रद्धासे भक्तिपूर्वक आपकी दारणमे जाता है, उसे आप अपना (स्कन्दपुयण, प्रभासखण्ड, अ° १५१) 


+ अविमुक्तपुरी काशीकी अनन्य भक्ति 


जीवमात्रमें जैसे मनुष्य श्रेष्ठ हैं और मनु्यॉमे जैसे ब्राह्मण प्राप्त करेंगे ऐसा विचारकर दयालु शिवजीने पशक्रोशी 
श्रेष्ठ है, वैसे ही पृथिवीमें तीर्थ श्रेष्ठ हैं, तीर्धमि काशी श्रेष्ठ है। (काशी) उस ब्रह्माण्डसे पृथक्‌ रखो | यह लोकोंमें कल्याण , 
क्योंकि काशी साक्षात्‌ करुणामयी अलौकिक मूर्ति है। जहाँ देनेवाली, कर्मोका नादा करमेवाली तथा मोक्षप्रफाशिकर है। 
प्राणिमात्र सुखपूर्वक देह त्यागकर उसी समय विश्वेश्वके इस नगरीमें मुक्तिप्रदायक ज्योतिर्टिङ्कको स्वर्यं भावान | 
ज्ञानरूप ज्यातिमें प्रबेश कर तद्रूप कैवल्यपदको प्राप्त करते हैं। शिवजीते स्थापित किया है। i 
चह पञ्चक्रोद्ास्मिका काशी मामक भूमि यथार्थमें तेजोमयं ब्रद्माका दिन पूरा होनेपर भी यह काशी नष्ट नहीं होती. 
(मूर्तिमान) शिवलिङ्ग है। जिस तेजोमय लिङ्गका भगवान्‌ प्रलयकालमें भी शिवजी इसे अपने त्रिशूलपर धारण किये दे 
नारयण (विष्णु) और ब्रह्माने (पहले) दर्शन किया था, यही रहते हँ 
किङ्ग लोक और वेदमें काशेके नामसे विख्यात है। - चाशीसे अतिरिक्ता अन्य तीर्थेमि आवाक ,सामाप्यादि । 

ग्रहमाडँने भगवानकी आशामे घह्माण्उकी रयना ची। " मुक्तिकी प्राप्ति तो होती है, परंतु यहाँ प्राणियोंकी केवळ ठम 
शादनत्तर अपने-अपने कर्मॉसे बैध हुए प्राणी मुझे किस प्रकार मुक्ति प्राप्त होती है। जित प्रागियॉको कहीं भी गति नहीं 


अङ्क] 


* अझ्निदेवपर भगवान्‌ शिवका अनुग्रह + 


३३ 
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इस तरह देवता लोग आपसमें विचार कर ही रहे थे कि 
इतनेमें भक्तोंके उद्धारक, शरणागतवत्सल, आशुतोष भगवान्‌ 
शंकर पातालका भेदनकर '3&'कारपूर्वक 'भूर्भुवः खः--इन 
तीनों व्याहतियोंका उच्चारण करते हुए महाप्रलयकी अम्निके 
समान पर्वतसे लिङ्गरूपर्मे निकल पडे । 

करोड़ों सूर्यके समान प्रकाशित आदि-अन्तरहित ऐसे 
श्रेष्ठ लिङ्गका अबतक किसीने कभी दर्शन नहीं किया था ! ऐसे 
लिङ्गरूप भगवान्‌ शिव च्रह्याजीसे बोले-- 

'हे ब्रह्मदेव ! तुम लोकोंमें शान्ति फैलानेवाले सौम्य 
यज्ञको सानन्द करो। मैं तुम्हे वेदोंको देता इूँ।' तदनन्तर 
ब्रह्माजीने भगवानकी आज्ञा पाकर लीकोंको शान्ति प्रदान 
करनेवाला सौम्य यज्ञ किया। ऐसा करनेसे देवताओका बल 
बढ़ा देखकर, दैत्यगण उनके भयसे दसों दिशाओंकी ओर 


भाग निकले। “3%'कारके प्रभावसे सभी देवता निर्भय हो 
गये। फिर महादेवजीका पूजनकर वे आनन्दपूर्वक स्वर्गको 
चले गये । कल्पान्ततक रहनेवाले देवता और देत्योंसे नमस्कृत 
यह “उ>कोरेध्वए महालिङ्ग शिव सबको मोक्ष देनेवाले हैं। 
समस्त देवता कल्पके अन्तमें इसी लिङ्गमें लीन हो जाते हैं। 
इसीसे इस लिङ्गको लोग अमर, ब्रह्म, हरि-और सिद्धेश्वर 
कहते हैं। नर्मदा-तटपर विद्यमान--(१) मार्कण्डेयलिङ्ग, 
(२) अविमुक्त लिङ्ग, (३) केदारलिङ्ग, (४) अमरेश्वर--- 
अ्कारलिङ्ग और (५) महाकाललिङ्ग--इन पवित्र पाँचों 
लिड्रोॉका जो प्राणी प्रातःकाल उठकर स्मरण करता है, वह 
सभी तीर्थोका फल पाकर शिवलोकमें पूजित होता है । यथा-- 
सर्वतीर्थफलं प्राप्य शिवलोके महीयते॥ 


(ऽखं ४७। ४६) 


tS 


अभिदेवपर भगवान्‌ शिवका अनुग्रह 


एक समय श्रीमहादेवजी अनेकों देवोके साथ तीर्थयात्रा 
करते-करते “भृगुकच्छ' नामक तीर्थमें पहुँचे । वहाँ अम्निदेव 
कठिन तपस्या कर रहे थे। वे अनेको रोगोके कारण बहुत 
दुःखी थे। रोगसे उनकी आँखें पीली पड़ गयी थीं। रोगोसे 
छुटकारा पानेके लिये वे सैकड़ो वपेसि महेश्वर शिवकी 
आरधना कर रहे थे। देवोने प्रार्थना की कि 'हे देवदेव ! ये 
अग्निदेव हमलोगोंके मुख हैं, इन्हीँके द्वार हमलोगोंको हविपके 
रूपमें भोजन मिलता है। इन्हें इस समय अनेक रोगोसे कष्ट 
हो रहा है। हे प्रभो ! इनका रोग दूरकर आप हम सबकी रक्षा 
कीजिये।' उस समय व्याप्राम्बर पहने, सारे शरीरमे विभूति 
समाये, अनेक सर्पोको देह भरम लपेटे, जटाजूटघारी, परम 
कल्याणकारी शिवजीके दर्शन अमिदेवने भी किये और वे 
उनके दर्शनसे कृतार्थ होकर स्तुति करने लगे। 

उनकी भावमयी स्तुतिसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शिवने 
कहा कि 'हे अने ! मैं तुम्हारी तपस्यासे अत्यन्त प्रसन्न हूँ। जो 
चर माँगना हो, माँग लो।' ऐसे आनन्दप्रद वचन सुनकर 
अम्निदेवने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि 'हे विरूपाक्ष ! मै 


अनेक रोगोंसे पीड़ित हूँ और अनेक कष्टोका अनुभव कर रहा 


हूँ, अतः यही प्रार्थना है कि आप मुझे इन कष्टों और रोगोसे 
मुक्त करे ।' | 
अग्निके ऐसे दीन वचन सुनकर इझंकरभगवानले 

आदित्यका रूप घारण कर उनके सभी रोगोको हर लिया और 
कहने लगे कि 'इस तोर्थमें सदा मेरा अंश वर्तमान रहेगा । यहाँ 
सान करनेसे कुष्ठ, कामला तथा क्षय आदि सभी प्रकारके रोग 
उसी तरह भाग जायेंगे, जैसे गरुडको देखते ही सर्प भाग जाते 
हे । पिङ्गलाक्ष अग्निके संस्थापित इन 'पिङ्गलेश्वर' के दर्शनमात्रसे 
कायिक, वाचिक और मानसिक सभी तरहके पाप नष्ट हो 
जायँगे । इस पाचन देवखात नामक तोर्थमें स्नान, दान आदि जो 
कुछ भी पुण्य कार्य किया जायगा, वह अक्षय होगा और उसके 
अनन्त फल मिलेंगे । भगवान्‌ झंकरका कथन है--- 

वाचिकं मानसं पापं कर्मजं यत्‌ पुरा कृतम्‌। 

पिङ्गलेश्वरमासाद्य तत्सर्व विलयं ग्रजेत्‌॥ 

तत्र स्त्राने च दानं च देवखाते कृतं नृप। 

अक्षयं त्तद्धवेत्‌ सर्वमित्येवं इंकरोऽत्रवीत्‌ ॥ 

(रिबारएड १७६। २-३) 


RE 


३२ 


+ नमः शिवाय च नमः सिवाय,» 


[ शिवोपासना« 
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देवराज इन्द्रकी शिवभक्ति 


इन्द्रके द्वारा अपने पुत्र विधरूपका वघ सुनकर महर्षि 
तवष्टा अत्यन्त दुःखित और कुपित हुए । उन्होंने परम दारुण तप 
करके ब्रह्माको प्रसन्न किया और देवोंको भयभीत करनेवाला 
पुत्र माँगा । उनके वरदानसे वृत्र नामका परम प्रतापी पुत्र उत्पन्न 
हुआ। पिताकी आज्ञाके अनुसार वृत्र इद्धसे बदला लेनेके 
लिये घोर तपस्या करने लगा। उसकी घोर तपस्या देखकर 
इन्द्रको बहुत भय हुआ और उन्होंने दधीचि ऋषिको 
अस्थियोंसे बने हुए वज्रसे उसे मार डाला । 
वृत्र ब्राह्मणको मारकर ज्यों ही इन्द्र चलने लगे, त्यों ही 
ब्रह्महत्याने उनका पीछा किया। जहाँ-जहाँ इन्द्र जाते, 
चहाँ-वहाँ उनके पीछे वह हत्या भी जाती । ब्रह्महत्या, सुरापान, 
चोरी, गुरु-पत्नी-गमन एवं विधासधाव--ये महापातक हैं, 
इनसे बचना कठिन है। 
परम दुःखित देवराज इद्धासन और इद्धाणीका परित्याग- 
कर तप फरनेके लिये चछे | वे अनेक तीर्थ, मन्दिर, समुद्र, 
नदी, तडाग आदिमें गये, पर उस हत्यासे उन्हें मुक्ति नहीं 
मिली । अत्तमें रेवा-क्षेत्रमें पहुँचे और वहाँ परम कारुणिक 
भगवान्‌ शकरकी आराधना करने लगे। उन्होंने कृच्छूचाद्धायण 
, आदि अनेक दुष्कर त्रत किये। वे ग्रीष्म-ऋतुमें पञ्चाग्रि तापते 
थे, वर्षामें खुले मैदाममें बैठे भीगते रहते और शीतकाल्में 
भीगे कपड़े पहने हुए भगवानूकी आग्रधना किया करते। इस 
प्रकार उग्र तप करते-करते जब दस हजार वर्ष थीत गये, तब 


, “भगवान्‌ शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उसी समय समस्त 
, देवता और ऋषि भी घहाँ आ पहुँचे। तश्चत्‌ यृहस्पतिने 


देवताओं और ऋषियोंस कहा--'आप लोगोंकी ही आज्ञासे 


इन्द्रने वृत्रासुरको मारा था। उसीके कारण ब्रह्महत्या इनका 
पीछा नहीं छोइती । ये सम्पूर्ण जगतमें घूम चुके, पर कहाँ भी 
शान्ति न मिल सकी। हे देवदेव उमापते ! इनको ऐसा चर 
दीजिये जिससे ये इस महापातकसे छुटकारा पा जायें।' तब 
भगवान्‌ शंकरकी आशासे ब्रह्माजीने उस त्रह्महत्याको चार 
भागोंमें वाँट दिया। एक भाग नदीमें, दूसरा पृथिवीमें, तीसरा 
रजखला खोमें और चौथा शाद्र-सेवक ्राह्मणमें | इस प्रकार 
उस हत्यासे मुक्त करके भगवान्‌ शंकर इन्द्रसे घोले--'मैं 
तुम्हारे ऊपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ, वर मांगा ।' इन्द्रने हाथ जोड़कर 
प्रार्थना की कि हे 'परमेश्वर ! मै इस तीर्थमे शिर्वालिङग स्थापित 
करता हुँ, आप उसमें सदा विराजमान रहें और अपनी 
आराधना करनेवाले भक्तोंको महापातर्कोसे मुक्त किया करें ।' 
इस प्रार्थनाको स्वीकारकर भगवान्‌ सदाशिव अन्तर्हित हो गये 
और देवणजने बिधिविहित रीतिसे नर्मदाके दक्षिणी तटपर 
शिवलिड्डका संस्थापन किया । इस इत्रतीर्थमे खान करने तथा 
इच्धके द्वारा संस्थापित "इने" नामक शियलिङ्गकी पूजा 
करनेसे महापातकी भी समस्त पातकोंसे मुक्त हो जाता है और 
महान्‌ अश्वमेध यज्ञके सम्पूर्ण फलको प्राप्त कर लेता है। 
इसका माहात््य स्कन्दपुराणमें इस प्रकार दिया गया है-- 
इन्द्रतीर्थे तु यः स्रात्या तर्पयेत्‌ पितृदेवताः । ` 
महापातकयुक्तोऽपि मुच्यते सर्यपातकैः ॥ 
इद्धतीर्थे तु यः स्त्रात्वा पूजयेत्‌ परमेश्वरम्‌। 
सोऽश्वमेधस्य यज्ञस्य पुप्कर्ल फलमझुते ॥ 
पखासप्ड, अ” ११८। ३९-४०) 


देवताओंकी शि शिवभक्ति 


प्राचीन कालमें नर्मदाके पावन तटपर देव और दानव 


दोनों ही आनन्दसे निवास करते थे। समयके परिवर्तनसे _ 


दानवॉफी दाक्ति अधिक हो गयी, जिससे दोनोमें परस्पर घोर 

सेग्राम हुआ। अन्नमे देवगथ हारकर दानवॉसे भयभीत हो, 
दारमागत-यत्सल भगवान्‌ शियजीको दारणमै गये ।दिवताओको 
यह दुढ़ निश्चय धा कि शिवजी शरणागतरक्षक ह। से 


आारणागतको कभी नहीं त्यागते । अतः शिंयजीको किसी तरह 
झीप्र संतुष्ट कला चाहिये इसी यीच देवगुर बृहस्पति योल 
उडे--'देवगणो ! तुम्हें दानयोंकी पयस्त घरनेवाला यज्ञ करना 
चाहिये! क्योंकि यसे ही प्रभु संतुष्ट होते हैं।' यूहस्पतिवी 
यात सुनकर ब्रह्माजी बोले--दानवेदिः भयमे रेम सबके तो . 
मस्र हा नश याद आए |] 


अङ्क] 


+ अभिदेवपर भगवान्‌ शिवका अनुग्रह + 
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इस तरह देवता लोग आपसमें विचार कर ही रहे थे कि 
इतमेमें भक्तेकि उद्धारक, शरणागतवत्सल, आशुतोष भगवान्‌ 
शंकर पाताळका भेदनकर '३%'कारपूर्वक "भूर्भुवः स्वः--इन 
तीनों व्याइतियोंका उच्चारण करते हुए महाप्रलयकी अम्निके 
समान पर्वतसे लिङ्गरूपमे निकल पड़े ! 

करोड़ों सूर्यके समान प्रकाशित आदि-अन्तरहित ऐसे 
श्रेष्ठ लिङ्गका अबतक किसीने कभी दर्शन नहीं किया था। ऐसे 
लिङ्गरूप भगवान्‌ शिव ब्रह्माजीसे बोले 

हि ब्रह्मदेव ! तुम लोकोंमें शान्ति फेलानेवाले सौम्य 
यज्ञको सानन्द करो। मैं तुम्हें वेदोंको देता हूँ।' तदनन्तर 
ब्रह्माजीने भगवान्‌की आज्ञा पाकर लोकोंको शान्ति प्रदान 
करनेवाला सौम्य यज्ञ किया। ऐसा करनेसे देवताओंका बल 
बढ़ा देखकर, दैत्यगण उनके भयसे दसों दिशाओंकी ओर 


भाग निकले । '३'कारके प्रभावसे सभी देवता निर्भय हो 
गये। फिर महादेबजीका पूजनकर वे आनन्दपूर्वक स्वर्गको 
चले गये । कल्पान्ततक रहनेवाले देवता और दैत्याँसे नमस्कृत 
यह 'ॐ>्कारेश्वर' महालिङ्ग शिव सबको मोक्ष देनेवाले हैं। 
समस्त देवता कल्पके अन्तमें इसी लिङ्गमें लीन हो जाते हैं। 
इसीसे इस लिङ्गको लोग अमर, ब्रह्मा,” हरि और सिद्धेश्वर 
कहते हैं। नर्मदा-तदपर विद्यमान-- (१) मार्कण्डेयलिङ्ग, 
(२) अविमुक्त लिङ्ग, (३) केदारलिङ्ग, (४) अमेरेधर-- 
उ+कारलिङ्ग और (५) महाकाललिङ्ग--इन पवित्र पाँचों 
लिड्रॉका जो प्राणी प्रातःकाल उठकर स्मरण करता है, वह 
सभी तीर्थोका फल पाकर शिवलोकमें पूजित होता है । यथा--- 
सर्वतीर्थफलं प्राप्य शिवलोके महीयते॥ 
(रेन्खें2 ४७। ४६) 


sr बन 


अझ्िदेवपर भगवान्‌ शिवका अनुग्रह 


एक समय श्रीमहादेवजी अनेको देवोंके साथ तीर्थयात्रा 
करते-करते 'भृगुकच्छ' नामक तीर्थमे पहुँचे। वहाँ अग्निदेव 
कठिन तपस्या कर रहे थे। वे अनेकों रोगोंके कारण बहुत 
दुःखी थे। रोगसे उनकी आँखें पीली पड़ गयी थीं। रोगोंसे 
छुटकारा पानेके लिये वे सैकड़ों वर्षोसे महेश्वर शिवको 
आराधना कर रहे थे । देवोने प्रार्थना को कि 'हे देवदेव ! ये 
अग्निदेव हमलोगोके मुख हैं, इन्हीके द्वार हमलोगोंको हविषके 
रूपमे भोजन मिलता है। इन्हे इस समय अनेक रोगोसे कष्ट 
हो रहा है। हे प्रभो ! इनका रोग दूरकर आप हम सवकी रक्षा 
कीजिये।' उस समय व्याप्राम्बर पहने, सारे शरोरमे विभूति 
समाये, अनेक सर्पोंको देह भरमें पेरे, जटाजूटधारी, परम 
कल्याणकारी शिवजीके दर्शन अग्निदेवने भी किये और वे 
उनके दर्शनसे कृतार्थ होकर स्तुति करने रुगे। 

उनकी भावमयी स्तुतिसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शिवने 
कहा कि 'हे अमरे ! में तुम्हारी तपस्यासे अत्यन्त प्रसन्न हूँ। जो 
घर माँगना हो, माँग लो।' ऐसे आनन्दप्रद वचन सुनकर 
अग्निदेवने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि 'हे विरूपाक्ष ! मैं 
अनेक रेगोंसे पीड़ित हूँ और अनेक कष्टोका अनुभव कर रहा 


हूँ, अतः यही प्रार्थना है कि आप मुझे इन कष्टों और रोगोसे 
मुक्त करें ।' 
अग्निके ऐसे दीन वचन सुनकर इॉकरभगवानने 

आदित्यका रूप धारण कर उनके सभी रोगोको हर लिया और 
कहने लगे कि इस तीर्थमें सदा मेरा अंश वर्तमान रहेगा । यहाँ 
स्नान करनेसे कुष्ठ, कामला तथा क्षय आदि सभी प्रकारके रोग 
उसी तरह भाग जायेंगे, जैसे गरुडको देखते ही सर्प भाग जते 
हैं। पिङ्गाक्ष अग्निके संस्थापित इन 'पिङ्गलेश्वर' के दर्शनमात्रे 
कायिक, वाचिक और मानसिक सभी तरहके पाप नष्ट हो 
जायँगे । इस पावन देवखात नामक तीर्थमें स्नान, दान आदि जो 
कुछ भी पुण्य कार्य किया जायगा, वह अक्षय होगा और उसके 
अनन्त फल मिलेंगे । भगवान्‌ इंकरका कथन है-- 

चाचिक मानसं पापं कर्मजं यत्‌ पुरा कृतम्‌! 

पिट्ठलेश्वरमासाद्य तत्सर्व विलयं ग्रनेत्‌॥ 

तत्र खाने च दाने च देवखाते कृत नूप! 

अक्षयं ततद्धवेत्‌ सर्वमित्येवं झकरोऽद्रवीत्‌ ॥ 


(वाम्या १७६१ २-३) 


+ 
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+ ममः झिवादै च नमः शिवाय + 
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महर्षि वसिष्ठकी शिवोपासना 


महर्षि यसिष्ठ एक महान्‌ महर्षि हो गये हैं। उन्हें 
अह्यवर्चस और अलौकिक शक्ति भगवान्‌ इंकरके अनुग्रहसे 
ही मिली थी। वे भगवाम्‌ महेधरकी आग्रधनामें कठोर तप 
किया करते थे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और 
अपरिग्रह--इन पाँचों यर्मो तथा शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय 
और ईश्वर-प्रणिधान--इन पाँचौं नियर्मोका चे यथाविधि 
पालन करते थे। प्रातःकाल और सायंकालके समय अग्निहोत्र 
करनेका उनका नियम था। यही अम्निहोत्र-विधि पूरी करनेके 
लिये घे नन्दिनी नामकी गौको अपने आश्रममें रखते थे। उन्हे 
यह गौ प्राणोसे भी अधिक प्रिय थी और इसकी रक्षा तथा 
सेवाके लिये वे सब कुछ कष्ट उठा सकते थे। इसी गौके लिये 
उनका विश्वामित्रसे चिरकालतक युद्ध होता रहा। 
सुरधेनु नन्दिनी कभी बाँधी नहीं जाती थी। उमे जब 
भ्रमण करनेकी इच्छा होती तो यममें जाकर घूम-घाम आती। 
एक दिम वह आश्रमसे भ्रमण करके लिये कुछ दूर निकल 
गयी । वहाँ एक बड़ा गट्टा था । उस गट्रेकी गहराईका पता नहों 
लगता था। नन्दिनी उस जलाशयके तटपर चर रही थी। उसी 
समय पैर फिसलनेसे बह गढुके जलमें गिर पड़ी। 
, , सार्यकालका समय था। प्रतिदिन नन्दिनी सूर्यास्त होनेके 
पहले ही आश्रममें पहुँच जाया करती थी । उस दिन यह रात 
_ हो जानेपर भी नहीं आयी तो महर्षि वसिष्ठ चिन्तित हो गये 
और थे उसे दूंदनेके लिये निकल पड़े। ऊबढ़-साबड़ भूमिमें 
खोजते हुए ये उसी गद्ेके समीप पहुँचे । उसमेंसे उसकी करुण 
आवाज सुनकर भुनिको मन्दिनीक्रे गिर जामेका पता लग गया! 
महर्षि यसिष्ठने उसी समय सरसती नदीका स्मरण किया 
और उनकी भर्थनासे सरखतीने अपने निर्मल जलसे उम 
गर्दै पूण भर दिया। नच्दिनी झट बाहर आ गयी और 
महर्थिक साथ आश्रम चली आयी। परेपफारी वसिष्टने 
मोया कि इस महागर्तया रहना जीवेकि लिये बहुत हानिकर 
है और अनेफ जीव-जसुओके इस व्रिवरमे गिरकर मर जानेका 
भय है, इसलिये इसको भर देना र 
इस विचारसे घे पर्वः 
हिपालपकी मरि आगण ; 


और कहने लगे कि 'ह मुनित्रेष्ठ ! आज इन पवित्र चरणोंकी 
रजके स्पर्शसे यह देश पवित्र हो गया और मेश जीवन सफल 
हो गया। देवोंके भो परम पूज्य आप-जैसे भहर्पियोंका 
आगमन साधारण भाग्यसे नहीं होता। मेरे योग्य सेवाका | 
आदेश कीजिये। आप-जैसे महर्पियों एवं पुण्यामाओँकी 
सेवामें मेण सभी कुछ समर्पित है ।' 

महर्षि वसिष्ठने उनके नग्न घचन सुनकर प्रसन्न होते हुए 
उस गर्तकी बातें उन्हें बतलाया और किसी पर्वतद्वाप ठस 
गर्तको भर देनेके लिये कहा । इसपर हिमाळयने कहा कि “मैं 
तो पर्वत भेजनेके लिये तैयार हुँ, पर उसके वहाँतक जानेका 
उपाय क्या है ? पहले तो पर्वतोके पक्ष थे और ये जहाँ चाहते 
थे, उड़कर चले जाते थे, पर अब तो इन्द्रने उनके पक्षको 
काटकर उन्हें अचल कर दिया है, जिससे चे कहीं नहीं आ-जा. , 
सकते । ऐसी अवस्थामै यहाँसे पर्वतका पहुँचमा असम्भव है।' 

बसिष्ठने कहा--'हे पर्वतोत्तम ! आपका कहना तो ठीक 
है, पर एक उपायसे काम चल सकता है । यह यह कि आपके 
नन्दिवर्धन नामक पुत्रका अर्घुद नामवाला एक मित्र है, उसमें 
उड़नेकी शक्ति है। वह यदि चाहे तो नन्दिवर्थनको क्षणभरमे - “ 
मेरे आश्रमके समीप पहुँचा देगा। यदि मुझपर आपकी श्रद्ध, 
हो तो चिना किसी प्रकारके दुःख माने उसे यहाँ भेज दीजिये ।'  * 

हिमालय बड़े संकटमें पड़ गये। उनका एक पुत्र नाक 
पक्षच्छेदके भयसे सागरमें छिपा बैठा था। दूमरको वसिष्ठ रमे. 
आये। पुत्रोंक वियोगमें जीवन किस प्रकार सुखसे यतिग, 
उन्हें इसी चातकी चित्ता थी। परंतु इसोकेः साथ-साथ उन 
इसका भी भय धा कि कहीं यसिष्ठजी प्रतिशाभइसे युपित 


होकर शाप न दे दे! उन्होने पुत्रवियोगको ब्राह्मणन्शापसे  ' 
अन्ठा समञ्चकर नन्दिवर्धमको वसिष्ठ ऋषिफे आश्रममें , .` 


जानेका आदेश दे दिया । 

नन्दिवर्धनने यिनयपूर्तक अपने पितासे कश“ 
पिताजी ! यह देश तो बहुत हो युय है। वहाँ पलाश, रौैर,' 
घव, सेमर आदि जिले यृ हैं, उनमे न सुगशित पुम है और 
न मधुर फल हो हेते है। भक योळ, भील आदि दुष्ट, + 
ज्यवतियाँ मी उम प्राचे निवास करनी है। याँ पई नदी भी... 
न जिससे उस देश्ये रम्यता आ म्हो;। सबसे 


अङ्क] 
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प्रधान बात यह है कि आपके चरणोंकी सेवा छोड़कर मुझे 
कहीं दूसरी जगह जानेमें बड़ा कष्ट होगा । अतएव आप हमें 
अपनी ही झरणमें रखिये। 
बसिष्ठजीने कहा--'मन्दिवर्धन ! तुम वहाँकी कुछ भी 
चिन्ता मत करो। तुम्हारे शिखरपर मैं नित्य स्वयं निवास 
करूँगा। विमल सलिलसे लहराती हुई नदियाँ सुलाऊँगा। 
जिससे मनोहर पत्र, पुप्प और फलॉसे परिपूर्ण बृक्षॉसे उस 
देशकी अलौकिक शोभा हो जायगी। मनोहर कलर करने- 
वारे असंख्य पक्षियोंसे उसकी रमणीयता देखते ही बनेगी। 
उस समय माना प्रकारके जन्तु आकर उस देशमें निवास करने 
लगेंगे। इन सबके अतिरिक्त मैं अपनी तपस्याके बलसे 
भगवान्‌ शंकरको प्रतिष्ठित कर उस प्रदेशका इतना महत्त्व बढ़ा 
दूँगा कि पृथिवीके सभी प्रान्तोंस सहस्रोकी संख्यामें लोग वहाँ 
आकर अपना जन्म सफल करेंगे। वहाँ सभी देवताओंका 
वास होगा।' 
मुनिके वचन सुनकर मन्दिवर्धनकी बड़ी प्रसन्नता हुई 
और वह अर्बुदकी सहायतासे वसिष्ठजीके साथ उनके 
आश्रममें जा पहुँचा । अर्बुदाचलने नन्दिवर्धनको उस गर्तमें 
छोड़ दिया और स्वयं भी वहाँ ही रह गया । उन दोनों पर्वतॉपर 
वसिष्ठजी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि तुम लोगोंको जो 
चर माँगना हो माँग लो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। 
अर्बुदाचलने कहा कि 'महर्पे ! यदि आप मुझपर प्रसन्न 
हैं तो यह वर दीजिये कि मेरे इस निर्मल सलिलसे परिपूर्ण 
झस्नेकी ख्याति संसारभरमें नागतीर्थके नामसे हो जाय । इसमे 
खान करनेसे मनुष्यको परम धाम मिले ! यदि चन्ध्या स्त्री भी 
इसमें स्नान कर ले तो उसे पुत्र प्राप्त हो जाय ।' 
चसिष्ठजीने प्रसन्नतापूर्वक 'ऐसा ही होगा' यह कहा। 
तदनन्तर मन्दिवर्धनने वर माँगा कि आप सर्वदा यहाँ निवास 
करें और इस स्थानका 'अर्बुद' यह माम प्रसिद्ध हो। 
चसिष्ठजीने इन दोनों वरोंको देकर उसी पर्वतपर अपना स्थायी 


आश्रम बनाया और देवी अरुम्धतीके साथ उसमें निवास करने 
लगे। अपनी तपस्याके प्रभावसे वे गोमती नदीको वहाँ ले 
आये, जिसमें खान करनेसे घोर पाप करनेवाला भी मनुष्य 
खर्गलोकको प्राप्त होता है। माघके महीनेमें मनुष्य इसमे 
स्नानकर जितने तिलोका दान करता है, उतने वर्षतक स्वर्गमें 
अलौकिक सुख भोगता है। 

उस स्थानका इतना सौन्दर्य और माहात्म्य बढ़ानेपर भी 
वसिएजीको संतोष नहीं हुआ और दयासागर भगवान्‌ शिवके 
निवासके बिना वह प्रान्त सूना-सा प्रतीत .होता था। जिस 
देशमें भगवानका मन्दिर न हो, वह कितना भी सुन्दर क्यों न 
हो, कुदेश ही है। इसीलिये वसिष्ठजीने महादेवजीकी 
आयाधनामें दुष्कर तप करना आरम्भ कर दिया। सौ वर्षोतक 
उन्होने केवळ फलोंका आहार किया । दो सौ वर्पतक केवल 
सूखे पत्ते खाकर रहे। पाँच सौ वर्तक केवल जल पीकर 
विताये और एक हजार वर्षतक केवल हवा पीकर भगवानूकी 
आरधना करते रहे। तब भगवान्‌ शंकर उनके ऊपर प्रसन्न 
हुए। उस समय पर्वतको भेदकर उनके सामने एक सुन्दर परम 
सुन्दर शिवलिङ्ग? प्रकट हुआ । उसे देखकर वसिष्ठजीको बड़ा 
आश्चर्य हुआ और वे अनेक प्रकारसे उनकी स्तुति करने लगे। 
अनन्तर उसी लिङ्गमेसे यह वाणी निकली कि “हे मुने ! तुम्हारे 
मनकी सब बातें मुझे ज्ञात है । तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करनेके 
लिये आजसे मैं सदा इस लिड्डमें निवास करूँगा। इसके 
पूजनसे भनुष्यॉको सब प्रकारके सुख प्राप्त होंगे। मेरी 
प्रसत्रताके लिये इन््रके द्वार भेजी गयी इन त्रैलोक्य-पावनी 
मन्दाकिनीमें स्नान कर जो इस अचलेश्वर नामक लिङ्गका दर्शन 
करेगा, वह जण और मरणसे रहित परमपदको प्राप्त होगा ।' 

इतना वरदान देकर भगवान्‌ शिव अन्तर्धान हो गये और 
वसिष्ठजी भगवान्‌ झंकरके अनुग्रहसे अत्यन्त प्रसन्न होकर 
अनेक तीथा और देवोंको वहां ले आये। 

(प्रमामसए्ड, अर्बुद, अ? १-४) 


— Oo 
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जो लोग 'शिव' इस दो अक्षरके नामका उच्चारण करेंगे, उन्हें स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगि--इसमें तनिक भी संदेह 


नहीं है। 


१-अर्बुदगिरिपर अचलेश्वर महादेव हैं। पाइन पुरी काशीने संम्टायाटपर भी यसित्रेधर शिव प्रतित है। 
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महर्षि वसिष्ठकी शिवोपासना 


महर्षि वसिष्ठ एक महान्‌ महर्षि हो गये हैं। उन्हें 
ब्रह्मवर्चस और अलौकिक शक्ति भगवान्‌ शकस्के अनुग्रहसे 
ही मिली थी। वे भगवान्‌ महेश्वरकी आराधनामें कठोर तप 
किया करते थे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और 
अपरिग्रह--इन पाँचों यमी तथा शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय 
और ईश्वर-प्रणिधान--इन पाँचों नियमॉका वे यथाविधि 
पालन करते थे। प्रातःकाल और सायंकालके समय अग्निहोत्र 
करनेका उनका नियम था। यही अमिहोत्र-विधि पूरी करनेके 
लिये वे नन्दिनी नामकी गौकी अपने आश्रममें रखते थे। उन्हे 
यह गौ आणोंसे भी अधिक प्रिय थी और इसकी रक्षा तथा 
सेवाके लिये वे सब कुछ कष्ट उठा सकते थे। इसी गौके लिये 
उनका विश्वामित्रसे चिरकालतक युद्ध होता रहा। 
सुरधेनु नन्दिनी कभी बाँधी नहीं जाती थी। उसे जब 
भ्रमण करनेकी इच्छा होती तो वनमें जाकर घूम-घाम आती । 
'एक दिन बह आश्रमसे भ्रमण करनेके लिये कुछ दूर निकल 
गयी । वहाँ एक बड़ा गड्डा था । उस गड्ढैकी गहराईका पता नहीं 
लगता था । नन्दिनी उस जलाशयके तटपर चर रही थी । उसी 
समय पैर फिसलनेसे वह गड्ढेके जलमें गिर पड़ी। 
सार्यकालका समय था। प्रतिदिन नन्दिनी सूर्यास्त होनेके 
पहले ही आश्रममें पहुंच जाया करती थी । उस दिन वह रात 
'हो जानेपर भी महीं आयी तो महर्षि वसिष्ठ चिन्तित हो गये 
और वे उसे ढुँढ्नेके लिये निकल पड़े । ऊबड़-खाबड़ भूमिमें 
'खोजते हुए वे उसी गट्ठेके समीप पहुँचे । उसमेंसे उसकी करुण 
, आवाज सुनकर मुनिको नन्दिनीके गिर जानेका पता लग गया । 
महर्षि बसिष्ठने उसी समय सरस्वती नदीका स्मरण किया 
और उनकी प्रार्थनासे सरस्वतीने अपने निर्मल जलसे उस 
गर्तको पूरा भर दिया। नन्दिनी झट बाहर आ गयी और 
महर्पिके साथ आश्रमको चली आयी। परोपकारी वसिष्ठने 
सोचा कि इस महागर्तका रहना जीवोके लिये बहुत हानिकर 
हे और अनेक जीव-जन्तुओके इस विवरमें गिरकर मर जानेका 
भय है, इसलिये इसको भर देना परम आवश्यक है। 
ˆ इस विचारसे चे पर्दतराज हिमालयके यहाँ गये। 
हिमालयको महर्पिके आगमनसे बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने 


पाद्य, अर्घ्य आदि सत्कारसे उनका प्रेमपूर्वक स्वागत किया 


और कहने लगे कि 'हे मुनिश्रेष्ठ | आज इन पवित्र चरणोंकी 
रजके स्पर्शसे यह देश पवित्र हो गया और मेर जीवन सफल '. 
हो गया। देवोके भी परम पूज्य आप-जैसे महर्षियोंका | 
आगमन साधारण भाग्यसे नहीं होता। मेरे योग्य सेवाका ' 
आदेश कीजिये! आप-अैसे महर्षियों एबं पुण्यात्माऑकी 
सेवामें मेरा सभी कुछ समर्पित है।' * 
महर्षि वसिष्ठने उनके नम्र वचन सुनकर प्रसन्न होते हुए - 
उस गर्तकी बातें उन्हे बतलायीं और किसी पर्वतद्वारा उस ' 
गर्तको भर देनेके लिये कहा। इसपर हिमालयने कहा कि "मैं 
तो पर्वत भेजनेके लिये तैयार हूँ, पर उसके बहाँतक जानेका 
उपाय क्या है ? पहले तो पर्वतोके पक्ष थे और वे जहाँ चाहते' 
थे, उड़कर चले जाते थे, पर अब तो इन्द्रने उनके पक्षोंको' 
काटकर उन्हं अचल कर दिया है, जिससे वे कहीं नहीं आ-जा ', 
सकते । ऐसी अवस्थामें यहाँसै पर्वतका पहुँचना असम्भव है।' , 
वसिष्ठने कहा-- है पर्वतोत्तम ! आपका कहना तो ठीक ' 
है, पर एक उपायसे काम चल संकता है । वह यह कि आपके 
नन्दिवर्धन नामक पुत्रका अर्बुद नामवाला एक मित्र है, उसमें _ 
उड़नेकी शक्ति है । वह यदि चाहे तो नन्दिवर्धनको क्षणभरमें . 
मेरे आश्रमके समीप पहुँचा देगा । यदि मुझपर आपकी श्रद्धा 
हो तो बिना किसी प्रकारके दुःख माने उसे वहाँ भेज दीजिये।' , “ 
हिमालय बड़े संकटमे पड़ गये । उनका एक पुत्र मैनाक, 
पक्षच्छेदके भयसे सागरमें छिपा बैठा था । दूसरेको वसिष्ट लेने, 
आये। पुत्रेके वियोगमें जीवन किस प्रकार सुखसे बीतेगा, 
उन्हें इसी बातकी चिन्ता थी। परंतु इसीके साथ-साथ उन्हे ' 
इसका भी भय था कि कहीं वसिप्ठजी प्रतिज्ञाभङ्गसे कुपित 
होकर झाप न दे दें। उन्होंने पुत्रवियोगको ब्राह्मण-शापसे 
अच्छा समझकर नम्दिवर्धनको वसिष्ठ क्रपिके आश्रमम 
जानेका आदेश दे दिया। है ॥ 
नन्दिवर्धनने विनयपूर्वक अपने पितासे कहा-- 
पिताजी ! यह देश तो बहुत ही बुरा है। वहाँ पलाश, खैर, 
घव, सेमर आदि जितने वृक्ष हैं, उनमें न सुगन्धित पुष्प हैं और , 
न मधुर फल ही होते है। भयंकर कोळ, भील आदि दुष्ट 
जातियों ही उस भान्तमे निवास करती हैं। बहाँ कोई नंदी भी 
नहीं बहती, जिससे उस देझमें रमणीयता आ संके। सबसे “ 


अङ्क ] 


+ महर्षि वसिध्रको शिवोपासना + 
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प्रधान बात यह है कि आपके चरणोंकी सेवा छोड़कर मुझे 
कहीं दूसरी जगह जानेमे बड़ा कष्ट होगा। अतएव आप हमें 
अपनी ही शरणमें रखिये। 
वसिष्ठजीने कहा--'नन्दिवर्धन ! तुम वहाँकी कुछ भी 
चिन्ता मत करो। तुम्हारे शिखरपर मैं नित्य स्वयं निवास 
करूँगा। विमल सलिलसे लहराती हुई नदियाँ बुलाऊँगा। 
जिससे मनोहर पत्र, पुष्प ओर फलोंसे परिपूर्ण वृक्षोसे उस 
देशकी अलौकिक शोभा हो जायगी। मनोहर कलरव करने- 
वाले असंख्य पक्षियोंसे उसकी रमणीयता देखते ही बनेगी। 
उस समय माना प्रकारके जन्तु आकर उस देशमें निवास करने 
लगेंगे। इन सबके अतिरिक्त मैं अपनी तपस्पाके बलसे 
भगवान्‌ शंकरको प्रतिष्ठित कर उस प्रदेशका इतना महत्त्व बढ़ा 
दूँगा कि पृथिवीके सभी प्रान्तोंसे सहस्नोंकी संख्यामें लोग वहाँ 
आकर अपना जन्म सफल करेंगे। वहाँ सभी देवताओका 
बास होगा।' 
मुनिके वचन सुनकर नन्दिवर्धनको बड़ी प्रसन्नता हुई 
और वह अर्बुदकी सहायतासे वसिष्ठजीके साथ उनके 
आश्रममें जा पहुँचा। अर्बुदाचलने नन्दिवर्धनको उस गर्तमें 
छोड़ दिया और खयं भी वहाँ ही रह गया। उन दोनों पर्वतोपर 
वसिए्ठजी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि तुम लोगॉको जो 
वर माँगना हो माँग लो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। 
अर्बुदाचलने कहा कि 'महर्पे ! यदि आप मुझपर प्रसन्न 
हैं तो यह वर दीजिये कि मेरे इस निर्मल सलिलसे परिपूर्ण 
झरनेकी ख्याति संसारभरमें नागतीर्थके नामसे हो जाय । इसमें 
खान करनेसे मनुष्यको परम घाम मिले। यदि वन्ध्या खो भी 
इसमें स्नान कर ले तो उसे पुत्र प्राप्त हो जाय ।' 
वसिष्ठजीने प्रसन्नतापूर्वक 'ऐसा ही होगा' यह कहा । 
तदनन्तर नन्दिवर्धनने वर माँगा कि आप सर्वदा यहाँ निवास 
करें और इस स्थानका “अर्चुद' यह नाम प्रसिद्ध हो! 
वसिष्ठजीने इन दोनों वरोंको देकर उसी पर्वतपर अपना स्थायी 


आश्रम बनाया और देवी अरुन्धतीके साथ उसमें निवास करने 
लगे। अपनो तपस्याके प्रभावसे वे गोमती नदीको वहाँ ले 
आये, जिसमें खान करनेसे घोर पाप करनेवाला भी मनुष्य 
स्वर्गलोकको प्राप्त होता है। माघके महीनेमें मनुष्य इसमे 
स्नानकर जितने तिलोंका दान करता है, उतने वर्षतक स्वर्गमें 
अलौकिक सुख भोगता है। 

उस स्थानका इतना सौन्दर्य और माहाल्य बढानेपर भी 
वसिष्ठजीको संतोष नहीं हुआ और दयासागर भगवान्‌ शिवके 
निवासके बिना वह भ्रान्त सूना-सा प्रतीत होता था। जिस 
देशमें भगवानका मन्दिर न हो, बह कितना भी सुन्दर क्यों न 
हो, कुदेश ही है। इसीलिये वसिष्ठजीने महादेवजीकी 
आराधनामें दुष्कर तप करा प्रारम्भ कर दिया। सौ वर्षोतक 
इन्होने केवल फलोंका आहार किया। दो सौ वर्षतक केवल 
सूखे पत्ते खाकर रहे। पाँच सौ वर्षतक केवल जरू पीकर 
बिताये और एक हजार वर्षतक केवल हवा पीकर भगवानूकी 
आराधना करते रहे। तब भगवान्‌ शेकर उनके ऊपर प्रसन्न 
हुए। उस समय पर्वतको भेदकर उनके सामने एक सुन्दर परम 
सुन्दर शिवलिड्ड! प्रकट हुआ । उसे देखकर बसिष्ठजीको वड़ा 
आश्चर्य हुआ और वे अनेक प्रकारसे उनकी स्तुति करने लगे। 
अनन्तर उसी लिङ्गमेसे यह वाणी निकली कि 'हे मुने ! तुम्हार 
मनको सब बातें मुझे ज्ञात हैं तुम्हारी अभिलापा पूर्ण करनेके 
लिये आजसे मैं सदा इस छिञ्गमें निवास करूँगा । इसके 
पूजनसे मनुप्योको सब प्रकारके सुख प्राप्त होगे। मेरी 
प्रसन्नताके लिये इन्द्रके द्वारा भेजी गयी इन त्रैलोक्य-पावनी 
मन्दाकिनीमें स्नान कर जो इस अचलेश्वर नामक लिङ्गका दर्शन 
करेगा, वह जस और मरणसे रहित परमपदको प्राप्त होगा ।' 

इतना वरदान देकर भगवान्‌ शिव अन्तर्धान हो गये और 
वसिष्ठजी भगवान्‌ शंकरके अनुग्रहसे अत्यन्त प्रसन्न होकर 
अनेक तीर्थो और देवोंको वहाँ ले आये। 


(्रमासमण्ड, अर्बुद, अ? १--४) 


~ 
शिवेति इयक्षरें नाम व्याहरिष्यन्ति ये जनाः । तेषां स्वर्गश्च मोक्षश्च भविष्यति न चान्यया ॥ 
जो लोग 'शिव' इस दो अक्षरके नामका उच्चारण करेंगे, उन्हं स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होगे--इसमें तनिक भी संदेह 


नहीं है। 


१-अर्बुदगिरिपर अचलेश्वर महादेव है। पायन पुरी कामै संख्यधाटपर भो वसिठेधर जिव प्रतिद्ित है। 
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कल्पान्तजीवी महामुनि मार्कण्डेयकी शिवोपासना 


तस्मै नमो भगवते पुरुषाय भूम्न 
विश्वाय विश्वगुरवे परदेवतायै । 
नारायणाय ऋषये च नरोत्तमाय 
हंसाय संयतगिरे निगमेश्वराय ॥ 

(श्रीमद्धार १२।८।४७) 
"उन ऐश्वर्याधीश, परमपुरुष, सर्वव्यापी, विश्वरूप, 
विश्वके परम गुरु एवं परम देवता, हंसस्वरूप, चाणीको वरामें 
रखनेवाले (मुनिरूपधारी), श्रुतियोंक भी आराध्य भगवान्‌ 

नारायण तथा ऋषिश्रेष्ठ मरको नमस्कार है।' 
भगवान्ने तपका आदर्श स्थापित करनेके लिये ही 
नर-नारायणस्वरूप धारण किया है। वे सर्वेश्वर तपस्वी 
क्रपियोकि रक्षक एवं आराध्य हैं। मृकण्डु ऋषिके पुत्र 
मार्कण्डेयजी मैष्ठिक ब्रह्मचर्यत्रत लेकर हिमालयकी गोदमें 
पुष्पभद्रा भदीके किनारे उन्हीं ऋषिरूपघारी भगवान्‌ 
नर-नारायणकी आराधना कर रहे थे। उनका चित्त सब ओरसे 
हटकर भगवानमें ही लगा रहता था। मार्कण्डेय मुनिको जब 
इस प्रकार भगवान्‌की आराधना करते बहुत वर्ष व्यतीत हो 
गये, तब इन्द्रको उनके तपसे भय होने लगा। देवराजने 
वसन्त, कामदेव तथा पुञ्जिकस्थला अप्सराको मुनिकी 
साधनामें विघ्न करनेके लिये वहाँ भेजा। वसन्तके प्रभावसे 
सभी वृक्ष पुष्पित हो गये, कोकिळा कूजने लगी, शीतल- 
मन्द-सुगन्धित बायु चलने लगा । अलक्ष्य रहकर वहाँ गन्धर्व 
. गाने लगे और अप्सरा पुझिकस्थला मुनिके सम्मुख गेंद खेळती 
हुई अपने सौन्दर्यका प्रदर्शन करने लगी। इसी समय 
कामदेवने अपने फूलोके धनुषपर सम्मोहन बाण चढ़ाकर उसे 
मुनिपर छोड़ा । परंतु कामदेव तथा अप्सराके सब प्रयत्न व्यर्थ 
हो गये। मार्कण्डेयजीका चित भगवान्‌ नर-नारायणमें लगा 
हुआ था, अतः भगवानकी कृपासे उनके हदयमें कोई विकार 
नहीं उठा। मुनिकी ऐसी दृढ़ अवस्था देखकर काम आदि 
डरकर भाग गये | मार्कण्डेयजीमें कामको जीत लेनेका गर्व भी 
नहीं आया। वे उसे भगवानकी कृपा समझकर और भी 

भावनिमप्न हो गये। 

भगवानके चरणोंमें मार्कप्डेयजीका चित्त तो पहलेसे 
"लगा था, ,अब' भर्गवानकी अपनेपर इतनी बड़ी कृपाका 


अनुभव करके वे व्याकुल हो गये। भगवानूके दर्शनके लिये * 

उनका हृदय आतुर हो उठा। भक्तवत्सल भगवान्‌ उनकी + , 
व्याकुलतासे द्रवित होकर उनके सामने प्रकट हो गये। ' 
भगवान्‌ नारायण सुन्दर जलभरे मेघके समान इयाम-वर्णके , ' 
और नर गौर-वर्णके थे। दोनेकि ही कमलके समान नेत्र ' , 


करुणासे पूर्ण थे। इस ऋषिवेशमें भगवानूने जटाएँ बढ़ा रखी 
थीं और शरीरपर मृगचर्म धारण कर रखा था। भगवानके 


[ शिवोपासना- . 


मङ्गलमय भव्य स्वरूपको देखकर मार्कण्डेयजी हाथ जोड़कर _ 


भूमिपर गिर पड़े। भगवान्ने उन्हें स्नेहपूर्वक उठाया। 


मार्कण्डेयजीने किसी प्रकार कुछ देरमें अपनेको स्थिर किया। 
उन्होंने भगवान्‌की भलीभाँति पूजा की। भगवानूने उनसे , 


वरदान माँगनेको कहा । 
मार्कण्डेयजीने स्तुति करते हुए भगवानूसे कहा-- 


"प्रभो ! आपके श्रीचरणोंका दर्शन हो जाय, इतना ही प्राणीको - 2१ 


परम पुरुषार्थ है। आपको पा लेनेपर फिर तो कुछ पाना शेष 
रह ही नहीं जाता, किंतु आपने वरदान माँगनेकी आज्ञा दी है, 
अतः मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ।' 

भगवान्‌ तो 'एवमस्तु' कहकर अपने आश्रम बदरीवनको 
चले गये और मार्कण्डेयजी भगवानूकी आराधना, ध्यान तथा 
पूजनमें लग गये। सहसा एक दिन ऋपिने देखा कि दिशाओं- 
को काले-काले मेघोंने ढक दिया है । बड़ी भयंकर गर्जना तथा 
बिजलीकी कड़कके साथ मूसलके समान मोटी-मोटी 
घाराओसे पानी बरसने लगा। इतनेमें चारों ओरसे उमड़ते हुए 
समुद्र बढ़ आये और समस्त पृथ्वी प्रलयके जलमें डूब गयी। 
मुनि उस महासागरमें विक्षिप्तकी भाँति तैरने लगे । भूमि, वृक्ष, 
पर्वत आदि सब डूब गये थे। सूर्य, चन्द्र तथा तारका भी कहीं 
पता नहीं था। सब ओर घोर अन्धकार था। भीषण प्रलय- 
समुद्रकी गर्जना ही सुनायी पड़ती थी। उस समुद्रमें बड़ी-बड़ी 
भयंकर तरंगें कभी मुनिको यहाँसे वहाँ फेंक देती थीं, कभी 
कोई जलजन्तु उन्हें काटने लगता था और कभी वे जलमें 
डूबने लगते थे। जटाएँ खुल गयी थीं, वुद्धि विक्षिप्त हो गयी 
थी, शरीर शिथिल होता जाता था! अन्तमें व्याकुल होकर 
उन्हेनि भगवानका स्मरण किया। 


भगवानका स्मरण करते ही मार्कण्डेयजीने देखा कि ' 


अङ्क ] 


» कल्पान्तजीवी महामुनि मार्कण्डेयकी शिवोपासमा + 
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सामने ही एक बहुत बड़ा वटका वृक्ष उस प्रलयसमुद्रमे खड़ा 
है। पूरे वृक्षपर कोमल पत्ते भरे हुए हैं। आश्चर्यसे मुनि और 
समीप आ गये । उन्होंने देखा कि बटवृक्षकी ईशान कोणकी 
आाखापर पत्तोंके सट जानेसे बड़ा-सा सुन्दर दोना बन गया है । 
उस दोनेमें एक अद्भुत बालक लेटा हुआ है। वह नव- 
जलधर-सुन्दर श्याम है। उसके कर एवं चरण लाल-लाल 
अत्यन्त सुकुमार हैं। उसके त्रिभुवनसुन्दर मुखपर मन्द-मन्द 
हास्य है । उसके बड़े-बड़े नेत्र प्रसन्नतासे खिले हुए हैं। श्वास 
लेनेसे उसका सुन्दर त्रिवलीभूषित पल्लवके समान उदर 
'तनिक-तनिक ऊपर-नीचे हो रहा है । उस शिशुके शरीरका तेज 
इस घोर अन्धकारको दूर कर रहा है। शिशु अपने हाथोंकी 
सुन्दर अंगुलियोंसे दाहिने चरणको पकड़कर उसके अँगूठेको 
मुखमें लिये चूस रहा है। मुनिको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। 
उन्होंने प्रणाम किया-- 
करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌। 
चटस्य पन्नस्य पुटे दायान बालं भुकुन्दं शिरसा नमामि ॥ 

उनकी सब थकावट उस बालकको देखते ही दूर हो 
गयी। वे उसको गोदमें लेनेके लिये लालायित हो उठे और 
उसके पास जा पहुँचे। पास पहुँचते ही उस झिशुके श्वासे 
खिंचे हुए मुनि विवश होकर उसकी नासिकाके छिद्रसे उसीके 
उदरमें चले गये। 

मार्कण्डेयजीने शिशुके उदरमें पहुँचकर जो कुछ देखा 
उसका वर्णन नहीं हो सकता। वहाँ उन्होंने अनन्त ब्रह्माण्ड 
देखे । वहाँकी विचित्र सृष्टि देखी । सूर्य, चन्द्र, तारागण प्रभृति 
सब उन्हें दिखायी पड़े । उनको वहाँ समुद्र, नदी, सरोवर, वृक्ष, 
पर्वत आदिसहित पृथ्वी भी सभी प्राणियोंसे पूर्ण दिखायी पड़ी । 
पृथ्वीपर घूमते हुए वे शिशुके उदरमें ही हिमालय पर्वतपर 
पहुँचे । वहाँ पुष्पभद्रा नदी और उसके तटपर अपना आश्रम 
भी उन्होने देखा। यह सब देखनेमें उन्हें अनेक युग चीत गये। 
वे विस्मयसे चकित हो गये । उन्होंने नेत्र बंद कर लिये। इसी 
समय उस शिशुके श्वास छोड़नेसे श्वासके साथ वे फिर बाहर 
उसी प्रलयसमुद्रमें गिर पड़े। उन्हें वही गर्जन करता समुद्र, 
वही वट-वृक्ष और उसपर वही अद्भुत सौन्दर्यघन शिशु 
दिखलायी पड़ा। अब मुनिने उस वालकसे ही इस सब 
दृश्यका, रहस्य पूछना चाहा। जैसे हो वे कुछ पूछनेको हुए, 


सहसा सब अदृश्य हो गया। मुनिने देखा कि वे तो अपने 
आश्रमके पास पुष्पभद्रा नदीके तटपर संध्या करने वैसे ही बैठे 
हैं। वह शिशु, वह वरवृक्ष, वह प्रलयसमुद्र आदि कुछ भी 
वहाँ नहीं है। भगवानूकी कृपा समझकर मुनिको बड़ा ही 
आनन्द हुआ | 

भगवानने कृपा करके अपनी मायाका स्वरूप दिखलाया 
कि किस प्रकार उन सर्वेश्वरके भीतर ही समस्त ब्रह्माण्ड हैं, 
उन्हींसे सृष्टिका विस्तार होता है और फिर सृष्टि उममें ही लय 
हो जाती है। इस कृपाका अनुभव करके मुनि मार्कण्डेय 
ध्यानस्थ हो गये। उनका चित्त दयामय भगवानूर्मे निश्चल हो 
गया। इसी समय उधरसे नन्दीपर बैठे पार्वतीजीके साथ 
भगवान्‌ शंकर निकले! मार्कण्डेयजीको ध्यानमें एकाग्र देख 
भगवती उमाने शंकरजीसे कहा-- नाथ ! ये मुनि कितने 
तपस्वी हैं। ये कैसे ध्यानस्थ हैं। आप इनपर कृपा कीजिये, 
क्योंकि तपस्वियॉकी तपस्याका फल देनेमें आप समर्थ हैं।' 

भगवान्‌ शंकरने कहा--'पार्वती ! -ये मार्कण्डेयजी 
भगवान्‌के अनन्य भक्त हैं। ऐसे भगवानके भक्त कामनाहीन 
होते हैं। उन्हें भगवानूकी प्रसन्नताके अतिरिक्त और कोई इच्छा 
नहीं होती, किंतु ऐसे भगवद्धक्तका दर्शन तथा उनसे 
वार्तालापका अवसर बड़े भाग्यसे मिलता है, अतः मैं इनसे 
अवश्य बातचीत करूँगा।' इतना कहकर भगवान्‌ शंकर 
मुनिके समीप गये । किंतु ध्यानस्थ मुनिको कुछ पता न छगा। 
वे तो भगवानके ध्यानमें शरीर और संसारको भूल गये थे। 
शंकरजीने योगवलसे उनके हृदयमें प्रवेश किया। हृदयमें 
त्रिनयन, कर्पूरगौर शंकरजीका अकस्मात्‌ दर्शन होनेसे मुनिका 
ध्यान भेग हो गया। नेत्र खोलनेपर भगवान्‌ शंकरको आया 
देख वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वतीजोंके साथ शिवजीका 
पूजन किया। भक्तवत्सल भगवान्‌ झंकरने उनसे वरदान 
माँगनेको कहा। मुनिने प्रार्थना की---'दयामय ! आप भुझपर 
असन्न हैं तो मुझे यही वरदान दें क्रि भगवानमें मेरी अविचल 
भक्ति हो। आपमें मेरी स्थिर श्रद्धा रहे । भगवद्धक्तेके प्रति मेरे 
मनमें अनुराग रहे।' 

शॉकरजीने 'एवमस्तु' कहकर मुनिको कल्पान्ततक अमर 
रहने और पुणणाचार्य होनेका वरदान दिया। मार्कण्डेयपुखणके 
उपदेशक मार्कण्डेय मुनि ही हँ? 
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मार्कण्डेयजीपर श्रीभगवान्‌ शेकरकी कृपा पहलेसे ही 
थी। पद्मापुरण उत्तरखण्डमै आया है कि इनके पिता मुनि 
मृकण्डुने अपनी पलोके साथ घोर तपस्या करके भगवान्‌ 
शिवको प्रसन्न किया था और उन्हींके वरदानसे मार्कण्डेयको 
पुत्ररूपमें पाया था। भगवान्‌ इंकरने उसे सोलह वर्षकी ही 
आयु उस समय दी थी | अतः मार्कण्डेयकी आयुका सोलहवॉ 
वर्ष आरम्भ होनेपर मृकण्डु मुनिका हृदय शोकसे भर गया। 
पिताजीको उदास देखकर जब मार्कण्डेयने उदासीका कारण 
पूछा, तब मृकप्डुने कहा--'बेटा ! भगवान्‌ शंकरने तुम्हें 
सोलह वर्षकी ही आयु दी है, उसकी समाप्तिका समय समीप 
आ पहुँचा है, इसीसे मुझे शोक हो रहा है ।' इसपर मार्कण्डेयने 
कहा--'पिताजी ! आप झोक न करें । मै भगवान्‌ शंकरको 
प्रसन्न करके ऐसा यल करूँगा कि मेरी मृत्यु हो ही नहीं।' 
तदनन्तर माता-पिताकी आज्ञा लेकर मार्कण्डेयजी दक्षिण 
समुद्रके तटपर चले गये और वहाँ विधिपूर्वक शिवलिङ्गको 
स्थापना करके आराधना करने लगे। समयपर 'काल' आ 
पहुँचा। मार्कण्डेयजीने कालसे' कहा--'मैं शिवजीका 
भृत्युञ्ञय-स्तोत्रसे स्तवन कर रहा हूँ, इसे पूरा कर लूँ, तबतक 
तुम ठहर जाओ ।' कालने कहा--'ऐसा नहीं हो सकता ।' तब 
मार्कण्डेयजीने भगवान्‌ शंकरके बलपर कालको फटकारा। 
कालले,क्रोधमेँ भरकर ज्यों ही मार्कण्डेयको हठपूर्वक असना 
* चाहा, त्यो ही खयं महादेवजी उसी छिङ्गसे प्रकट हो गये । 
' हुंकार भरकर मेघके समान गर्जना करते हुए उन्होने काकी 
* छातीमे लात मारी । मृत्यु देवता उनके चरण-प्रहारसे पीडित 
होकर दूर जा पड़े। भयानक आकृतिवाले कालको दूर पड़े 
देख मार्कण्डेयजीने पुनः इसी स्तोत्रसे भगवान्‌ शंकरजीका 
स्तवन किया-- 


हि स्तोत्र 


स्ल्सानुश्रासन रजताद्रिशुङ्घनिकेतन 


| 
' क्षिप्रदग्धपुरत्रयं 'त्रिदशालयैरभिवन्दिते 
*, ८ जन्द्रशेखरमा्रये मम कि करिष्यति वै यम: ॥ 
' पञ्चपादपपुष्पगन्धिपदाम्बुजद्वयशोभितं 
« » *7 भाललोचनजातपावकदग्धमत्मथविप्रहम्‌ , । 
भैस्मदिग्धकलेवरे भवनाशिनं -भवमव्यये 


चन्दशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम: 
मत्तवारणमुख्यचर्मकृत्तोत्तरीयमनोहर ॥ 

पङ्कजासनपद्यलोचनपूजिताडि घ्रसरोरुहम्‌ ।,' 
देवसिद्धतरड्विणीकरसिक्तशीतजदाधरं , 


चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति वै यमः ॥ `. 


कुण्डलीकृतकुण्डलीश्वरकुण्डलं 
नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम्‌ 

अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं ज्ञमनान्तकं क 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति खै यमः॥ 

यक्षराजसखं भगाक्षिहरे भुजङ्गविभूषणं 


वृषवाहनं 


शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकलेवरम्‌. । : र 


क्बेडनीलगले परश्चधधारिणं मृगधारिणं 


चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति वै यमः॥ :_ 


भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणं 


[ शिवोपासमा- ' ˆ 


दक्षयज्ञविनाशिनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनम्‌। .. 


भुक्तिमुक्तिफलप्रदं निखिंलाघसङ्घनिवर्हणे 
चन्रशेखरमाश्रये मम किं करिध्यति सै यमः ॥ 

भक्तवत्सलमर्चतां निधिमक्षयं हरिदम्बरं 
सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनूपमम्‌। 

भूमिवारिनभोहुताशनसोमपालिितस्वाकृतिं 


चन्द्रहोखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः ॥ E 


विश्वसृष्टिविधायिनं 
संहरन्तमथ 
क्रीडयन्तमहर्निशं 


पुनरेव पालनतत्परं 
प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनम्‌। . 
गणनाथयूथसमावृतं 


चन्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति वै यमः ॥ ` 


रुद्रे पशुपति स्थाणुं नीलेकण्ठमुमापतिम्‌। 


नमामि शिरसा देवं कि नो मृत्यु: करिष्यति.॥' ` 


१ 


कालकण्ठै कलामूति कालामिं कालनाशनम्‌ ` 
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति , 
नीलकण्ठं विरूपाक्षं निर्मलं निरुपद्रवम्‌। ' 
नमामि, शिरसा देवं कि नो मृत्युः करिष्यति _ 
वामदेव महादेव लोकनाथं जगदशुस्म्‌। 
नमामि शिरसा देवे कि नो मृत्युः. करिष्यत्रि॥ 
देवदेवं जगन्नाथं , देवेशमृषभप्यजम्‌। 


नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति॥ , ` 
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अनन्त्मव्ययं शान्तमक्षमालाधरं हरम्‌। 
नमामि, शिरसा देवं कि नो मृत्युः करिष्यति ॥ 
आनन्दै, “परम नित्यं कैवल्यपदकारणम्‌। 
नमामि शिरसा देवं कि नो मृत्युः करिष्यति ॥ 
स्वर्गापवर्गदातारं सृष्टिस्थित्यन्तव्कारिणम्‌ । 
नमामि शिरसा देवं कि नो मृत्युः करिष्यति॥ 
(पद्मः, उत्तरः २३७।७५-¬९०) 
कैलासके शिखरपर जिनका निवासगृह है, जिन्होंने मेरु 
गिरिका धनुष, नागराज वासुकिकी प्रत्यञ्चा और भगवान्‌ 
विष्णुको अग्निमय बाण बनाकर तत्काल ही दैत्योके तीनों पुरेको 
दग्ध कर डाला था, सम्पूर्ण देवता जिनके चरणोंकी बन्दना 
करते हैं, उन भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी मैं दारण लेता हूँ। यमराज 
मेरा वया करेगा ? 
मन्दार, पारिजात, संतान, कल्पवृक्ष और हरिचन्दन 
इन पाँच दिव्य वृक्षोके पुप्पोंसे सुगन्धित युगल चरण-कमल 
जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जिन्होंने अपने ललाटवर्ती नेत्रसे प्रकट 
हुई आगकी ज्वालामें कामदेवके शरीरको भस्म कर डाला था, 
जिनका श्रीविग्रह सदा भस्मसे विभूषित रहता है, जो भव-- 
सबकी उत्पत्तिके कारण होते हुए भी भव--संसारके नाशक 
हैं तथा जिनका कभी विनाश नहीं होता, उन भगवान्‌ 
चन्द्रशेखरकी मैं शरण केता हूँ। यमराज मेण क्या करेगा ? 
जो मतवाले गजराजके मुख्य चर्मकी चादर ओढे परम 
मनोहर जान पड़ते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भी जिनके 
चरण-कमलोंको पूजा करते हैं तथा जो देवताओं और 
सिद्धोंकी नदी गङ्गाकी तरंगोंसे भीगी हुई शीतल जटा धारण 
करते हैं, उन भगवान्‌ चद्धशेखरकी मैं शरण लेता हूँ। यमराज 
मेर क्या करेगा ? 
गेंडुली मारे हुए सर्पणाज जिनके कानोंमें कुण्डलका काम 
देते हैं, जो वृषभपर सवारी करते हैं, नारद आदि मुनीधर 
जिनके वैभवकी स्तुति करते हैं, जो समस्त भुवनोंके स्वामी, 
अन्धकासुरका नाश करनेवाले, आश्रितजनेकि लिये कल्प- 
वृक्षके समान और यमराजको भी शान्त करनेवाले हैं, उन 
भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेश 
क्या करेगा ? 
जो यक्षराज कुवेरके सखा, भग देवताकी आँख फोइने- 


चाले और सपेकि आभूषण धारण करनेवाले हैं, जिनके 
श्रीविग्रहके सुन्दर वामभागको गिरिराजकिशोरी उमाने 
सुशोभित कर रखा है, कालकूट विष पीनेके कारण जिनका 
कण्ठभाग नीले रंगका दिखायी देता है, जो एक हाथमें फरसा 
और दूसरेमें मृगमुद्रा धारण किये रहते हैं, उन भगवान्‌ 
चन्रशेखरकी मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा ? 

जो जन्म-मरणके रोगसे अस्त पुरुषोके लिये औषघरूप 
हैं, समस्त आपत्तियोंका निवारण और दक्ष-यज्ञका विनाश 
करनेवाले हैं, सत्त्व आदि तीनों गुण जिनके स्वरूप हैं, जो तीन 
नेत्र धारण करते, भोग और मोक्षरूपी फल देते तथा सम्पूर्ण 
पापराशिका संहार करते हैं, उन भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी मैं शरण 
लेता हूँ। यमराज मेण क्या करेगा ? 

जो भक्तोंपर दया करनेवाले हैं, अपनी पूजा करनेवाले 
मनुप्येकि लिये अक्षय निधि होते हुए भी जो स्वयं दिगम्बर 
रहते हैं, जो सब भूतोंके स्वामी, परात्पर, अप्रमेय और 
उपमारहित हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, अप्रि और चन्रमाके 
द्वारा जिनका श्रीविग्रह सुरक्षित है, उम भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी 
मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेण क्या करेगा ? 

जो ब्रह्मारूपसे सम्पूर्ण विश्वको सृष्टि करते, फिर 
विष्णुरूपसे सबके पालनमें संलग्न रहते और अन्तमें सारे 
प्रपञ्चका संहार करते हैं, सम्पूर्ण लोकोंमें जिनका निवास है 
तथा जो गणेशजीके पार्पदोंसे घिरकर दिन-रात भाँति-भांतिके 
खेल किया करते हैं, उन भगवान्‌ चद्रशेखरकी मैं शरण लेता 
हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा ? 

जो दुःखको दूर करनेके कारण रुद्र कहाते हैं, जीबरूपी 
पशुओंका पालन करनेसे पशुपति, स्थिर होनेसे स्थाणु, 
गलेमें नीला चिह्न धारण करनेसे नीलकण्ठ और भगवती 
उमाके स्वामी होनेसे उमापति माम धारण करते हैं, उन भगवान्‌ 
शिवको मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेण क्या 
कर लेगी ? 

जिनके गलेमें काला दाग है, जो कलामूर्ति, कालाप्रि- 
स्वरूप और कारके नाइक हैं, उन भगवान्‌ शिवको मैं मस्तक 
झुकाकर प्रणाम करता हूँ, मृत्यु मेण क्या कर लेगी ? 

जिनका कण्ठ नील और नेत्र विकयल होते हुए भी जो 
अत्यन्त निर्मल और उपद्रवाहित हैं, उन भगवान्‌ * . , ˆ 
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[ शिबोपोसना- 


मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ? 

जो वामदेव, महादेव, विश्वनाथ और जगदगुरु नाम 
धारण करते हैं, उन भगवान्‌ शिवको मैं मस्तक झुकाकर 
प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेश क्या कर लेगी ? 

जो देवताओके भी आराध्यदेव, जगत्‌के स्वामी और 
देवताऑपर भी शासन करनेवाले हैं, जिनकी ध्वजापर 
वृषभका चिह्न बना हुआ है, उन भगवान्‌ शिवको मैं मस्तक 
झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ? 

जो अनन्त, अविकारी, शान्त, रुद्राक्षमालाधारी और 
सबके दुःखॉका हरण करनेवाले हैं, उन भगवान्‌ शिवको मैं 


रुद्रावतार महर्षि श्रीदुर्वासाकी शिव-भक्ति ॥ दु 


महर्षि दुर्वासा अत्रिमुनिके पुत्ररूपमें भगवान्‌ शंकरके 

अंशसे उत्पन्न हुए थे। अतः ये रुद्रावतार नामसे भी प्रसिद्ध हैं 
अपने परमाराध्य भगवान्‌ शंकरमें इनकी विशेष भक्ति थी। ये 
भस्म एवे रुद्राक्ष धारण किया करते थे । इनका स्वभाव अत्यन्त 
उग्र था। यद्यपि उग्र खभावके कारण इनके शापसे सभी 
भयभीत रहते थे तथापि इनका क्रोध भी प्राणियोंके परम 

कल्याणके.लिये हो होता रहा है। 

' ` एक समय महर्षि दुर्वासा समस्त भूमण्डलका भ्रमण 

, करणे हुए पितृलोकमे जा पहुँचे। वे सर्वाङ्गमे भस्म रमाये एवं 
* क्ष घारण किये हुए थे। हृदयमें रम्या भगवती पार्वतीका 
(ध्यान और मुखसे--'जय पार्वती हर' का उच्चारण करते हुए 

, ,्कमण्डलु तथा त्रिशूल लिये दुर्वासामुनिने वहाँ अपने पितरेका 
। दर्शन किया । इसी समय उनके कानेंमें करुण-क्रन्दन सुनायी 
पड़ा! वे पापियोके हाहाकारमय भीषण रुदनको सुनकर 
कुम्भीपाक, रौरव नरक आदि स्थानोंको देखनेके लिये दौड़ 
पड़े। वहाँ पहुँचकर उन्हाने वहाँके अधिकारियॉसे पूछा-- 
*रक्षको | यह करुण-क्रन्दन किनका है ? ये इतनी यातना क्यों 
सह रहे हैं ?' उन्होंने उत्तर दिया--'मुने ! यह संयमनीपुरीका 
नामक नरक है। यहाँ वे ही लोग आकर कष्ट 

भोगते हैं, जो शिव, विष्णु, देवी, सूर्य तथा गणेशके निन्दक 
है और जो चेद-पुएणकी निन्दा करते हैं, आह्मणेके द्रोही हँ 
!' और माता, पिता. गुरु तथा, श्रेष्ठ जनोंका अनादर करते है,जो, 


मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ । मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ? 


जो परमानन्दस््रूप, नित्य एवं कैबल्यपद---मोक्षकी ' 


ग्राप्तिके कारण हैं, उन भगवान्‌ शिवको मैं मस्तक झुंकाकर 
प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ? 


जो सर्ग और मोक्षके दाता तथा सृष्टि, पालन और : 


संहारके कर्ता हैं, उन भगवान्‌ शिवको मैं मस्तक झुकाकर ' 


प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ? 


इस प्रकार शंकरजीकी कृपासे मार्कण्डेयजीने मृत्युपर 


विजय लाभ किया था! \ 


धर्मके दूषक हैं वे पतितजन यहाँ घोर कष्ट पाते हैं। उन्हीं 


पतितोंका यह महाधोर दारुण शब्द आपको सुनायी दे रहा है” 
यह सुनकर दुर्वासा ऋषि बहुत दुखी हुए और दुखियोंको : 
देखनेके लिये वे उस कुण्डके पास गये । कुण्डके समीप जाकर .- 


ज्यों ही चे सिर मीचा करके देखने लगे त्यों ही वह कुण्ड 


स्वर्गके समान सुन्दर हो गया । वहाँके पापी जीव एकाएक . 
प्रसन्न हो उठे और दुःखोसे मुक्त होकर गद्रदस्वरसे मधुर | . 
भाषण करने लगे। उस समय आकासे पुप्पवृष्टि होने लगी, ' 


और त्रिविध समीर चलने लगे। वसन्त ऋतुके समान उस 


सुखदायी समयने यमदूतॉको भी विस्मयमें डाल दिया । स्वयं ' 


मुनि भी यह आश्चर्य देखकर बड़े सोचमें पड़ गये । चकित 
होकर यमदूतोंने धर्मराजके निकट जाकर इस आश्चर्यमय 
स्थिति-परिवर्तनकी सूचना दी और कहा--'महाभाग ! बड़े 
आश्र्यकी बात है कि सभी पापियोको इस समय अपार 
आनन्द हो गया है, किसीको किसी प्रकारकी यम-यातना रह 
ही महीं गयी। विभो ! यह क्या बात है ?' दूतोंकी यह घात 


सुनते ही धर्मराज स्वयं वहाँ गये और वहाँका दृश्य देखकर : .' 


चे भी बहुत चकित हुए। उन्हेने सभी देवताओंको युलाकर ` " 


इसका कारण पूछा, परेतु किसीको इसका मूळ कारण नहीँ , | 


मालूम हो सका । जब किसो प्रकार इसका पता न चला, तब 
ब्रह्म और विष्णुकी सहायतासे धर्मराज स्वयम्भू भगवान्‌ 


अंकरके पास गये। पार्वतीके साथ विराजमान भगवान्‌ ¦ . 


गा 


जै 
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शंकरको दर्शनकर चे स्तुति-प्रार्थना करते हुए कहने रगे-- ' 
'ह देवदेव ! कुम्भीपाकका कुण्ड एकाएक स्वर्गके समान 
हो गया, इंसका क्या कारण है ? प्रभो ! आप सर्वज्ञ हैं, अतः 
आपकी सेवामें हम आये हैं। हमलोगोंके संदेहको आप दूर 
करनेकी कृपा करें! सर्वान्तर्यामी भगवान्ले गम्भीर खसे 
हँसते हुए कहा--'देवगणो ! इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है, 
यह विभूति (भस्म) का ही माहाल्य है। जिस समय मेरे परम 
भक्त दुर्वासा कुम्भीपाक नरकको देखने गये थे, उस समय 
वायुके वेगसे उनके ललारसे भस्मके कुछ कण उस कुण्डमें 
गिर पड़े थे। इसी कारण वह नरक सर्गके समान हो गया है 


और अब वह स्वगीय “पितृतीर्थ' के नामसे प्रसिद्ध होगा ।' 
भगवान्‌ शंकरकी बात सुनकर धर्मराजसहित सभी 
देवगण अत्यन्त प्रसन्न हुए। उसी समय उन्होंने उस कुण्डके 
समीप शिवलिड्ठ तथा देवी पार्वतीकी स्थापना की और वहाँके 
पापियोको मुक्त कर दिया। तभीसे पितृलोकमें उस मूर्तिके 
दर्शन-पूजन करके पितृलोग शिवधाम (मोक्ष) प्राप्त करने 
लगे। यह चमत्कार परम शैव रुद्रावतार महर्षि दुर्वासाकी 
शिवभक्ति तथा उनके भालपर विराजमान शिवविभूतिका 
ही था। 
(देवीभागवत) 


fase 


कल्पकल्पान्तजीवी परम शैव महर्षि लोमशकी शिवाराधना 


प्राचीन कालमें एक बड़ा दरिद्र शूद्र था। भूख और 
प्यासके मारे वह इधर-उधर मारा-मार फिरता था। कहीं भी 
उसे पेट भर अन्न नहीं मिलता था। एक समय वह घूमता हुआ 
एक तीर्थ (जलाशय) के सेनिकट पहुँचा । उसीके समीप एक 
शिवमन्दिर था। प्यासके मारे उसके भाण सूखे जा रहे थे। 
इसलिये वह झटपट उस जळाइायमे प्रविष्ट हो गया और जरू 
पीकर स्नान करने रुगा। वहाँ ख्नानसे पवित्र हो, उसीमेंसे 
कमलके मनोहर पुप्प लेकर तथा कमलपत्रमें शीतल सुगन्धित 
जल भर करके उसने मन्दिरमे प्रवेश किया और महादेवजीको 
स्नान कराकर बड़ी भक्तिसे कमलके पुष्प चढ़ाये। संसारमें 
अनेक योनियोंमें करोड़ों बार जन्म ले-लेकर पापरहित होनेपर 
प्राणी झंकरकी भक्ति कर सकता है। यदि उसका प्रारब्ध 
अच्छा होता है तो उसको सब साधन मिल जाते हैं और 
पूर्णभावसे जगतके कारणभूत शेकरमे उसकी अनन्य भक्ति हो 
जाती है। प्रार्धवश उस दरिद्रकी भी शिवभक्ति जाग्रत्‌ हो 
उठी थी और पूजा-सम्भारकी सामग्री भी उसे अनायास प्राप्त 
हो गयी थी। उसी अदृष्ट प्रेरणावश फिर उसने भगवान्‌ 


कण्ठको साष्टाङ्ग प्रणाम किया और शुद्ध हदयसे उनकी 
स्तुति करके उस दुःखसे मुक्ति पानेकी प्रार्थना की। 

उसी एक चारकी पूजाके प्रभावसे उस शूद्र शरीरका 
परित्याग करनेके अनन्तर उसने परम कुलीन ब्राह्मणके घरमें 
जन्म प्राप्त किया। पूर्वजन्मके शिवार्चनके पुण्यसे उसको 
पिछले जन्मकी सब वातॉका यथावत्‌ ज्ञान था। अतएव इस 
संसारको सर्वथा मिथ्या समझकर उन्होंने प्रारम्भसे ही मौनव्रत 
धारण कर लिया | उनके पिताने भगवान्‌ झंकरकी बड़ी कठिन 
आरधना करके वृद्धावस्थामें वही एक पूत्र पाया था। अतः 
उनका नाम ईशान रखा गया, परंतु जब उस वृद्ध ब्राह्मणने 
अपने पुत्रको गूँगा समझा तो उन्हें दारुण दुःख हुआ। उनके 
मूँगेपनको दूर करनेका निश्चय कर उन्होने अच्छे-अच्छे वैद्योसि 
अनेक ओपधियाँ कणयीं, अनेक प्रकारके मन्त्र-यन््रॉका 
आश्रय लिया, पर किसीसे कुछ लाभ नहीं हुआ। अपने 
माता-पिताको इस प्रकार उपाय करते देखकर ईशानको मन- 
हो-मन बड़ी हँसो आती थी और दुःख भी होता था, पर उनका 
वैराग्य दृढ़ था, अतः ये अपने निश्चयसे तनिक भी विचलित 


«` 


अयाइमुखे ददर्शधस्तदा 


_ कुम्भीपाकं गतो. दरष्टुं दुर्वसाः शौवस्म्मतः॥ 
खायुचदाद्धर। भले भस्मक्गाम्तत्र पतिता दैवयोधत वा 


चेन जातमिदं सर्व भस्मरो महिमा त्ययम्‌। इत: परे तु तने जितृलोकनिवासिताम्‌ ॥ 
भविष्यति म संदेशें यत्र खात्वा मुखी भवेश 


(देदोभार १६। १५१४-६७) 
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नहीं हुए। 
ईशान युचावस्थामें रातके समय घरसे निकलकर चुपचाप 
कमलके फूलोसे शिवजीकी पूजा कर आते और घरमें आकर 
सो जाया करते थे। वे अन्न न खाकर केवल फलाहार करते 
और मनसा-वाचा-कर्मणा भगवान्‌ सदाशिवकी आराधना 
किया करते। 
इस प्रकार आराधना करते-करते सौ वर्ष व्यतीत हो 
गये। तब भगवानने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। उनके 
दर्शन पाकर वे मुक्तकण्ठसे उमकी स्तुति करते हुए कहने लगे 
कि 'हे सदाशिव ! हे करुणावरुणालय! आप भक्तोंकी 
कामना पूर्ण करनेमें बहुत प्रसन्न होते हैं। थोड़ी-सी भी 
आराधना करनेसै आप उसे अनन्त फल देते हैं। हे भगवन्‌ ! 
आप यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे जरा और मरणसे रहित 
कर दीजिये। आपके कृपाकटाक्षमात्रसे मेरी कामना पूरी हो 
सकती है।' 
यह सुनकर भगवान्‌ डाम्भुने अपनी प्रेममयी वाणीमें 
कहा--'वत्स ! नाम और रूप धारण करनेवाले व्यक्तिको 
जरा और'मरणसे छुटकारा नहीं मिल सकता। जिसने जन्म 
लिया है, उसको निश्चय मरना होगा । इसलिये जितना चाहो, 
उतना दीर्घ जीवन मैं तुमको दे दूँ, पर अनन्त जीवन प्राप्त 
करना दुर्लभ है! . ' 
, भगवानके ऐसे वचन सुनकर ईशानने विनयपूर्वक प्रार्थना 
' की कि 'हे अभो ! यदि आप मुझे अजर-अमर नहीं भी करें 
तो कृपाकंर यह वर दीजिये कि एक कल्प व्यतीत होनेपर मेरे 


शरीरका एक रोम गिरा करे और जब सब रोम गिर जायें तब; 


मेर शरीर छूटे । शरीर-पातके पश्चात्‌ मैं आपका गण बनूँ।' ) 


भगवान्‌ सदाशिवने हर्षपूर्वक उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, 
और वे कैलासको चले गये। उसी दिनसे ईशानका नाम 
लोमश पड़ गया और वे अपना सारा समय भगवान्‌ शंकरकी _ 


आराधनामें बिताने लगे! 


भगवान्‌ झंकरकी उपासना कर लोमश महर्पिने इतना ' 


दीर्घ जीवन प्राप्त किया जितना कि संसारमें किसीको भी नहीं 


मिला था। उनकी आराधना करनेसे त्रिलोकीमें ऐसी कोई बस्तु | 
महीं जो न प्राप्त हो सके। शंकरकी सेवासे तथा प्रणवमन्त्रके .' 
जपसे बिना प्रयासके मुक्ति मिल जाती है। सब पापॉके क्षय | 


हो जानेसे शिवजीके चरणोंमें मन लगता है। जिनका दृदय 


पापॉसे भरा है, उन्हें शिव-भजन अच्छा नहीं लगता | प्रथम , 
तो इस भारतवर्षकी पावन भूमिमें मनुष्य-जन्म पाना ही दुर्लभ... 


है, मनुष्य-जन्म पानेपर कर्मका अधिकारी होना उससे भी 
दुर्लभ है। कर्मके अधिकारी द्विजजातिमें जन्म भी प्राप्त हुआ 
तो भगवान्‌ महादेवजीमें अविचल भक्ति होना नितान्त दुर्लभ 
है। पूर्वजन्मके जम बड़े पुण्य होते हैं तभी इन शुभ कर्मोकी 
ओर मनकी प्रवृत्ति होती है, अन्यथा नहीं । परंतु शिवभक्तोके 
लिये न तो संसारमें कोई वस्तु दुर्छभ है और न कोई कार्य ही 
असाध्य है-- 

न दुर्लभं न दुष्प्रापं न चासाथ्ये महात्मनाम्‌! 

शिवभक्तिकृतां पुंसां त्रिलोक्यामिति निश्चितम्‌ ॥ 

(स्कन्दपुः, कमा» १२। ५९) 


महान्‌ शिवभक्त महर्षि गर्गाचार्यकी शिवोपासना 


महर्षि गर्ग आङ्गिस्स गोत्रके एक प्रसिद्ध मन्त्रद्रष्टा ऋषि 
हैं। ऋमेद ६।४७ सूक्तके द्रष्टा भगवान्‌ गर्ग ही हैं। इनका 
असिद्ध आश्रम कुरुक्षेत्रमें देवनदी सरस्यतीके तटपर निर्दिष्ट है। 
ऐसी प्रसिद्धि है कि इन्हेनि यहाँ ज्ञान प्राप्त किया और 
ज्योतिपशाराके अन्थोंकी रचना की । गर्गसंहिता-सा परम 
पवित्र ऐतिहासिक अन्थ महर्षि गर्गाचार्यकी ही कृति है। महर्पि 
गर्ग परम शिवभक्त थे। ये महाराज पृथुके और थदुवंशियेकि 


गुरु तथा 


Hs 


कुलपुरोहित रहे हैं। गोत्रकार ऋषियेंमें आपकी , 
* गणना विशिष्ट रूपमे होती है। यह असिद्ध है कि भगवान्‌ 


गर्गाचार्यने भगवान्‌ शंकरकी आराधनासे श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया 
था। भगवान्‌ शंकरमे इनकी अटूट श्रद्धा एवं भक्ति थी। 
महाभारतमें वर्णन आया है कि इन्होंने सरस्वती नदीके तटपर 
मानस यज करके भगवान्‌ शिवको संतुष्ट किया था। इससे 
प्रसन्न होकर उन्होंने इन्हें चौंसठ कलाओंका अद्भुत ज्ञान प्रदान 
किया। शिवकी कृपासे इन्हें इनके ही समान एक सहस 


ब्रह्मवादी पुत्र हुए और पुत्रोंसहित दस लाख वर्षकी आयु 


ग्राप्त हुई । 
(महामार, अनु? १८ | ३८-३९) 


हू 
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दक्षिण दिशामें चित्रकूट पर्वतके समीप परम पावन 
कामद नामका एक वन था। ब्रह्माजीके मानसपुत्र महर्षि अत्रि 
अपनी परम पतिव्रता पल्ली अनसूयाके साथ उसी वनमे निवास 
करते हुए भगवान्‌ महेश्वरकी आराधनामे अपने समयका 
सदुपयोग कर रहे थे। एक बार ऐसा हुआ कि सौ वर्षोतक 
बिलकुल ही वर्षा नहीं हुई। पृथिवी जीव-जन्तुओ तथा 
बनस्पतियॉसे विहीन हो गयी। अन्न तथा जलके अभावमें 
सर्वत्र महान्‌ हाहाकार व्याप्त हो गया। समस्त संसार अत्युग्र 
तापसे जलने लगा। महर्षि अत्रि उस समय भी समाधिमें, 
भगवान्‌ झंकरमें अपने आत्माको लगाये हुए परमानन्दमें मग्न 
थे। गुरुजीको ध्यानमग्न देख तथा अन्न आदिके अभावमें 
क्षुधासे पीड़ित शिष्य भी वहाँसे अन्यत्र चले गये । अब केवल 
अनसूया ही उस निर्जन वनमें रह गयीं। वे भला अपने पतिको 
ऐसी अवस्थामै छोड़कर कहाँ जा सकती थीं। ऐसे समयमे 
पतिकी परिचर्या और महादेवजीकी आराधनाको ही उन्होंने 
इस भयंकर आपत्तिसे यचनेका एकमात्र उपाय समझा। 
अनसूयाने पतिदेवके समीप ही एक सुन्दर पार्थिव 
लिङ्गकी स्थापना को और अवर्षणके कारण अन्य किसी 
उपचारके न मिलनेसे बे मानस उपचारोद्वारा भक्तिपूर्वक उनकी 
आराधना करने लगीं। इस तरह उनका पूजनकर हाथ जोड़ 
भगवान्‌ शंकर और अपने पतिकी परिक्रमा करतीं और उन्हें 
साष्टाङ्ग प्रणाम करती थीं। अन्न-जलका उन्होने बिलकुल 
परित्याग कर दिया। इन दोनों देवॉकी उपासना ही उनका 
एकमात्र कार्य रह गया था। 
अत्रिके तप और अनसूयाकी आराधनासे सभी देवता 
तथा ऋषि आश्चर्य करने लगे और दर्शन करनेके लिये वहाँ 
आये। गङ्गा आदि पवित्र नदियोंको भी आश्चर्य हुआ और चे 
भी वहाँ आ पहुँची । 
सभी देवगण तथा मूर्तिमती पुण्यतोया गङ्गा आदि नदियाँ 
दोनोके त्याग, सेवा, तपस्पाकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगीं। 
कुळ समयके बाद अन्य सभी देवता, ऋषि-महर्षि तो चरे 
गये, कितु गङ्गा भाता और भगवान्‌ महादेव वहीं रुक गये। 
भगवती गङ्गा अनसूयाके पातिवत-घर्म तथा शिव-सेवामें 
अनन्य निष्ठाके प्रभावसे मुग्ध होकर वहाँ रह गयीं और उन्होंने 


बिना कुछ उपकार किये वहाँसे न हटमेका निश्चय कर लिया 
तथा भगवान्‌ शंकर महर्षि अत्रिके ध्यानके बम्धनमें ऐसे बैध 
गये कि वहाँसे न हर सके। 

चौवन वर्षके पश्चात्‌ महर्षि अत्रिकी समाधि टूटी । उठते 
ही उन्होंने जल माँगा । कितु जलका तो वहाँ कहीं नाम भी न 
था। बेचारी अनसूया बहुत चिन्तित हुई और कमण्डलु लेकर 
जळकी खोजमें चलीं। उनके पीछे-पीछे सब नदियोंमें श्रेष्ठ 
गङ्गाजी भी चलीं। मार्गमे उन्होने अनसूयासे कहा--'देवि ! 
मैं तुमसे बहुत असन्न हूँ, मुझसे जो कहो, मै करनेके लिये 
तैयार हूँ।' * 

अनसूयाने पूछा--'हे कमलनयने ! आप कौम हैं 
और कहाँसे पघारी हैं? आप जबतक मुझे अपना पूरा परिचय 
न दें, तबतक मैं किसी प्रकारकी प्रार्थना कैसे कर सकती हूँ ?' 
अतः आप मुझे अपना यथार्थ परिचय दीजिये।' 

मूर्तिमती भगवती गङ्गाने कहा--'हे शुचिस्मिते ! मैं 
गङ्गा हूँ और तुम्हारी पतिभक्ति तथा शिवभक्ति देखकर तुम्हारे 
वशीभूत हूँ। मुझसे जो वर माँगना हो सो माँग लो।' 

गङ्गाजीके ऐसे बचन सुनकर अनसूयामे उन्हें प्रणाम 
किया और कहा कि हि सरिद्वरे | मेरे पतिदेव अभी समाधिसे 
उठे हैं और जल माँग रहे हैं। इस क्षेत्रमें बहुत वर्षोसे जल 
ही नहीं चरसा। में जल लाऊँ तो कहाँसे लाऊँ। यदि आप 
मुझपर प्रसन्न हैं तो मुझे जल दीजिये ।' 

देवी गङ्गाने अनसूयासे एक गड्डा खोदवाकर तैयार 
कराया और क्षणभरमें उस गर्तमें प्रविष्ट होकर जलरूप हो 
गयीं। उसी समय वह गर्त जलसे भर गया। यह देखकर 
अनसूयाको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उसमेंसे जल लेकर अपने 
पतिदेवके समीप चलीं और गङ्गाजीसे कहने लगी---'देवि ! 
जबतक मेरे खामी यहाँ न आयें, तबतक आप इसी गर्वर्मे 
निवास करें।' 

गङ्गा बोलौं--'साध्यि ! यदि तुम मुझे एक महीनेकी 
अपनी तपस्थाका फल दे दो तो मैं इतनी देरतक इस गद्ठेमे 
निवास कर सकती हूँ।' अनसूयाने उनका कथन स्वीकार कर 
लिया और जल लाकर महर्पिको दिया। महर्यिने उस पवित्र 
जलसे आचमन किया और उसके लोकोतर स्वादको पाकर ये 
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बड़े प्रसन्न एवं विस्मित हुए। ` 
" मुनिने इधर-उधर दृष्टि फेरी तो आस-पासके सभी वृक्ष 
सूखे पाये और दिशाएँ आगसे जलती पायी । मुनिने अनसूयासे 
कहा कि 'माळूम होता है कि यहाँ बहुत दिनोंसे जल नहीं 
चरसा और इस जलका.स्वाद विचित्र मालूम पड़ता है। जैसा 
जल मैं पिया करता था, यह तो वैसा नहीं है, इसलिये बताओ 
तुम यह जल कहाँते लायी हो ?' , 
अनसूयाने' संकुचित होते हुए विनीत भावसे निवेदन 
किया कि (हे पूज्यदेव ! भगवान्‌ शंकरकी आराधनासे और 
आपकी सेवासे गङ्गाजी मेरे ऊपर प्रसन्न होकर यहाँ आयी हैं, 
यह उन्हींका पवित्र जल है? * 
महर्षि अत्रिको यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और वे 
* कहने लगे कि 'हे सुन्दरि ! तुम हँसी करती हो या सत्य कहती 
हो? तुम कुछ .भी कहो,'पर मुझे तो विश्वास नहीं होता। 
योगियों और देवोके लिये भी जो कार्य दुष्कर है, वह तुमसे 
कैसे हो सकता है ? मुझे तुम्हारे कहनेपर बड़ा आश्चर्य हो रहा 
है। यदि तुम्हाश कथन सत्य है तो तुम चलकर मुझे वह स्थान 
` दिखाओ। बिना देखे मैं विश्वास नहीं कर सकता ।' 

' अनसूयाने मुनिको ले जाकर वह जलपूरित गर्त दिखा 
दिया । गङ्गाजीके दर्शनसे मुनिके हर्षका पारावार ही न रहा और 
वे हाथ जोड़कर विनयपूर्वक प्रार्थना करने लगे कि 'हे देवि ! 
आपने हम सबके ऊपर बड़ी कृपा की है। इस क्षेत्रका बड़ा 

- भाग्य है कि आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। अब मेरी 
"प्रार्थना यही है कि आप कभी भी इस स्थानका परित्याग न 
. करें।' अनसूयाने भी इसी वातकी प्रार्थना की। 

* . उनका बचन सुनकर गङ्गाजीने अनसूयासे कहा कि हे 
पतिव्रते ! यदि तुम शिवजीकी एक वर्षकी पूजाका फल तथा 
अपने पतिदेवंकी सेवाका फल मुझे दे दो तो मैं यहाँ निवास 
कर सकती हूँ। दाम, स्नान, यज्ञ और योग आदिसे किसीसे 
भी मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती, जितनी कि पातित्रतसे होती 
है। पतिव्रताको देखकर मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी 

“किसी बातसे नहीं। हे साध्वि | पतिव्रता खीको देखकर मेरे भी 
पार्षोंका माझ हो जाता है | इसलिये संसारके कल्याणार्थ यदि 
तुम अपने एक वर्षके तपका फल देनेको तैयार हो जाओ, तो 
मैं यहाँ अपना स्थिर निवास कर छूँगी।' '' ` 


गङ्गाजीके ऐसे वचन सुनकर पतिव्रता अनसूयाने ण्व 
बर्षके कठिन तपका पुण्य-फल उन्हें दे दिया, क्योंकि महापुरुः 


DE स्का. Ms 
लोग स्वयं कष्ट उठाकर दूसरोंका उपकार ही करते हैं।ईख 
स्वयं तो कोल्हूमे पेरी जाती है, परंतु दूसरोंको मीठा रस देती. 
है। इसी अकार सोना स्वयं तो हथौड़ीसे पीटा जाता है, पर 
आभूपणके रूपमें परिणत होकर दूसरेको विभूषित करता है। . 
ऐसे दुर्लभ पुण्य-फलको पाकर गङ्गाजीने उस स्थानमें रहनेका 
वचन दे दिया। 

उसी समय अनसूयाद्वार संस्थापित उस पार्थिव 
शिवलिङ्गमेसे पञ्चमुख महादेवजीका आविर्भाव हुआ । उन्हे, 
देखकर उन दोनोंको बड़ा आश्चर्य हुआ। देवदेवेश्वर महादेव 
बोले--'साध्वि ! मै तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हूँ, जो वर 
माँगना हो, माँगो।' 

अनसूयाने हाथ जोड़कर कहा कि “महेश्वर } यदि आप _ 
मुझपर प्रसन्न हैं तो आप सदा इस वनमें निवास करें और ' 
अपना सर्वदुःखहर दर्शन देकर संसारको भव-बाघासे 
बचायें।' महर्षि अत्रिने भी भगवान्‌की स्तुति की और बहाँ 
निवास करनेके लिये प्रार्थना की! * 

आशुतोष भगवानूने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और 
पार्वती तथा गङ्गाजीके साथ वै 'अत्रीरवर महादेव'के नामसे उस 
आश्रममें निवास करने लगै। उसी दिन वह दीर्घ अवर्षण , 


: समाप्त हो गया और काले मेधेति मूसलाधार जल, बंरसाक + 
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क्षणभरमें संसारका चिरकालीन ताप नष्ट कर दिया । उस वनमे 
सब प्रकारके धान्य एवे फल-मूल उत्पन्न होने लगे । दूर-दूरसे 
ऋषिलोग आकर सब कामनाओको पूर्ण करनेवाले उस वनमेँ 
बस गये। इस प्रकार अनसूयाकी तपस्या, महर्षि अत्रिके पुण्य 


आ गया। इस परम पावन तीर्थमे निवास करनेसे मनुष्यको 
अवश्य ही मुक्ति मिलती है। उस दिनसे अविनाशीरूपसे 
स्थित हुआ वह जल हाथभरके गर्तमें मन्दाकिनीके नामसे 
प्रसिद्ध हो गया। 


एवं भगवान्‌ झंकरकी अनुकम्पासे उस वनमें फिर नवजीवन (शिवपु०, कोटिरुद्रः, अ०२--४) 
जल , 
शिवाराधनासे महर्षि कपिलको सांख्य-शास्त्रकी प्राप्ति 
विख्यात सिद्धर्पि कपिल प्रजापति कर्दम और देव- भगवन्‌ ! मैने अनेक जन्मॉसे भक्तिपूर्वक आपकी आराधना 
हूतिजीके गर्भसे उत्पन्न भगवान्‌ विष्णुके अवतार थे। ज्ञाकी को है। अब प्रसन्न होकर मुझे भवभयनाशक विशुद्ध ज्ञान 
प्राप्रिकि लिये इन्होंने भगवान्‌ आशुतोष शिवकी आराधना की दीजिये।' 'तथास्तु' कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये। 
थी। कपिल भगवान्‌ शिवके परम कृपापात्र थे । बिना शेकरकी विशुद्ध ज्ञान प्राप्कर भगवान्‌ कपिलने उत्तम सांख्यशासत्रका 


कृपाके किसी प्राणीको भक्ति प्राप्त होनी दुर्लभ है। जिस 
मनुष्यकी भगवान्‌ शिवमें दृढ़ भक्ति है, उसके लिये कुछ भी 
दुर्लभ नहीं है। इनकी आराधनासे ज्ञानात्मा भगवान्‌ शिवने 
प्रसन्न होकर कपिलदेवको अपने दर्शन दिये। भगवानका 
दर्शन पाकर वे मुक्तकण्ठसे स्तुति करते हुए बोले--हे 


प्रणयन किया । उन्होने स्वयं कहा है-- 
कपिलश्च ततः प्राह सांख्यषिर्दैबसभ्भतः । 
मया जन्पान्यनेकानि भवत्या चाराधितो, भवः ॥ 
प्रीतश्च भगवान्‌ ज्ञानं ददौ मम भवान्तकम्‌। 
(महार, अनुः १८।४-५) 


= ककल 
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जगत्मसिद्ध श्रीवाल्मीकीय रामायणके रचयिता आदिकवि 
महर्षि वाल्मीकिको भला कौन नहीं जानता ? तमसा नदीके 
तीएपर महर्षि चाल्मीकिका आश्रम था। एक समय यज्ञमें 
वेदसम्बन्धी विवाद होनेपर अग्निहोत्री मुनियोंने कुपित होकर 
उन्हें 'ब्रह्महत्या' का शाप दे दिया । जिससे ब्रह्महत्याके पापमें 
लिप्त होकर उन्होने बहुत दिनोंतक व्याधका कार्य किया। कुछ 
कालके पधात्‌ वे भक्तोंके मनोरथ पूर्ण करनेवाले आशुतोष 
भगवान्‌ इकरकी शरणमें गये और उनकी आयधनासे समस्त 
पापॉसे शीघ्र ही मुक्त हो गये । त्रिपुरहन्ता भगवान्‌ महेश्वरने 
मुनिपर प्रसन्न होकर उन्हें बरदान दिया--'जाओ, तुम्हारी 
विमल कीर्ति तीनों लोकमें अमर होगी और तुम्हारा महाकाव्य 
संसारमें अद्वितीय तथा आदर्श होगा।' फिर क्या था, वे 
च्याघसे महर्षि वाल्मीकि हो गये । भगवान्‌ शकस्के अन्तर्धान 


होते ही महर्षि वाल्मीकिको एक अद्भुत प्रकारका ज्ञान उत्पन्न हो 
गया और उन्होने उस समय शिवभक्त भगवान्‌ श्रीयमचन््रका 
जो यशोगान किया, बह रमायणकी कथाके रूपमे आज 
विश्वमें भगवद्धक्तिकी अजस्र धारा बहा रहा है । 
महाभारतमें इस वृत्तान्तका वर्णन इस प्रकार हुआ है-- 
वाल्मीकिश्चाह भगवान्‌ युधिष्ठिरमिदं यचः । 
विवादे सामिमुनिभिव्रहाप्रो वै भवानिति 
उक्तः क्षणेन चाविष्टस्तेनाधमेण भारत। 
सोऽहमीझानमनघममोधं दारणं गतः ॥ 
मुक्तश्चास्मि ततः पापैस्ततो दुःखबिनाइनः । 
आह मां त्रिपुरघ्नो दै यशस्तेऽमये भविष्यति ॥ 
(महापार, अनुः १८।८--१०) 


oD 


शियेतिनामदावाग्नेर्महापातकपर्वताः 


। भस्मीभवन््यनायासात्‌ सत्यं सत्यं न संशायः॥ 


१शिव' इस नामरूपी दावानलसे बड़े-बड़े पातकोकि असंख्य पर्वत अनायास भस्म हो जाते हैं--यह सत्य है, सत्य है । 


इसमें संशय नहीं। 
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भगवान्‌ व्यासदेवकी शिवोपासना ‘ 


परम्परसे यह प्रसिद्धि है कि समस्त आगम-ग्रन्थोंके 
रचयिता या वक्ता भगवान्‌ शंकर ही हैं। 'आगम' शब्दकी 
व्युत्पत्तिमें कुलार्णव आदि तन्त्रोमै कहा गया है कि शिवके 
मुखसे निकलने और भगवती पार्वतीके कानोंमें प्रविष्ट होनेके 
कारण इनका नाम 'आगम' पड़ा । 'आगम' शब्दकी प्रसिद्धि 
'आगतं शिववकोभ्यो गतं च गिरिजाश्चुतौ । तस्मादागप्र 
इत्युक्तं मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः ॥--से हुई! इसीलिये 
भगवान्‌ शिवको समस्त विद्याओंका मूलखरोत, उद्रमस्थान या 
विद्यातीर्थ भी कहा जाता है--'यस्प निःश्वसितं वेदा 
यो चेदेभ्योऽखिलं जगत्‌। निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थ 
महेश्वरम्‌ ॥' जैसे भगवान्‌ शंकर समस्त विद्याओके प्रवक्ता हैं, 
ठीक उसी तरह भगवान्‌ व्यास भी पुराणादि शास्रोके निर्माता 
या वक्ता कहे गये हैं। भगवान्‌ व्यास समस्त वेदोंके बार-बार 
उपनिबन्धन करनेके कारण 'वेदव्यास' नामसे प्रसिद्ध हैं। 
इतिहास, पुराण, .उपपुसण, त्रह्मसूत्र, बृहद्व्यासस्मृति आदि 
धर्मशास्रों, योगदर्शन आदिके भाष्योके रचयिता होनेके कारण 
और 'यन्न भारते तन्न भारते', "व्यासोच्छिष्टं जगत्‌ सर्व॑म्‌ 
आदिके अनुसार विश्वका साग ज्ञान-विज्ञान भगवान्‌ व्यासका 
उच्छिष्ट ही है । अत: व्यासो नारायणः साक्षात! के अनुसार 
अगवान च्यास भी साक्षात्‌ नारायण और शिव ही हैं। 
*, शिवपुराण, स्कन्दपुराण, वायुपुणण, ब्रह्माप्डपुराण आदि प्रायः 
० अधिकांश पुणणों-उपपुणणोमें विशुद्ध दिव-महिमा ही भरी 
* पड़ी है। केवल संहितात्मक और खण्डात्मक स्कन्दपुराणमें ही 
* प्रायः दो लाखके लगभग अत्यन्त श्रेष्ठ ज्ञानवर्धक सुन्दर 
` डुलोक हैं। वे सब-के-सब प्रायः शिव-महिमासे ही ओत-ओत 
है। इसोलिये शूलपाणिने तो 'शेषेण भगवान्‌ भवः ' कहकर 
प्रायः सभी पुगर्णोको शिवपरक ही माना हँ! ली तथ्य 
चेदव्यासके शिव-प्रेमके ही निदर्शक हैं। भगवान्‌ वेदव्यास 
आशुतोप भगवान्‌ शिवके अनन्य भक्त है । उन्होने कई 
शिवलिट्रोकी, स्थापनाकर उनकी अर्चना की। काशी तथा 
रामनगरमें कई व्यासेश्वर शिवलिङ्ग हैं। णमनगरसे यः चीन 
किलोमीटर पूर्व भगवान्‌ व्यासका मन्दिर है। उसमें भगवान्‌, 
किलेमीदर पूर्व भगवान्‌ व्यासका सचि नाडीमा 


_ (स्थापयामास 


व्यासदेवजीके साथ भगवान्‌ शंकर भी विराजमान हैं। यहाँ. 
व्यास-पूर्णिमाको बड़ा भारी मेला लगता है, यहाँ दूर-दूरसे , 
दर्शनार्थी दर्शनके लिये आते हैं। वहींसे थोड़ी दूरपर प्रायः एक 
किलोमीटर लंबा-चौड़ा बड़ा-सा पक्का तालाब है, जो प्राचीन 
पत्थरोंसे सुबद्ध है, जिसके चारों ओर छोटे-बड़े अनेकों 
शिवलिङ्ग और मन्दिर हैं। काशीखण्डके अनुसार भगवान्‌ ' 
व्यासदेव यहीं रहकर सदाशिवकी उपासना करते थे और दूरसे 
ही भगवान्‌ विश्वनाथपर सदा दृष्टि लगाये रहते थे। प्रत्येक . 
चतुर्दशीको भगवान्‌ विश्वनाथ एवं अन्नपूर्णाका दर्शन करते थे! 
यह कथा काशीखण्डके अन्तिम प्रायः पाँच अध्यायोमें' 
विस्तारसे प्रतिपादित है। काशिराजकै दुर्गके पश्चिम तरफ 
गङ्गा-तटपर एक विशाल ताम्रमय शिवलिङ्ग है, जो लगभग 
तीन हाथ ऊँचा और तदनुरूप ही स्थूल वृत्ताकार एवं 
रक्तवर्णका है। 

शिवपुराणमें वर्णन आया है कि एक बार धर्म, अर्थ, , 
काम और मोक्ष देनेवाले तीर्थराज प्रयाग, नैमिषारण्य, ', 
कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, आवन्तिका, अयोध्या, मथुरा, अमरावती, * 
सरस्वती, सिन्धु, गङ्गासागर आदि तीर्थोमें भ्रमण करते हुए ' 
श्रीव्यासजी उस अविमुक्त-क्षेत्रमे पहुँचे, जहाँ जगत्पिता 
भगवान्‌ विश्वेश्वर तथा जगन्माता भगवती श्रोअन्नपूर्णा देवी 
विराजमान हैं। यहाँ आकर उन्होने समस्त देवी-देवताओके - 
दर्शन किये और शास्र-विधिसे समस्त वापी-कूप-सरोवर तथा 
कुण्डॉमें यथाविधि खान-दान करते हुए मणिकर्णिका-घाटपर 
विश्राम किया। तदनन्तर विनायक आदि देवगणोंको संतुष्ट 
करके आलस्यरहित हो पितृतीथॉर्मे श्राद्ध-तर्पण किया। इस 
प्रकार काशोकी पञ्चक्रोशयात्रा करके पुण्यात्मा व्यासजीने 
“व्यासेश्वर' नामक शिवलिड्डकी स्थापना की, जिनके दर्शन- 
पूजनसे मनुष्य सब विद्याऑमें बुहस्पतिके! समान विद्वान्‌ हो , 
जाते हैं। हट 

एक बार व्यासमुनि अपने शिष्योंको पढ़ाकर बिश्राम कर 
रहे थे। इसी समय एकाएक उनके मनमें ग्रन्थ रचनेकी इच्छा , 
उत्पन्न हो गयी। वे सोचने लगे कि किस देवी या देवताके , 


पुण्यात्मा नि च्योसेश्वर्णभपम्‌। यदत्र नये विद्यासु याक्पतिः ॥ (शिवपुण, उमामेः ४४ ५७). * 


अङ्क } 


» भगवान्‌ व्यासदेवकी शिवोपासमा » 
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आराधनसे मुझमें ग्रन्थ रचनेकी शक्ति होगी । सोचते-सोचते 
सायं-संध्याका समय आ पहुँचा । सायंकालीन संध्योपासनके 
पश्चात्‌ मुनिवर व्यासजी समाधिस्थ होकर अपने इष्टदेव 
आंकरजीके ध्यानमें लग गये । इस तरह ध्यान करते-करते कुछ 
समय बीता। थोड़े दिनों बाद एक जर्जरकाय जटाधारी तपस्वी 
उनके सामने आये। व्यासजीने नेत्र खोलकर देखा और सामने 
आये हुए महान्‌ तेजस्वी महात्मासे पूछा-- 

महात्मन्‌! किस शिवलिङ्गके आराधनसे हमारी 
भनःकामना सिद्ध होगी और संसारमें गरन्थ-रचनाकी शक्तिका 
आदुर्भाव कैसे होगा? क्योंकि ऋषियोंद्रार मैने शिवजीके 
अनेक नाम सुने हैं, जिनमें (१) ओंकारनाथ, (२) कृत्तिवा- 


सेश्वर, (३) केदारेश्वर, (४) कामेश, (५) चद्देश, 
(६) कलशेश्व, (७) जाम्बुकेश, (८) जैगीपेश्वर, 
(९) दशाश्वमेघेश्वर, (१०) द्रुमचण्डकेश, (११) गरुडेश, 
(१२) गोकर्णेश, (१३) गणेश्व, (१४) धर्मेश, 
(१५) प्रसन्नबदनेश, (१६) तारकेश्वर, (१७) मरुतेश, 
(१८) नन्दिकेह, (१९) निवासेश, (२०) पत्री, 
(२१) पशुपति, (२२) हाटकेधर, (२३) तिकभाण्डेश, 
(२४) भारभूतेश्वछ (२५) विश्वेश्वर, (२६) मुक्तिनाथ, 
(२७) अमृतेश, (२८) भुवनेश्वर, (२९) विश्वेश्वर, 
(३०) सिद्धेश्वर, (३१) अजेश्व, (३२) पार्वतीश्वर, 
(३३) हिरण्यगर्भेश, (३४) रामेश्वर, (३५) स्थानेश्वर, 
(३६) रलेश, (३७) कोटिरद्रेश्व, (३८) कमलेश्वर, 
(३९) व॑रिश्वर, (४०) मध्यमेश्वर इत्यादि\--अनेक 
शिवलिङ्ग विख्यात हैं। 


उस महात्माने कहा कि यों तो सभी शिवलिङ्ग समान हैं 
और सबकी आराधनासे आशुतोष भगवान्‌ शीघ्र प्रसन्न होते 
हैं, परतु आप “मध्यमेश्वर” महादेवका ध्यान-पुजन करें तो 
सवोत्तम होगा । काशीखण्डमें मध्यमेश्वर नामक शिवलिङ्गका 
माहात्म्य अवर्णनीय कहा गया है, जिनका दर्शन करनेके लिये 
समस्त देवता प्रतिपर्वमें वहाँ आते है, जिनकी सेबासे कितने 
ही देवी-देवता और यक्ष-गन्धर्व सिद्ध हो गये हैं। गन्धर्वण्ज 


"तुम्बुर' और देवर्षि नारद महादेवकी आराधनासे ही 
संगीतशास्नमें प्रवीण हुए हैं। इन्हींकी आराधनासे ब्रह्मा सृष्टि, 
भगवान्‌ विष्णु पालन और सुत्र प्रलयकालमें इस संसारका 
संहार करते हैं। इन्हींकी कृपासे शेषनाग समस्त पृथिवीको 
अपने ऊपर धारण किये हुए हैं। कहाँतक कहा जाय सूर्य, 
चन्द्रमा, अग्नि और वायु सभी चराचर देव-दामव एवं मनुष्य 
अपने-अपने अधिकारपर स्थिर रहते हुए सिद्धि प्राप्त करते 
रहते हैं। 

उस महात्माके ऐसे वचन सुनकर व्यासजी ध्यानमग्न हो 
गये और फिर नेत्र खोलनेपर उस महालाको उन्होंने नहीं देखा । 
त्तव अन्तर्धान हुआ जानकर उनके हृदयमें शिबलिङ्गकी 
आरधनाका दृढ़ निश्चय हो गया। 

फिर क्या था, दूसरे ही दिनसे नित्य नियमपूर्वक फलाहार 
करते हुए श्रीव्यासजी मध्यमेधर शिबलिङ्गकी आराधना करने 
लगे) कुछ दिनों बाद एक दिन व्यासजी पूजाके बाद 
भगवानूकी स्तुति कर रहे थे कि जगत्पिता परमेश्वर शंकरजी 
बालयोगीके वेषमें प्रत्यक्ष हो गये और श्रीव्यासजी इस प्रकार 
उनको स्तुति करने लगे-- 

'हे देवाधिदेव ! हे महाभाग ! हे शरणागतवत्सल ! हे 
उमापते ! वेद भी आपकी महिमाको नहीं जानते हैं। आप ही 
संसारके उत्पादक, पालक और संहारक हैं। हे सदाशिव ! 
आप सभी देवताओंमें प्रमुख हैं, सचिदानन्द हैं, ,आप 
त्रिलोकीके मनोरथोंको पूर्ण करते रहते हैं; देवता, योगीन्र, 
मुनीन्द्र भी आपके तत्वको नहीं जानते | आप भक्तोंके दृदयमें 
स्थित हैं, आपको प्रणाम है।' 

महामुनि श्रीव्यासजीके स्तुति करनेपर भगवान्‌ शंकर 
प्रसन्न हुए और मनोवाज्छित वरदान देकर तथा उनके कण्ठमें 
स्थित होकर अन्थ-रचनाकी शक्ति देकर अन्तर्धान हो गये। 
तबसे मध्यमेधर महादेवकी ख्याति और भी बढ़ गयी। जो 
मनुष्य उनको पूजा और नित्य दर्शन करता है, वह निश्चय ही 
यशस्वी कवि और श्रोव्यासजीके समान पुणण-इतिहामका 
प्रसिद्ध लेखक हो जाता है । उन्होंकी कृपासे व्यासजी अमर हो 


१-कि या हिरण्यगर्भे कि वा श्रीमध्यमेश्वरम्‌। इत्यादि व्छेटि्ङ्गानो ` मध्येऽहे किमुपाश्रये ॥( शिर पु» उमासंदिता ४४ (७३) 


२-(क) अतः 


सेव्यो महादेवो मध्यमेष्रसंह्कः। अस्यायघनतो विप्रा बहव. मिद्धिमागता ॥ (शिवपुर, उमामहिता ८) 93) 


(ख) मध्यमेधर शिवल्क्रि,पावन पुरी काशोमे केपनोयागसे उत्तर याएदशेके निकट स्थित है। 


Xe 


» नमः शिवायै च नमः शिवाय + 


[ शिवोपासना- | 


शशका क ॐ हज क ऊप अक कक कज ज अजअ जम क क कर ज जन 


गये और पुराणादि शांखरोके स्रष्टा वन गये । 
एवं लब्धवरो व्यासो महेशान्मध्यमेश्वरात्‌ । 
अष्टादश पुराणानि प्रणिनाय स्वलीलया ॥ 
(शिवपु०, उमासं> ४४ । ११९) 
स्कन्दपुराणके काशीखण्डके अन्तमें भगवान्‌ व्यासकी 
शिवोपासना-सम्बन्धी एक सुन्दर कथा आयी है। वैसे तो 
भगवान्‌ व्यासके भारत तथा भारतके बाहर भी ऐतिहासिक 
छोग अनेकों आश्रम मानते हैं। पुराणों तथा 'कल्याण' के 
“तीर्थाडू' में भी उनके कई आश्रम निर्दिष्ट हैं। काशीखण्डके 
अनुसार मीलकण्ठ महादेवके पास एक गुफा है, जिसमे रहकर 
उन्होने अधिकांश पुराणोंकी रचना की थी । अकेले काशीमें ही 
कई स्थानोपर उनके रहनेकी चर्चा है। काशीखण्डके अनुसार 
उनके प्रायः दस हजार शिष्य थे। भाग्यचक्र किसीको नहीं 
छोड़ता । एक बार कुछ संयोग ऐसा हुआ कि वे तीन दिनोतक 
समूची काशीमें भिक्षाके लिये अपने शिप्य-मण्डलीके साथ 


. घूमते रह गये, पर उन्हें कहीँ भिक्षा न मिल सकी। इससे वे 


महाविरक्त तपस्वी काशीनिवासी धनियोंपर बहुत क्रुद्ध हुए और 
बोले कि इन धनियोंके पास कोई भी कमी नहीं है, पर ये 
धर्मनिरपेक्ष और आचार-विचारसे च्युत होकर धनके मदमें 
प्रमत्त हो गये है। अतः अब काशीमें इनके दो पीढ़ीसे अधिक 
घन नहीं रहेगा और दो पीढ़ियोंसे अधिक मुक्ति भी नहीं 
मिलेगी । यहाँके विद्वान्‌ पण्डितोंने भी ध्यान नहीं दिया तथा 


पन हमसे और हमारे शिष्योंसे वात भी न की । इसलिये दो पीढ़ीसे 


अधिक किसी बंदामें सरस्वती (विद्या) भी नहीं रहेगी-- 
मा भूत्‌ त्रैपुरुषी विद्या मा भूत्‌ जैपुरुष धनम्‌ 
" झा भूत्‌ पपुरुषी मुक्ति: काशी व्यासः शपन्निति ॥ 
' फिर क्या था, तुरंत एक बड़ा आधर्य हुआ । एक घरसे 
अन्नपूर्णा-बैसी देवी वाहर आयी और सभी शिष्योसहित 
'व्यासदेवजीको घरमें छे जाकर सादर भोजन करा दिया। 
ओजन, पान, दक्षिणा आदिके बाद गृहपति भी उठे और उनसे 
कहा कि “महाराज ! आपने जो झाप दिया वह तो ठीक है, 


लेकिन आपमें व्यवसायालिका बुद्धि और सहिष्णुताकी अभी 
कुछ कमी है। क्रोधके कारण ही मनुष्य शाप देता है। काशीमे 
क्रोधी व्यक्तिकी आवश्यकता नहीं । उसके लिये यहाँ कोई 
स्थान नहीं होना चाहिये। अतः आप कृपया काशीसे कहीं 
बाहर ही रहें और भिक्षाके लिये कभी-कभी प्रतिपक्ष आ 
जाया करें। 

वास्तवर्मे वे भगवान्‌ विश्वनाथ एवं अन्नपूर्णा ही घे! 
तभीसे भगवान्‌ व्यास रामनगरमें निवास करने लगे। ऐसी 
कथाएँ तथा उपासनाके अनेक प्रसंग पुराणोमें सर्वत्र भोरे है।' 
यहाँ संक्षेपके कारण केवळ एक उदाहरण दिया गया है।' 
श्रद्धालु पाठकोंको विशेष जानकारीके लिये मूलपुराण- 
उपपुराणोंका अनुशीलन करना चाहिये। समभाव रखकर, 
न्यायोपार्जित धन, गौ, ब्राह्मण, दीन, अनाथ, साधु-संतोंको 
'यथासम्भव वितरित कर उसका उपयोग करना ही वास्तविक: 
शिवोपासना माननी चाहिये, तभी कल्याण है। वस्तुतः 
शिवोपासकोको भगवान्‌ शिवके समान ही अल्प परिह एवं, 
अल्प सम्पत्तिसे काम चलाते रहना चाहिये, तभी भगवान्‌ शिव 
प्रसन्न होंगे। भगवान्‌ व्यासने इसीलिये गीतामें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके शब्दोंमें (जो सबसे बड़े शिवोपासक हुए हैं) कहा 
है---'यदृष्छालाभसंतुप्टो झनद्वातीतो विमत्सरः” अर्थात्‌ 
शिवोपासकको स्वाभाविक प्रारब्धवशात्‌ प्राप्त साधनोंसे ही 
संतुष्ट रहना चाहिये। मत्सरयुक्त नहीं होना चाहिये और सर्वत्र 
भगवान्‌ शिवको ही सभी प्राणिपदार्थेमि देखते हुए पवित्र 
साधनोंसे शिवकी उपासना करनी चाहिये। उसे साध्य, 
साधक, साधना और सिद्धिको भी शिव--ब्रह्ममय ही देखना 
चाहिये। वहींका दूसरा वचन है--'ब्रह्मार्पणं ब्रह्म “ 

हविर्ब्रह्माग्नौ घ्रहाणा हुतम्‌। ग्रह्मैय तेन गन्तव्यं 

ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥'--इसौसे जीते-जी ही जीवको मुक्ति, 
ब्रह्मनिर्वाणरूपी पराशान्तिकी प्राप्ति हो जायगी! * 
ग्रह्मनिर्वाणमृच्छति ।' न 


PT 
~ जस्त सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किय । तेहि न भजसि मन मंद को कृपालु संकर सरिस॥ , 
जिस भयंकर विष [की ज्याला] से सारे देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वर्य पान कर लिया, रे मन्द मन! तू 


श्रीशिवजीको क्यों नहीं भजता ? उनके समान कृपालु [औरा कौन है? ची 


पु 
हु 


अडू) 
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शिवभक्त उपमन्युकी शिव-साधना 


भक्तराज उपमन्यु परम शिवभक्त वेदतत्त्वके ज्ञाता महर्षि 
च्याघ्रपादके बड़े पुत्र थे। एक दिन उपमन्युने मातासे दूध 
माँगा । घरमें दूध था नहीं । माताने चावलोंका आटा जलमें 
घोळकर उपमन्युको दे दिया । उपमन्यु मामाके घर दूध पी चुके 
थे। अतएव उन्होंने यह जानकर कि यह दूध नहीं है, मातासे 
कहा--'मा ! यह तो दूध नहीं है।' ऋषिपल्ली झूठ बोलना 
नहीं जानती थी, उन्होंने कहा--'बेटा ! तू सत्य कहता है, यह 
दूध नहीं है । नदी-किनारे, वनों और पहाडोंकी गुफाओमें जीवन 
बितानेवाले हम तपस्वी मनुष्यॉके यहाँ दूध कहाँसे मिल सकता 
है, हमारे तो सर्वस्व श्रीशिवजी महाराज हैं । तू यदि दूध चाहता 
है तो उन जगन्नाथ श्रीशिवजीको प्रसन्न कर । वे प्रसन्न होकर 
तुझे दूध-भात देंगे । 
माताकी बात सुनकर बालक उपमन्युने पूछा--'मा ! 
भगवान्‌ श्रीशिवजी कौन हैं ? कहाँ रहते हैं उनका कैसा रूप 
है, मुझे वे किस प्रकार मिलेंगे और उन्हें प्रसन्न करनेका 
उपाय क्या है ?' 
बालकके सरल वचनोंको सुनकर स्त्रेहवश माताको 
आँखोंमें आँसू भर आये । भाताने उसे शिवतत्त्व बतलाया और 
कहा--'तू उनका भक्त बन, उनमें मन लगा, उनमें विश्वास 
रख, एकमात्र उनकी शरण हो जा, उन्हींका भजन कर, उन्हींको 
नमस्कार कर। यों करनेसे वे कल्याणस्वरूप तेण निश्चय हो 
कल्याण करेंगे। उनको प्रसन्न करनेका महामन्त्र है-- 
"नमः शिवाय' । 
मातासे उपदेश पाकर बालक उपमन्यु शिवको प्राप्त 
करनेका दृढ़ संकल्प करके घरसे निकल पड़े। वनमें जाकर 
प्रतिदिन “नमः शिवाय' मन्त्रके द्वारा चनके पत्र-पुष्पोंसि 
भगवान्‌ झिवकी पूजा करते और शेष समय मन्त्र-अप करते 
हुए कठोर तप करने लगे। वममें अकेले रहनेवाले तपस्वी 
उपमन्युको पिशाचोने बहुत कुछ सताया, परंतु उपमन्युके मममें 
न तो भय हुआ और न विघ्न करनेवालेकि अति क्रोध हो। वे 
उद्य स्वरसे 'नमः शिवाय" मन्त्रका कीर्तन करने लगे। इस 
पवित्र मन्त्रके सुननेसे मरीचिके शापसे पिशाचयोनिको प्राप्त 
हुए, उपमन्युके तपमें विघ्न करनेवाले वे मुनि पिशाचयोनिसे 
छूटकर पुनः मुनिदेहको प्राप्त हो कृतज्ञताके साथ उपमन्युकी 


सेवा करने रूगे। 

तदनन्तर देवताओके द्वारा उपमन्युकी उम्र तपस्पाका 
समाचार सुनकर सर्वान्तर्यामी भक्तवत्सल भोलेनाथ 
श्रीशंकरजी भक्तका गौरव बढ़ामेके लिये उनके अनन्यभावकी 
परीक्षा करनेकी इच्छासे इन्द्रका रूप धारणकर श्वेतवर्ण 
ऐरावतपर सवार हो उपमन्युके समीप जा पहुँचे। मुनिकुमार 
भक्तश्रेष्ठ उपमम्युने इन्द्ररूपी भगवान्‌ महादेवको देखकर 
घरतीपर सिर टेककर प्रणाम किया और फहा--'देवराज ! 
आपने कृपा करके स्वयं मेरे समीप पघारकर मुझपर बड़ी कृपा 
की है। बतलाइये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ ?' इन्द्ररूपी 
परमात्मा शंकरने प्रसन्न होकर कहा--'हे सुब्रत ! तुम्हारी इस 
तपस्यासे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे मनमाना वर माँगो, 
तुम जो कुछ माँगोगे, वही मैं तुम्हें दूँगा।' 

इन्द्रकी बात सुनकर उपमन्युने कहा--'देवराज ! 
आपकी बड़ी कृपा है, परंतु मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता। 
मुझे न तो स्वर्ग चाहिये, न स्वर्गका ऐश्वर्य ही। मैं तो भगवान्‌ 
करका दासानुदास बनना चाहता हूँ। जबतक वे प्रसन्न होकर 
मुझे दर्शन नहीं देंगे, तबतक मैं तपको नहीं छोडुँगा। 
त्रिभुवनसार, सबके आदिपुरुष, अद्वितीय, अविनाशी भगवान्‌ 
शिवको प्रसत्र किये बिना किसीको स्थिर शान्ति नहीं मिल 
सकती । यदि मेरे दोपोंके कारण मुझे इस जन्मर्मे भगवानके 
दर्शन न हों और मेरा फिर जन्म हो तो उसमें भी भगवान्‌ 
शिवपर ही मेरी अक्षय और अनन्य भक्ति बनी रहे।' 

इन्द्रसे इस प्रकार कहकर उपमन्यु फिर अपनी तपस्यामें 
लग गये। तब इन्द्ररूपघारी शंकरने उपमन्युके सामने अपने 
गुणोंद्वार अपनी ही निन्दा करना आरम्भ किया। मुनिको 
शिवनिन्दा सुनकर बड़ा ही दुःख हुआ, कभी क्रोध न 
करनेवाले मुनिके मनर्मे भी इष्टकी निन्दा सुनकर क्रोधका 
संचार हो आया और उन्हेनि इन्द्रका वध करमेकै इच्छासे 
अधोयरूसे अभिमन्त्रित भस्म लेकर इन्द्रपर फेंकी और 
शिवनिन्दा सुननेके आयश्ित्तस्वरूप अपने दारीरको भस्म 
करनेके स्थ्यि आग्रेयी धारणाका प्रयोग करने लगे | 

उनकी यह स्थिति देखकर भगवान्‌ इंकर परम प्रसन्न हो 


गये। भगवान्के आदेशसे 'आप्रेयी घाग्णा'क्य निवारण खे” - 


जप 
क्र 


- हँ। मैने मलीभांति परीक्षा करके देख लिया कि तू मेश अनन्य 
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f शिवोपासना- 
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गया और नन्दीने अघोण्रका निवारण कर दिया । इतनेमें ही 
उपमन्युने चकित होकर देखा कि ऐरावत हाथीने चन्द्रमाके 
समान सफेद कान्तिवाले वैलका रूप धारण कर लिया और 
इन्द्रकी जगह भगवान्‌ शिव अपने दिव्य रूपमें जगज्जननी 
उमाके साथ उसपर विराजमान हैं। वे करोड़ों सूयेकि समान 
तेजसे आच्छादित और करोड़ों चन्द्रमाओकि समान सुशीतल 
सुधामयी किरणघाणओंसे घिरे हुए हैं। उनके शीतल तेजसे 


, सब दिशाएँ प्रकाशित और प्रफुल्लित हो गयीं। वे अनेक 


प्रकारके सुन्दर आभूषण पहने थे । उनके उज्ज्वल सफेद वस्न 
थे। सफेद फूलोंकी सुन्दर माला उनके गळेमें थी! श्वेत 
मस्तकपर चन्दन (लगा था। श्वेत ही ध्वजा थी, श्वेत ही 
यज्ञोपवीत था। धवल चद्धयुक्त मुकुट था। सुन्दर दिव्य 
झरीरपर सुवर्ण-कमलोंसे गुँथी हुई और रलोसे जड़ी हुई माला 
सुशोभित हो रही थी । माता उमाकी शोभा भी अवर्णनीय थी। 
ऐसे. देव-मुनिवन्दित भगवान्‌ शंकरके माता उमाके सहित 
दर्शन प्राप्तकर उपमन्युके हर्षका पार नहीं रहा। उपमन्यु 
गदगंदकण्ठसे प्रार्थना करने लगे 
` भक्तकी निष्कपट और सरल प्रार्थनासे असन्न होकर 
भगवान्‌ शंकरे कहा--'बेटा उपमन्यु । मैं तुझपर परम प्रसन्न 


और दृढ़ भक्त है। बता, तू क्या चाहता है ? यह याद रख कि 
तेरे लिये मुझको कुछ भी अदेय नहीं है।' भगवान्‌ शंकरके | 
ख्रेहभरे वचनोंको सुनकर उपमन्युके आनन्दकी सीमा न रही। 
उनके नेत्रोंसे आनन्दके आँसुओंकी धार बहने लगी। वे 
गद्गद-स्वरसे बोले--'नाथ ! आज मुझे क्या मिलना बाकी 
रह गया ? मेण यह जन्म सदाके लिये सफल हो गया । देवता - 
भी जिनको प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, वे देवदेव आज कृपा 
करके मेरे सामने विराजमान हैं--इससे अधिक मुझे और क्या 
चाहिये । इसपर भी आप यदि देना ही चाहते हैं तो यही दीजिये 
कि आपके श्रीचरणोंमें मेरी अविचल और अनन्य भक्ति सदा 
बनी रहे।' ) 
भगवान्‌ चन्द्रशेखरने उपमन्युका मस्तक सूँघकर उन्हेँ 
देवीके हाथोंमें सौंप दिया । देवीजीने भी अत्यन्त स्रेहसे उनके 
मस्तकपर हाथ रखकर उन्हें अविनाशी कुमारपद प्रदान किया । - 
तदनन्तर भगवान्‌ शिवजीने कहा-- बेटा ! तू आज अजर, : 
अमर, तेजस्वी, यशस्वी और दिव्य ज्ञानयुक्त हो गया । तेरै सारे 
दुःखोका सदाके लिये नाश हो गया । तू मेरा अनन्य भक्त है। 
यह दूध-भातकी खोर ले ।' यह कहकर शिवजी अन्तर्धान हो 
गये । उपमन्युने ही भगवान्‌ श्रीकृष्णको शिवमन्त्रकी दीक्षा ' 
दीथी। ५ 


—— te 


महान्‌ शिवभक्त गन्धर्वराज पुष्पदन्तकी शिवाराधना 


परम शिवभक्तोंकी गणनामें गन्धर्वराज पुष्पदन्तका नाम 


_ विशेष आदरके साथ लिया जाता है । 'शिवमहिम्नःस्तोत्र' 


शिवविषयक साहित्यका अत्यन्त विशिष्ट और प्रधान अङ्ग है। 
इसके रचयिता परम शिवभक्त गन्धर्वशज पुष्पदन्त ही थे। 
शिंवकी यश-भागीरथीमें उनकी पवित्र वाणीने अवगाहन कर 
शैव जगतको जो रल प्रदान किये i चे भक्ति-साहित्यकी 
[में सदा अमूल्य योग देते रहेंगे। 
ee पुष्पदन्त प्रतिदिन शिवकी आराधनाके ल्यि 
आककाल ही एक राजाके उपवनसे सुन्दर एवं सुगन्धित पुष्प 
* तोड़ छायां करते थे । राजा पुष्पोको न पाकर मालियोको कठोर 
* दण्ड दिया करता था। मालियेनि बड़े-बड़े प्रयल किये, पर 
फूल ले जानेवालेका पता नहीं लगता था। वे सत्र इस 


ˆ ` नर्णयपर पहुँचे कि फूल ले जानेवाला उपवनमें आते ही किसी 


विशेष शक्तिकी कृपासे अदृश्य हो जाया करता है! सचिवोंने 
समस्याका समाधान निकाला, सर्वसम्मतिस निश्चय हुआ कि 
"उपवनके चारो ओर शिवनिर्माल्य फैला दिया जाय, शिव- 
निर्माल्यको लाँधते ही चोरकी अदृश्य होनेकी अन्तर्धानिका- 
शक्ति क्षीण हो जायगी ।' ऐसा ही किया गया। गन्धर्वग़जको 
इस योजनाका ज्ञान न था। निर्माल्यका उल्लड्घन करते ही 
मालियेनि देख लिया। वे पकड़ लिये गये और कारागारमै . 
डाल दिये गये। 

उन्हें जब यह पता चला कि 'मैंने शिव-निर्माल्य छाँचकर ". 
महान्‌ अपराध किया है, तब उन्होंने भगवान्‌ आशुवोषको 
असन्न करने और उनकी दया प्राप्त करनेका दृढ़ संकल्प किया। , 
एक दीन-हीनको तरह, असमर्थ और सर्वथा विवश होकर 
ग्यर्वपजने भगवान्‌ शिवका कागगारमैँ -स्मरण किया... 

र + 


अङ्क] 
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'अपणघ-मार्जनका एकमात्र उपाय दिवाराधन ही हो सकता 
हे'--ऐसा निश्चयकर उन्होंने भगवान्‌ शिवकी प्रसन्नताके लिये 
स्तोत्र रचा। आशुतोष भगवान्‌ भोलेनाथकी तो गति न्यारी ही 
है, भक्तने सचे हदयसे पुकारा था, योगियोंकी अखण्ड 
समाधि, मुनिया. और ध्यानी ज्ञानियोंकी तपस्याकी भी उपेक्षा 
कर देनेवाले शंकर भक्तकी पुकारपर दौड़ पड़े। कारागारमै 
दिव्य प्रकाश छा गया । गन्धर्वराजने देखा कि भगवान्‌ शिवके 
मस्तकपर गङ्गा मुसकरा रही हैं, कण्ठ नीला है, गौर वर्णपर 
सर्पोकी मालाएँ बड़ी सुन्दर लग रही हैं, गजकी खालसे 
प्रतिक्षण उनकी सुन्दरता बढ़ती जा रही है । लोक-लोकान्तरकी 
समस्त सम्पदा उनके चरणॉपर लोट रही है। भगवान्‌ शिवके 
साक्षात्कारने उनकी भीषण तपस्याको सफल कर दिया, उनका 
अपराध मिट गया। उन्होंने अनेक प्रकारसे उनकी स्तुति की। 
चरण-धूलि मस्तकपर चढ़ाकर निवेदन किया--'भगवन्‌ ! 
आपकी महिमाकी परमावधिको न जानते हुए यदि मेरी स्तुति 
अनुचित है तो सर्वज्ञ ब्रह्मा आदिकी वाणी भी तो पहले आपके 
यशमस्तवनमें थक चुकी है । ऐसी अवस्थामें स्तुति करनेवालेपर 
कोई दोष नहीं लगाया जा सकता । आपके स्तोत्रमें मेरा उद्योग 
अखण्ड और निर्विन्न हो ।' भगवान्‌ शंकरने भक्तको अभयदान 
दिया । उनके जन्म-जन्मके बन्धन कर गये । दूसरे दिन राजाने 
कारागारमें स्वयं उपस्थित होकर उनके दर्शनसे अपने 
सौभाग्यकी सराहना की, जिन्हें भगवान्‌ शिवने अपने दिव्य 
दर्शनसे मुक्त कर दिया, उनको कारागारमें बंद रखनेका साहस 
दूसरा व्यक्ति भला, किस तरह कर सकता ! राजाने उनसे 
अपने अपराधके लिये क्षमा माँगी। 
गन्धर्वराज पुष्पदन्तकी गणना महान्‌ शिवभक्तोंमें की 
जाती है। उन्होंने प्रभासक्षेत्रमें 'पुप्पदनतेश्वर' शिवलिङ्गकी 
स्थापना की थी । उन्होंने झिवमहिम्नःसतोत्रके रूपर्मे जो साहित्य 
दाम किया है, उससे असंख्य जीवॉका कल्याण हो रहा है। 
शिवमहिम्नःस्तोत्रके साथ-ही-साथ परम भक्तप्रबर गन्धर्वपज 
पुष्पदन्तका भी नाम अमिट और अमर है । अपनी दिवा- 
राधनासे उन्हें भगवान्‌ शिवका सानिध्य और शिवमणोंका 
आधिपत्य प्राप्त हुआ। 


१-मद्भक्तस्य न संकल्पो मिथ्या भत्रिनुमएति ॥ 


स्कन्दपुण, अवन्तीखण्ड, लिङ्ग-माहाल्यके ७७वें 
अध्यायमें पुप्पदन्तकी शिवभक्तिके विषयमें एक रोचक कथा 
आयी है, तदनुसार प्राचीन कालमें शिनि नामके एक धर्मात्मा 
अयोनिज व्राह्मण थे । उनके कोई संतान नहीं हुई थी । उन्होंने 
अयोनिज पुत्रकी प्राप्तिके उद्देश्यसे दीर्घकालतक कठोर तपद्वारा 
भगवान्‌ शंकरकी आराधना की ! अपने महान्‌ तपसे वे महान्‌ 
तेजस्वी हो गये । उनके तपस्तेजसे सभी नदियोंका जल सूखने 
लगा, स्वर्गमें देवगण क्षुब्ध हो उठे। दिक्पाल एवं कुलपर्वत 
भी विचलित होने लगे । सम्पूर्ण पृथिवी हिलने-डुलने लगी । 
उस समय मेरु पर्वतपर समासीन भगवती पार्वतीने 
महादेवजीसे कहा--'देव ! महामुनि शिनि आपका भक्त है, 
उसने दुष्कर तपद्वारा महान्‌ कष्ट सहा है। हे प्रभो ! आपका 
भक्त दुःखोकी विभीषिकाओंका सामना करे यह अच्छो वात 
नहीं है, अतः हे देव ! आप कृपा करके अपने भक्तपर दया 
कीजिये। जगन्माता पार्वतीके ऐसा कहनेपर भगवानले 
मुसकरते हुए कहा--'हे देवि | ऐसा ही होगा ।' इसके घाद 
उन्होने अपने गणोंका स्मरण किया ! क्षणभरमें ही सहस्रो 
महान्‌ रुद्रगण उपस्थित होकर हाथ जोड़कर कहने लगे 
“स्वामिन्‌ ! हमें आज्ञा दीजिये।' इसमें गुणाधिप पुष्पदन्त भी 
थे। तब भगवान्‌ शंकर बोले--'गणो ! शिनि नामक एक 
ब्राह्मण मेरा भक्त है, वह अयोनिज एवं अजर-अमर पुत्रकी 
इच्छासे महान्‌ तप कर रहा है, तुममेंसे कौन ऐसा है जो 
भूलोकमें उसका पुत्रत्व स्वीकार करेगा । मुझे तो भक्तकी इच्छा 
पूर्ण करनी है, क्योकि मेरे भक्तका संकल्प किसी भी प्रकारसे 
मिथ्या नहीं हो सकता! । भगवान्‌ दांकरका सांनिध्य छोड़कर 
भूलोकके सभी भोगोंका तुच्छ आनन्द प्राप्त करना किसी भी 
गणको अभीष्ट नहो था, अतः सभी मुख नीचे कर मौन ही 
स्थित रहे । किंतु पुष्पदन्त गणाग्रणी थे, शिवके परम प्रिय थे, 
शिवकी मायासे मोहित हो चे बोल पड़े--'हे देव ! इस उत्तम 
गतिको प्राप्तकर अब हम भूलोक जानेको तैयार नहीं है ।* 
पुष्पदन्तसे आज्ञापराध हो पड़ा था, अब तो कोपभाजन चनमा 
हो था। भगवानले उच्दें अप्रिय वचन कहनेफे कारण मनुष्य- 
लोकमें जन्म देनेका शाप दे डाला और चोएकको विप्रवर 


(अतसीः, छि म” ७3। ३५) 


ष्र 


शिनिके पुत्रत्व प्राप्त करनेके लिये कहा । भगवान्‌की आज्ञासे 
वीरकने ब्राह्मणपुत्रके रूपमें उनका अनुग्रह प्राप्त किया। 
इधर झापसे दुःखी हो भूलोकमें आकर पुष्पदन्त करुण 
विलाप करने लगे, प्रभुकी आज्ञा न माननेके लिये वे बार-बार 
पश्चात्ताप करने लगे--अहो ! मैं बड़ा पापी हूँ, बड़ा अभागा 
हूँ, मैंने अपने स्वामीकी आज्ञाका उल्लङ्घन किया, अब मेरी 
क्या गति होगी, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ । दुःखित पुष्पदन्तने पुनः 
भगवान्‌ महादेवकी ही शरण ग्रहण की; क्योंकि अन्य कोई 
उपाय भी नहीं था! बड़े ही दीन खरोंमें बार-वार प्रणिपात 
करते हुए वे प्रार्थना करने लगे-- 
« दीनोऽस्मि 'ज्ञानहीनोउस्मि प्रणतोऽस्मि च शंकर! 
कुरु . प्रसादे 'देयेश अपराधे क्षमस्व मेश 
न हि ' निर्वहणं , यान्ति, प्रभूणामाश्रिता रुप: । 
' प्रसीद . देवदेवेश दीनस्य कृपणस्य च॥ 
अपि 'कीटपर्तंगर्दै गच्छेयं तव झासनात्‌। 


» नमः शिवायै च नमः शिवाय २ 


[ शिवोपासना- 


भक्तोञ्हे सर्वदा देव पुत्रत्वे हि प्रतिष्ठितः ॥ ',' 
(स्कन्दपुरण, अवन्ती०, लिंग मार ७७॥ ४४-४६) 

पुष्पदन्तको भक्तिनिष्ठा एवं स्तुतिसे माता पार्वती एवं 
भगवान्‌ शिव असन्न हुए, उन्होने उसे दर्शन देकर, 
महाकालवनमें जाकर आराधना करनेको कहा | फिर घया था, , 
पुष्पदन्त महाकालवनमें गये, वहाँ उन्होने लिङ्गरूपर्मे 
भगवानकी आराधना की । उनकी उपासनासे भगवान्‌ प्रसन्न 
हुए। वे भगवती पार्वती तथा देवगणोंके साथ महाकालवनमै " 
गये। पुष्पदन्त नित्य पुप्पोंसे महादेवजीका अर्चन करते थे।' 
उसकी आराधनासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शंकरने वात्सल्यके 
वशीभूत हो स्नेहवश पुप्पदन्तको उठाकर अपनी गोदमें बिठा - 
लिया और पुनः अपने गणोंका अधिपति बना लिया। पुष्प- 
दन्तद्वारा प्रतिष्ठित वह लिङ्ग 'पुष्पदन्तेश्वर' नामसे प्रसिद्ध हुआ । : 
अवन्तीखप्डमें इस लिङ्गकी बड़ी महिमा गायी गयी है।. | 


MR, , 


महाराज भगीरथकी शिवाराधना Es 


, महाज सगरके साठ हजार पुत्र कपिलकी क्रोधाम्रिसे 


आराधना प्रारम्भ कर दी। वे अन्न-जलका परित्यागकर पैरके - 


* अझ हो गये 'थे। बहुत दिनों बाद सगरके चेशमें समुत्पन्न एक अँगूठेपर खड़े होकर एक वर्षतक भगवान्‌ शंकरका ध्यान 


राजर्षि दिलीपके पुत्र महाभाग भगीरथने 'गोकर्ण' तीर्थमे एक 

हजार वर्षतक कठिन तपस्या कर अह्याजीको प्रसन्न किया | वे 

` -जसन्न होकर वर देनेके लिये देवताओंको साथ लेकर महात्मा 
भगीरथके पास आये और वर माँगनेके लिये कहने लगे। 

,, * भगीरथने हाथ जोड़कर कहा--'भगवन्‌ ! मेरे पूर्वज 

इस समय न जाने किस दशामें पड़े हैं, उनका उद्धार करना 

जेण परम कर्तव्य है। हे देव ! आप ऐसा प्रयत कीजिये कि 

* गङ्गाजी इसे भूलोकमें आकर अपने पावन जलसे मेरे पूर्वजांका 

क शिश मीही र द 

+ वही कहा--'मँ गङ्गाजोको तो भूलोकमे भेज दूँगा, 

भर उनके प्रवाहको रोकमेकी पंक्ति पृथिवीमे नही है। इसके 

* लिये दयासिन्धु भगवान्‌ शिव जवतक कृषा नहीं करेंगे, 

सतक कार्य सिद्ध नहीं होगा। वे ही गङ्गाजीके प्रवाहके 

“` चको रोक सकते हैं। इसलिये हे भगीरथ! तुम उनकी 
_' आराधना करे । % नमु 


उमापति प्रकट हुए और कहने छंगे--'नरश्रे्ठ ! मैं तुम्हारी ' ' 
तपस्पासे प्रमत्न हूँ और तुम्हारी कामनापूर्त करने आया हूँ। मैं ' 


करते रहे। उनकी अनन्य शरणागतिसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ 


। 


“दास उपदेशके अनुसार , भगीरधने शिवजीकी गिरियजकुमारी गद्गादेयीको अपने मस्तकपर घाएण कर तुम्हा , . 
ह्याजीकै , री १" * ७ ८ 


अङ्कः] 


+ सैष्णवशिरोमणि भीष्पपितामहका शिव-प्रेम « 
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प्रिय कार्य करूँगा* । 

भगवती गङ्गाको अपने वेगका बड़ा गर्व था। इससे 
उन्होंने शिवजीको बहाते हुए पातालमें प्रवेश कर जानेका 
निश्चय किया और विशाल रूप घारणकर बड़े दुःसह वेगसे 
भगवान्‌ शिवके मस्तकपर गिरीं। 

भगवान्‌ शिवको उनके अभिमानका पत्ता लग गया। 
इसलिये उन्होंने गङ्गाजीको अपने जटाजूटमें ही बाँध रखनेका 
निश्चय कर लिया। गङ्गाजी पूरे वेगसे शिवकी जटापर 
गिरीं और उसीमें समा गयीं। उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया कि 
किसी प्रकार पृथिवीपर उतर जाये, पर किसी तरह जटा- 
मण्डलसे नहीं निकल सकीं। वहींपर वे कई वर्षोतक चक्कर 
लगाती रहीं । 

भगीरथको इस बातसे बड़ा दुःख हुआ और वे पुनः 
झिवजीकी आराधना करने लगे। झिबजीने भगीरथकी 
प्रार्थनापर गङ्गाजीको अपनी जरासे मुक्त कर दिया । उस समय 
गङ्गाकी सात धाराएँ हो गयीं। हादिनी, पावनी और निनी 


नामकी गङ्गाकी मङ्गलमयी तीन घाराएँ पूर्व दिशाको ओर बह 
पड़ीं। सुचक्षु, सीता और सिन्धु नामकी तीन घाराएँ पश्चिम 
दिशाको प्रवाहित हुई और सातवीं घारके रूपमें पतितपावन 
भगवती गङ्गा महाराज भगीरथके रथके पीछे चली । सुन्दर 
रथपर बैठे हुए भगीरथ आगे-आगे जा रहे थे, पीछे-पीछे 
भागीरथी गङ्गा उनका अनुसरण कर रही थीं । 

अनेक देवर्षि, गन्धर्व, यक्ष, सिद्ध आदि इस अद्भुत 
दृश्यको देखकर मुग्ध हो गये। देवता लोग भी आकर इस 
गङ्गावतरणके दृश्यको देखने छगे। भूतलवासी ऋषिगण उस 
जलको शिवजीके अङ्गसे निकलते देखकर बड़ी श्रद्धा और 
भक्तिके साथ उसका स्पर्श कर परम आनन्दको प्राप्त हुए। 
गङ्गाकी वह धारा भूलोकके प्राणियोंका उद्धार करती हुई 
रसातलतक चली गयी और वहाँ पहुँचकर उसने भगीरथके 
भस्मीभूत पितामहोका उद्धार किया। यह सब विलक्षण कार्य 
महाराज भगीरथकी शिव-भक्तिका ही परिणाम था | 

(वा० रा०, चा०, ४२-४३) 


i 


वैष्णवशिरोमणि भीष्मपितामहका शिव-प्रेम 


भीष्मपितामह महाराज शान्तनुके ज्येष्ठ पुत्र थे। वे 
पतितपावनी गङ्गाके गर्भसे आठवें वसुदेवताके अंश-रूपमे 
उत्पन्न हुए थे, उनका नाम देवव्रत था। भीषण (कठिन) 
अतिज्ञाके पालन करनेके कारण उनका नाम 'भीष्म' पड़ गया। 
महाभारतके अन्तमें जब भीप्मपितामह शरशय्यापर पड़े हुए थे, 
तब उन्होंने धर्मराज युधिष्टिरको अनेक प्रकारके दृष्टान्तो तथा 
आस्यामोंद्रार राजधर्म, आपद्धर्म तथा मोक्षधर्मका उपदेश 
दिया था। तदनन्तर भगवान्‌ शेकरकी महिमाको जाननेकी 
इच्छा रखनेवाले धर्मराज युधिष्ठिरने भीष्मपितामहसे कहा-- 
"पितामह ! कृपा करके अब आप जगत्पति महेधरके 
माहाल्यके विषयमें उपदेश कीजिये !' 
भीष्मपितामह बोले--'राजन्‌ भगवान्‌ शंकर देवेंकि 
भी देव साक्षात्‌ ईश्वर हैं, बे सर्वत्र व्याप्त हैं, परंतु सबके 
आत्मस्वरूप होनेके कारण सर्वत्र दृष्टिगोचर नहीं होते। ऐसे 
अव्यक्त, नित्य और निर्विकार भगवान्‌ महेधरके गुणेकि वर्णन 


करनेकी शक्ति मुझमें नहीं है । जो ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्रके भी 
स्रष्टा (उपादान कारणरूप) और प्रभु (नियन्ता) है, ब्रह्म 
आदि देवताऑसे लेकर पिशाचतक जिनकी उपासना करते हैं, 
प्रकृति तथा प्रकृतिके भोक्ता पुरुषसे भी जो परे हैं, विलक्षण 
हैं, योग जाननेवाले तत्त्ववेत्ता ऋषि-मुनि जिनका चिन्तन करते 
रहते हैं, जो अक्षर (अपरिणामी) तथा परब्रह्म हैं, जो 
अनिर्वचनोय हैं अर्थात्‌ जो न सतू हैं, न असत्‌ हैं, जो प्रकृति 
और पुरुषसे परे हैं ऐसे प्रभु परमेश्वर महादेवके गुणोंका वर्णन 
करनेमें कौन समर्थ हो सकता है ? अतः वत्स ! शङ्क, चक्र 
और गदा धारण करनेवाले भगवान्‌ नाययणके अतिरिक्त मुझ- 
सरीखा पुरुष उन परमेश्वर शंकरके गुणोंकों किस प्रकार जान 
सकता है? ? क्योंकि भगवान्‌ नाएयज सर्वज्ञ है, व्यापक हैं, 
दुर्जय हैं और वे दिव्य दृष्टिसे महादेवजीका दर्शन किया करते 
हैं। यजन्‌! जब बदरिकाश्रममें श्रीकृष्णने भगवान्‌ इकरकों 
असन्न किया था तब शिवभक्तिके प्रभावसे पुरुषोत्तम श्रीकृष्णने 


१-प्रतम्तेऽहे नरश्रेष्ठ करिष्यामि तय प्रियम्‌ । शिरम्प घारयिध्य/म दौलणजमुतामटम्‌॥ 
२-घ्वेहि काको भव जातु मद्दिषः परमेधरम्‌ । ऋते नासयणात्‌ पुर इङ्कयक्रगदाघयत्‌ 


(वान रा», यातः  ४३। ३) 
(महा*, अनु" १४।८) 


प्ड 


“५ नमः झिवायै च नमः शिवाय » 


समस्त संसारको व्याप्त कर लिया और सब लोकोंके चाहने- 
- योग्य भोग्य वस्तुसे भी अधिक प्रिय (अन्तर्यामी) पद पाया ।' 
इतना कहकर भीष्मपितामहने शेकरकी महिमा जाननेवाले 
श्रीकृष्णकी प्रार्थना की--'हे देव | हे विष्णो ! धर्मराजके 
अश्लोका आप ही उत्तर दीजिये ! क्योंकि आप सर्वज्ञ है।' तब 
श्रीकृष्णले कहा--'हे भीष्मपितामह ! जिन भगवान्‌ शंकरके 


Ct 


गुणोंको ब्रह्मादि देवता भी नहीं जान सकते, उनके 'गुणोंको 
भला मनुष्य कैसे जान सकता है ? फिर भी महात्मा शंकरके 


गुणोंको किसी प्रकार यथाशक्ति मैं कहुँगा।' ऐसा कहकर... 
पवित्रतासे आचमन करके भगवाम्‌ श्रीकृष्णने उन्हें महर्षि , 
तण्डिपरोक्त शिवमहिमा तथा झिवसहस्रनामका श्रवण कराया! . 


(महाभारत, अजु पर्व) 


भगवत्पाद आद्य शंकराचार्यकी शिवोपासना 


आदिदेव भगवान्‌ शिव पूर्ण परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानन्द- 
स्वरूप हैं। वे ही समस्त ब्रह्माण्डमें व्याप्त होकर इस जगतको 
उत्पत्ति, पालन और संहार आदि करते है। वे सत्यस्वरूप, 
ज्ञानस्वरूप, अनन्त, निर्गुण,' निराकार, सगुण, साकार तथा 
अविनाशी हैं। ' वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण 
आदिमे -शिव-तत्तकीं विविध प्रकारसे व्याख्या मिलती है। 
संत-महात्माओं, आचार्यों, विद्वानों तथा ऋषियो-मुनियेनि 
विभिन्न युगेमे,शिव-भवितका प्रचार-प्रसार करके जो महनीय 
कार्य {किया है, उसीके द्वारा शिवभक्त जन-जनमें इतनी 
लोकप्रिय हुई और आज भी आमन्प्राममे सर्वत्र शिव-मन्दिरोके 
दर्शन होते-है। शिवभवितके इन प्रचारकोमे भगवान्‌ आद्य 
जगदगुरु शकराचार्यका पतित-पावन नाम विशेष उल्लेखनीय 
- है। उन्होने देशके एक छोरसे दूसरे छोरतक भ्रमण करके 
` केद-शाख-अतिपादित सनातनथर्मकी पुनः स्थापना की। वे 
` साक्षात्‌ शिवके अवतार हैं-- 
4. ` शंकरः शंकराचार्यः सङ्गरः शर्वसनिभः । 
श्रीमाधवायार्य-विरचित “श्रीशंकरदिग्विजय' में इनके 
द्वा बौद्धोको परस्त करनेका बड़ा मनोहारी वर्णन हुआ है। 
तदनुसार ' देवगणेनि कैलासपर्वतपर स्थित भगवान्‌ 
देवाधिदेव भहादेवके पास जाकर उन्हें प्रणाम कर बाद्धक द्वारा 
चैदिक धर्मको लुप्त करनेका वृत्तान्त सुनाया और कहा कि 
ब तथा वैष्णव आगमका अनुसरण करनेवाले लोगोंने 
' “दल शरीरपर लिङ्ग (शिवलिङ्ग) और चक्र (सुदर्शनचक्र) 
` ' आदि चिहोंको ही धारण करना श्रेयस्कर मानकर -शास्त्राकत 
कर्मको छोड़ दिया है। सर्वत्र पाखण्ड मात्र व्याप्त हो गया है, 
' चदःधर्म, विनष्ट हो रहा है, संध्या-वन्दन आदि वि 
* लोप होता जा रहा है! इसलिये रभो ] आप न 


समस्त दुष्टोंका नाश करके वैदिक मार्गकी स्थापना करें जिससे 


संसार सुखी हो। ब 


देवताओंकी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ शंकरे कहां कि ` 
मैं दुष्ट आचारके नाशके लिये, घर्मकी स्थापनाके लिये, : - 


ब्रह्मसूत्रके तात्पर्य-निर्णायक भाप्यकी रचनाकर, अज्ञानमूलक 
दवैतरूपी अन्धकारको दूर करनेके लिये चार शिष्योंके साथ इस, 
पृथिवीपर यतियोंमें श्रेष्ठ शंकरके नामसे उत्पन्न होऊँगा | मेरे 
समान आपलोग भी मनुष्य-शरीरको धारण करें) - ” हि 

तदनन्तर भगवान्‌ शेकर केरल प्रदेशमे पूर्णानदीके पवित्र 


तटपर ज्योतिर्लिङ्गके रूपमें स्वयं प्रकट हुए। यही राजशेखर ' 


नामक राजाने एक सुन्दर मन्दिरका निर्माण कराकर उनकी 


पूजा-अर्चना आरम्भ की । उसी मन्दिरके पास स्थित कालटी . 
नामक ्राममें परम वैदिक विद्वान्‌ शिवगुरु तथा उनकी पली , 
सती रहती थी। इसी ब्राह्मण-दम्पतिके यहाँ भगवान्‌ शंकरने ` - 


अवतार लिया । बहुत दिनॉतक पुत्र-प्राप्ति होनेपर शिवगुरु 


[ शिवोपासना- | 
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और सतीने वृपक्षेत्रके अधिष्ठाता स्वयम्भू शंकरकी तपस्या - ' 
आर्म को, जिससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शिवने उनके ,' 


पुत्र-रूपमें अवतार लिया । उन्होंने गोविन्द भगवत्पादसे सभी 


शारबॉका ज्ञान प्राप्त किया] तत्पश्चात्‌ उनकी आज्ञासे काशी 
जाकर अद्वैत वेदान्त एवं शिवभक्तिका प्रचार-प्रसार करना 


आरम्भ किया! 


आचार्यको काशी-प्रवासमें एक बार भगवाम्‌ ` 


विश्वनाथका साक्षात्‌ दर्शन हुआ। भगवान्‌ विश्यनाथने 
प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और आशा दी कि 
वेदात्त-शास््रॉपर भाष्यकी रचनाकर सनातनधर्मकी रक्षा करो । 
आचार्य शंकरने भगवान्‌ विश्वनाथकी इम आज्ञाको शिरोधार्य , 


"कर प्रस्थानत्रयी भाष्योंफी रचना की और सनातनधर्मके 


पु 


अङ्क] 
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प्रचार-प्रसारार्थ उत्तरमें ज्योतिर्मठ, दक्षिणमें शृंगेरीमठ, पूर्वमें 
गोवर्धनमठ और पश्‍्चिममें शारदामठकी स्थापना की । सम्पूर्ण 
देशका भ्रमण कर उन्होने स्थान-स्थानपर देवमन्दिरोंकी स्थापना 
की और सनातनधर्मकी समस्त लुप्त परम्पराओका पुनरुद्धार 
किया। 

भारतीय शास्रॉमें शिव, सूर्य, विष्णु, गणेश तथा 
दुर्गा--इन पाँच देवताओंकी उपासनाका विधान है । आचार्यने 
स्कन्दसहित इन पाँचोंकी उपासनाका प्रचार-प्रसार किया, 
जिससे वे षण्मत-संस्थापनाचार्यके नामसे प्रसिद्ध हुए। उन्होंने 
अनेक स्तोत्रॉंकी रचना की, उनमेंसे कुछ तो भक्तोंके कण्ठ- 
हार जने हुए हैं, जिनमें शिवभुजंग, शिवानन्दलहरी, 
शिवपादादिकेशान्तस्तोत्र, वेदसार-शिवस्तोत्र, शिवापराध- 
क्षमापनस्तोत्र, दक्षिणामूर्ति अष्टक, मृत्युंजयमानसिक पूजा, 
शिवनामावल्यष्टक, शिवपञ्चक्षरसतोत्र, दक्षिणामूर्तिस्तोत्र, 
कालभैरवाष्टक, शिवपञ्चाक्षर-मक्षत्रमाला, द्वादशलिङ्गस्तोत्र, 
दशश्लोकी स्तुति, शिवमानसपूजा तथा शिवाष्टक आदि 
विशेष उल्लेख्य हैं। इन स्तोत्रॉका निरन्तर तथा नियमित रूपसे 
भक्तिपूर्वक पाठ करनेसे मनुष्यका सर्वविध कल्याण होता है । 
भगवान्‌ शंकराचार्यने इन स्तोत्रोकी रचनाकर जिस 
शिवभक्तिकी धाराको प्रवाहित किया था, वह अजल्न रूपसे 
प्रवाहित होती हुई लोगॉको शिव-भवितकी प्रेरणा दे रही है। 
वर्तमान युग्मे शिव-भक्तिका जो प्रचार-प्रसार दृष्टिगोचर हो 


रहा है, वस्तुतः उसका श्रेय आचार्य शंकरको ही है। 

शिवावतार शंकराचार्यने सनातनधर्मका उद्धार करनेके 
लिये अवतार लेकर बदरिकाश्रममें भगवान्‌ विष्णुके 
श्रीविग्रहकी स्थापना की थी। तभीसे वहाँ पुनः विधिपूर्वक 
पूजा-अर्चनाका शुभारम्भ हुआ। पुराणोंमें उनके शिवावतार 
होने तथा सनातन धर्मोद्धारकके रूपमें किये हुए कार्योका 
उल्लेख बार-बार हुआ है। 

भगवान्‌ श्रीराम, श्रीकृष्ण तथा श्रीवामम आदि जिस 
प्रकार भगवान्‌ विष्णुके अवतार होनेके कारण साक्षात्‌ नारायण 
हैं, उनमें और नारायणमें कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार भगवान्‌ 
आद्य श्रीशंकराचार्य भगवान्‌ शिवके अवतार होनेके कारण 
साक्षात्‌ शिव हैं। उनमें और शिवमें भेद नहीं है। भगवान्‌ 
आदिदेव श्रीशिवने इस घराधामपर उनके रूपमें अवतार लेकर 
वेद-शाखप्रतिपादित सनातनधर्मका उद्धार किया और 
लोककल्याणके लिये शिवभक्तिका प्रचार-प्रसार किया । 
इसलिये 'महानुशासन' में आचार्य शंकरका कथन है-- 
“सत्ययुगमें संसारके धर्मगुरु श्रोत्रहाजी, त्रेतामें ऋषि सत्तम, 
द्वपरमेंश्रोव्यासजी और कलियुगमें मैं (शंकराचार्य) स्वयं 
हूँ! अतः हमें उनके धर्मोपदेशॉका पालन करते हुए 
शिवाराधनमें लगना चाहिये | 

(डॉ० श्रीभीष्पदत्तजी शर्मा, एम्‌” ए०, पी-एघ्‌ डी) 
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पु्टि-सम्प्रदायको प्रकाशमें लानेवाले, अतएव पुष्टि- 
मार्गे आचार्य श्रीवल्लभाचार्य हैं। लोकाशातहितकर 
चैदिकार्थको प्रकाशमें लानेवाले महापुरुष आचार्य कहलाते 
हैं। श्रीवल्लभाचार्यजीके ग्रन्थ दो तरहके हैं, परोक्षपरतन्त्र और 
प्रत्यक्षपरतन्त्र । सुबोधिनी, अणुभाष्य, पुरुपोतमसहरूनामादि 
मन्थ प्रत्यक्षपरतन्त्र अन्थ हैं और तत्त्वदीप, पोडश-प्रन्थ प्रभृति 
परोक्षपरतन्त्र अन्थ हैं। दोनॉर्मे उन्होंने कहीं भी श्रीझंकरकी 
निन्दा नहीं को हैं। प्रत्युत अपने परेक्षपरतन्त्र अन्धॉमे 
श्रीशियको सर्वोत्तम मान दिया है। 

पोडश-मर्थोमे सर्वप्रथम *तत्त्वप्रन्य' में श्रीवल्लभाचार्य 
कहते है-- 


सस्तुनः स्थितिसंहारौ कार्यौ शास्त्रप्रयर्तकौ । 
ग्र्ैध तादृशं यस्मात्‌ सर्वात्मकतयोदितौ॥ 
निर्दोषपूर्णयुणता तत्तच्छा्रे तयोः कृता 
भोगमोक्षफले दातुं शक्तौ द्वावपि यद्यपि ॥ 
भोगः शियेन मोक्षस्तु विष्णुनेति विनिश्चयः । 
अतिप्रियाय तदपि दीयते क्कचिदेव हि। 
दिनीवार्थे महाज्छुमः भ 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव--ये तीन देवता निर्गुण है, 
क्योंकि निर्गुण श्रीपुरुपोतम परह्य ही प्रकृतिक तीन गुणो 
अधिप्ठेयलेन (नियममें रसनेकी इच्छासे) प्रहणकर मदा, 
विष्णु और शिवरूप हो गये हैँ। अथर्वदिया, छेताइवरोय एर्व 


पछ 


* नमः शिवायै च नमः शिवाय + 


I शिवोपासना- 
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कैवल्य आदि उपनिपदेमि शिवका और महानारायणादि 
उपनिषदोंमें विष्णुका परब्रह्मरूपसे वर्णन भी है ही। इसीलिये 
शिवशासोमें श्रोशंकरको और विष्णुशासोंमें श्रीविप्णुको निर्दोप 
और पूर्णकल्याणगुण कहा गया है। श्रीशिव और विष्णु दोनों 
भोग और मोक्ष देनेवाले हैं। तथापि दोनेनि दो कार्य पृथक्‌- 
पृथक्‌ ले रखे हैं। इसलिये दोनों ही दोनों पुरुषार्थोका दान 
` नियतरूपसे नहीं करते। श्रीशिव सर्वदा मोक्षका भोग करते 
हैं। श्रीमद्भागवतमें कहा है 
” हसन्ति , यस्याचरितं हि दुर्भगाः 
हि स्वात्मन्‌ . रतस्याविदुषः समीहितम्‌ । 
`. दैवेखमाल्याभरणानुलेपनै: 
, श्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितम्‌ ॥ 
आत्मारामोऽपि यस्त्वस्य लोककल्पस्य राधसे । 
,. शक्त्या युक्तो :विचरति घोरया भगवान्‌ भवः ॥ 
' छोकमेँ यह बात सिद्ध है कि स्वामी स्वयं जिस पदार्थका 
उपभोग करता है, ठसे अन्य किंसीको नहीं देता । शिवजी मय 
` एवे बाणसदूश अतिप्रिय पुरुपोको मोक्ष देते भी हैं पर 
नियतरूपसे नहीं देते । विष्णु निर्गुण बरह्म रहते हुए भी सात्त्विक 
जातके नियामक हैं। इसी प्रकार श्रीशिवजी भी निर्गुण ब्रह्म 
होते हुए “तामस जगतके नियामक है, यही बात 
श्रीबल्लभाचार्यने अपने सिद्धान्तमुक्तावली ग्रन्थमें कही है-- 
ed जगत्तु , जिविधै ',प्रोक्ती ब्रह्मविष्णुशिवास्ततः । 
५4 देवतारूपवत्‌ं. ,प्रोक्ताः ७९५७००००००००००५००००००० n 
जञगत्‌ राजस, -सात्विक-और तामस तीन प्रकारका है। 
२ 'ब्रह्मा, विष्णु और शिव उक्त तीनों प्रकारके जगत्को न्यिममें 
रखनेके लिये िर्गुण-बरह्म होते हुए भी ठस-उस जगतके 
` उपास्यदेव कहें गये हैं। ._ , - 
देसी अवस्थामें श्रीशिवजी सर्वसाधारणरूपसै मोक्षका 
दान ' नहीं, करते। इस बालयोधमें श्रीवल्लभाचार्यका 
> क्वशिवर्जीके विषयमें आशय देखा जाय तो यही निकलता है 


“' क श्रीक्षिवजी निर्गुण पख्रहाके अवतार हँ, सस्ये ब्रस हैं, 
* निर्दोष हैं, तामस जगतूके अधिष्ठाता हैं, सृष्टिसंहारकर्ता है 
. उपास्यदेव है, जगतके हितकर्ता है, मोक्षशारके प्रवर्तक ४, 

, "मोक्ष देनेकी सामर्थ्य रसते हैं और मोक्षदाता भी है 

पत्राणलम्वन' नामक ग्रन्थ भौ 
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हे! यह ग्रन्थ आचार्यपादने उत्तरावस्थामें बनाया था, यह बात , 
प्रसिद्ध है। इसमें भी श्रीशिवजीके विषयमें श्रीवल्लमाचार्य 
लिखते है 
स्थापितो ब्रह्मवादो हि सर्ववेदान्तगोचरः। हि 
काशीपतिस्िलोकेशो महादेवस्तु तुष्यतु ॥ रै 
'यह सर्वश्रुत्युक्त ब्रह्मवाद मैंने स्थापित किया है, ' 
इससे काशीश (विश्वनाथ) त्रिभुबननाथ श्रीमहादेव मेरे ऊपर ` 
प्रसन्न हो ।' हि 
यह तो बात परोक्षपरतन्त्र-मन्थोंकी हुई। प्रत्यक्ष-, 
परतन्त्र-मन्धोंमें सुबोधिनी श्रीभागवतकी टीका (भाष्य) है। 
उसमें तो शिवनिन्दाका अवसर ही ,कहाँ है? वहाँ तो, 
शिवजीको स्तुति ही मिलेगी, निन्दा नहीं। अणु भाष्यमें भी यह 
अवसर नहीं । पुरुषोत्तमसहस्नमाम भी श्रीमद्धागवतका ही अति '. 
संक्षेप ग्रन्थ है। उसमें शिवकी निन्दा कहाँ? 4 य 
इस तरह पुष्टि-सम्प्रदायको प्रकाशमें लानेवाले मूलाचार्य - 
श्रीवल्लभाचार्यके किसी अन्थमें भी शिवनिन्दा नहीं है। जब '. 
मूलमें वस्तु ही नहीं तो वह की जाती है, यह कैसे कहा जाय? - 
प्रत्युत पुष्टि-सम्प्रदायके मूलाचार्य श्रीवल्लभाचार्यके ग्रन्थोसे- * 
तो यह सिद्ध होता है कि उनके हृदयमें श्रीशिवके लिये ` 
सर्वोत्तम स्थान है। a 
ठीक है, श्रीवल्लभाचार्यके गरन्थॉमें तो झिवनिन्दा नहीं 
मिलती, पर कितने ही पुष्टिमार्गीय श्रीशिवका सम्मान यथावत्‌ . , 
नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, यह क्‍यों ? i 
यह क्यों ? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि अपनी-अपनी 
प्रकृति ही इसमें कारण है । और प्रकृति सत्त्वादि गुणयुक्त होती 
है। सत्त आल्ाका यथार्थ प्रकाश करनेवाला है। अतएव 
जिसके हदयमें सत्वगुणका भाग अधिक रहता है, वह प्रकृति. 
और आलाके स्वरूपको पहचानने लगता है और 'आाकी 
तरफ अपने-आप खिंचता है। किसीकी भी निन्दा करना ठसे 
नहीं सुहाता, तब दिवजीकी निन्दा तो वह करेगा ही कैसे ? ' 
चुके स्वरूपको अयथार्थ-रूपसे प्रकाशित करना ही-निन्दा > 
कहलाता है। ˆ कग है--. गुर खरणकमेव , ˆ 
जमा: ~. . ह मल आह ही 
किसकी निता | 
निन्टा भी नन 
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आचार्यने नहीं लिया है। 
अच्छा, आपने जो शिवजीकी सेवा नहीं करनेके विषयमें 
कहा, सो ठीक है। इसका उत्तर देना उचित प्रतीत होता है। 
प्रथम तो प्रकृतिके त्रिगुणात्मक होनेसे मनुष्यमात्रकी रुचि 
भिन्न-भिन्न होती है। अपनी-अपनी रुचिके अनुसार ही मनुष्य 
वस्तुपरिप्रह करता है। अपनी प्रकृतिके अनुसार यदि कोई 
दिवजीकी सेवा म करता हो तो वह शिवद्वेष करता है या 
उनकी निन्दा करता है यह कहना या समझ लेना सर्वथा 
बेसमझी है। यदि एक वस्तुके परिग्रहमात्रसे अन्यका निन्दक 
किंवा द्वेष्टा गिना जाय तो फिर सारा जगत्‌ ही द्वेष्टा और निन्दक 
ठहरेगा। क्योकि सारा जगत्‌ सारे जगतूका परिग्रह या सेवन 
नहीं कर सकता । इसीलिये तो पख्रहाने अनेक अवतार धारण 
किये हैं, जिससे कि अपनी-अपनी रुचिके अनुसार सब लोग 

उनका भजन कर सकें। 
परबह्मने जगत्रूपी कार्यके लिये प्रकृतिके सत्त्व, रज, 
तम--इन तीनौं गुणोंका करणरूपसे ही ग्रहण किया है । 
निरन्तर, तथा सर्वदाके लिये ग्रहण किया है, इसलिये वे 
उनकी उपाधि हो गये। अब जब कोई चार मुख, हंसवाहन 
आदिका वर्णन करता है तो अब्रह्मवेत्ता (अनात्मग्राही) लोग 
ब्रह्माको ही समझ लेते हैं। जब कोई साँप-बिच्छूके गहनों, 
भस्म-धारण, गङ्गाधर आदिका वर्णन करता है तो लोग 
शिवको ही समझते हैं। इस तरह सब-का-सब भजन 
उपाधिपर ही आकर ठहरता है, परब्रह्मपर नहीं । यदि सेवककी 
बुद्धि उपाधियोंका ग्रहण न कर केवल परब्रह्मका ही ग्रहण 
करती, तब तो कोई हानिकी सम्भावना ही नहीं थी, किंतु सो 
तो है नहीँ। यथा-तथा प्रकृतिवाले सेवकलोग अनात्मटृष्टि 
होनेसे अपनी-अपनी रुचिके अनुसार उपाधिमें ही आसक्त होते 
हैं। इसलिये जिस रूपके और जिन साधनोंद्वार सेवन करना 
अच्छा लगे, उन्हींस करना ही उचित है। उन्होंसे उसे 
उचगतिकी प्राप्ति होती है और नाशकी शङ्का भी नहीं रहती। 


इसलिये कोई शिवजीका और कोई विष्णुका हो भजन करता 
हो तो कोई दोष नहीं है। 

एक दूसरी बात और है। भजन दो प्रकारसे होता है-- 
धर्मरूपसे और भजनरूपसे | अपने पुरुपार्थकी सिद्धिके लिये 
(स्वार्थके लिये) विधिके परवश होकर जो भजन किया जाता 
है, वह धर्मरूपसे भजन कहा जाता है और जो सेव्यके सुखके 
लिये, पुरुषार्थवश नहीं, किंतु प्रेमपरवश होकर सेवन किया 
जाता है, वह भजनरूपसे सेवा कही जाती है। यथार्थ 
स्वरूपका यथार्थ ज्ञान न होनेसे और प्रेमके भी न होनेसे 
आजकलका भजन केवल धर्मरूपसे ही होता है, इसलिये वह 
उपाधि-पर्यवसायी होता है। ऐसी अवस्थामे अपने 
प्रकृतिगुणके अनुसार स्वरूपमें उन-उन साधनोंद्रार भजन 
करना ही श्रेयस्कर होता है। और भक्तिमार्गमे तो, विशेषकर 
युष्टिमार्गमें, सेवाका विषय सेव्यरूप ही प्रधान रहता है, साधन 
और प्रयोजन दुर्बल रहते हैं। अतएव हर किसी रूपका भी 
सेवन करना भयावह नहीं हो सकता। 

इसलिये तत्तन्मार्गमें अधिकारानुसार परत्रह्मके ठन-उन 
स्वरूपोकी सेवा करनेका नियम कर दिया गया है । उनके लिये 
उन नियमॉपर चलना ही उचित है । अतः श्रीकृष्णमार्गीय जीव 
यदि श्रीशिवकी सेवा न करे तो उसपर श्रीशिवद्वेषकी आशङ्का 
करना बेसमझी है और श्रीशिवभक्त यदि श्रीकृष्णकी सेवा न 
करता हो तो उसपर श्रीकृष्णद्वेपका कलक भी नहीं लग 
सकता। 

यह तो नित्यसेवन-पूजनकी बात हुई । नैमित्तिक सेवनकी 
बात दूसरी है। जो पूजन किसी निमित्तसे होता है, वह 
नैमित्तिक पूजन कहा जाता है--जैसे तीर्थयात्राके समय 
महाकाळका पूजन किंवा श्रोविट्ठलनाथजीका पूजन और 
विवाहमें गणपतिका किंवा विष्णुका पूजन । यह पूजन तो धर्म 
(कर्तव्य) रूप है, इसलिये करना ही चाहिये । जो दियमार्गी 
है उसे विष्णु-पूजन और जो विष्णुमार्गी है उमे शिवका पूजन 


१-तथा चैते गुणा. कार्याचे करणत्वेन गृटोता अपि निरन्तरप्रहणादुपाधिरूपा जाना>----- । ताय निर्णय । सेव्य सेवक यादृरामूपं पयति 
स्वस्यापि तादृशै रूप सम्पादयति ॥ साधनानि च तानि यदपि अपहदपाप्मानै भगवननमम्यथास्लु न दाकुवत्ति तथापि जीयमन्यया फुर्यच्याचे सतश्च 
यादशेन रूपेण साधनेन या भाग्यधाभावल्तादृशरूपयानेयेधर. सेव्य नाशइद्भाउमावात्‌। यदि पुन सेवफल्य वुद्धिनेरपिपर्षवसपित, तज सतर कचित्‌ 


सेजायामपि न काचिधिन्ता। यथा अहाविद----.- 


नेदे भक्तिमार्णभजनम्‌, रित्त स्वपुरुयार्घलिद्यये धर्ममर्गेग। भक्तियागें नु विषयस्य धान्यान्‌ प्रदोजनन्प दुर्दछन्यात्‌ सर्पल्देष रुपात 


भजनीयानि। (सुद्ोधिनो) 
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करना ही उचित है, क्योंकि शास्त्र अनुल्लङ्कनीय है । तीर्थादि 
शास्त्र सामान्य है अतएव सर्वाधिकारियॉको मान्य है, और 
कर्तव्याकर्तव्यमें शास्त्र ही प्रमाण है-- 
तस्पाच्छास्रं , प्रमाण ते कार्याकार्यव्यवस्थिती ! 
कितने ही मनुष्य भाव-चोर होते है । ये भाव-चोर पुरुष 
सभी मार्गोमें होते हैं। उनके विषयमें मेरा कोई वक्तव्य नहीं है 
क्योकि *परस्वभावकर्माणि न प्रहासेन्न गर्हयेत्‌ !' 
` एक सज्जन धनिक गणपतिका पूजन कर रहे थे। जब 
पूज्यदेवको वस्न पहनानेका समय आया तो अक्षत चढ़ाकर 
बोले कि 'वस्त्रार्थे अक्षतान्‌ समर्पयामि’ तो हमने कहा कि 
“महाशय ! अगर आप खान करके गीले कपड़ेसे खड़े हों और 
आपका नौकर यदि एक मुट्ठी चावल आपके सिरपर डालकर 
कह दे कि 'बच्नार्थे अक्षतान्‌ समर्पयामि' तो कहिये कैसी 
बने !' इसपर उन्होंने उत्तर दिया कि अजी साहब, ये तो देवता 
हैं, इन्हें वस्रकी क्या अपेक्षा है ? ये तो हमें देते हैं, इनके यहाँ 


वखको कया कमी है ?' इसी प्रकार बहुत-से लोग कह बैठते 
हैं कि अजी वया शिव और वया विष्णु, भगवान्‌ तो सब एक 
हैं। वात ठीक है, यदि उन लोगोंकी बुद्धि इस तरह सहजमें 
ही निर्गुण और निरुपाधिक हो चुकी है तो उत्तम है, अन्यथा 
उनके विषयमे हम कुछ कहना नहीं चाहते | पाठक स्वयं 
अपना-अपना मत निश्चय कर सकते हैं। 
हम तो इतना ही जानते हैं कि सम्मदायप्रवर्तक आचार्यगण 
भगवान्‌के अवतार होते हैं, सर्वशास्रेकि तत्त्वज्ञ होते हैं और... 
सात्विक-प्रकृति किंवा निर्गुण-प्रकृति होते हैं, इसलिये उनके 
हृदयमें सग-द्वेषका होना असम्भव है। वे तो सबको ब्रह्मरूप . 
और भगवद्रूप ही देखते हैं। श्रीवल्लभाचार्यजीके हृदयमें 
श्रीशिवजीके लिये कितना उत्तम स्थान है, यह हम उन्ही 
चचनोंसे स्पष्ट दिखा चुके है । ईश्वरके लिये जो स्थान होना , 
चाहिये, वही स्थान शिवजीके लिये उनके हृदयमें है। ॥ 
(देवर्षि पे श्रोरमानाथजी शास्री) « 


2 आचार्य विद्यारण्यस्वामीकी शिवोपासना ( 


*, आचार्य 'विद्यारण्यस्वामीनी अपने गुरुके निर्देशानुसार 
ग्यारह अनुष्ठान किये। पर कोई परिणाम नहीं निकला । कुछ 
भी चमत्कार, नहीं हुआ। तत्र उन्होंने म्थण्डिलपर अग्नि 
प्रज्वलित कर झोली, माला, आसन, पुस्तक आदि सबको 

- अग्निसात्‌ कर दिया। वस, केवल एक श्रोयन्त्रमय शिवलिङ्ग 
, ही हाथमें बचा था। उसे भी ये अग्निमें डाल ही रहे थे कि 
' पक स्री यहाँ आ गयी और बोलोी-- 'महाराज ! आप यह 
क क्या कर रहे हैं।' उन्हाने कहा कि “पूजा-पाठ, उपासना सब 
पाखण्ड है, इसलिये मैं इन सॉको जलाकर लागोक्रो सचेत 
करूँगा कि वे उपासना छोड़कर अन्य पुरुषार्थ एवं परिश्रमोका 
* आश्रय लें।' इसपर वह सी बोली कि 'यह सथ तो ठीक हैं, 
पर जरा आप अंपने पीछे देखिये कि वहाँ क्या हो रहा है।' 
विद्यारण्यने जय पीछे देखा तो वह म्थण्डिलाग्नि उनके पोछे ही 
दिखायी दी और उसमें ऊपरसे बड़े-बड़े पत्थर गिरकर फूटने 
लगे। वे घबड़ाकर खड़े हो गये और घर-घर अग्निसे नसे दूर 
` हटने लगे । तबतक लगातार ग्यारह पत्थर आकाशसे गिरकर 
मक्र ध्वनि करते हुए अग्निमें नष्ट हो गये । उन्होंने सोचा 
कि यह खी इम विपयर्मे कुछ अवश्य जानती होगी, क्योकि 


उसीने ही पीछे देखनेको कहा है । पर जब वे सीको खोजने 
लगे तो वह कहीं न दीखी । पार्श्ववर्ती उपवनकी झाडियोमें भी 
उमे चिल्लाकर पुकारा पर वह नहीं आयी । अन्तमें आकाशसे 
एक ध्वनि आयी कि तुम घोर नास्तिक हो। मैं तो ठीक 
समयपर आ गयी थी । पर तुम्हारी गुरु और शास्त्रोमे श्रद्धा नहीं 
थी। अतः तुमने सबको जला दिया, गुरुका अपमान किया 
और नास्तिकताका प्रचार करनेको उद्यत हो गये थे । अब भला 
चताआ तुम्हे क्रिस देवताका दर्शन होगा और कौन-सी सिद्धि 
प्राप्त होनी चाहिये। तुम्हारे ग्यारह जन्मोकि पाप थे जो ग्यारह 
पहाइक रूपमें गिरकर अग्निमे नष्ट हुए। अव पुनः गुरुके ˆ 
चरणोंका आश्रय ग्रहण करो । | 
विद्यारण्यने रेते हुए अपने गुरुके चरणोंमें गिरकर यह 
साथ घटना सुनायी । उनके गुरु अत्यन्त कृपालु थे। उन्होंने 
उन पुनः दूमरी माला, झोली और पुस्तकें आदि दे दो और 
कडा कि तुम्हें एक ही अनुप्ठानसे भगवतीका सम्यक्‌ दर्शन 
एवं ज्ञान प्राप्त हो जायगा। फिर सय कुछ चैसा ही हआ। 
शंकराचार्यके सम्प्रशयमें थे ही सबसे बढे विद्वान्‌ हुए। फिर 


पर  उपनिपद-भाष्प आदि 


अङ्क] 


* शिव-स्तुति + 
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विशाल मन्त्रोपासना-गन्थ, जीवन्मुक्ति-विवेक, उपनिषद्‌- 
भाष्य, खेद, आरण्यक-भाष्य और पञ्चदशी आदि प्रायः 
शताधिक छोटे-बड़े ग्रन्थ लिखे तथा देवीसे यह भी प्रार्थना की 
कि जो शुद्ध हृदयसे गुरु न मिलमेपर मुझे ही गुरु मानकर इस 
अन्थकी विधिपूर्वक उपासना करे तो उसे आप शीघ्र दर्शन दें, 
अन्यथा कलियुगमें सभी नास्तिक हो जायेंगे । ये ही विद्यारण्य 
भगवान्‌ शंकरकी कृपासे शुंगेरो मठके आचार्य हुए और प्रायः 
सौ वपसि अधिक दिनोंतक जीवित रहे । इन्होने काश्मीर तथा 
विजयनगर दो विशाल साम्राज्योंकी स्थापना की थी, जिनकी 
राजधानियाँ श्रीयन्त्रपर स्थित होनेके कारण श्रीनगर तथा 
विद्यानगर (विजयनगर) के नामसे प्रसिद्ध हुई। दोनोके 
शासक मरेश इनके अत्यन्त अनुगत शिष्य थे और 
साम्राज्योका सीधा संचालन इनके ही हाथोंमें था। यों 
'देव्यपणघक्षमापनस्तोत्र' में 'मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु 
'वयसि' इसमें पचासी वर्षसे अधिक जीनेकी जो बात कही 
गयी है, वह इन्हींकी रचना सिद्ध होती है, क्योकि 
शंक्ररचार्यजी ३२ वर्षतक ही जीवित थे। 

देवताका ध्यान प्रायः हृदयमें होता है, यदि हृदय शुद्ध 
नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आदिसे तनिक भी दूषित 
है तो वहाँ देवता कैसे आयेंगे। जिस गंदे तालाबमें सूअर, 
'गदहे, कुत्ते, गीध, कौए, यगुले आदि लोट-लोरकर स्नान 
आदि कर दूषित करेंगे, वहाँ राजहंस कैसे आ सकते है? 
गोस्वामीजीने भी कहा है--'जेहि सर काक कंक यक 


सूकर, क्यों मराल तहँ आवत ॥' (विनय-पत्रिका, १८५) 

शैवागमोमें शिव-ज्ञामकी बहुत चर्चा है। तदनुसार 
अभ्यास, ज्ञान, वैराग्य ही शिवकी प्रसन्नताके लिये मूल खोत 
बतलाये गये हैं। शिवगीता एवं भगवद्गीतामें प्रायः यही वात 
कही गयी है। रामचरितमानसके प्रारम्ममें गोखामी 
तुलसीदासजीने लिखा है कि शिवरूप परमात्मा तो सभी 
प्राणियोकि हृदयमें स्थित ही हैं। पर विनम्रता और श्रद्धारूपी 
भवानी तथा त्याग, वैराग्य, दैन्य और विशवासरूपी शिवके 
अभावमें वह प्रत्यक्ष नहीं होता-- 

भवानीशङ्करी बन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ । 

याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्‌ ॥ 

'देवो भूत्वा यजेद्देवम', 'शिवो भूत्वा शिवं यजेत्‌' के 
अनुसार विष्णु वनकर विष्णुकी, शिव बनकर शिवकी और 
देवता बनकर देवताकी आराधना होती है। अतः शिबकी 
प्राप्तिके लिये अपनेको निरन्तर ऊपर उठाते हुए शिवके समान 
ही त्यागी, परोपकारी, सहिष्णु और काम, क्रोध, लोभ आदिसे 
शून्य होकर केवल विज्ञानमय, साधनामय एवं उपासनामय ही 
बनना पड़ेगा। गीताके 'नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते 
सतः? के आधारपर मानसिक योग्यता न होने तथा अर्थ, 
काम-लिप्साके कारण ही अत्तर-बाहा व्याप्त शिव महाँ 
दीखते। शुद्ध उपासनाका आश्रय लेनेपर सभी दोष धरि-धीर 
दुर होकर एकमात्र शान्त शिव ही सर्वत्र उद्धासित होते 
दीखेंगे । 


~ 


शिव-स्तुति 


को जाँचिये संभु तजि आन । 


दीनदयालु भगत आरति-हर, सय प्रकार समरथ भगवान ॥ 
कालकूट-्जुर जरत सुरासुर, निज पन लागि किये विप-पान। 
दारुन दनुन, जगत-दुखदायक, मारेउ त्रिपुर एक ही यान॥ 
जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, कहत संत, श्रुति सकल पुरान। 
सो गति मरन-काल अपने पुर, देत सदासिव संयहि समान ॥ 
सेवत सुलभ उदार कलपतरु, पारयती-पति परम सुजान! 
देहू काम-रिपु राप-चरन-रति, तुलसिदास कहै कृपानिधान॥ 


(विनयपत्रिका ३) 


-१--६>-२- 
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ही उचित है, क्योंकि शास अनुल्लद्ठनीय है। तीर्थादि 
झाख सामान्य हैं अतएव सर्वाधिकारियोंकों मान्य हैं, और 
कर्तव्याकर्तव्ये शाख ही प्रमाण है-- 
तस्माछा् प्रमार्ण ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । 
कितने ही मनुष्य भाव-चोर होते है ये भाव-चोर पुरुष 
सभी मार्गेमिं होते हैं । उनके विषयमें मेरा कोई वक्तव्य नहीं है 
वर्योकि "परस्वभावकर्माणि न घरांसेत्न गर्हयेत्‌ । 
एक सज्जन धनिक गणपतिका पूजन कर रहे थे। जब 
“प्ज्यदेवको वस्न पहनानेका संमय आया तो अक्षत चढ़ाकर 
बोले कि 'वस्बार्थे अक्षतान्‌ समर्पयामि तो हमने कहा कि 
, “महांशय ! अगर आप खान करके गीले कपड़ेसे खड़े हो और 
= 3गपका नौकर यदि एक मुट्ठी चावल आपके सिरपर डालकर 
„कह दे.कि”'चस्ार्थे अक्षतान्‌ समर्पयामि’ तो कहिये कैसी 
जने ।' इसपर उन्होने उत्तर दिया कि आजी साहब, ये तो देवता 
है. इन्हें वस्रकी क्या अपेक्षा है ? ये तो हमें देते हैं, इनके यहाँ 


बकी चया कमी है ?' इसी प्रकार बहुत-से लोग कह वैठते " 
हैं कि अजी क्या शिव और क्या विष्णु, भगवान्‌ तो सब एक 
हैं। बात ठीक है, यदि उन लोगॉकी बुद्धि इस तरह सहजमें 
ही निर्गुण और निरुपाधिक हो चुकी है तो उत्तम है, 'अन्यथा 
उनके विपयमें हम कुछ कहना नहीं चाहते। पाठक ख , 
अपना-अपना मत निश्चय कर सकते हैं। | 

हम तो इतना ही जानते हैं कि सम््रदायप्रवर्तक आचार्यगण 
भगवानके अवतार होते है, सर्वशास्तरोंक तत्त्वज्ञ होते हैं और 
सात्विक-प्रकृति किंवा निर्गुण-प्रकृति होते हैं, इसलिये उनके 
हृदयमें यग-द्वेघका होना असम्भव है। चे तो सबको बरह्रूए . 
और भगवद्रूप ही देखते हैं। श्रीवल्लभाचार्यजीके इदयं 
श्रीशिवजीके लिये कितना उत्तम स्थान है, यह हम उनकै! 
वचनोंसे स्पष्ट दिखा चुके हैं। ईश्वरके लिये जो स्थान होना' , 
चाहिये, बहो स्थान शिवजीके लिये उनके हदयमें है। “ 

(देवर्षि पंर श्रीरमानाथजी या) छ 


7८-4९. , 


आचार्य विद्यारण्यस्वामीकी शिवोपासना ह. 


रहेथेकि 


“छक गरी तहा आ. गयी आर चाला 


लगे। वे घत्रडाकर खड हा 
हटने लगे। तबतक लगातार ग्यारह पत्थर. 
भर्यकर ध्वनि करते हुए अम्निमे नष्ट हो गाये 


थी। अतः तुमने सघको जला दिया, गुरुका अपमान किया ' 


» ,ओर नास्तिकेताका अचार केग्नेको उद्यत हो गये थे। अव भला. | 


अङ्क] 


* शियनसुति * 
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विशाल मन्त्रोपासना-प्रन्थ, जीवऱ्मुक्ति-विवेक, उपनिपद्‌- 
भाष्य, चेद, आरण्यक-भाष्य और पञ्चदशी आदि प्रायः 
शताधिक छोटे-बडे ग्रन्थ लिखे तथा देवीसे यह भी प्रार्थना की 
कि जो शुद्ध हृदयसे गुरु न मिलमेपर मुझे ही गुरु मानकर इस 
अन्यकी विधिपूर्वक उपासना करे तो उसे आप शीघ्र दर्शन दें, 
अन्यथा कलियुगमें सभी नास्तिक हो जायेंगे । ये हो विद्यारण्य 
भगवान्‌ शेकरकी कृपासे शृगेये मउके आचार्य हुए और प्रायः 
सौ वर्षोसे अधिक दिनॉतक जीवित रहे । इन्होंने काश्मीर तथा 
विजयनगर दो विशाल साम्राज्योंकी स्थापना की थी, जिनकी 
राजधानियाँ श्रीयम्त्रपर स्थित होनेके कारण श्रीनगर तथा 
विद्यानगर (विजयनगर) के नामसे प्रसिद्ध हुई। दोनोके 
शासक नरेश इनके अत्यन्त अनुगत शिष्य थे और 
साप्राज्योका सीधा संचालन इनके ही हाथोमे था। यों 
'देव्यपणघक्षमापमस्तोत्र' में 'मया पश्चाशीतेरधिकमपनीते तु 
ययसि' इसमें पचासी वर्षसे अधिक जीनेकी जो बात कही 
गयी है, चह इम्हाकी रचना सिद्ध होती है, क्‍योंकि 
शंकराचार्यजी ३२ वर्षतक ही जीवित थे। 

देवताका ध्यान प्राय. हदयमें होता है, यदि हृदय शुद्ध 
नही है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आदिसे तनिक भी दूषित 
है तो बहाँ देवता कैसे आयेंगे। जिस गंदे तालायमें सूअर, 
गदहे, कुत्ते, गीध, कौए, चगुले आदि लोट-लोटकर स्नान 
आदि कर दूषित करेंगे, वहाँ राजहंस कैसे आ सकते हैं ? 
गोस्वामीजीने भी कहा है--'जेहि सर काक कंक बक 


सूकर, क्यों मराल तहैं आवत ॥' (विनय-पत्रिका, १८५) 
शैवागमॉमें शिव-ज्ञानकी बहुत चर्चा है। तदनुसार 
अभ्यास, ज्ञान, वैराग्य ही शिवकी प्रमन्नताके लिये मूल खोत 
वतलाये गये हैं। शिवगीता एवं भगवद्गीतामें आयः यही बात 
कही गयी है। रामचरितमानसके प्रारम्भर्मे गोस्वामी 
तुलसीदासजीने लिखा है कि शिवरूप परमात्मा तो सभी 
प्राणियोके हृदयमें स्थित ही हैं। पर विनम्रता और श्रद्धारूपी 
भवानी तथा त्याग, वैराग्य, दैन्य और विश्वासरूपी शिवके 
अभावमें वह प्रत्यक्ष नहीं होता-- 
भवानीशङ्करी वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ । 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्‌ ॥ 
"देवो भूत्वा यजेद्देवम', 'शियो भूत्वा शिवं यजेत' के 
अनुसार विष्णु बनकर विष्णुकी, शिव बनकर शिवकी और 
देवता बनकर देवताको आराधना होती है। अतः शिवकी 
पराप्तिके लिये अपनेको निरन्तर ऊपर उठाते हुए शिवके समान 
ही त्यागी, परोपकारी, सहिष्णु और काम, क्रोध, लोभ आदिसे 
शून्य होकर केवल विज्ञानमय, साधनामय एवं उपासनामय हो 
बनना पड़ेगा । गीताके 'नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते 
सतः' के आघारपर मानमिक योग्यता न होने तथा अर्थ, 
काम-लिप्साके कारण ही अन्तर-बाह्य व्याप्त शिव नहीं 
दोखते। शुद्ध उपासनाका आश्रय लेनेपर सभी दोष धीरे-धीरे 
दूर होकर एकमात्र शान्त शिव ही सर्वत्र उद्धासित होते 
दीखेंगे । 


— मरि 


शिव-स्तुति 


को जाँचिये संभु तजि आन! 


दीनदयाल भगत आरति-हर, सघ अकार समरथ भगवान ॥ 
कालकूट-जुर जरत सुरासुर, निज पन लागि किये बिष-पान । 
दारुन दनुज, जगत-दुखदायक, मारेउ त्रिपुर एक ही बान ॥ 
जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, कहत संत, श्रुति सकल पुरान । 
सो गति मरन-काल अपने पुर, देत सदासिव सबहिं समान ॥ 
सेवत सुलभ उदार कलपतरु, पारबती-पति परम सुजान। 
देहु काम-रिपु राम-चरन-रति, तुलसिदास कहें कृपानिधान ॥ 


(विनयपत्रिका ३) 


0 
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[ शिवोपासता- ` 
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करना ही उचित है, क्योंकि दाख अनुल्लद्वनीय है। तीर्थादि 
शास्त्र सामान्य हैं अतएव सर्वाधिकारियोंको मान्य हैं, और 
कर्तव्याकर्तव्यमें शास्त्र ही प्रमाण है-- 
तस्माच्छाख्ने भ्रमार्ण ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । 
कितने ही मनुष्य भाव-चोर होते हँ । ये भाव-चोर पुरुष 
सभी मार्गोमें होते हैं। उनके विषयमें मेरा कोई वक्तव्य नहीं है 
क्योंकि 'परस्वभावकर्माणि न प्रशंसेन्न गहयेत्‌।' 
एक सज्जन धनिक गणपतिका पूजन कर रहे थे। जब 
पूज्यदेवको वस्न पहनानेका समय आया तो अक्षत चढ़ाकर 
बोले कि 'वरत्रार्थे अक्षतान्‌ समर्पयामि' तो हमने कहा कि 
महाशय ! अगर आप स्रान करके गीले कपड़ेसे खड़े हों और 
आपका नौकर यदि एक मुट्ठी चावल आपके सिरपर डालकर 
कह दे कि 'बस््ार्थे अक्षतान्‌ समर्पयामि' तो कहिये कैसी 
चने ।' इसपर उन्होंने उत्तर दिया कि अजी साहब, ये तो देवता 
है, इन्हें बरकी क्या अपेक्षा है ? ये तो हमें देते हैं, इनके यहाँ 


वस्रकी क्या कमी है ?' इसी प्रकार बहुत-से सरेण कह बैठते, ' 
हैं कि अजी क्या शिव और क्या विष्णु, भगवान्‌ तो सब एक : 
हैं। बात ठीक है, यदि उन लोगॉकी युद्धि इस तरह सहजमें 
ही निर्गुण और निरुपाधिक हो चुकी है तो उत्तम है, अन्यथा : 
उनके विपयमें हम कुछ कहना नहीं चाहते। पाठक स्वये 
अपना-अपना मत निश्चय कर सकते हैं। | 

हम तो इतना ही जानते हैं कि सम्रदायप्रवर्तक आचार्यगण 
भगवानके अवतार होते हैं, सर्वशास्रोकि तत्वज्ञ होते हैं और 
सात्तिक-प्रकृति किवा निर्गुण-प्रकृति होते हैं, इसलिये उनके 
हृदयमें राग-द्वेषका होना असम्भव है। वे तो सबको ब्रह्मरूप , 
और भगवद्रूप हो देखते हैं। श्रीवल्ळभाचार्यजीके हृदयमें ' 
श्रीशिवजीके लिये कितना उत्तम स्थान है, यह हम उन्हीकि 
वचनोंसे स्पष्ट दिखा चुके है। ईश्वरके लिये जो स्थान होना ! 
चाहिये, वही स्थान शिवजीके लिये उनके हृदयमें है । 

(देवर्षि पे० श्रीरमानाथजी शास्त्री) , 


| 


आचार्य विद्यारण्यस्वामीकी शिवोपासना 


आचार्य' विद्यारण्यखामीने अपने गुरुके निर्देशानुसार 

ग्यारह अनुष्ठान किये। पर कोई परिणाम नहीं निकला। कुछ 
भो चमत्कार नहीं हुआ। तब उन्होने स्थण्डिलपर अग्नि 
प्रज्वलित 'कर झोली, माला, आसन, पुस्तक आदि सबको 
अग्निसात्‌ कर दिया । बस, केवल एक श्रीयम्त्रमय शिवलिङ्ग 
हो हाथमे बचा था। उसे भी वे अग्निमें डाल ही रहे थे कि 
एक खरी वहाँ आ गयी और बोली-- 'महाराज ! आप यह 
“क्या कर रहे हैं।' उन्होंने कहा कि 'पूजा-पाठ, उपासना सब 
पाखण्ड है, इसलिये मैं इन सबोको जलाकर लोगोको सचेत 
करूँगा कि वे उपासना छोड़कर अन्य पुरुषार्थ एवं परिश्रमाका 
आश्रय लें ।' इसपर वह स्त्री बोली कि 'यह सब तो ठीक है, 
पर जरा आप अपने पीछे देखिये कि वहाँ क्या हो रहा है ।' 
विद्यारण्यने जब पीछे देखा तो वह म्थण्डिलाग्नि उनके पीछे ही 
दिखायी दी और उसमे ऊपरसे बड़े-बड़े पत्थर गिरकर फूटने 

, लगे। वे घबड़ाकर खड़े हो गये और धीरे-धीरे अग्निसे दूर 
हटने लगे। तबतक लगातार ग्यारह पत्थर आकाशसे गिरकर 
'भर्यकर ध्वनि करते हुए अग्निमें नप्ट हो गये। उन्होंने सोचा 

` कि यह खी इस विपयमें कुछ अवश्य जानती होगी, क्योकि 


है 


उसीने ही पीछे देखनेको कहा है। पर जब वे स्रीको खोजने : 
लगे तो बह कहीं न दीखी । पार्श्ववर्ती उपवनकी झाड़ियोमें भी 
उसे चिल्लाकर पुक्रारा पर थह नहीं आयी। अन्तमें आकाशसे 
एक ध्वनि आयी कि तुम घोर नास्तिक हो। मै तो ठीक 
समयपर आ गयी थी । पर तुम्हारी गुरु और शास्रोमे श्रद्धा नहीं, 
थी। अतः तुमने सबको जला दिया, गुरुका अपमान किया ' 
और नास्तिकताका प्रचार करनेको उद्यत हो गये थे । अब्र भला _ 
बताओ तुम्हें किस देवताका दर्शन होगा और कौन-सी सिद्धि" 
प्राप्त होनी चाहिये। तुम्हारे ग्यारह जन्मोके पाप थे जो ग्यारह ' 
पहाड़के रूपमें गिरकर अग्निमे मष्ट हुए। अब पुनः गुरुके 
चरणोका आश्रय ग्रहण करो । 

विद्यारण्यने रोते हुए अपने गुरुके चरणोमें गिरकर यह ' 
सारी घटना सुनायो । उनके गुरु अत्यन्त कृपालु थे। उन्होंने 
उन्हें पुनः दूसरी माला, झोली और पुस्तकें आदि दे दीं और 
कहा कि तुम्हें एक ही अनुप्ठानसे भगवतीका सम्यक्‌ दर्शन 
एवं ज्ञान प्राप्त हो जायगा। फिर सब कुछ वैसा ही हुआ। 
शंकराचार्यके सम्प्रदायमें वे हो सबसे बड़े विद्वान्‌ हुए। फिर 
उन्होने श्रीविद्यार्णय, नृसिंहोत्तरतापिनी उपनिषद्‌-भाष्य आदि , 


टो 


अङ्क] 


+ झिय-स्तुति के 
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विशाल मन्त्रोपासना-प्रन्थ, जीवन्मुक्ति-विवेक, उपनिषद्‌- 
भाष्य, वेद, आरण्यक-भाप्य और पञ्चदशी आदि प्रायः 
शताधिक छोटे-चड़े मन्य लिखे तथा देवीसे यह भी प्रार्थना की 
कि जो शुद्ध हदयसे गुरु न मिलमेपर मुझे ही गुरु मानकर इस 
म्रन्थकी विधिपूर्वक उपासना करे तो उसे आप शीघ्र दर्शन दें, 
अन्यथा कलियुगमें सभी नास्तिक हो जायेंगे । ये ही विद्यारण्य 
भगवान्‌ शेकरकी कृपासे शृंगेरे मठके आचार्य हुए और प्रायः 
सौ वर्षोसे अधिक दिनोंतक जीवित रहे । इन्होंने काश्मीर तथा 
विजयनगर दो विशाल साम्नाज्योंकी स्थापना की थी, जिनकी 
राजधानियाँ श्रीयन्त्रपर स्थित होनेके कारण श्रीनगर तथा 
विद्यानगर (विजयनगर) के नामसे प्रसिद्ध हुई । दोनोके 
शासक नरेश इनके अत्यन्त अनुगत शिष्य थे और 
साप्राज्यॉका सीधा संचालन इनके ही हाथोंमें था। यो 
'देव्यपराधक्षमापनस्तोत्र' में 'मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु 
ययसि' इसमें पचासी वर्षसे अधिक जीनेकी जो बात कही 
गयी है, वह इन्हींकी रचना सिद्ध होती है, क्योंकि 
शंकराचार्यजी ३२ वर्षतक हो जीवित थे। 

देवताका ध्यान प्रायः हृदयमें होता है, यदि हृदय शुद्ध 
नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आदिसे तनिक भी दूषित 
है तो वहाँ देवता कैसे आयेंगे। जिस गंदे तालाबमें सूअर, 
गदहे, कुत्ते, गीध, कौए, बगुले आदि लोट-लोटकर स्नान 
आदि कर दूपित करेंगे, वहाँ राजहंस कैसे आ सकते हैं? 
गोस्वामीजीने भी कहा है--'जेहि सर काक कंक यक 


सूकर, क्यों मराल तहँ आवत ॥' (विनय-पज्रिका, १८५) 

शैवागमॉमें शिव-ज्ञानकी बहुत चर्चा है। तदनुसार 
अभ्यास, ज्ञान, वैराग्य ही शिवकी ग्रसन्नताके लिये मूल खोत 
चतलाये गये हैं। शिवगीता एवं भगवद्रीतामें प्रायः यही बात 
कही गयी है। रामचरितमानसके प्रारम्भमें गोस्वामी 
तुलसीदासजीने लिखा है कि शिवरूप परमात्मा तो सभी 
प्राणियोकि हृदयमें स्थित ही है । पर विनम्रता और श्रद्धारूपी 
भवानी तथा त्याग, वैराग्य, दैन्य और विश्वासरूपी शिवके 
अभावमें वह प्रत्यक्ष नहीं होता-- 

भवानीशङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ । 

याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्‌॥ 

"देखो भूत्वा यजेद्देवम', "शिवो भूत्या शिवं यजेत' के 
अनुसार विष्णु बनकर विष्णुको, शिव बनकर शिवकी और 
देवता बनकर देवताकी आराघना होती है। अतः शिवकी 
प्राप्तिके लिये अपनेको निरन्तर ऊपर उठाते हुए शिवके समान 
ही त्यागी, परोपकारी, सहिष्णु और काम, क्रोध, लोभ आदिसे 
शून्य होकर केवल विज्ञानमय, साधनामय एवे उपासनामय ही 
बनना पड़ेगा । गोताके 'नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते 
सतः' के आधारपर मानसिक योग्यता न होने तथा अर्थ, 
काम-लिप्साके कारण ही अत्तर-बाहा व्याप्त शिव महाँ 
दीखते। शुद्ध उपासनाका आश्रय लेनेपर सभी दोष धीरे-धीरे 
दूर होकर एकमात्र शान्त शिव ही सर्वत्र उद्धासित होते 
दीखेंगे। ४ 


— =P 


शिव-स्तुति 


को जाँचिये संभु तजि आन। 


दोनदयालु भगत आरति-हर, सब प्रकार समरथ भगवान ॥ 
कालकूट-जुर जरत सुरासुर, निज पन लागि किये बिष-पान । 
दारुन दनुज, जगत-दुखदायक, मारेउ त्रिपुर एक ही ब्यान ॥ 
जो गति अगष महामुनि दुर्लभ, कहत संत, श्रुति सकल पुरान! 
सो गति मरन-काल अपने पुर, देत सदासिव सबहि समान ॥ 
सेवत सुलभ उदार कलपतरु, पारबती-पति परम सुजान। 
देहु काम-रिपु राम-चरन-रति, तुलसिदास कहै कृपानिधान ॥ _ 


(विनयपत्रिका ३) _ 


¬९५०३~ _ 
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+ नमः शिवायै च नमः शिवाय + 


[ शिवोपासनान'- 
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श्रीशिवतत्त्व पक | 


(अनन्तश्री ब्रह्मलीन स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज) 


शिघ्र ही समंत भ्राणियोके अन्तिम विश्रामके स्थान 
है--'विश्रामस्थानमेकम! । “शीड स्वप्ने' घातुसे 'शिव 
शब्दकी सिद्धि है । 'शेरते प्राणिनो यत्र स शिवः'--अनन्त 
पाप-तापोंसे उद्विग्न होकर विश्रामके लिये प्राणी जहाँ शयन 
करें, बस उसी सर्वाधिष्ठान, सर्वाश्रयको शिव कहा जाता है। 
यैसे तो-- 
शान्तं शिवं चतुर्थमद्दैतं मन्यन्ते। 
--इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार जाग्रत्‌, स्वप्न, सुपुप्ति-- 
इन तीनों अवस्थाओसे रहित, सर्वदृश्यविवर्जित, स्वप्रकाश, 
सच्चिदानन्दघन परब्रह्म ही शिवतत्त्व है, फिर भी वही परमतत्त्व 
अपनी, दिव्य शक्तियोंसे युक्त होकर अनन्त ब्रह्माप्डॉका 
उत्पादन, पालन एवे संहार करते हुए ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि 
संज्ञाओंको धारण करते हैं । यद्यपि कहीं ब्रह्माको जीव भी कहा 
गया है, "सोऽबिभेत्‌ एकाकी न रेमे जाया मे स्यादथ कर्म 
'कुर्वीय' इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार भय, अरमण आदि-युक्त 
होनेसे हिरण्यगर्भ एवं विराट्को जीव ही कहा गया है, तथापि 
वह एक-एक ब्रह्माण्डके उत्पादक मुख्य ब्रह्मादिक साथ 
तादात्याभिमानी जीव ब्रह्मा, कहा जाता है। वास्तवमे तो जैसे 
किसान ही क्षेत्रमै चीजको बोकर अङ्कुणदि -रूपमें उत्पादक 
होता है, वही सिंञ्चनादिद्वारा पालक और अन्तमें वही 
कार्टनेवाला होता हैं, यैसें ही एक ही अनन्त-अचित्त्य- 
 शक्तिसम्पन्न भगवान्‌ विश्वके उत्पादक, पालक और संहारक 
होते हैं। ', 
सर्वभूतेषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः। 
तासों ब्रह्मा महद्योनिरह बीजप्रदः पिता ॥ 
भगवानका कहना है कि समस्त भूतोंमें जितनी भी 
मूर्तियाँ उत्पन्न होती है, उन सबकी महदलय (प्रकृति) योनि 
(माता) है और बीज पदानं कर्जैंबाला 'पिता मैं हूँ। 
मुदताऽहमस्य जगतः'--मैं ही समस्त जगतूका पिता-- 
उत्पादक हू । 
* झम योनिर्महद्‌ ब्रह्मा तस्मिन, गर्भ दधाम्यहम्‌ । 
सम्भवः सर्वभूतानां तत्रो “ भवति भारत ॥ 


अर्थात्‌ अकृतिरूप योनिमें जय मैं गर्भाधान करता हुँ,', 
तब उससे समस्त विश्वको उत्पत्ति होती है। इस तरह- 
ब्रह्माण्डोत्पादक ब्रह्मा भी परमेश्वर ही है, अतएव-- , 

यत्तो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, 
यठ्ययत््यभिसंविशन्ति । Ne 

इस श्रुतिसे जो ब्रह्मका लक्षण कहा गया है, उससे 
विश्वके उत्पादक, पालक एवं संहारकको परमेश्वर समझना ` 
चाहिये। यदि यह तीनों पृथक्‌-पृथक्‌ हों, तब तो कोई भी 
परमेश्वर नहीं सिद्ध हो सकेगा। क्योकि निरतिशय ऐश्वर्य 
और सर्वजञ-गुण-सम्पनको परमेश्वर कहा जाता है। यदि ये 
तीनों ही सर्वशक्तिसम्पन्न परमेश्वर हैं, तो यह प्रश्न होगा कि ' - 
ये तीनों मिलकर सलाहसे कार्य करते हैं या स्वतन्त्रतासे 
अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार ? यदि सलाहसे ही करते हैं 
यह माना जाय, तब तो इनमे परमेश्वर कोई भी न हुआ | किंतु 
इन तीनोकी परिपद्‌ या पञ्चायत ही परमेश्वर है, क्योंकि अकेले 
कोई भी कार्य करनेमे स्वतन्त्र नहीं है। यदि तीनॉकी इच्छा 
समान ही होती है और तीनोंकी इच्छानुसार ही उनकी शक्तियाँ 
कार्यमें प्रवृत्त होती हैं, तव भी तीनका मानना ही व्यर्थ है। फिर 
तो एकसे भी वह सब कार्य सम्पन्न ही हो सकता है। यदि 
द्वितीय पक्ष स्वीकार किया जाय अर्थात्‌ स्वतन्त्रतासे भी तीनों 
कार्य कर सकते हैं, तब भी इनमें कोई भी परमेश्वर नहीं सिद्ध 
होगा, क्योकि स्वतन्त्रतासे यदि इच्छा उत्पन्न होगी, तो सम्भवं 
है कि जिस समय एकको जगत्पालनकी रुचि हुई, उसी समय 
दूसरेको संहारकी रुचि उत्पन्न हो। अब यहाँ जिसकी इच्छा 
सफल होगी, उसीका निरडभुश ऐश्वर्य समझा जायगा। 
जिसका मनोरथ भग्न हुआ, उसको ईश्वरता औपचारिक ही 
रहेगी। एक विषयमें विरुद्ध दो प्रकारकी इच्छाओका सफल 
होना असम्भव ही है। इस तरह अनेक ईश्वरका होना किसीके 
भी मतमें कथमपि सम्भव नहीं, अतः एकेश्वरवाद ही सबको 
मानना पड़ता है। इसीलिये महानुभावोने एकहीमेँ 
अवस्थाभेदसे उत्पादकत्व, पालकत्व और संहारकत्व माना है। 

निःश्वसित्तमस्य वेदा वीक्षितमेतस्य पञ्चभूतानि । 


४ 


स्मितमेतस्य चराचरमस्य च सुप्तं महाप्रलयः ॥ 

भगवानके निःश्वाससे ही वेदोंका प्रादुर्भाव हो जाता है। 
वीक्षण (देखने) से आकाशादि अपञ्चीकृत पञ्च महाभूतकी 
सृष्टि होती है। स्मित (मन्दहास, मुसकुराहट) से भौतिक 
अनन्त ब्रह्माण्ड बन जाते हैं और सुप्तिसे ही निखिल 
ब्रह्माण्डका प्रलय हो जाता है। इस दृष्टिसे एक ब्रह्माण्डके 
उत्पादक, पालक, संहारक ब्रह्मा, विष्णु, शिवके अतिरिक्त 
निखिल ब्रह्माण्डोके उत्पादक, पालक, संहारक ब्रह्मा, विष्णु 
और शिवमें किश्चिन्मात्र भी भेद नहीं है। जैसे एक ही गगनस्थ 
सूर्य अनन्त घटोदकों और तडागोदकोमें प्रतिविम्बित होता है, 
वैसे ही एक ही अखण्ड, अनन्त, निर्विकार चिदानन्द परमात्म- 
तत्त अनन्त अन्तःकरणों और मायाभेदोंमें प्रतिविम्बित होते है । 
अन्तःकरणगत प्रतिबिम्ब ही जीव कहलाते है। मायागत 
प्रतिबिष्य ही ईश्वर कहलाते हैं। जैसे अन्त.करणके 
स्वच्छत्वादितारतम्यसे जीवोमे काल्पनिक भेद होता है, वैसे ही 
मायाकी उत्पादकत्ब, पालकत्व, संहारकत्व-शक्तिके भेदसे 
ब्रह्म, विष्णु, रुद्रमें काल्पनिक भेद होता है। अनन्त 
अह्याण्डकी कल्पनार्मे अनन्त ब्रह्माण्डकी उत्पादिनी शक्तियाँ भी 
अनन्त हैं। उन एक-एक शक्तियों, अनन्त अन्तःकरण और 
उत्पादकत्व, पालकत्व, संहारकरव शक्तिसे युक्त माया है। 
इस तरह एक-एक शक्तिसे ब्रह्माण्ड और उसके अन्तर्गत 
अनन्त जीव एवं उत्पादक, पालक, संहारक ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र 
व्यक्त होते हैं। परंतु इन सभी प्रतिबिम्बॉका मूलभूत जो बिम्ब 
है, बह तो सर्वथा एक ही है । वही विष्णुभक्तोको विष्णुरूपसे, 
रामभक्तोको रामरूपसे, शिवभक्तोंको शिव-रूपसे दृष्टिगोचर 
होता है। जैसे एक ही गगनस्थ सूर्य नीले चश्मेसे नीला, 
पीलेसे पीला दिखलायी देता है, वैसे ही विष्णु-भावनासे 
भावित-अन्तःकरण विष्णुभक्त उसी परमतत्त्वको विष्णु कहते 
हैं, शिव-भावनासे भावितमनस्क उसी परमतत्वको शिव कहते 
हैं और वही श्रीकृष्ण, श्रीराम आदि रूपमें उपलब्ध होता है। 
बही गगनस्थ सूर्यस्थानीय परमतत्त 'शिव-स्कन्दादि' पुराणका 
शिव है, वही 'विष्णुपुरण', 'रामायण', “मागवत' आदि 
सदअन्थोमै विष्णु, राम, कृष्णरूपसे गाया गया है | भक्तकी 
भावनानुसार ही उंस परमतत्तको ही विशुद्धसत्तमयी दिव्य 
शक्तिके योगसे मधुर मनोहर मूर्ति भी व्यक्त होती है। इस 
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तरह मूलतः शिव एवं विष्णु एक ही हैं, फिर भी उनके अपर 
रूपमें सत्तके योगसे विष्णुको सात्त्विक और तमके योगसे 
रुद्रको तामस कहा जाता है । वस्तुतः सत्त्वनियन्ता विष्णु और 
तमनियन्ता रुद्र हैं। तम ही मृत्यु है, काल है अतः उसके 
नियन्ता महामृत्युञ्जय महाकालेश्वर भगवान्‌ रुद्र हैं। दूसरी 
दृष्टिसे भी जैसे तमःभ्रधान सुपुप्तिसे ही जाग्रतू-स्वप्नकी सृष्टि 
होती हे, वैसे ही तम-प्रधान प्रलयावस्थासे ही सर्वप्रपञ्चकी 
सृष्टि होती है। 

कृष्णके अनन्य प्रेमी भक्तगण तमको बहुत ऊँचा किंवा 
सबसे उत्कृष्ट मानते हैं। प्रेममयी आसक्ति मीह, मूर्च्छा, 
सात्त्विक विवेक-प्रकाशसे कहीं अधिक महत्त्वकी होती है। 
चास्तयमें किसी भी कार्यमें अवष्टम्भ (रुकावट) प्रकाश और 
हलचल (प्रवृत्ति-चेष्टा) की अपेक्षा होती है । तीनोंमेंसे एकके 
बिना भी कार्य नहीं होता । प्राकृत या अप्राकृत दिव्य-से-दिव्य 
कायोंमें भी अवष्टम्भकी अपेक्षा होती है, वही दिव्य अवष्टम्भ 
तम है। इसी तामस एबं तामस-भावनाका अत्यन्त महत्त्व माना 
जाता है। श्रीमद्धागवतका तामसफल (रासलीला) प्रकरण 
अपना सर्वाधिक महत्त्व रखता है | वैसे भी विश्रामके लिये 
तामस सुपुप्तिकी ऐसी महिमा है कि इन्द्रादि दिव्य भोग- 
सामग्री-सम्पन्न होकर भी उसे छोड़कर सुपुप्ति चाहते हैं। 
चिन्तन, मनन सात्त्विक होनेपर भी सुपुप्तिका प्रतिबन्धक होनेसे 
उद्वेजक समझा जाता है। जब जाग्रदादि अवस्थमें द्वैत- 
दर्शनसै जीव उद्विग्न हो उठता है, तब उसे विश्रामके लिये 
सुपुप्तिका आश्रयण अनिवार्य हो जाता है। वैसे ही जब 
सृष्टिकालके उपद्रवोंसे जीव व्याकुल हो जाता है, तब उसको 
दीर्घ सुपुप्तिमें विश्रामके लिये भगवान्‌ सर्वसंहार करके 
प्रलयावस्था व्यक्त करते हैं। 

यह संहार भी भगवानको कृपा ही है, जैसे दुश्चिकित्स्य 
ब्रणसे व्याकुल व्यक्तिको देखकर चिकित्सक करुणास ही 
ब्रण-छेदनके लिये तीक्ष्ण शास्रको ग्रहण करता है, वैसे हो 
दुर्निवार्यं पाप-तापके चढ़ जानेपर करुणासे ही भगवान्‌ 
विश्वका संहार करते हैं-- 
जिमि सिसु तन भ्न होइ गोसाई । मातु चिराय कठिन की माई ॥ 

दि (रार च० मार, उत्तर ७४।८) 
कार्यावस्थासे कारणावस्थाका महत्त्व स्पष्ट ही है। 
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तमः 'प्रधानावस्था है, उसीसे उत्पादनावस्था और पालनावस्था 
व्यक्त होती है। अन्तमें फिर भी सबको प्रलयावस्थामें जाना 
पड़ता है-- ' की 


-, ' "भूतग्रामः स एवायं ` भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ।' 


अर्थात्‌ यह, समस्त भूतग्राम अनन्त कालसे उत्पन 
हो-होकर पुनः-पुनः प्रलयावस्थाको प्राप्त होता है कारणसे ही 


* सबकी उत्पत्ति और उसीमें पालन और पुनः उसीमें सबका 


संहार होता है । निःस्तब्ध संमुद्रसे ही तरङ्गकी उत्पत्ति, उसीमें 
उसका पालन, अन्तमें फिर भी उसीमें संहार होता है। 
उत्पादनावस्थाके नियामक, ब्रह्मा, पालनावस्थाके नियामक 
विष्णु और'संहारवसंथा एवं कारणावस्थाके नियामक शिव हैं । 
पहले भी कारणावस्था रहती है, अन्तर्मे भी वही रहती है। इस 
तरह प्रथम भी शिवे ही, 'अन्तमें भी शिव ही तत्त अवशिष्ट 
रहता है-- ' ` 

, अहमेवासपेवाग्रे . नान्यद्यत्सदसत्परम्‌ । 

' अश्चादह यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥ 
तत्त्वज्ञ लोग उसीमें आभाव करते हैं, जो चराचर 
अपशको उत्पत्तिके पहले होता 'है। उसकी महिमा और 
बीर्यवत्ता प्रसिद्ध ही है। अतः वही मुख्य निरुपचरित ईश्वर या 


,. महेश्वर होता है। 


` अतः शिवजी ही केवल 'ईश्वर' शब्दसे कहे जाते कु 


| वि * ढुशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानाम्‌।' 


कलक रा 


* बही महेश्वर हैं, वही समस्त प्राणियोके 


न ३ । *महेश्‍वरस्त्र्यम्थक एव नापरः ।' 
">. ईश्वर सर्वभूतानां हददशेऽर्जुन तिष्ठति ।' 
अर्थात्‌ ईशान ही सर्व विद्याओं एवं भूतोंके ईश्वर हैं, 
हृदयमे -रहते हैं। 
हृदयमें ही सुषुप्त होती है, वहीं कारणावस्थाके अधिपतिका 
होना युक्त भी है। कहीं उपनिषदोंमें एकादश प्राणोंको 'रुद्र 
कहा गया है। वे निकलनेपर प्राणियोंको रुलते हैं, इसलिये 
- उद कहे जाते हैं। अतः दस इन्द्रियाँ और मन ही एकादश रुर 
हैं। परतु (ये आध्यालिक' रुद्र हैं। | आधिदैविक ' एवं 
. .सगोपाधिविनिर्मुक्त रुद्र इनसे पृथक्‌ हैं। जैसे विष्णु पादके 


, , अधिष्ठाता हैं, वैसे ही रुद्र अहेकारके अधिष्ठाता ह~ 


रुद्रो न दवितीयोऽवतस्ये।' - ` ` 
Ee अर्थात्‌ एक रुद्र ही तत्त्व था, हिलसंख्यापूर्त्पर्थ कोई 


कु. न = क 


कुटी 


दूसरा तत्त्व ही न था। इन श्रुतियोंसे प्रोक्त रुद्र तो महाकारण 
या कार्यकारणातोत शुद्ध ब्रह्म हो है। यह भी 'रोदनात्‌ रुद्र' है, 
प्रलयकालमें सबको रुलानेवाले यही हैं। 
यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः ` 
मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्या वेद यत्र सः॥ 
(कठोपनिषद्‌ २।२५) 
अर्थात्‌ ब्रह्मक्षत्रोपलक्षित समस्त प्रपञ्च जिसका ओदन 
(भात) है, मृत्यु जिसका उपसेचन (दूध, दही, दाल या 
कढी) है, उसे कीन, कैसे, कहाँ जाने ? जैसे प्राणी कढी-भात ' 
मिलाकर खा लेता है, बस विश्वसंहारक काल और समस्त . 
प्रपञ्चको मिलाकर खानेवाला परमात्मा मृत्युका भी मृत्यु है, ' 
अतः महामृत्युञ्जय भी वही है, कालका भी काल है, अतः 
कालकाल या महाकालेश्वर है । यदि कोई भी बच जाय, तब ' 
तो उसकी सर्वसंहारकतामें बाधा उपस्थित होती है, अतएव « 
योऽवशिष्येत वही एक ब्रह्म है । इसीलिये विष्णु भी वही है, . 
यदि वे शिव या रुद्रसे पृथक्‌ होंगे, तब महामृत्युञ्जय, ` 
महाकालेश्वर, सर्वसंहारकसे संहत हो जागे, अन्यथा एकको 
छोड़कर सर्वकी संहारकता ही शिवमें समझी जायगी। ' 
सर्वसंहतकि सामने दूसरी जो भी चीज उपस्थित होगी, वह ' 
उसका अवश्य संहार करेगा। अतः यदि कोई बचेगा तो 
उसका आत्मा ही बचेगा, क्योंकि अपनेमें संहार्य-संहारकभाव 
नहीं बनता। इसीलिये शिवकी आत्मा विष्णु और विष्णुकी 
आला शिव है। वहाँ भिन्नता है ही नहीं, जिससे परसमवेत- - 
क्रियाशालित्वरूप कर्मत्वका योग हो। सर्व-संहारकमे ही 
निरतिशय प्राबल्य एवं परमेश्वरत्व, सर्वोत्कृष्टत्व सिद्ध होता 
है। शेष जो भी उससे भिन्न अवशिष्ट होते हैं, उन सबका 
संहार हो जाता है। अतः उनका अनीश्वरत्व, निकृष्टत्व, 
विधेयत्व, तद्बशवर्त्तित्व सुतरां सिद्ध होता है। हि 
जो परमेश्वर भक्तों, प्रेमियों और ज्ञानियोकि निरतिशय, 
निरुपाधिक परप्रेमके आस्पद होते हैं और परमानन्दरसरूप 
होते हैं, बही अभक्तोके लिये प्रचण्ड मृत्युरूप होकर उपलब्ध 
होते हैं और उनसे सब भयभीत होते हैं। सेहारक और, 
शासकसे सबको भय होना स्वाभाविक है। इसीलिये कहा '- 


- गया है कि 'महद्धयं वज्रमुद्यतम्‌।' अर्थात्‌ परमेश्वर उद्यत 


चरके समान महाभयानक है। उसीके भयसे सूर्य, चळ, 


अहू] 


» श्रीशिवतत्त्व + 
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आग्नि, वायु, इन्द्र नियमसे अपने-अपने काममें लगे हैं। 
उसीके भयसे मृत्यु भी दौड़ रही है-- 
*बोपफस्पाहात: चवते । भीषोदेति सूर्यः । भीषास्माद- 
ग्निश्चेन्द्रश्च्च । मृत्युर्धावति पञ्चमः ।' (तैतिरीय, २।८।१) 
यही प्रचण्ड कोपरूप भी है, कोपका कार्य मृत्यु है। फिर 
जो मृत्युका भी मृत्यु है उसको कोपरूपतामें क्या संदेह है ? 
सर्वसंहारक प्रचण्ड उग्र शासक परमात्मा ही ईश्वर, ईशान, 
भीम, उग्र, रुद्र, चण्ड एवं चण्डिका आदि शब्दोंसे च्यवहत 
होता है। 
वेदान्तकी दृष्टिसे अज्ञानी लोग सर्वविघभेदशून्य, 
स्वप्रकाश अद्वैत ब्रह्मसे डरते है-- 
'योगिनो बिभ्यति ह्ास्मादभये भयदर्शिनः ।' 
(अद्दैत-प्रकरण (माण्डून) ३९) 
जैसे नीमके कीड़ेको सिता शार्करासे उद्वेग होता है, वैसे 
ही सप्रपक्ष दैतसुखके कोट अज्ञानियोंको निग्रपञ्च अद्दैतसुखसे 
भय होता है, क्योंकि उनके अभिलपित्त वादित्र, नृत्य-गोतादि 
द्वैतसुखका वहाँ अत्यन्ताभाव होता है। परंतु, ज्ञानियोकि 
लिये तो बही परमानन्दरसरूप है। इस तरह अज्ञानियॉको 
उद्वेजक होते हुए भी वह तत्वज्ञानियोंकी परमरसामृतरूप होकर 
प्रकट होता है। 
विदेकियॉकी दृष्टिमें प्रमाद ही मृत्यु है-- 
“प्रमाद चै मृत्युमहं ग्रबीमि।' (सनत्पुः) 
उन समस्त प्रमादोंकी जड़ मोह या अज्ञान ही है और 
उसका अत्त करनेवाला ब्रह्माकार चरम वृत्तिर आरूढ़ शुद्ध 
ब्र ही है। इस तरह मृत्युरूप आज्ञानके नाशक होनेसे 
सर्वसंहारक भहामृत्युञ्जय महाकालेश्वर परमतत्त्व शिव ही हैं। 
चे ही लीलया दिव्यमङ्गलमयी मूर्ति धारण करते हैं, भक्तोकी 
अपनी उपासनामें चावपूर्वक प्रवृत्ति देख, कुतूहलवशात्‌ स्वयं 
भी भक्तिससका आस्वादन करनेके लिये अपने-आपको 
उपास्य-उपासक,.दो रूपमें व्यक्त करते हैं। चाल रामचन्द्र, 
बाल मुकुन्दरूपसे निज इस्तारविन्दके अङ्गुष्ठको मुखार- 
चिन्दमें विनिवेशित कर चरणारविन्द-मकरन्द-लुब्ध भावुक 
मनोमिलिन्दोके लोकोतर सौभाग्यको समझकर स्वयं भी भक्त 
होकर श्रीशिवकी उपासना करते हैं और शिवजीके रूपसे 
विष्णुरूपकी उपासना करते हैं। शिवके हदयमें राम, रामके 


इदयमें शिव हैं। साम्राज्य-सिंहासनसमासीन भगवान्‌ रामके 
इदयकमलमें अभिव्यक्त श्रीशिवका प्रत्यक्ष दर्शन महर्पियोनि 
किया और शिवके हृदयमें रामके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं । इस 
तरह सेवक स्वामि सखा सिय पीय के" शिव सर्वाराध्य परम 
दैवत हैं। 

श्रीकृष्णने उपमन्यु महर्षिसे दीक्षित होकर भगवान्‌ 
अम्बासहित श्रीशिवकी आराधना करके दिव्य वर प्राप्त किया 
था। धर्मराज युधिप्ठिरने जब भीष्मजीसे शिवतत्त्वके सम्बन्धमें 
प्रश्न किया, तब उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट करके कहा 
कि “श्रीकृष्ण उनकी कृपाके पात्र हैं, उनकी महिमाको जानते 
हैं और वही कुछ वर्णन भी कर सकते हैं।' युधिष्ठिरके प्रश्‍नसे 
श्रीकृष्णने शान्त, समाहित होकर यही कहा कि *भगवानूकी 
महिमा तो अनन्त है, तथापि उन्हींकी कृपासे उनकी महिमाको 
अति संक्षेपमें कहता हुँ।' यह कहकर बड़ी ही श्रद्धासे उन्होंने 
शिव-महिमाका गायन किया। भगवान्‌ विष्णूने तो अपने 
नेत्रकमलसे भगवान्‌की पूजा की है। उसी भक्त्युद्रेकसे उन्हे 
सुदर्शनचक्र मिला है। शिव-विष्णुका तो परस्परमें ऐसा 
उपास्योपासक-सम्बन्ध है कि जो अन्यत्र हो ही नहीं सकता। 
तम काला होता है और सत्य शुक्ल, इस दृष्टिसे सत्तोपाधिक 
विष्णुको शुक्लवर्ण होना था और तम-उपाधिक रुद्रको 
कृष्णवर्ण होना था और सम्भवतः हैं भी वे वैसे ही, परंतु 
परस्पर एक-दूसरेकी ध्यानजमित तन्मयतासे दोनोंके ही 
स्वरूपमें परिवर्तन हो गया अर्थात्‌ विष्णु कृष्णवर्ण और रुद्र 
शुक्लवर्ण हो गये। मुरलीरूपसे कृष्णक अधरमृतपानका 
अधिकार शिवको ही हुआ। श्रीकृष्ण अपने अमृतमय 
मुखचन्द्रपर, सुमधुर अधरपल्लवपर पधराकर अपनी 
कोमलाङ्गुलियोंसे उनके पादसंवाहन करते, अधरामृतका भोग 
धरते, किरीटमुकुटका छत्र धरते और कुण्डलसे नीराजन करते 
हैं। श्रीराधारूपसे श्रीशिवका प्राकट्य होता है तो कृष्णरूपसे 
विष्णुका, कालीरूपसे विष्णुका तो शेकररूपसे शिवका | इस 
तरह ये दोनों उभय-उभयात्मा, उभय-उभयभावात्मा हैं। 

श्रीशिवका सगुण स्वरूप भी इतना अद्भुत, मधुर, मनोहर 
और मोहक है कि उनपर सभी मोहित हैं । भगवानकी तेजोमयी 
दिव्य, मधुर, मनोहर विशुद्धसत्त्मयी, मङ्गलमयी मूर्तिको 
देखकर स्फटिक, शकु, कुन्द, दुग्ध, कर्पूरखण्ड, श्वेताद्रि, 


षड 
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चन्द्रमा. सभी लज्जित, होते हैं। अनन्तकोटि चन्द्र सागरके 
मन्धनसे समुद्धूत, अद्भुत, 'अमृतमय, निष्कलङ्क पूर्णचन्द्र भी 
उनके मनोहर मुखचन्द्रकी आभासे लज्जित हो उठता है। 
मनोहर त्रिनयन, बालचन्द्र एवं जटामुकुटपर दुग्धधवल 
खच्छाकृति गङ्गाकी धारा हठात्‌ मनको मोहती है। 
हस्ति-शुण्डके समान विशाल, ' भूतिभूषित, सुडौल, गोल, 
तेजोमय, अङ्गद-कङ्कण-शोभित भुजा, मुकता-मोतियोंके हार, 
नागेन्द्रहार, व्याघ्रचर्म, मनोहर चरणारविन्द और उनमे 
सुशोभित नखमणि-चन्द्रिकाएँ भावुकोंको अपार आनन्द प्रदान 
करती है! हिमाद्रिके समान घवलवर्ण स्वच्छ नन्दीगणपर 
विराजमान सदाशक्तिरूपा श्रीउमाके सङ्ग श्रीशिव ठीक वैसे ही 
शोभित होते है; जैसे 'धर्मतत्तके -ऊपर ब्रहमविद्यासहित ब्रह्म 
विराजमान हों, किंवा' माधुर्याधिष्ठात्री महाशक्तिके साथ 
मूर्तिमान्‌ होकर परमानन्द रसामृतसिन्धु विराजमान हो। 
भगव्रान्‌की' ऐसी सर्वमनोहारिता है कि सभी उनके 
उपासक हैं। कालंकूट विष “और शेपनागको गलेमें धारण 
करनेसे भगवानूकी मृत्युअयरूपता स्पष्ट है। जटामुकुटमें 
श्रीगङ्गाको धारण कर विश्वमुक्ति-मूलको स्वाधीन कर लिया। 
अग्निमय तृतीय नेत्रके समीपमें ही चन्द्रकलाको धारण कर 
अपने « .संहारकत्व-पोषकत्वरूप ' विरुद्ध  धर्माश्रयत्वको 
दिखलाया। सर्वलोकाधिपति होकर भी विभूति और 
व्याप्रचर्मको ही अपना भूपण-वसन बनाकर संसारमें वैशग्यको 
ही “सवपिक्षया श्रेष्ठ बतंलाया । आपका वाहन नन्दी, तो 
उमाका वाहन सिंह, गणपतिका वाहन मूषक, तो स्वामी 
कार्तिकेयका वाहन मयूर है। मूर्तिमान्‌ त्रिशूल और 
} ` भैरवादिगण आपकी सेवामे सदा संलग्न हैं। ब्रह्मा, विष्णु, 
राम, कृष्णादि भी उनकी उपासना करते हँ । नर, नाग, गन्धर्व, 
किन्मर, सुर, इन्द्र, बृहस्पति, प्रजापति "प्रभृति भी शिवकी 
उपासनामें तल्लीन'हैं। ` प 
इधर. तामससे तामस असुर, दैत्य, यक्ष, भूत अत, 
पिशाच, बेताल, डाकिनी, शाकिनी, वृश्चिक, सर्प, सिंह सभी 
आपकी सेवामें तत्पर हँ । वस्तुतः परमश्वरका लक्षण भी यहीँ 
है कि उसे सभी पूरे । 
डि पार्वतीके विवाहमे.जव भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हुए, तब 
_ अपनी सौन्दर्य-माधुर्य-सुधामयी दिव्य मूर्तिका दर्शन दिया । 


के 


हे 


बरातमें पहले लोग इन्द्रका ऐश्वर्य, माधुर्य देखकर मुग्ध हो 


गये, समझे कि यही शंकर हैं और उन्हींकी आरतीके लिये . 


प्रवृत्त हुए। जब इन्द्रने कहा कि 'हम तो श्रीशेकरके 
उपासकोंके भी उपासकोंमें निम्मतम हैं', तब उन लोगोंने 


प्रजापति ब्रह्म आदिका अद्भुत ऐश्वर्य देखकर उन्हें परमेश्वर ' 
समझा। जब उन्होने भी अपनेको भगवानूका' निम्नतम है 


[ शिवोपासना- 


उपासक कहा, तब वे लोग विष्णुकी ओर प्रवृत्त हुए और उन्हें! ' 


ही अद्भुत ऐश्वर्य-माधुर्य-सौन्दर्यसम्पन देखकर शंकर ' 
समझा। जब श्रीविष्णुने भी अपनेको शेकरका उपासक , 
बतलाया, तब तो सब आश्‍चर्य-सिन्थुमें डूबने लगे! '.. 


सचमुच भगवान्‌ कृष्णके श्रीअङ्गका सौन्दर्य, माधुर्य 
अद्भुत है। औरकी कौन कहे, उसपर वे स्वयं मुग्ध हो जाते 


हैं। मणिमय स्तम्भों या मणिमय प्राड्डणमें प्रतिबिम्बित अपनी * 


ही मधुर, मनोहर मङ्गलमयी मूर्तिको देख, उसके ही सम्मिलन 


१ 


और परिरम्भणके लिये वे स्वयं विभोर हो उठते है । श्रीमूर्तिके ...' 


प्रत्येक अड्डभूषणोंको भी भूषित करते हैं। कौस्तुभादि . 


मणिगणोंने अनन्त आराधनाओके अनन्तर अपनी. शोभा «», 


बढ़ानेके लिये उनके श्रीकण्ठको प्राप्त किया है। कि बहुना, 


अनन्त गुणगणेनि भी अनन्त तपस्याओके अनन्तर अपनी - 


गुणत्वसिद्धिके लिये जिन निर्गुण, निरपेक्षका आश्रयण किया ' 
है, वे स्वयं श्रीकृष्ण जिसकी उपासना करें, जिसपर मुग्ध रहें, 


उसकी महिमा, मधुरिमाका कहना ही क्या ? राधारूपसे जिसे ' 


प्रतिक्षण हृदय एवं रोम-रोममें रखें, बंशीरूपसे अघरपल्लवपर , 
रखें, जिनके खरूपका निरन्तर ध्यान करें, उनकी महिमाको 
कौन कह सकता है? शब्द, स्पर्श, रस, गन्धके माधुर्यमें 
प्राणियोका चित आसक्त होता है। चित्तमें अशब्द, अस्पर्श, 
अरूप, अव्यय ब्रह्मका आरोहण कठिन होता है। इसीलिये 
भगवान्‌ ऐसी मधुर, मनोहर, मङ्गलमयी मूर्तिरूपमे अपने- 
आपको व्यक्त करते हैं, जिसके शब्द-स्पर्शादिके माधुर्यका 
पारावार नहीं, जिसके लावण्य, सौन्दर्य, सौगन्ध्य, सौकुमार्यकी 
तुलना कहीं है ही महीं। मानो भगवानूकी , सौन्दर्य 
मुधा-जलनिधि मङ्गलमूर्तिसे ही, किंवा उसके सौन्दर्यादि- 
सुधा-सिन्धुक एक बिन्दुसे ही अनन्त त्रह्माण्डमें सौदर्य, 
माधुर्य, लावण्य, सौगन्ध्य, सौकुमार्य आदि वितत है। * - 


7 जव आणीका मन प्राकृत कान्ताके सौन्दर्य, 'माधुयीदिमें . | 


| 


अङ्क] 


* श्रीशिवतत्त्व « 


६५ 


ही 


आसक्त हो जाता है, तब अनन्त बह्याण्डगत सौन्दर्य- 
माधुर्यादि बिन्दुओंके उद्गमस्थान सौन्दर्यादि सुधाजलनिधि 
भगवान्‌के मधुर स्वरूपमें क्यों न आसक्त होगा ? 
भगवानका हृदय भारती भगवती अनुकम्पादेवीके 
परतन्त्र है। संसारमें माँगनेवाला किसीको अच्छा नहीं लगता, 
उससे सभी घृणा करते हैं। परंतु, भगवान्‌ शंकर तो आक, 
धतूर, अक्षत, बिल्वपत्र, जल मात्र चढ़ाने, गाल बजानेसे ही 
संतुष्ट होकर सब कुछ देनेको प्रस्तुत हो जाते हैं । ब्रह्माजी तो 
पार्वतीसे अपमा दुखड़ा रोते हुए कहते हैं-- 
बावरे शावरो नाह भवानी । 
दानि बडो दिन देत दये यितु, खेद-थड़ाई भानी॥ 
निम घरकी थरयात बिलोकहु, हौ तुम परम सयानी । 
सियकी दई संपदा देखत, श्री-सारदा सिहानी॥ 
जिमके भाल लिखो लिपि भेरी, सुखकी नहीं निसानी । 
तिन रेकनकौ नाक सैवारत, हॉ. आयो नकयानी ॥ 
दुख-दीनता दुखी इनके दुख, जाचकता अकुलानी । 
दानी कहूँ संकर-सम नाहीं । 
दीम-दयालु दिवोई भावै, जाचक सदा सोहाहीं॥ 
(विनयपत्रिका ५५४) 
भगवान्‌ सदाशिवका भक्त भगवानको एक ही बार 
प्रणाम करनेसे अपनेको मुक्त मानता है। भगवान्‌ भी 
“महादेव' ऐसे माम उच्चारण करमेवालेके भ्रति ऐसे दौड़ते हैं, 


जसे वत्सला गौ अपने बछडेके प्रति 
महादेव महादेव महादेवेति वादिनम्‌। 
वत्सं गौरिव गौरीशो धावन्तमनुधावति ॥ 


जो पुरुष तीन बार 'महादेव, महादेव, महादेव' इस तरह 
भगवानका नाम उच्चारण करता है, भगवान्‌ एक नामसे मुक्ति 
देकर शेष दो नामसे सदाके लिये उसके ऋणी हो जाते है-- 

महादेव महादेव महादेदेति यो वदेत्‌। 

एकेन मुक्तिमाप्मोति द्वाभ्यां शम्भू ऋणी भवेत्‌ ॥ 


ठीक ही है, वेदान्त-सिद्धान्तानुसार शब्दसे ही तत्वका 
साक्षात्कार होता है । उपनिषदों, महावाक्यों एवं भगवत्खरूप- 
बोधक प्रणवादि नामोंसे तत्त-साक्षात्कार होता है। तत्तव- 
साक्षात्कार होते ही कल्पित संसार मिट जाता है। स्वाभाविक 
पारमार्थिक ब्रह्मानन्दरसामूत-मुक्ति मिल जाती है। जैसे 
अमृतसागसमें क्षार-सागरकी कल्पना भ्रन्तिसे होती है, वैसे ही 
परमानन्दरसामृतमूर्ति शिवतत्त्वमें भवसागरकी भ्रान्ति होती है । 
अधिष्ठानके साक्षात्कारसे कल्पना मिद जाती है। यह “मामु 
लेत भवसिंयु सुखाही' का आशय है। दूसरी दृष्टिसे जैसे 
तृण, वीरुध, औपधोके विचित्र सम्प्रयोग-विप्रयोगसे विचित्र 
गुणों और दोपोका उद्धव-अभिभव होता है, वैसे ही वर्णके 
विचित्र सम्प्रयोग-विप्रयोगमें विचित्र शक्तियाँ होती हैं। 'क' 
'ख' 'ग' 'घ' आदि वर्णेकि ही जोइ-तोड़से बिचित्र वाड्रय 
शास्त्र बने हैं। 'राजा' 'जारा', 'नदी' 'दीन" यह सब अर्थ- 
विपरिणाम वर्णेके आनुपूर्वी ही भेदसे होते हैं। उन्हीं वणेकि 
ऐसे भी जोड़-तोड़ होते हैं, जिनसे घोर-से-घोर शत्रु बशमें हो 
जाते हैं । सर्प, वृश्चिक, पिशाच, राक्षस, देवता वशमे हो जाते 
हैं। ऐसे विचित्र वर्णविन्यास होते हैं, जिनका मूल्य संसारमे 
कुछ भी नहीं है। विद्वानों, कवियों, वार्किकोंके वर्णविन्यास- 
विशेषमें ही खूबी है, किन्ही वर्णविन्यासोसे परम मित्र भी शत्रु 
हो जाते हैं। 

इस तरह अदुष्टविधया भी भगवान्के शिव, महादेव 
आदि नामोमें विचित्र शक्ति है, जिससे प्राणी निष्पाप होकर 
परमतत्तका साक्षात्कार कर कृतकृत्य हो जाता है। साधक 
भगवान्‌ शिवकी जप-तप, ध्यान-पूजा, यशःश्रवण आदि जिन 
किन्ही साधनोंसे उपासना प्रारम्भ करता है, उसी मार्गसे वे 
उपासनाको ही सफल बनाते हुए सभी प्रकारकी सिद्धियो तथा 
परासिद्धि-रूप अपने-आपको भी प्रदानकर उसे सभी प्रकार 
कृतकृत्य एवं सुखी कर देते हैं । अतः शिवोपासना ही सर्वोत्तम 
धर्म, कर्म एवं साधना है। 


आपु आपु कह सव भलो अपने कहँ कोइ कोइ । तुलसी, सब कहँ जो भलो सुजन सराहिअ सोइ ॥ 


स्वयं अपने लिये सभी भले हैं (सभी अपनी भलाई करना चाहते है), कोई-कोई अपनोंकी (मित्र-बान्यवॉकी) भी भलाई 
करनेवाले होते है । तुलसीदासजी कहते है कि जो सबको भलाई करनेवाला (सुहृद) है साधुजमोके द्वारा उसीकी सराहना होती है। 


र 


षद 


# नमः शिवायै च नमः शिवाय + 


[ शिवोपासनार . - 


हऊफशअफजअअफशककऊऊं अफ फज अर अज हक. अफ हक कक ४ जज फ+ऋ जक़ऊजफऊक + FES जन कृ कक जज कं हज कफ हक अक RS FES RFARRFHRASWEFSNESAARRIYRREAPEREN, ' 


योगिराज अरविन्दकी दृष्टिमें भगवान्‌ शिव ' ` पु 


शिवल्वके चिन्तन और अभीप्सामे आज जो कुछ सृष्ट 
है, उन सबका सहज समावेश हो जाता है। शिव-तत्त्वका 
कार्य केवल विनाश है, यह कल्पना शास्त्र और अध्यात्मकी 
दृष्टिसे सत्यके केवल एक लघु अंशको ही प्रकट करती है। 
इसीलिये श्रीअरविन्दने इसे इस तरह परिभाषित करनेका 
प्रयास किया है कि ब्रह्मा अमर हैं, विष्णु सनातन हैं और शिव 
अनन्त हैं।' 

इस अनन्तताका छन्द, इसका उल्लास, आवेश और 
ध्यान जब अध्यालके मन्त्रद्रप्टाको झलक मात्र दिखा देता है 
तो शिवकी विभिन्न-मूर्तियॉमें किसी एकका किचित्‌ 
दर्शन, स्पर्श या अमुभव प्राप्त हो जाता है। इस हेतु अभीप्सा 
और तपसकी शक्ति भी शिवसे ही प्राप्त होती है। यही शक्ति 
असहायके समक्ष आशुतोपके रूपसे प्रकट होती है। 

शिवकी इसी तपोमयी, छन्दमयी ध्यानमूर्तिसे नृत्यका 
प्रादुर्भाव होता है। वे नटराज हो उठते हैं। सम्पूर्ण त्रह्माण्डमे 
सर्वेश्वरकी लीलाका उच्छास उनके अङ्ग-प्रत्यङ्गमे थिरक 
उठता है। इन्हीं नटराजसे सारे नियमॉकी और व्याकरणकी 
सभी विधाओंका पृथिवीपर प्रादुर्भाव होता है! श्रोअरविन्दके 
अनुसार नटराज--काल-संहारशिव केवल अपने वैभव, 
शक्ति, शान्ति, संयम और ऐश्वर्यमें सर्वोत्तम नहीं हैं, 
प्रत्युत वे समय «और स्थितिके आध्यात्मिक अतिक्रमणके 
अतीक भीहै। | ॥ 

ˆ भटराजके नृत्यमें--शिव-सूत्रजालमे ब्रह्माण्डका छन्द, 


'* अभिव्यक्तिका स्फोट सभी कुछ छिपा है। भगवान्‌ शिव जब 


ताण्डव करते हैं तो वे एकाकी नहीं होते, सृष्टिके बिकासमें 
सभी प्रादुर्भूत सहायक शक्तियाँ वहाँ एकत्र होती हैं और 
अपना योगदान करती हैं-- 
"वाग्देबी धूतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत्‌ पद्मज- 
ˆ स्तालानन्दकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता । 
विष्णुः सान्द्रमृदद्ववादनप्दु्दैवाः समन्तात, स्थिताः 
- सेवन्ते तमनु प्रदोषसमये देवं मृडानीपतिम्‌॥ 
इन सभी देव-देवियोका और उनके. वाथॉका सृष्टिकी 


लीलामे अपना अर्थ और तात्पर्य है, कितु इतना तो स्थूल 
' हूपसे स्पष्ट है कि शिय-ताण्डवमे शिव एकाकी प्रतीक है, - 


|] 


कितु नृत्यमे योगदान सभी ईश्वरीय शक्तियोंका है । आज भी ` 
चिदम्बरमके मन्दिरकी ओर ध्यान दें तो नटराज पञ्चम प्राकारके ; 
अंदर है तत्ततः वे पञ्चमहाभूर्तो और पञ्चमहाप्राणेकि अंदरमें 
स्थित हैं। यहाँ है उनका आकाश-स्वरूप, अर्थात्‌ कहीं कोई 
अवकाश नहीं। वे सर्वन्तरात्मा भी है और सर्वभूतनिवासी ' 
भी। यहाँ नटराजकी शक्ति-खरूपा नाट्येश्वरी, भी हैं। 
आकाशमें नटराज और नाट्येश्वरीतककी इस आध्यात्मिक _ 
अत्तर्यात्राके साक्षी हैं ताण्डवके सहयोगी देवगण। यहाँ हैं 
संगीतके आद्य प्रवर्तक तुम्बुरु और देवकथाके गायक नारद | , 
यह संगीत, व्याकरण और नृत्यकी त्रिवेणीरूप साधनास्थली है 
और कुण्डलिनीके जागरणकी प्रत्यूप वेलामे इडा, पिङ्गला तथा 
सुपुम्नाकी लीला-विलासका अभिव्यक्त स्वरूप है।। 
इस धराधामपर चिदम्वरम्‌ तत्वार्थ-साधक प्रतीक है। ' 
महर्षि व्याप्रपादने जब शिवसे व्याकरण-तत्वको ग्रहण किया , 
तो इस माहेश्वरसूत्रकी परम्पराके संवाहक बने पाणिनि । यहाँ ‹. 
महत्त्व कालान्तरालका नहीं है, महत्त्व है कालजयी परात्पर , 
तत्वका । शिवका नृत्य सनातन जीवन-मृत्युके छन्दका आभास 
तो देता ही है, किंतु दैनिक जीवनचयकि मूलाधारको भी 
प्रतिविम्बित करता है। नटराजके नृत्यमें विज्ञान और अध्यासः * 
दोनोंने एकत्व लाभ किया है। उनके उठे हुए दक्षिण हस्तमें - . 
ढक्का प्रतीक है अनाहत ध्वनिका, घाम हस्तकी ज्वाला“ 
प्रतीक है शुद्धि और परिवर्तनकी, इनके समानुपातके मध्य «. 
स्थित शिवशीर्ष शान्त और अनासक्त होते हुए भी करुणासै, 
कृपामय अनुग्रहसे ओत-प्रोत है द्वितीय दक्षिण हस्त अभय- ` 
मुद्रामें है जो स्थिति, शान्ति और रक्षाका प्रतीक है । द्वितीय, 
वाम हस्त उस उठे हुए चरणकी ओर संकेत करता है जो 
मायासे मुक्तिका प्रतीक है और दक्षिण पाद अवस्थित है 
जीवपर मानवीय आज्ञानमें बद्ध जीवकी अन्तिम परिणति है 
शिवत्वके चरणोमें समर्पण । पक 
आधुनिक भौतिक शास्र अपनी विशिष्ट शब्दावलोमें . 


ˆ इसी तत्वको विज्ञानसे सिद्ध करता है कि पदार्थमें होनेवाले 


सभी घात-प्रतिघात उन अणुओं-परमाणुओंकी छन्दमय गति ... 
और यतिके कारण होते हैं। जिनका उद्धव और,विधटन स्वयं 
हुआ करता है । यह नृत्य ही पदार्थके अस्तित्वका कारण है और ; 


et 
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यह मृत्य आकाशकी अनन्तताके अवकाशमे ही सम्भव है । 
आजको भौतिक शास्त्र शिवके नृत्यको परमाणुओंमें 
देखता है और अध्यात्म परमाणुओके तत्त्वमे शिवके नृत्यकी 
अनुभूति करता है। शिवत्वकी अभिव्यक्तिके लिये शास्त्रों 
घ्यानका, ध्यान-मूर्तिका और सर्वगति-स्रोतखिनीके रूपमें 
सनातन नृत्यका अलंकार प्रस्तुत किया है, इसीके आधारपर 
शिल्पी ऋषियोंने नटराजका रूपान किया है और आजके 


भौतिकशास्री अति-आधुनिक विज्ञानका प्रयोग सनातन 
नृत्यकी व्याख्यामें कर रहे हैं। किंतु यह आध्यात्मिक स्थिति 
अध्यात्म एवं विज्ञान सभीको एकत्वकी अनुभूति कराती है। 
नटराजके नृत्यको तीन प्रतीकोमें समझना होगा। प्रथम तो 
प्रभामण्डल अर्थात्‌ ग्रह्माण्डमें गीतका प्रादुर्भाव । द्वितीय है 
मृत्यका उद्देश्य अर्थात्‌ जीवको भायासे मुक्ति और तृतीय है 
चित्‌+ अम्बरमें शिवत्वका अधिष्ठान ।--श्रीदेवदत्तजी 
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(द्रह्मलीन योगिराज श्रीदेवराहा बाबाजी महाराजके अमृत थचन) 


सच्चिदानन्दमूर्ति कल्याणस्वूप परमाराध्य भगवान्‌ 
शंकर सर्वोपरि देव हैं तथा सम्पूर्ण सृष्टिके स्वामी हैं। उन्होंने 
ही इस जीव-जगतूका निर्माण किया है। जीव-जगत्के मूल 
कर्ता शिव है तथा वे ही जागतिक कार्योके कारण भी हैं। 
जागतिक मल--विपय आदिसे जीव वधा है तथा शिव- 
कृपासे ही वह पाश-मुक्त हो सकता है। 
जो किसी इन्द्रियका गोचर नहीं, जो व्यवहारमें नहीं 
लाया जा सकता, जो ग्रहण कर सकनेके योग्य नहीं, जिसका 
कोई लक्षण नहीं, अतएव अचिन्त्य, वाणीसे अकथनीय, 
सर्वत्र एक आत्माका भान जिसकी पहचानका तत्त्व है। जिसमे 
कोई भी मायाकृत प्रपञ्च नहीं, जो सजातीय-विजातीय 
भेदशून्य, एक अद्वैत वस्तु है, वही तुरीयावस्थारूप शिव है, 
वही आत्मा है, उसीको जानना चाहिये। (माण्डूक्योपनिपद्‌) 
आशुतोष भगवान्‌ श्रीशिव जब असन्न होते हैं तो साधक 
(भक्त) को अपनी दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे 
अविद्याके अन्धकारका नाश हो जाता है और साधकको अपने 
इष्टकी प्राप्ति होती है। 
श्रीमद्धागवतमहापुराण (४।४।२७) में सतोके दक्ष- 
यमे दग्ध होनेके प्रसंगमे श्रीशिवको 'जगदगुरु' कहा गया है। 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि भगवान्‌ श्रीशिव जगदगुरु हैं। 
शास्त्रॉका आदेश है कि गुरुकी प्राप्ति तथा उनकी कृपा बिना 
इष्टदेवकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसका तात्पर्य है कि 
जबतक मनुष्य ्रोशिवजीको प्रसन्नकर उनको कुपाका पात्र 
नहीं बन जाता, तबतक उसे इप्ट-साक्षाल्कार नहीं हो सकता । 


वर्णन करते हुए रामचरितमानसके ' प्रारम्भमें कहते है--- 
भवानीशंकरौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ । 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्‌ ॥ 
चन्दे ग्रोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम्‌। 
यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र: सर्वत्र वन्द्यते ॥ 
भगवान्‌ श्रीरमने अपने श्रीमुखसे कहा है-- 
होइ अकाम जो छल तनि सेइहि। भगति मोरि तेहि संकर देइहि॥ 
(लंका० ३।३) 
औरउ एक गुपुत मत सथहि फहउे कर जोरि। 
संकर भजन विना मर भगति न पावड़ मोरि॥ 
(उत्तरः ४५) 
भगवती श्रीसीताने पहले जनकपुरमें शिव-धनुपकी 
सेवाके द्वार भगवान्‌ शंकरकी प्रसनतता प्राप्त की, तत्पश्चात्‌ 
उनकी विद्याशक्ति गिरिजाके बरदानसे अपने आराध्य 
श्रीरामको प्राप्त किया । भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी अपने दीक्षागुरु 
महामुनि उपमन्युद्वारा दीक्षित होकर श्रीशिवजीकी आराधना की 
थी। अस्तु, योग, ज्ञान, और भक्ति--इन तीनोंके परमाचार्य 
तथा सभी विद्याओं, शास्त्रा, कलाओं और ज्ञान-विज्ञामोके 
प्रवर्तक मङ्गलमूर्ति आशुतोष भगवान्‌ श्रीशिबकी उपासनाके 
विना साधक अभीष्ट-लाभ प्राप्त नहीं कर सकता । 
शिवोपासनाके द्वारा ही इस परम तत्त्व अथवा शिवत्वकी 
आ्रप्ति सम्भव है। अतः उनकी कृपादृष्टि प्राप्त करनेके लिये 
उनका ही अवलम्बन ग्रहण करना चाहिये ! वे अपने भक्तको 
स्वल्प भी आराधनासे शीघ्र ही प्रसन्न होकर उसका तत्क्षण 


गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी इस गुरु-तत्तके रहस्यका परम कल्याण कर देते है । प्रपक--श्रीमदनशर्मा शास्री 
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शान्ते पद्मासनस्थं शशधरमुकुटं पञ्चवक्त्रै त्रिनेत्रं शूलं वञ्रं च खड्ग परशुमभयदं दक्षभागे वहन्तम्‌। | 
मागे पार च घण्टां अलयहुतवहं साङ्कशै वामभागे नानालंकारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि.॥- . 


शिव-तत्त्व बहुत ही गहन है। मुझ-सरीखे साधारण 
व्यक्तिका इस तत्पर कुछ लिखना एक प्रकारसे लड़कपनके 
समान है । परंतु इसी बहाने उस विज्ञानानन्दघन महेश्वरकी चर्चा 
हो जायगी, यह समझकर अपने मनोविनोदके लिये कुछ लिख 
रहा हूँ। विद्वान्‌ महानुभाव क्षमा करें । 
श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास आदिमे सृष्टिकी उत्पत्तिका 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे वर्णन मिलता है। इसपर तो यह कहा जा 
सकता है कि भिन्न-भिन्न ऋषियोंके 'पृथक्‌-पृथक्‌ मत होनेके 
कारण उनके वर्णनमें भेद होना सम्भव है; परंतु पुराण तो 
अठारहों एक ही महर्षि वेदव्यासके रचे हुए माने जाते हैं, उनमें 
भी सृष्टिकी उत्पत्तिके वर्णनमें विभिन्नता ही पायी जाती है। 
शौवपुराणोंमें शिवसे, वैष्णवपुरणोंमे विष्णु, कृष्ण या रामसे 
और शाक्तपुराणोंमें देवीसे सृष्टिकी उत्पत्ति बतलायी गयी है। 
इसका क्या कारण है? एक ही पुरुषद्वार रचित भिन्न-भिन्न 
-पुराणेमि एक ही खास विषयमे इतना भेद क्यों ? सृष्टिके 
जत्रपयमें ही महीं, इतिहासों और कथाओंमे भी पुराणोमेँ 
कहीं-कहीं अत्यन्त भेद पाया जाता है। इसका क्या हेतु है ? 
इस प्रश्नपर मूल-तत्तकी ओर लक्ष्य रखकर गम्भीरताके 
साथ बिचार करनेपर यह स्पष्ट मालूम हो जाता है कि सृष्टिकी 
उत्पत्तिकें क्रममें भिन्न-भिन्न श्रुति, स्मृति और इतिहास- 
पुण्णोके वर्णनमें एवं योग, सांख्य, वेदान्तादि शास्रोंके 
> रचयिता -ऋषियोंके कथनमें भेद रहनेपर .भी वस्तुतः मूल 
* सिद्धान्तमें कोई खास भेद नहीं है । क्योकि प्रायः समी कोई 
नाम-रूप बदलकर आदिमें प्रकृति-पुरुषसे ही सृष्टिकी उत्पत्ति 
चतलति हैं। 'वर्णनमें भेद होने अथवा भेद प्रतीत होनेके 
निम्नलिखित कई कारण हैँ ' ' 7 
» -१-मूल-तत्त्व एक होनेपर भी प्रत्येक महासर्गके आदिम 
"` सुष्टिकी उतत्तिका क्रम सदा एक-सा नहीं रहता। क्योकि वेद, 
झार और पुराणोमेँ भिन्न-भिन्न -महासरगोका वर्णन है, इससे 
चर्णनमें भेद होना स्वाभाविक है। i सै 
|. %२-मेहासग और सर्गके आदिमे भी ठत्सति-क्रममे भेद 


As 


रहता है! अन्थोंमें कहीं महासर्गका वर्णन है तो कहीं सर्गा, ' 
इससे भी भेद हो जाता है। ती 
३-अत्येक सर्गके आदिमें भी सृष्टिकी उत्पत्तिका क्रम सदा 
एक-सा नहीं रहता, यह भी भेद होनेका एक कारण है। 
४-सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन और संहारके क्रमका रहस ' 
बहुत ही सूक्ष्म और दुर्विज्ञेय है, इसे समझानेके लिये नाना 
प्रकारके रूपकोसे उदाहरण-वाक्योंद्वार नाम-रूप बदलका | 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे सृष्टिकी उत्पत्ति आदिका रहस्य बतळानेकी , 
चेष्टा की गयी है । इस तात्पर्यकी न समझनेके कारण भी एक ' 
दूसरे ग्रन्थके वर्णनमें विदोष भेद प्रतीत होता है। + 
ये तो सृष्टिकी उत्पत्ति आदिके सम्बन्धमें बेद-झास्रोंमें - 
भेद होनेके कारण हैं। अब पुराणोके सम्वन्धमें विचार कला 
है। पुराणोंकी रचना महर्षि वेदव्यासजीने की। वेदव्यासजी | 
महाराज बड़े भारी तत्त्वदर्शी विद्वान्‌ और सृष्टिके समसं 
रहस्यको जाननेवाले महापुरुष थे। उन्होंने देखा कि 
चेद-शाख्रमें ब्रह्मा, विष्णु, महेवा, शक्ति आदि ब्रह्मके अनेक 
नामोंका वर्णन होनेसे वास्तविक रहस्यको न समझकर अपनी- ' 
अपनी रुचि और बुद्धिकी विचित्रताके कारण मनुष्य, इन 
भिन्न-भिन्न माम-रूपवाले एक ही परमात्माको अनेक मानने 
लगे हैं और नाना मत-मतान्तरॉका विस्तार होनेसे असली ' 
तत्वका लक्ष्य छूट गया है । इस अवस्थामें उन्होंने सबकी एक 
ही परम लक्ष्यकी ओर मोड़कर सर्वोत्तम मार्गपर लानेके लिये '. 
एवं श्रुति, स्मृति आदिका रहस्य खर, शूद्रादि अल्पबुद्धिवाले 
मनुष्योंको समझानेके लिये उन सबके परम हितके उद्देशयसे ' 
पुराणोकी रचना की । पुराणोंकी रचनाशैली देखनेसे प्रतीत होता 
है कि महर्षि वेदव्यासजीने उनमें इस प्रकारके वर्णन और 
उपदेश किये हैं, जिनके प्रभावसे परमेश्वरके नाना प्रकारके नाम 
और रूपोंको देखकर भी मनुष्य प्रमाद, लोभ और -मोहके . 
वञ्ीभूव हो सन्मार्गका त्याग करके मार्गान्तरमें नहीं जा सकते । 
चे किसी भी नाम-रूपसे परमेश्वरकी उपासना करते हुए ही 
सन्मार्गपर आरूढ़ रह सकते हैं। बुद्धि और रुचि-वैचिन्यके | | 
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* शिव-तत्त्व » 
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कारण संसारमें विभिन्न प्रकारके देवताओंकी उपासना करने- 
' वाले जनसमुदायको एक ही सूत्रमें बांधकर उन्हें समार्गपर 
लगा देनेके उद्देश्यसे ही वेदोक्त देवताओंको ईश्वरत्व देकर 
भिन्न-भिन्न पुणाणोंमें भिन्न-भिन्न देवताओसे भिन्न-भिन्न भाँतिसे 
सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति और लयका क्रम बतलाया गया है। 
जीवॉपर महर्षि वेदव्यासजीकी परम कृपा है। उन्होंने सबके 
लिये परम धाम पहुँचनेका मार्ग सरल कर दिया । पुराणेंमें यह 
सिद्ध कर दिया है कि जो मनुष्य भगवानके जिस नाम-रूपका 
उपासक हो, वह उसीको सर्वोपरि, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, 
सर्वव्यापी, सम्पूर्ण गुणाघार, विज्ञानानन्दघन परमात्मा माने 
और उसीको सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन और संहार करनेवाले 
ब्रह्मा, विष्णु, महेशके रूपमें प्रकट होकर क्रिया करनेवाला 
समझे। उपासकके लिये ऐसा ही समझना परम लाभदायक 
और सर्वोत्तम है कि मेरे उपास्यदेवसे बढ़कर और कोई है ही 
नहीं। सब उसीका जीला-विस्तार या विभूति है। 
वास्तवमें बात भी यही है । एक निर्विकार, नित्य,विज्ञाना- 
मन्दघन परत्रह्म परमात्मा हो हैं। उन्हीकि किसी अंशमें प्रकृति 
है। उस प्रकृतिको ही लोग माया, शक्ति आदि नामोंसे पुकारते 
हैं। वह माया बड़ी बिचित्र है । उसे कोई अनादि-अनन्त कहते 
हैं तो कोई अनादि-सान्त मानते हैं; कोई उस ब्रह्मकी शक्तिको 
ब्रह्मसे अभिन्न मानते हैं तो कोई भिन्न बतलाते हैं। कोई 
सत्‌ कहते हैं तो कोई असत्‌ प्रतिपादित करते हैं। वस्तुतः 
मायाके सम्बन्धमें जो कुछ भी कहा जाता है, माया उससे 
विलक्षण है। क्योकि उसे न असत्‌ ही कहा जा सकता है, न 
सत्‌ ही। असत्‌ तो इसलिये नहीं कह सकते कि उसीका 
विकृत रूप यह संसार (चाहे वह किसी भी रूपमें क्यों न हो) 
प्रत्यक्ष प्रतीत होता है और सत्‌ इसलिये नहीं कह सकते कि 
जड दृश्य सर्वथा परिवर्तनशील होनेसे उसकी नित्य सम 
स्थिति नहीं देखी जाती एवं ज्ञान होनेके उत्तरकालमें उसका या 
उसके सम्बन्धका अत्यन्त अभाव भी बतलाया गया है और 
ज्ञानीका भाव ही असली भाव है। इसीलिये उसको 
अनिर्वचनीय समझना चाहिये । 
विज्ञानानन्दघन परमात्माके वेदोंमें दो स्वरूप माने गये हैं। 
प्रकृतिरहित ब्रह्मको निर्गुण ब्रह्म कहा गया है और जिस अंदामें 
प्रकृति या त्रिगुणमयी माया है उस अकृतिसहित ब्रह्मके अंशको 


सगुण कहते है । सगुण त्रह्मके भी दो भेद माने गये है-एक 
निराकार, दूसरा साकार। उस निराकार, सगुण ब्रह्मको ही 
महेश्वर, परमेश्वर आदि नामोंसे. पुकारा जाता है। बही 
सर्वव्यापी, निराकार, सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश--इन तीनों रूपोमें प्रकट होकर सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन 
और संहार किया करते हैं। इस प्रकार पाँच रूपॉर्मे विभक्त-से 
हुए परात्पर, परम्रह्म परमात्माको ही शिवके उपासक सदाशिव, 
विष्णुके उपासक महाविष्णु और शक्तिके उपासक महाशक्ति 
आदि नामोसे पुकारते हैं। श्रीझिव, विष्णु, ब्रह्मा, शक्ति, राम, 
कृष्ण आदि सभीके सम्बन्धमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं । शिवके 
उपासक नित्य विज्ञानानन्दघन निर्गुण ब्रह्मको सदाशिव, 
सर्वव्यापी, निराकार; सगुण ब्रह्मको महेश्वर; सृष्टिके उत्पन्न 
करनेवालेको ब्रह्मा, पालनकर्ताको विष्णु और संहारकर्ताको 
रुद्र कहते हैं और इन पाँचोंको ही शिवका रूप बतलाते हैं। 
भगवान्‌ विष्णुके प्रति भगवान्‌ महेश्वर कहते है-- 
त्रिधा भिन्नो हाहं विष्णो श्रह्मविष्णुहराख्यया । 
सर्गरक्षालयगुणैर्निष्कलोऽपि सदा हरे॥ 
यथा च ज्योतिषः सङ्गाजलादेः स्पर्शता न वै 
तथा ममागुणस्यापि संयोगाइन्धनं न हि॥ 
यथैकस्पा मृदो भेदो नाम्नि पात्रे न वस्तुतः । 
यथैकस्य समुद्रस्प विकारो नैव वस्तुतः ॥ 
एवं ज्ञात्वा भवद्भ्यां च न दृश्य भेदकारणम्‌ । 
वस्तुतः सर्वदृश्यं च शिवरूपं मते मम॥ 
अहं भवानयं चैव रुद्रोऽयं यो भविष्यति । 
एकं रूपं न भेदोऽस्ति भेदे च वन्धनं भवेत्‌॥ 
तथापीह मदीयं वै शिवरूपं सनातनम्‌ । 
मूलभूतं सदा ध्रोक्तं सत्यं ज्ञानमनन्तकम्‌॥ 
(शिव*» ज्ञान ४।४१-~-४४,४८-५९) 
हे विष्णो ! हे हरे ! मैं स्वभावसे निर्गुण होता हुआ भी 
संसारकी रचना, स्थिति एवं प्रलयके लिये क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु 
और रुद्र--इन तीन रूपोंमें विभक्त हो रहा हूँ। जिस प्रकार 
जलादिके संसर्गसे अर्थात्‌ उनमें प्रतिबिम्ब पड़नेसे सूर्य आदि 
ज्योतियोमें कोई स्पर्शता नहीं आती, उसी प्रकार मुझ निर्गुणका 
भी गुणोंके संयोगसे बन्धन नहीं होता । मिट्टीके नाना प्रकारके 
पात्रोमें केवळ नाम और आकारका ही भेद है, वास्तविक भेद 
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नहीं है--एक मिट्टी ही है । समुद्रफे भी फेन, बुदुदे, तरङ्गादि 
विकार लक्षित होते हैं; वस्तुतः समुद्र एक ही है। यह 
समझकर आपलोगोंको भेदका कोई कारण न देखना चाहिये । 
वस्तुतः मात्र दृश्य पदार्थ शिवरूप ही हैं, ऐसा मेरा मत है। 
मैं, आप, ये ब्रह्माजी और आगे चलकर मेरी जो रुद्रमूर्ति उत्पन्न 
होगी--ये सब एकरूप ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है! भेद 
ही बन्धनका कारण है । फिर भी यहाँ मेस यह शिवरूप नित्य, 
सनातन एवं सबका मूल-स्वरूप कहा गया है। यही सत्य, 
ज्ञान एवं अनन्तरूप गुणातीत परन्रहम है ।' 

साक्षात्‌ महेश्वरके इन,वचनॉसे उनका 'सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म'--नित्य विज्ञानानन्दघन निर्गुणरूप, सर्वव्यापी, सगुण 
निराकाररूप और ब्रह्मा, विष्णु, रुद्ररूप--ये पाँचों सिद्ध होते 
हैं। यही सदाशिव पञ्चवक्तर हैं। 

इसी प्रकार श्रीविष्णुके उपासक निर्गुण परात्पर ब्रह्मको 
महाविष्णु, सर्वव्यापी, निराकार; सगुण ब्रह्माको वासुदेव तथा 
सृष्टि, पालन और 'संहार "करनेवाले रूपोंको क्रमशः ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश कहते हैं। महर्षि पराशर भगवान्‌ विष्णुकी 


सतुति करते हुए कहते है-- 
अधिकाराय - शुद्धाय नित्याय परमात्मने । 
सदैकरूपरूपाय विष्णवे ` सर्वजिष्णवे 
_ दमो ' हिरण्यगर्भाय हरये अकराय च! 
द यासुदेवाय ताराय सर्गस्थित्यन्वकारिणे ॥ 
Ei 'एक्रानेकष्वरूपाय स्थूलसूक्ष्मात्मने नमः। 
' अव्यक्तव्यक्तभूताय विष्णवे मुक्तिहेतवे॥ 


सर्गस्थितिविनाजझानां जगतोऽस्य जगन्मयः । 
मूलभूतो नमस्तस्मै विष्णवे परमात्मने॥ 


आधारभूतं विश्वस्याप्यणीयांसमणीयसाम्‌ ! 
णम्य सर्वभूतस्थमच्युतं पुरुषोत्तमम्‌॥ 
(विष्णुः १।२। १--५) 


निर्विकार, शुद्ध, नित्य, परमात्मा, सर्वदा एकरूप 
सर्वविजयी, हरि, हिरण्यगर्भ, शंकर, वासुदेव आदि नामॉसे 
प्रसिद्ध, संसार-तारक, विश्वकी उत्पत्ति. स्थिति तथा 'लयके 
कारण, एक और अनेक स्वरूपवाले, स्थूल, सूक्ष्म-- 
उभयात्मक व्यव्ताव्यक्तस्वरूप एवं मुक्तिदाता भगवान्‌ 
विष्णुको मेरा बारबार नमस्कार है। इस .संसारकी उत्पत्ति, 


पालन एवं विनाश करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु, महेशके भी. 
मूलकारण, जगन्मय उस सर्वव्यापी भगवान्‌ वासुदेव ` 
परमालाको मेरा नमस्कार है] विश्वाधार, सूक्ष्मसे भी अति ; 
सूक्ष्म, सर्वभूतोंके अंदर रहनेवाले, अच्युत पुरुषोत्तम 
भगवानको मेरा प्रणाम है। - 
यहाँ अव्यक्तसे निर्विकार, नित्य, शुद्ध परमात्माका निर्गुण 
स्वरूप समझना चाहिये। व्यक्तसे सगुण स्वरूप समझना 
चाहिये। उस सगुणके भी स्थूल और सूक्ष्म--दो स्वरूप 
बतलाये गये है। यहाँ सूक्ष्मसे सर्वव्यापी भगवान्‌ वासुदेवको . 
समझना चाहिये, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेशके 'भी,, 
मूल-कारण हैं एवं सूक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म पुरुषोत्तम नामसे . ' 
बतलाये गये हैं। तथा स्थूलस्वरूप यहाँ संसारकी उत्पत्ति, " 
स्थिति और लय करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु और महेशके वाचक , 
हैं जो कि हिरण्यगर्भ, हरि और शंकरके नामसे कहे गये हैं। 
इन्हीं सब वचनोसे श्रीविष्णुभगवानके उपर्युक्त पाँचो रूप सिद्ध ' 
होते हैं। 
इसी प्रकार भगवती महाशक्तिकी स्तुति करते हुए देवगण 
कहते हैं-- ३ 
सृष्टिस्थितिविनाशानो शक्तिभूते सनातनि। `, , 
गुणाश्रये गुणमयि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 
(मार्कण्डेयः ९१। १०) 
ब्रह्म, विष्णु और महेशके रूपसे सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन 
और विनाश करनेवाली हे सनातनी शक्ति ! हे गुणाश्रये ! हे 
गुणमयी नारायणी देवि ! तुम्हें नमस्कार हो । 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 
त्वमेव सर्वजननी भूलप्रकृतिरीश्वरी । 
त्वमेवाद्या सुष्टिविधौ स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका ॥ 
कार्यार्थे सगुणा त्व॑ च वस्तुतो निर्गुणा स्वयम्‌। ` 
परव्रहास्वरूपा त्य॑ सत्या नित्या सनातनी ॥ 
त्तेजःस्वरूपा परमां भक्तानुग्रहविम्रहा । 
सर्वस्वरूपा सर्वेशा सर्वाधारा परात्पर ॥ 
सर्वबीजस्वरूपा च सर्वपूज्या निशश्रया। | `` 
सर्वज्ञा सर्वतोभद्रा सर्वमद्धलमङ्गला ॥ : 
(ब्रह्मवैन, परकृतिः २।६६।७--३०) ` है 
तुम्हीं विश्वजननी, मूल-प्रकृति ईश्वरी हो, तुमही सृष्टिकी | 


अङ्क उ 
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उत्पत्तिके समय आद्याशक्तिके रूपमें विराजमान रहती हो और 
खेच्छासे त्रिगुणात्मिका बन जाती हो । यद्यपि वस्तुतः तुम स्वयं 
निर्गुण हो तथापि प्रयोजनवश सगुण हो जाती हो। तुम 
परूहास्वरूप, सत्य, नित्य एवं सनातनी हो; परमतेजःस्वरूप 
और भक्तोपर अनुग्रह करनेके हेतु शरीर धारण करती हो; तुम 
सर्वस्वरूपा, सर्वेधरी, सर्वाधार एवं परात्पर हो। तुम 
सर्वबीजस्वरूप, सर्वपूज्या एवं आश्रयरहित हो। तुम सर्वज्ञ, 
सर्वप्रकारसे मट्ठल करनेवाली एवं सर्वमङ्गलोका भी 
मङ्गल हो।' 

ऊपरके उद्धरणसे महाशक्तिका विज्ञानानन्दघन खरूपके 
साथ ही सर्वव्यापी सगुण ब्रह्म एवं सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन 
और विमाशके लिये ब्रह्मा, विष्णु और शिवके रूपमें होना 
सिद्ध है। 

इसी प्रकार ब्रह्माजीके वारेमें कहा गया है-- 


जय देवातिदेवाय त्रिगुणाय सुमेधसे। 
अव्यक्तजन्मरूपाय कारणाय महात्मने॥ 
एतत्रिभावभावाय उत्पत्तिस्थितिकारक । 
रजोगुणगुणाविष्ट सृजसीदै चराचरम्‌॥ 
सत्वपाल महाभाग तमः संहरसेऽखिलम्‌। 
(देवीपुणण अः ८३) 


'आपकी जय हो | उत्तम बुद्धिवाले, अव्यक्त-व्यक्तरूप, 
त्रिगुणमय, सबके कारण, विश्वको उत्पत्ति, पालन खे 
संहारकारक ब्रह्मा, विष्णु और महेशरूप तीनों भावोंसे भावित 
होनेवाले महात्मा देवाधिदेव ब्रह्मदेवके लिये नमस्कार है। हे 
महाभाग ! आप रजोगुणसे आविष्ट होकर हिरण्यगर्भरूपसे 
चराचर संसारको उत्पन्न करते हैं तथा सच्वगुणयुक्त होकर 
विष्णुरूपसे पालन करते है एवं तमोमृतिं धारण करके 
रु्ररूपसे सम्पूर्ण संसारका संहार करते हैं।' 

उपर्युक्त वचनोंसे ब्रह्माजीके भी परात्पर ब्रह्मसहित पाँचों 
रूपॉका होना सिद्ध होता है । अव्यक्तसे तो परात्पर पर्रह्म- 
स्वरूप एवं कारणसे सर्वव्यापी, निराकार सगुणरूप तथा 
उत्पत्ति, पालन और संहारकारक होनेसे ब्रह्मा, विष्णु, 
महेशरूप होना सिद्ध होता है। 

इसी तरह भगवान्‌ श्रीरामके प्रति भगवान्‌ झिवके 


वाक्य हैं-- 
एकस्त्वं पुरुषः साक्षात्‌ प्रकृतेः पर ईर्यसे । 
यः स्वांशकलया विश्वं सुजत्यवति इन्ति च ॥ 
अरूपस्त्वमशेषस्य जगतः कारणं परम्‌। 
एक एव त्रिधा रूपं गृहणासि कुहकान्वितः ॥ 
सृष्टौ विघातृरूपस्त॑ पालने स्वप्रभामयः । 
प्रलये जगतः साक्षादई शार्वाख्यतां गतः ॥ 
(पद्‌म« पाता? २८।६--८) 
“आप प्रकृतिसे अतीत साक्षात्‌ अद्वितीय पुरुष कहे जाते 
हैं, जो अपनी अंशकलाके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्ररूपसे 
विश्वकी उत्पत्ति, पालन एवं संहार करते हैं। आप अरूप होते 
हुए भी अखिल विश्वके परम कारण हैं। आप एक होते हुए 
भी माया-संवलित होकर त्रिविध रूप धारण करते हैं। 
संसारकी सृष्टिके समय आप ब्रह्मारूपसे प्रकट होते हैं, 
पालनके समय स्वप्रभामय विष्णुरूपसे व्यक्त होते हैं और 
प्रलयके समय मुझ शर्व (रुद्र) का रूप धारण कर लेते हैं।' 
श्रीरामचरितमानसमें भी भगवान्‌ झोकरमे पार्वतीजीसे 
भगवान्‌ श्रीरामके सम्बन्धमें कहा है-- 
अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम खस सगुन सो होई॥ 
जो गुन रहित सगुन सो कैसें। जलु हिम उपल बिलग नहिं जैसें ॥ 
दिनेसा । नहिं तहै मोह निसा लवलेसा ॥ 
राम ब्रह्म घ्यापक जग जाना! परमानंद परेस पुराना 
इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके परब्रह्म परमात्मा होनेका 
विविध अन्थोंमें उल्लेख है। ब्रहमवैवर्तपुराणमें कथा है कि एक 
महासर्गके आदिमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके दिव्य अड्रोसे भगवान्‌ 
नारायण और भगवान्‌ शिव तथा अन्यान्य सब देवी-देवता 
प्रादुर्भूत हुए। वहाँ श्रीशिवजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णाकी ' स्तुति 
करते हुए कहा है-- 
विश्वं विश्वेश्वेश॑ च विश्वेशं विश्वकारणम्‌। 
विश्वाधारं च विश्वस्तं विश्वकारणकारणम्‌॥ 
विश्वरक्षाकारणं च विश्वप्न॑ विश्वजं परम्‌। ' 
फलबीज फलाधारं फलं च तत्फलप्रदम 
(ब्रह्मवै> १।३।२५-२६) 
"आप विश्वरूप हैं, विश्वके स्वामी हैं, नहीं नहीं, विश्वके 
स्वामियोंके भी स्वामी हैं, विश्वके कारण हैं, कारणके भी कारण 


राम सधिदानंद 
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हैं, विश्वके आधार है, विश्वस्त हैं, विधरक्षक है, विश्वका संहार 
करनेवाले हैं और नाना रूपॉसे विश्वमें आविर्भूत होते हैं। आप 
फलॉके बीज हैं, फलॉके आधार हैं, फलस्वरूप हैं और 
फलदाता हैं।' 
गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वयं अपने श्रीमुखसे 
कहा है-- * 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च। 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्थ च ॥ 
रट (१४। २७) 
गततिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुदत्‌। 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ 
(९॥ १८) 
वर्ष निगृह्यम्युत्सृजामि च। 
मृत्युश्च सदसघाहमर्जुन ॥ 
(९।१९) 
मत्तः परतरं - नान्यत्किश्चिदस्ति धनञ्जय। 
' मयि सर्वमिदं श्रोतं › सूत्रे मणिगणा इव॥ 
ई ९: ३ (७।७) 
यो मामजमनादि च „वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
। 'असंमूढः'' स- “मर्लेपु ।' सर्वपापैः प्रमुव्यते ॥ 
आह ही (१०।३) 
२ हे अर्जुन ! उस“अविनाशी परबह्मका और अमृतका 
तथा नित्य-धर्मका एवं अखण्ड एकरस आनन्दका मैं ही 
* आश्रय हूँ अर्थात्‌ उपर्युक्त अहा, अमृत, अव्यय और 
“८ जञाक्षतधर्म तथा ऐकान्तिक सुख--यह सब मैं ही हूँ तथा प्राप्त 
` होने योग्य, भरण-पोषण करनेवाला, सबका स्वामी, 
` शुभाशुभका देखनेवाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, 
प्रत्युपकार न चाहकर हित करनेवाला, उत्पत्ति-प्रलयरूप, 
सबका आधार, निधान! और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ! 
मै ही सूर्यरूपसे तपता हूँ तथा वर्षाको आकर्षण करता.हू और 
- बर्साता हूँ एवं हे अर्जुन ! मै ही अमृत'और मृत्यु एव सत्‌ 
। और, असत्त--सब कुछ मैं ही हू" ' । 


तपाम्यहमहं 
अभृतं चैव 


। 


है। यह सम्पूर्ण जगत्‌ सूत्रमें सूत्रके मणियोकि सद्‌ मे गथा * 
हुआ है। जो मुझको अजन्मा (वास्तवमें जन्मरहित) अनादि ' 
तथा लोकोंका महान्‌ ईश्वर तत्वसे जानता है, वह मनुष्मोमें : 
ज्ञानवान्‌ पुरुष सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है।.. ': 
ऊपरके इन अवतरणोंसे यह सिद्ध हो गया कि भगवान्‌ , 
श्रीशिव, विष्णु, ब्रह्मा, शक्ति, राम, कृष्ण तत्त्वतः एक ही हैं। ' 
इस विवेचनपर दृष्टि डालकर विचार करनेसे यही निष्कर्ष | 
निकलता है कि सभी उपासक एक सत्य, विज्ञानानन्दंघन | 
परमात्माको मानकर सच्चे सिद्धान्तपर ही चल रहे हैं।'नाम- _ 
रूपका भेद है, परंतु वस्तु-तत्वमें कोई भेद नहीं।, सबको: | 
लक्ष्यार्थ एक ही है। ईश्वरको इस प्रकार सर्वोपरि, सर्वव्यापी, '' 
सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, निर्विकार, नित्य, विज्ञानानन्दधन 
समझकर शास्त्र और आचार्येकि बतलाये हुए मार्गके अनुसार ' 
किसी भी नाम-रूपसे उस परमात्माको लक्ष्य करके जो उपासना... 
की जाती है, वह उस एक ही परमात्माकी उपासना ह। ' | 
विज्ञानानन्दधन, सर्वव्यापी परमात्मा शिवके ,उपर्युक्त ' 
तत्वको न जाननेके कारण ही कुछ शिवोपासक ' भगवान्‌ 
विष्णुकी निन्दा करते हैं और कुछ वैष्णव भगवान्‌ शिवकी निन्दा“ 
करते हैं। कोई-कोई यदि निन्दा और द्वेष महीं भी करते हैं तो , 
प्रायः उदासीन-से तो रहते ही है । परंतु इस प्रकारका व्यवहार | 
वस्तुतः ज्ञानरहित समझा जाता है । यदि यह कहा जाय कि ऐसा 
न करनेसे एकनिष्ठ अनन्य उपासनामे दोष आता है, ती चह ठीक. 
नहीं है । जैसे पतित्नता खी एकमात्र अपने पतिको ही इष्ट मानकर ।. 
उसकी आज्ञानुसार उसकी सेवा करती हुई, पतिके माता-पिता, 
गुरुजन तथा अतिथि-अभ्यागत और पतिके अन्यान्य सम्बन्धी - 
और प्रेमी बचुओंकी भी पतिकी आज्ञानुसार पतिकी प्रसन्नताके -' र 
लिये यथोचित आदरभावसे मन लगाकर विधिवत्‌ सेवा करती 
है और ऐसा करती हुई भी चह आपने एकनिष्ठ पातिक्रत-धर्मसे ' 
जए भी न गिरकर उलटे शोभा और यको प्राप्त होती है। 
वास्तवमे दोष पाप-बुद्धि, भोग-बुद्धि और द्वेष-बुद्धिमें है अथवा , 
व्यभिचार और श्रुतामें है । यथोचित वैध-सेवा तो कर्तव्य है।.'. 
इसी प्रकार परमात्माके किसी एक नाम-रूपको अपना परम इष्ट .. 


४: प्रलयकालमें सम्पूर्ण भूत सूक्ष 


पादकस्य के है, कक ताप मधि ५ > जिसमें लय होते हैं, उका नाम 'निधाना है। 
५.३५ अनादि उसको कहने हैं जो आदिरहित होवे और सबका कारण होवे। 


अङ्क] 7 
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देवोंकी अपने इष्टदेवकी आज्ञानुसार उसी खामीकी प्रीतिके लिये 
श्रद्धा और आदरके साथ यथायोग्य सेवा करनी चाहिये। 
उपर्युक्त अवतरणोंके अनुसार जब एक नित्य बिज्ञानानन्दघन 
गहा ही हैं तथा यास्तवमें उनसे भिन्न कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है, 
तब किसी एक नाम-रूपसे द्वेप या उसकी निन्दा, तिरस्कार और 
उपेक्षा करना उस परत्रहासे ही वैसा करना है। कहीं भी श्रीशिव 
या श्रीविष्णुने या श्रीत्रह्माने एक दूसरेकी न तो निन्दा आदि की है 
और न निन्दा आदि करनेके लिये किसीसे कहा ही है; बल्कि 
निन्दा आदिका निषेध और तीनोंको एक माननेकी प्रशंसा की है । 
शिवपुराणमें कहा गया है-- 
एते परस्परोत्पन्ना धारयन्ति परस्परम्‌। 
परस्परेण चर्धन्ते परस्परमनुब्रताः ॥ 
क्कचिदद्ह्मा क्वचिद्दिप्णुः क्कचिदटद्रः प्रशस्यते । 
भानेव तेयामाधिक्यपैश्चर्यञ्चातिरिच्यते ॥ 
अये परस्त्वयं मेति संरम्भाधिनिवेशिनः । 
यातुधाना भवन्त्येव पिशाचा वा न संशयः ॥ 

"ये तीनों (ब्रह्मा, विष्णु और शिव) एक दूसरेसे उत्पन्न 
हुए हैं, एक दूसरेको धारण करते हैं, एक दूसरेके द्वार वृद्विगत 
होते हैं और एक दूसरेके अनुकूल आचरण करते हैं। कहीं 
ब्रह्माकी प्रशंसा की जाती है, कहीं विष्णुकी और कहीं 
महादेवी । उनका उत्कर्ष एवं ऐश्वर्य एक दूसरेकी अपेक्षा इस 
प्रकार अधिक कहा है मानो वे अनेक हों। जो संशयात्मा 
मनुष्य यह विचार करते हैं कि अमुक बड़ा है और अमुक 
छोरा है, वे अगले जन्ममें रक्षस अथवा पिशाच होते हैं, इसमें 
कोई संदेह नहीं है।' 

खयं भगवाम्‌ शिव श्रीविष्णुभगवानूसे कहते हैं-- 

मदर्शने फलं यट्दै तदेख तव दर्शने 

ममैव हदये विष्णुर्विष्णोश्ज हृदये ह्याहम्‌॥ 
उभयोरन्तरं यो वै न जानाति मतो मम। 
(शिवः ज्ञानः ४। ६१-६२) 

"मेरे दर्शनका जो फल है वही आपके दर्शनका है। आप 
मेरे हृदयमें निवास करते हैं और मैं आपके हदयमें रहता हूँ। 
जो हम दोनोंमें भेद नहीं समझता, वही मुझे मान्य है।' 

भगवान्‌ श्रीशम भगवान्‌ श्रीशिवसे कहते है--- 

ममास्ति हृदये झर्यो भवतो हदये त्वहम्‌। 


आवयोरन्तरं नास्ति मूढाः पश्यन्ति दुर्धियः ॥ 
ये भेद विदधत्यद्धा आवयोरेकरूपयोः । 
कुम्मीपाकेषु पच्यन्ते नराः वल्पसहत्रकम्‌॥ 
ये स्वद्धक्ताः सदासंस्ते मद्धक्ता धर्मसंयुत्ताः । 
मद्भक्ता अपि भूयस्या भवत्या तव नतिङ्कराः ॥ 
(पद्मः, पाता २८।२१-- २३) 
'आप (शेकर) मेरे हृदयमें रहते हैं और मैं आपके 
इदयमें रहता हूँ। हम दोनोंमें कोई भेद नहीं है। मूर्ख एवं 
दुर्बुद्धि मनुष्य ही हमारे अंदर भेद समझते हैं। हम दोनों 
एकरूप-है, जो मनुष्य हमारे अंदर भेद-भावना करते हैं, वे 
हजार कल्पपर्यन्त कुम्भीपाक नरकोंमें यातना सहते हैं। जो 
आपके भक्त हैं वे धार्मिक पुरुष सदा ही मेरे भक्त रहे हैं और 
जो मेरे भक्त हैं वे प्रगाढ भक्तिसे आपको भी प्रणाम 
करते हैं।' 
इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी भगवाम्‌ श्रीडिवसे 
कहते है-- 
त्वत्परो नास्ति मे प्रेयांस्त्वे मदीयात्मनः परः । 
ये त्वो निन्दन्ति पापिष्ठा ज्ञानहीना विचेतसः ॥ 
पच्यन्ते कालसूत्रेण यावधन्द्रदिवाकरौ । 
कृत्वा लिङ्ग सकृत्पूज्य यसेत्‌ कल्पायुतं दिबि । 
प्रजावान्‌ भूमिमान्‌ विद्वान्‌ पुत्रबान्यववांस्तथा ॥ * 
ज्ञानवान्‌ मुक्तिमान्‌ साधुः शिवलिङ्गार्चनाद्भवेत्‌। 
शिवेति शाब्दमुधार्य प्राणांस्यजति यो नरः। 
कोटिजन्मार्जितात्‌ पापान्पुक्तो मुक्ति प्रयाति सः ॥ 
(प्रह्मबैव पर ६। ३११ ३२,४५४७) 
“मुझे आपसे बढ़कर कोई प्यास मही है, आप मुझे अपनी 
आत्मासे भी अधिक प्रिय हैं। जो पापी, अज्ञानी एवं बुद्धिहीन 
पुरुष आपकी निन्दा करते है, वे जबतक चन्द्र और सूर्यका 
अस्तित्व रहेगा, सबतक कालसूत्रमें (नरकमें) पचते रहेंगे। 
जो शिवलिङ्गका निर्माण कर एक बार भी उसकी पूजा कर 
रेता है, चह दस हजार कल्पतक स्वर्गमें निवास करता है। 
शिवलिङ्गके अर्चनसे मनुष्यको प्रजा, भूमि, विद्या, पुत्र, बान्धव, 
श्रेष्ठता, ज्ञान एं मुक्ति सब कुछ प्राप्त हो जाता है । जो मनुष्य 
'शिव', शब्दका उच्चारण कर शरीर छोड़ता है, वह करोड़ों 


जोकि संचित पापेसि छूटकंर मुक्तिको सक हो जाता है।' 


{ज 


[ शिवोपासना- 


७६ * नमः शिवायै च “नमः शिवाय = 
ता ता त वता 


'करेवालॉपर' बहुत हो-शो्र प्रसन्न हो जाते -हैं। रहस्पको 
जानकर निष्काम-प्रेमभावसे भजनेवालॉपर प्रसन्न होते हैं, 
इसमें तो कहना ही“वया है? सकामभावसे, अपना मतलव 
गाँठनेके लिये जो अज्ञानपूर्वक उपासना करते हैं, उनपर भी 
आप रीझ जाते है । भोले भण्डारी मुँहमाँगा वरदान देनेमें कुछ 
भी आगा-पीछा नहीं सोचते, जर-सी भक्ति करनेवालेपर ही 
आपके हृदयका दयासमुद्र उमड़ पड़ता है। इस रहस्यको 
समझनेवाले आपको व्यङ्गचसे 'भोलानाथ' कहा करते है । इस 
विपयमें गोसाई तुलसीदासजी महाराजकी कल्पना बहुत ही 
सुन्दर है। वे कहते ह--  - । 
आवरे रावरो नाह भवानी ।' , 
दानि बझे दिन देतं दये बिनु, वेद बड़ाई भानी॥ 
निज घरकी यरबात बिलोकहु, है तुम परप सयानी । 
सियी “दई संपदा ' देखत, श्री-सारदा सिहानी॥ 
जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुखकी मही निसानी । 
* (लिन पॅकनकी नाक सैवारत, हौं आयो नकद्यांनी ॥ 
दुस-दीनता दुखी इनके दुख, जाचकता अकुलानी । 
यह अधिकार सौँपिये औरहि, भीख भली मैं जानी ॥ 
'अम-असा-विनय-ब्यंगजुत, सुनि विधिकी बर चानी। 
तुलसी सुदित महेस मनहि मन, जगत-मातु मुसुकानी ॥ 
*' ऐसे भोलेनाथ भगवान्‌ शंकरको जो प्रेमसे नहीं भजते, 
वास्तवमें.वे शिबके तत्वको जानते नहीं हैं, अतएव उनका 
,. मनुष्य-जन्म लेना ही व्यर्थ है। इससे अधिक उनके लिये और 
क्या कहा जाय। अतएव प्रिय पाठकगणो ! आपलोगोंसे मेरा 
नम्र निवेदन है, यदि आपलोग उचित समझें तो नीचे लिखे 
साधनोंकी समझकर यथाशक्ति उन्हें काममें लानेकी 'चेष्टा 
(क) पवित्र और एकान्त स्थानमें गीता अध्याय 
० से श्ड के अनुसार ` 
छ त दाता व प्रेम, रहस्य, गुण और प्रभावकी 
अमृतमयी कथाओंका, उनके त्वको जाननेवाले 'भक्तोद्वारा 
, श्रवण करके, मनन करा एवं स्वयं भी सत्-शाखंको पढ़कर 
` उनका रहस्य समझनेके लिये मनन करना और उनके अनुसार 
आचरण केके लिये प्राणपर्यन्त कोशिश करना | ` 
टे (२) भगवोन्‌ शिवकी शान्तपूर्तिका पूजन-वन्दनादि 


श्रद्धा और प्रेमसे नित्य करना । | गन 

(३) भगवान्‌ शंकरमें अनन्य प्रेम होनेके लिये विनय-' 
भावसे रुदन करते हुए गद्गद चाणीद्वारा स्तुति और 
प्रार्थना करना । 

(४) 'ॐ नमः शिवाय’ इस मन्त्रका मनके द्वाय या 
श्वासोके द्वारा प्रेमभावसे गुप्त जप करना । 

(५) उपर्युक्त रहस्यको समझकर प्रभावसहित यथारुचि 
भगवान्‌ झिवके स्वरूपका श्रद्धा-भक्तिसहित निष्कामभावसे 
ध्यान करना) 

(ख) व्यवहास्कालमें-- 

(१) सार्थको त्यागकर प्रेमपूर्वक सबके साथ 
सदव्यवहार करना। 

(२) भगवान्‌ शिवमें प्रेम होमेके लिये उनकी आज्ञाके 
अनुसार फलासक्तिको त्यागकर शास्रानुकूल यथाशक्ति 
यज्ञ, दान, तप, सेवा एवं वर्णाश्रमके अनुसार जीविकाके 
कर्मेको करना | 

(३) सुख, दुःख एवं सुख-दुःखकारक पदार्थोंकी प्राप्ति 
और विनाशको शंकरको इच्छासे हुआ समझकर उनमें पद- 
पदपर भगवान्‌ सदाशिवकी दयाका दर्शन करना। 

(४) रहस्य और प्रभावको समझकर श्रद्धा और निष्काम 
प्रेमभावसे यथारुचि भगवान्‌ शिवके स्वरूपका निरन्तर ध्यान 
होनेके लिये चलते-फिरते, उठते-बैठते, उस शिवके नाम- 
जपका अभ्यास सदा-सर्वदा करना। 

(५) दुर्गुण और दुराचारको त्यागकर सदगुण और 
सदाचारके उपार्जनके लिये हर समय कोशिश करते रहना। 

उपर्युक्त साधनोंको मनुष्य कटिबद्ध होकर ज्यॉ-ज्यॉ 
करता जाता है, त्यो-ही-त्याँ उसके अन्तःकरणकी पवित्रता, 
रहस्य और प्रभावका अनुभव तथा अतिशय श्रद्धा एवं विद्युद्ध 
प्रेमकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाती है । इसलिये कटिबद्ध 
होकर उपर्युक्त साधनोंको करनेके लिये प्राणपर्यन्त कोशिश 
करनी चाहिये। इन सब साधनोंमें भगवान्‌ सदाशिवका प्रेम- 
पूर्वक निरन्तर चिन्तन करना सबसे बढ़कर है। अतएव नाना 
प्रकारके कर्मोके बाहुल्यके कारण उसके चिन्तनमें एक क्षणकी ' 
भी बाघा न आवे, इसके लिये विशेष सावधान रहना चाहिये। 
यदि अनन्य प्रेमकी प्रगाढ़ताके कारण जास्नानुकूल कर्मोके . र 
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करनेमें कहीं कमी आती हो तो कोई हर्ज नहीं, किंतु प्रेममें समझकर कृतकृत्य हो जाता है, अर्थात्‌ परम पदको प्राप्त हो 
बाधा नहीं पड़मी चाहिये। क्योंकि जहाँ अनन्य प्रेम है वहाँ जाता है। अतएव भगवान्‌ शिवके प्रेम और प्रभावको 
भगवानूका चिन्तन (ध्यान) तो निरन्तर होता ही है। और उस समझकर उनके स्वरूपका निष्काम प्रेमभावसे निरन्तर चिन्तन 
ध्यानके प्रभावसे पद-पदपर भगवानकी दयाका अनुभव करता होनेके लिये प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी चाहिये। 
हुआ मनुष्प भगवान्‌ सदाशिवके तत्तको यथार्थरूपसे ी 
न्या 
काशीमरणान्मुक्तिः 


(शिवलोकवासी पं० श्रीमदनमोहनजी शास्त्री) 
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इस जगतके अंदर जो लोग नाना दुःख-परम्परओसे पूर्ण 
संसार-समुद्रके प्रवाहमें पतित होकर पुनः उससे निकलना 
चाहते हैं, वे विचारशील पुरुष अन्य अनेकों मागेकि रहते हुए 
भी काशी-निवासरूपी पन्थका ही अनुसरण करते हैं। धार्मिक 
मुमुक्षणण इस बिश्वको स्वप्नके समान मानकर सदा इस 
निम्नाङ्कित सूवितका अनुसंधान किया करते है-- 
असारे खलु संसारे सारमैतच्चतुष्टयम्‌ । 
काश्यां वासः सतां संगो गङ्गाम्मः शिवपूजनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ इस असार संसारमें यही चार बातें सार हैं-- 
काशीका निवास, महात्माऑका संग, गङ्गाजल-सेवन और 
शिवका पूजन। इन चारॉमेंसे किसी भी उपायका अवलम्बन 
कर वे महात्माजन काशीकी ही शरण लेते हैं, इसे क्षणभर भी 
छोड़ना नहीं चाहते । इससे यह मालूम होता है कि काशीका 
अवश्य ही कोई अलौकिक माहात्य है। यहाँका मरण भी 
किस प्रकार मङ्गलजनक होकर आत्यन्तिक तत्त्वज्ञानी प्राप्ति 
करानेमें समर्थ होता है--इसी विषयपर इस छोटेसे निबन्धमे 
कुछ विचार किया जा रहा है। 
यद्यपि निमेपमात्रमें ही जगतूकी सृष्टि, रक्षा और प्रलय 
करनेकी शक्ति रखनेवाले एवं साधुजनोंकी रक्षा, दुर्जनॉका 
नाश तथा धर्मकी स्थापनामात्रके उद्देश्यले दिव्य शरीर धारण 
करनेवाले भगवान्‌ श्रीयमचन्द्र आदि अवतार-पुरुषों, समस्त 
ब्रह्माण्डको कणमलेकवत्‌ प्रत्यक्ष करनेवाले वसिष्ठ आदि 
अह्मर्पियों और सत्यकी खोजमें लगे हुए महान्‌ महिमाशाली 
नल आदि राजाओसे सर्वथा पावन और पूजनीय इस 
भारतवर्पमें दुर्लभ मनुष्य-जन्म पाकर “नाना कष्टोंका निवारण 
करनेवाले किस अविनाशी एवं दुर्लभ लध्यकी सिद्धि करनी 
चाहिये और उस लक्ष्यकी आप्तिके लिये कौन-कौनेसे साधन 


हैं?' इस बातको यहाँके घूलिसे खेलनेवाले बालक- 
बालिकाएँ तक जानते थे, अतः इसके सम्बन्धमें कुछ कहना 
या लिखना अवश्य पिप्ट-पेपण ही होगा, तथापि आज इस 
भयंकर कलिकालसे ग्रस्त अवस्थामें हम भारतीय अपनी 
प्राचीन संस्कृतिका अध्ययन न करनेके कारण इधर ध्यान नहीं 
देते, इसीलिये कुछ लिखा जाता है। 

आजकल चारों ओर उन्नतिकी चर्चा है। उन्नतिकी इच्छा 
स्वाभाविक होनी ही चाहिये, परंतु वास्तविक उन्नति क्या है ? 
इस बातको नहीं जाननेके कारण आज उन्नतिकी आशामें-- 
उन्नतिके नामपर शास्रका उल्लङ्घन और मनमाना आचरण 
लोग करने लगे है । भारतीयॉकी दृष्टिमें वही यथार्थ उन्नति है, 
जिसकी किसी भी कारणसे कभी न अवनति हुई हो, न होती 
हो और न भविष्यमें हो सकती हो। 

- ऐसी उन्नति दो भ्रकारकी होती है--एक परा और दूसरी 
अपरा । उसमें अपराके भी दो भेद है--एऐहलौकिक तथा ' 
पारलौकिक । आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति--इन 
चारे विद्याओमें वर्णित पारलौकिक उन्नतिको बाधा न 
पहुँचामेवाले उपायोंद्वाण आप्त किये हुए धनसे वर्णाश्रम-मर्यादा 
तथा कुल-धर्मका यथाशक्ति पालन करनेसे जो अच्छे पुत्र, 
कलत्र, मित्र आदि प्रचुर सुखोकी परम्परा प्राप्त होती है, उसकी 
अनुभूति ही ऐहिक उन्नति कहलाती है! और भगवद्धजन 
आदिसे परमातार्मे चित्तवृत्तिके एकाग्र हो जनेपर जो अपूर्व 
आनन्दका अनुभव होता है, धार्मिक पुरुषों, महात्माओं तथा 
विद्वानोके समागमसे अन्तःकरणमें जो उल्लासकी तरंगे उठती 
हैं, वे सब ऐहलौकिक उन्नतिके ही अंदर हैं। - 

पारलौकिक उन्नति चेद, स्मृति, इतिहास (रामायण, 


महाभारत) और पुरणोंमें बताये हुए कमेकि अनुष्ठानसे होती 


र 
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{ शिवोपासना- i त 


है । इसका उपभोग केवल परलोकमें ही होता है तथा इसका 
उत्कर्ष उत्तरोत्तर हिरण्यगर्भपर्यन्त रहता है। 
परा-उन्नति भी ऐहलौकिक और पारलौकिक-भेदसे दो 
तरहकी है । ऐहलौकिक उन्नतिसे जीवन्मुवित तथा पारलौकिक 
उन्नतिसे परममुक्ति सिद्ध होती है । 
वेदान्त-वावयोके श्रवण-मननसे तत्त्वज्ञानरूपी अग्निद्वार 
अपने सम्पूर्ण कर्मोको जलाकर लोकदृष्टिसे बचे हुए भ्ारव्य- 
कमका द्रष्टा-बुद्धिसे उपभोग करते हुए देहत्यागमात्रकी 
अपेक्षा रखनेवाले महात्मा पुरुषकी शरीर छोड़नेसे पहलेकी 
अवस्था ही जीवन्मुक्तिका स्वरूप हे और शरीर छूट जानेके 
बाद समस्त कर्मोका सम्पूर्ण दृष्टिसे क्षय हो जानेके कारण 
आत्मस्वरूपकी उपलब्धि हो जाना हो परममुक्ति है । 
ये ऐहिक, आमुष्मिक (पारलौकिक) -भेदसे वर्तमान 
परापररूप दोनों प्रकारकी उन्मत्तियाँ ही 'उन्नति' शब्दसे 
अभिहित हो सकती हैं । इनमें अवनतिकी सम्भावनाका कलंक 
महीं लग सकता। 
परा-उन्नतिके दो साधन हैं--कर्म और तत्त्वज्ञान । इनमें 
भी कर्म चित्तके प्रक्षालनद्वारा तत्तज्ञानका सहकारी बन जाता 
है। वर्णाश्रम-ध्मोचित अनेकों कर्म, योग, भगवानकी 
उपासना, संन्यास, मोक्षदायक सातो पुरियोंमें अथवा -पुण्य- 
क्षेत्रोंमे निवास एवं प्राणत्याग, प्रायश्चित्तोंका अनुप्ठान--ये 
सभी साधन-समूह पुरुपके प्रयलोद्वारा साध्य हैं तथा इनका 
करना, न करना और अन्यथा करना सबकुछ सम्भव है, 
इसलिये ये सब भिन्न-भिन्न-रूपसे कर्म ही है । इनमेंसे एकके 
या सबके करनेसे चित्त शुद्ध होता है और शुद्धचित्त पुरुष तत्व 
ग्रहण करनेमें समर्थ होता है । इसलिये अपनी निश्चित एवं 
आत्यन्तिक उन्नति चाहनेवालॉको शास्त्रोक्त साधनोंका ही 
सहारा लेना चाहिये, दूसरेंका नहीं! - '' - 
तत्वज्ञान किसी विशेष गुरुके उपदेशसे अथवा श्रवण, 
मनन “एवं निदिध्यासनसे होता है। अन्तःकरणकी भाँति 
आल्माका साक्षात्कार होना ही उसका स्वरूप' है। ,तत्त्वका 
साक्षात्कार हो जानेके बाद संचित कर्म शानाग्तिसे दग्ध हो 
जाते हैं और रस्य कमॉका उपभोगद्वारा-क्षय हो जाता हा 


तले अगत किये हुए किसे भी कर्मे पाफुएन फेरे कस अर्नन्तर किये हुए किसी भी कर्मसे पापरपुण्यकी 


प्र इसी सूतके अर्थव्म स्पष्टीकरण पूर्वमै हुआ है। तद 


उत्पत्ति नहीं होती । जन्मके चक्करमें डालनेबाला अदृष्टरूप , 
बीज (कारण) नष्ट हो जाता है, अतः पुनः शरीर आदिका 
प्रादुर्भाव नहीं होता! तब दुःखोका अत्यन्ताभावरूप मुक्ति 
सिद्ध होती है--यही शाखशोंका सिद्धान्त है। इसीको महर्षि 
गौतमने अपने न्यायसूत्रमें स्पष्ट किया,है।-यथा-- 

दुःखजन्यप्रवृत्तिदोपमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये 
त्तदनन्तरापायादपवर्ग; । कै 

वैशेषिक भाष्यके रचयिता महर्षि प्रशस्तपादने 
कर्मपरायण पुरुषोंकी हिरण्यगर्भपर्यन्त उन्नति बतलाकर पुनः 
ज्ञाननिष्ठ मनुष्योंकी उन्नतिके विषयमें इस प्रकार कहा है-- 
ज्ञानपूर्वक किये हुए, फलके संकल्पसे रहित कर्मद्वारा मनुष्य 
विशुद्ध कुलमें जन्म लेता है। फिर वह दुःखोंको दूर करनेके 
उपायकी जिज्ञासासे आचार्यके पास जाकर जव तत्त्वज्ञान आप्त 
करता है, तब उसका अज्ञान मिट जाता है। यदि वह विरक्त 
हुआ, तो उसके अंदर राग-द्वेप आदिका अभाव होनेसे तज्जन्य 
धर्म और अधर्मकी भी उत्पत्ति नहीं होती और पूर्वसंचित 
धर्माधर्मका उपभोगद्वारा क्षय हो जाता है। रागादि-निवृत्तिरूप 
केवल धर्म भी उसे संतोष, शरीरका विवेक और परमात्म- 
दर्शनजन्य सुख देकर निवृत्त हो जाता है। रागादिका निरोध हो 
जानेसे आत्मा निर्बीज हो जाता है, अतः उसे फिर शरीर महाँ 
धारण करना पड़ता। शरीरकी उत्पत्ति न होनेसे इन्धन जल 
जानेके बाद अग्मिकी भाँति वह शान्तिरूप मोक्ष प्राप्त कर 
लेता है। इस प्रकार उसकी परम उन्नति होती है। 

* इन्हीं पारमार्थिक उन्नतियॉको लक्ष्य करके भारतीयोके 
समस्त शास्त्र, सम्पूर्ण कलाएँ और अखिल व्यवहार एवं सब 
विधि-निपेधरूपकर्म प्रवृत्त होते हैं। इन्हीं दोनों प्रकारकी 
उन्नतियोके लिये राजा-प्रजाके संगठमकी व्यवस्था होती थी। 
इस प्रकारकी उन्नतिके बाधक, शास्रोपदेशसे विमुख लोगोंकी 
उच्छुङ्खलताको मिटाकर उन्हें उन्नतिके मार्गपर अग्रसर कणनेके 
लिये ही भारतवर्षमें राजा या शासकका होना आवश्यक 
समझा जाता था--न कि ऐश-आग्म करने, शास्रानुसार 
चलनेवाले सत्पुरुषोको दण्ड देने, शास्रविरुद्ध मये-नये कानून 


चलाने और प्रजापर मनमाना कर लगाकर उनका सर्वस्व हरण ' | 
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इन दोनों प्रकारकी उन्नतियॉके साधनोंका हमारे पूर्वज, 
त्रिकालज्ञ ऋषियोने अष्टादश विद्यास्थानोंमें भलीभाँति विवेचन 
किया था। परंतु आज भारतीय पाश्‍चात्य शिक्षा, सभ्यता और 
संस्कृतिके प्रवाहमें अपनेको सर्वथा बहाकर उन्नतिके इन 
स्वरूपो और उसके साधनोंको सर्वथा भूल-से गये है । 
इसीलिये आज इन्दिय-सुख और घन-लोलुपता आदिके 
फंदेमें पड़कर उन्हॉको प्राप्त करनेके लिये परिणामशून्य होकर 
उन्मत्तकी भाँति इतस्ततः दौड़ रहे हैं। इसोसे ईश्वर, धर्म, 
चेद-पुराणादि शाख, तत्त्वज्ञ महात्मा, साधु-ब्राह्णण और 
तीर्थकी आज अवहेलना हो रही है, बल्कि कोई-कोई तो 
इनका नाम-निशान मिटा देना चाहते हैं। बिना भेद-भावके 
सबके साथ खान-पान और विवाह-सम्बन्ध करना, जाति- 
पाँतिके धार्मिक बन्थनोंको तोड़ देना, शास्त्रीय स्पर्शास्पर्श- 
विचारका विरोध करना, शास्त्रकी बात कहनेवालोंको मूर्ख 
मानना, विद्वानोंका अपमान करना और धार्मिक सेस्कारोको 
कुसंस्कार बतलाना आदि निषिद्ध आचरण आज गौरवके कार्य 
समझे जाने लगे हैं। इस प्रकार उन्नतिका स्वरूप बहुत ही 
संकुचित और भ्रमपूर्ण हो गया है । अधर्ममें धर्मबुद्धिका यही 
फल होता है। इसोलिये काम, क्रोध, लोभ--इन त्रिविध 
नरक-द्वारोंकी सेवा बढ़ चली है और मनुष्योंमें पशुपन आने 
लगा है। कहा है-- 
मनोभवमयाः केचित्‌ सन्ति पारावता इव । 
कूजत्रियतमाचञ्चुचुम्यनासक्तचेतसः n 
केचित्‌ क्रोधप्रधानाश्च सन्ति ते भुजगा इव। 
ज्वलद्विपानलज्वालाजालपल्लविताननाः ॥ 
तथात्र केचिद्‌ विद्यन्ते लोभमात्रपरायणाः । 
द्रव्यसंग्रहणेकाग्रमनसो ' मूषका इव॥ 
'कुछ लोग तो कबूतरोंके समान मञ्जु-शब्दोंमे बोलती हुई 
प्राणवल्लभाके चञ्चु-चुम्बनमें आसक्त हो कामविलासमें मग्न 
हो रहे हैं। कुछ भुजङ्गमॉंकी भाँति वदनसे विषाग्निकी जलती 
हुई ज्वालाएँ उगलते हुए क्रोधको ही मुख्यरूपसे अपनाये बैठे 
हैं और यहाँपर कुछ लोग चूहोंकी तरह केवल लोभ-परायण 
हुए घन बटोरनेमे ही दत्तचित्त हैं।' 
विचार करना चाहिये कि क्या इस जडताका माम ही 
उन्नति है? परंतु क्या किया जाय? आज तो पाश्चात्य 


'सभ्यताके पीछे भारतीय लोग भेड़िया-धसानकी भाँति आंखें 
मूंदकर दौड़ रहे है और आचार, विचार, व्यवहारमें उन्हींकी 
नकलकर सब ओरसे पतनके विकराल मुँहमें प्रवेश करना 
चाहते हैं। क्या हाथी, घोड़े, गेंडेकी भांति शरीरको ऊँचा 
बनानेका नाम ही उन्नति है ? कया मांसलोलुप पशुऑंकी भाँति 
विधि-निपेध, पवित्र-अपवित्र और भक्ष्याभक्ष्यका विचार 
छोड़कर सब कुछ चट कर जाना ही उन्नति है ? क्या विवेक 
और मर्यादाहीन जीवोंकी भाँति सपिण्ड और सगोत्रका निषेध 
न मानकर या असवर्णमें विवाह करना, पर-स्री-गमन करना, 
ऋतुकाल, तिथि, नक्षत्र, दिन और गम्यागम्य आदिका विचार 
न करना, पशुवत्‌ आचरण करना ही उन्नति है? क्या 
सभ्यताकी आड़में गरीबॉको सताना, परोपकार और सेवाके 
नामपर अपना स्वार्थ साधना, मीठे बोलकर दूसरोंका स्वत्व 
हरण कर लेना, साहूकार कहलाकर चोरका काम करना उन्नति 
है? क्या पात्रापात्रका विचार न कर, नाम-चड़ाई या अन्य 
स्वार्थ-साधनके लिये अशास्रीय कर्मेमि घन लगाना उन्नति 
है? क्या वाक्चातुरीसे लोगॉपर प्रभाव जमाकर, उन्हें 
नहकाकर धर्मपथसे डिगाना उन्नति है । चया दूसरोको सतानेके 
लिये, अपराधके बिना ही प्रतिकूल मत रखनेवालोंको दण्ड 
देनेके लिये या मौज-शौक करने और धर्मविरुद्ध कार्य करनेके 
लिये शासनाधिकार प्राप्त कर लेना उन्नति है? चया हवाई 
जहाज, नाशक यन्त्र आदि वैज्ञानिक आविष्कारोके द्वारा 
अपनेसे कमजोर राष्ट्रपर आतङ्क जमाना और उसे लूटनेकी 
तैयारी करना उन्नति है? भारतीय ऋषियोंकी दृष्टिसे 
विचारकर देखा जाय तो इनमेंसे एक भी उन्नति नहीं है, चरे 
ऐसी सभी स्थितियाँ मनुष्यको अवनतिकी ही सूचक है । परंतु 
खेदका विषय है कि कुसंसर्गसे आज बुद्धिमें इतना अन्तर पड़ 
गया है कि इन्हींको उन्नति समझा जा रहा है और इन्हीकि 
वशमे हुए रग-द्वेषसे प्रमत्त होकर लोग आज अपनेको बड़ा 
उन्नत समझ रहे हैं। बञ्चनापूर्ण व्यवहार करनेपर भी अपनेको . 
आत्मज्ञानी समझना, सदा-सर्वदा स्वार्थसाधनके लिये विकल 
रहनेपर भी परोपकार-प्रियताका ढिंढोश पीटना और मनमाने 
आचरणकर अपनी उच्छूद्ठुलताको बहादुरी बताना और 
गौरवका अनुभव करना आजकी उन्नतिका स्वरूप है । मनुष्य 
आज इस बातको भूले जा रहे हैं कि जन्म-जन्मान्तशेके महान्‌ 
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पुण्यसे यह पाञ्चभौतिक मनुष्य-शरीर धर्माचरणपूर्वक 
भगवद्माप्तिके लिये मिला है। इसके अंदर मल भरा है और 
एक-न-एक दिन इसका अन्त पुरीप, भस्म या क्रिमिके रूपमें 
हो जायगा । अतएव हमें बही करना चाहिये जिससे आलाका 
यथार्थ कल्याण हो अर्थात्‌ पूर्वोषत अपरा और परा-उन्नतिका 
स्वरूप समझकर बैसी उन्नति करनेमें लगें । दयामय ऋषियोंने 
इन्हीं उनतियोंकी भ्राप्तिके लिये शास्त्रॉकी रचना की थी, 
जिनके अनुसार चलकर मनुष्य इस लोकमें सात्विक सुख और 
आन्तमें मुक्रितिकी प्राप्ति कर सकता है । 
याँ तो परमार्थके साधक ज्ञानी त्तथा पुण्यात्मा जनॉके 
लिये श्रवण, मनन आदि अनेकों मुक्तिके साधन बतलाये गये 
है, परंतु जो लोग नाना प्रकारके पाप-कर्मेमि लगे हुए गौ, 
ब्राह्मण और देवताओंकी निन्दा करनेवाले तथा विपयसेवी है 
और जो श्रवण-मनन आदिमें आलसी एवं नास्तिक हैं तथा 
इसी प्रकार जो श्रुति-स्मृतिं आदिके अनधिकारी शूद्र, अन्त्यज, 
म्लेच्छ और कीर-पतङ्गादि प्राणी हैं, जिनका शरीर असाध्य 
रोगॉसे पीड़ित है अथवा अधिकारी होनेपर भी जो साधन~ 
सम्पत्तिसे रहित है--इन सभीके लिये तो काशीमे मरना ही 
मुक्तिका साधक है और कोई नहीं । 
यद्यपि-- - 
अयोध्या मधुरा माया काशी काञ्जी अवन्तिका । 
* पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः ॥ 
अर्थात्‌ “अयोध्या, मथुरा, मायापुरी (हरद्वार), काशी, 
काझी, अवन्तिका (उज्जैन) और द्वारापुरी--ये सात पुरियाँ 
मोक्ष देनेवाली है'--इस वाक्यके अनुसार यद्यपि अयोध्या 
आदि नगरियाँ भी काशीके समान ही मोक्षरूप फल देनेवाली 
प्रतीत होती है, तथापि--' 
, अन्यानि मुवितक्षेत्राणि काशीप्राप्तिकराणि चै । 
काशीं प्राप्य विघुच्येत मान्यथा तीर्थकोटिभिः ॥ 
अर्थात्‌ 'अन्य-जिवने मुक्ति-क्षेत्र है वे सभी काशीकी 
प्राप्ति कराते हैं और कारीमें पहुँचकर ही जीव मुक्त हो 
सकता है, अन्यथा करोड़ों वीर्थोसि भी मुक्ति' नहीं मिल 


सकती ।' इस कथनसे काशी ही विशेपरूपसे मुक्ति देनेवाली 


प्रमाणित होती है। हर कि 
,,' अब यहाँ शङ्का उठती है कि जब "अयोध्या, मथुरा 


इत्यादि तथा 'अन्यानि मुक्तिक्षेत्राणि' इत्यादि दोनों वावय |. 
व्यासजीके ही कहे हुए हैं तो इनसे यह कैसे सिद्ध हो सकता , 
सभी तीर्थ , . 


है कि 'काशी ही विशेषरूपसे मुक्ति देती है, अन्य 
काशीको ही प्राप्त करते हे ' ५ 
इसका समाधान इस प्रकार है । 'अन्यानि मुवितक्षेत्राणि' 
इस वाक्ममें 'मुक्ति' पदके उपादानसे यह सिद्ध हुआ कि- 
अयोध्या आदि तीर्थ सम्यक्‌ प्रकारसै ज्ञानोत्पादमद्वाय 


सालोक्य-मुक्ति प्रदान करते हैं, परंतु , काशीमें ...तो  « 


जाने-अनजाने अथवा किसी भी कारणसे मरण हो 'जानेपर 
मुक्ति ही मिलती है, पुनः 'गर्भवासकी यातना नहीं भोगनी 
पड़ती। पद्मपुराणमें भी कहा है- ' ' , 
तीर्थान्तराणि' क्षेत्राणि ˆ विष्णुभक्तश्च नारद 
अन्तःकरणसंशुद्धिं ` जनयन्ति न संशयः ॥ 
चाराणस्यपि देवर्षे तादृश्येव परंतु सा। 
» प्रकाशयति ब्रह्मैक्यं' तारकस्योपदेशतः ॥ 

“हे नारद ! इसमें कोई संदेह नहीं कि काशीके अतिरिक्त 
अन्य तीर्थ तथा पुण्यक्षेत्र औरःभगवान्‌ विष्णुकी भवित--ये 
सभी साधन अन्तःकरणको शुद्ध करते हैं। हे देवर्षे | चित्त 
शुद्ध करनेमे काशी भी इन्हीके समान है, परंतु इसमें एक 
विशेषता यह है कि यह तारक-मन्त्रके उपदेशसे ब्रह्मकी 
एकताका ज्ञान करती है।' 

क्राशीखण्डमे ~ 

अविमुक्तिरहस्यज्ञा “मुच्यन्ते ज्ञानिनो नराः । 
अङ्ञानिनोऽपि तिर्यञ्चो मुच्यन्ते हि सकल्पपाः ॥ 


'यहाँ अविमुवितके रहस्यको जाननेवाले ज्ञानी मनुष्योंकी ` ` 


मुक्तिकी तो बात ही क्या है, जो अज्ञानी पक्षी आदि जीव हैँ, ' 
वे चाहे पापी ही क्‍यों न हॉ, मुक्त हो जाते हैं ।' 
पद्मपुराणमें-- 
नैमिपे च कुरुक्षेत्रे गङ्गाद्वारे च पुष्करे। 
* स्नानात्‌ संसेवनाद्वापि न मोक्षः प्यते नरैः । 
इह सम्प्राप्यते येन तत एव - विशिष्यते ॥' , 
* सूत्यप्रमात्रमपि नास्ति, ममास्पदैऽक्मिन्‌ `” ४ 
स्थानं सुरैश्च विमृतस्य न यत्र मुक्तिः । : ` 
भूमौ जले वियति चा भुवि मध्यतो बा , .." ' 
सर्पाग्निदस्थुपविभिर्निहतस्य - जन्नोः 


[ शिवोपासना ॥ 


4 


'नैमिपक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, गङ्गाद्वार (हरद्वार) तथा पुष्कर 
आदि कषेत्रोमें स्नान या निवास करनेसे मनुष्यको मोक्ष नहीं 
मिलता, परंतु काशीमे मिल जाता है, इसलिये यह सारे तीथोमिं 
विशिष्ट है। मेरे निवास-स्थान इस काशोमें सूईकी 
नोक-बरवर भी ऐसी जगह नहीं है, जहाँपर मरे हुएकी मुक्ति 
न हो। भले ही वह देवताओंद्वारा या पृथिवीपर अथवा जलमें 
डूबकर, आकाशसे गिरकर, भूमिके अंदर घैंसकर मरा हो 
अथवा साँप, अग्नि, डाकू या बिजलीके गिरने आदि किसी भी 
कारणसे उसका प्राण गया हो।' 

ब्रह्मवैवर्तपुराणमें--' 

जितेन्द्रियाः पापविवर्जिताश्‍च 
शान्ता महान्तो मधुसूदनाश्रयाः । 

तीर्थेप्पपि मुक्तिभाजो 
अवन्ति काश्यामपि को विशेषः ॥ 

'जितेन्द्रि, पापरहित, शान्त तथा भगवानके भक्त 
महात्मा पुरुष तो अन्य तीर्थोमें भी मुक्ति-लाभ कर सकते हैं, 
काशीहीमें कौन-सी विशेषता है'--ऐसा प्रश्न उठाकर 
समाधान किया है-- 

विशेषं शण वक्ष्यामि काश्याः कथयतो मम । 
कव तानि साधनान्यत्र स्वल्पान्यपि महामते ॥ 
भ्रवन्ति काशीमाहात्म्यात्‌ सिद्धान्येव न संशयः । 
अन्यत्र साधुसुकृतेः कृतैर्मुच्येत वा न वा॥ ˆ 
अत्र साधनवैकल्ये काशी पूर्ण प्रकल्पयेत्‌। 
इसका तात्पर्य यह है कि साधन-सम्पत्तिसे युक्‍त 
अधिकारियोकी मुक्ति काशीसे अतिरिक्त स्थानोंमें भी हो जाती 
है, परंतु काशीमें तो सभीकी मुक्ति होती है, यही उसकी 
विशेषता है। अतएव काशीखण्डमें कहा है-- 
संसारभयभीता ये ये बद्धाः कर्मबन्धनैः । 
येषां कयापि गतिर्मास्ति तेषां वाराणसी गतिः ॥ 
शरुतिस्मृतिविहीमा ये शौचाचारविवर्जिताः । 
येषां कयापि गतिर्नास्ति तेषां घाराणसी गतिः ॥ 
अर्थात्‌ 'जो कर्म-बन्धनोमें वैधकर जन्म-मरणरूप 
संसारसे भयभीत हो रहे हैं तथा जो श्रुति-स्मृतिके ज्ञानसे 
रहित हो शौच तथा आचारको छोड़ बैठे हैं, जिनका मोक्ष 
होना कहीं भी सम्भव नहीं, उनकी एकमात्र काशीमें ही मुक्ति 


अन्येषु 
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हो सकती है। 

इसे अर्थवाद नहीं समझना चाहिये, क्यॉकि-- 

यत्र विश्वेश्वरो देवः साक्षात्‌ स्वर्गतरङ्गिणी । 

मिथ्या तत्नानुसूयन्ते तार्किकाश्चानुसूयकाः ॥ 

उदाहरन्ति ` ये मूढाः कुतर्कबलदर्पिताः । 

काश्यां सवार्थवादोऽयं ते विटकीटा युगे युगे ॥ 

मा जानीहार्थवादत्वं काश्यां मुक्तिविनिर्णये । 

"जहाँ भगवान्‌ विश्वनाथ तथा साक्षात्‌ पतितपावनी 
श्रीगड्गाजी है, उस काशीपुरीकी निन्दा करनेवाले तार्किक व्यर्थ 
ही निन्दा करते हैं । अपने कुतर्कके बलपर धमंड करनेवाले जो 
मूर्खलोग काशीके माहाल्यको अर्थवाद कहा करते हैं वे 
प्रत्येक युगमें विष्ठाके कीड़े होते हैं । काशीमें मुक्ति होनेका जो 
निर्णय है, उसे तुम अर्थवाद न समझो'--इत्यादि वावयॉसे 
अर्थवाद कहनेवालॉका कीट-योनिमें गिरना कहा है। काशीमें 
भरनेके विषयमें काल अथवा अवस्थाका कोई विशेष विचार 
महीं है। यही बात काशीखण्डमे कही गयी है-- 

उत्तरं दक्षिणं वापि अयमं न विचारयेत्‌। 

सर्वोऽप्यस्य शुभः कालो ह्यविमुक्ते प्रिये यत्तः ॥ 

“यहाँ उत्तरायण और दक्षिणायनका विचार नहीं करना 
चाहिये। हे प्रिये! इस अविमुक्त क्षेत्रमै मरनेवालेके लिये 
प्रत्येक समय शुभ ही है।' 

सनत्कुमारसंहितामें भी कहा है-- 


* रथ्यान्तरे मूत्रपुरीपमध्ये i 
चाण्डालवेश्मन्यथवा  शमशाने । 
कृतप्रयत्नो$प्यकृतप्रयत्नो 


देहावसाने लभ्तेऽत्र मोक्षम्‌॥ 
“गली-कूचोॉके अंदर या मल-मूत्रके नालोंमें अथवा 
चाण्डालके घरमें या श्मशानमें प्रयत्न करनेपर अथवा 
अनायास ही काशीमें देहत्याग करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर 
लेता है। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि पूर्वोक्त रीतिसे जिस किसी भी 
समयमे, जिस किसी स्थानपर, जिस किसी भी अवस्थामें 
काशीमें मरे- हुए सभी मनुष्योंकी मुक्तिं हो जाती है। 
काशीखण्डमें कहा है-- 
ब्राह्मणाः त्रिया वैश्याः शूद्रा वा पापयोनयः । 
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कृमिम्लेच्छाश्च थे चान्ये संकीर्णाः पापयोनयः ॥ 
कीटाः पिपीलिकाश्चैव ये चान्ये मृगपक्षिणः । 
कालेन निधनं प्राप्ता अविमुक्ते शृणु प्रिये ॥ 
चन्दार्थमौलयः सर्वे ललाटाक्षा वृषध्वजाः । 
अकामो वा सकामो चा तिर्यग्योनिगतोऽपि वा ॥ 
अविमुक्ते त्यजन्‌ ्राणान्‌ मम लोके महीयते ॥ 
“ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र, म्लेच्छ आदि 
सम्पूर्ण पापयोनि अथवा वर्णसंकर जीव तथा कीड़े, चीटियाँ, 
मुग और पक्षिगण तथा अन्य भी जितने जीव हैं, चे सभी 
कालके बश हो मरनेपर मस्तकमें चन्द्रमा और ललारमें नेत्र 
धारणकर वृषध्वज हो शिवका सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। 
इच्छा या अनिच्छासे पशु-पक्षी आदि योनियोंमे प्राप्त हुआ भी 
जीव इस काशोक्षेत्रमें प्राण त्याग करके मेरे लोकमें प्रतिष्ठित 
होता है! 
पद्मपुराणमें यह भी कहा है कि काशोमें मरनेके अनन्तर 
सालोक्य आदि चारों प्रकारकी-मुक्तियाँ क्रमशः होती हैं। 
यथा— 
काश्यां मृतस्तु सालोययं साक्षात्‌ प्रापोति सत्तमः । 
- त्ततः सरूपतां याति ततः सांनिध्यमशनुते। 
ततो ग्रह्मैकतां याति न- परवर्तते पुनः ॥ 
इनमें सालोवय-मुक्तिका तात्पर्य. शिवलोकमें निवास 
करना, सारूप्यका शिवके समान रूप प्राप्त करना, सॉनिध्यका 
शिबके समीप रहना और सायुज्यका अर्थ शिवमें मिल जाना 
है। सालोक्यादि मुनितका भी क्षेत्र-भेदसे तोरतम्य है, जैसे-- 
काशी-क्षेत्रमे सालोक्‍्य-मुक्ति, . वाराणसी-क्षेत्रमें सारूप्य- 
मुक्ति, आचिमुक्त-कषेत्रमै सांनिध्य-मुक्ति और अन्तर्गृह- 
क्षेत्रमें सायुज्य-मुक्ति होती है । इसीको पद्मपुणणमें बतलाया 
गया है-- - 
¬ चतुर्धा भिद्यते क्षेत्रे सर्वत्र भगवाञ्छिवः । सु. 
व्याचप्टे, तारक वाकयं ग्रह्मात्मैक्यप्रयोधकम्‌ ॥ - 
चटया मृतस्तु सालोक साक्षात्‌ प्राप्तोति सत्तमः । 
खराणां मृतो जन्तुः साक्षात्‌ सारूप्यमशनुते ॥ ` 
'. ' अविमुक्ते विपन्नस्तु साक्षात, सांनिध्यमाण्नुयात्‌॥ ` 
` सलोकताश्व ` सारूप्ये सांनिध्यं वापि -सत्तमः। ' 
' कयं कल्पमवाप्नोति ततो ब्रह्मात्मको भयेत्‌॥' क 


रर 


काशी आदि क्षेत्रोंका परिमाण अन्यत्र देखना चाहिये) 
उपर्युक्त आलोचनासे यह सिद्ध हो गया कि अन्य क्षेत्रकी 
अपेक्षा काशीमें मरनेकी विशेषता है। 
अब यहाँ यह प्रश्न उठता है-- ', 
न कर्मणामनुष्ठामैर्न दानैस्तपसापि बा।-, । 
कैवल्यं लभते मर्त्यः किंतु ज्ञानेन केवलम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “मनुष्य यज्ञादि कमंकि अनुष्ठान, दान और 
तपस्यासे भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, बह तो केवल ज्ञानसे 
ही सिद्ध हो सकता है'--इस स्मृतिके वाक्यसे तथा-- 
तरमेव विदित्वातिमृत्युमेति 
नान्यः पन्या यिद्यतेऽयनाय॥ 
अर्थात्‌ 'उस भ्रह्मको जानकर ही मनुष्य अमृत (मोक्ष) 
पद ग्राप्त कर सकता है, उसे पामेका और कोई मार्ग नहीं 
है'--इस श्रुति-वचनसे भी विरोध होनेके कारण 'काशी- 
मरण' को मोक्षका साधक कैसे माना जा सकता है ?' 
इसका समाधान यों है--'काशीमें मरनेसे मुक्ति होती 
है'--इस वाक्यका तात्पर्य यह है कि काशीमें मरनेसे पहले 
तत्त्वज्ञान होता है, तव मुक्ति । ऐसा माननेपर विरोधके लिये 
कोई स्थान नहीं रह जाता! 
अव पुनः यह प्रश्न होता है कि जन्य (होनेवाले) ज्ञानमें 
तो जीवित शरीर ही कारण हुआ करता है, फिर काशीमें मर 
जानेकै बाद तत्त्वज्ञान कैसे सम्भव हो सकता है ? क्योकि उस 
समय जीवित शरीररूप कारण रहता ही नहीं, यदि कहें कि 
'प्राणेपूत््रममाणेपु रुद्रस्तारकं ब्रह्मोपदिष्टे' (प्राण निकलते 
समय रुद्र तारक-ग्रह्मका उपदेश करते हैँ)--इस श्रुतिके 
अनुसार प्राण निकलनेकी ही अवस्थामें भगवानद्वारा 
मन्त्रोपदेश हो जानेसे तथा विशिष्ट गुरुके दिये हुए मन्त्रके ' 
प्रभावसे शीघ्र ही उसी शरीरसे तत्त्वज्ञान हो जाता है, अतः वहाँ 
कारणका अभाव .नहीं रहता, तो यह भी कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि यदि मृत्युके पहले ही तत्वज्ञान हो जाय तो काशीका ... 
मरना तत्त्वज्ञानका कारण नहीं सिद्ध हो सकता। इसका उत्तर 
यों है--काशीमें मृत्यु हो जानेके अनन्तर अदृष्ट-विशेषसे « 
शरीरकी प्राप्ति होती है और उसके द्वारा तत््वज्ञानकी उत्पत्ति | 
होनेमें कोई ,प्रतिब्धक नहीं रह जाता ।' अथवा जिस प्रकार 
विना शरीरके ही ईश्वरमें ज्ञान होना माना जाता है, उसी तरह ' 
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काशीमें मरे हुए जीवको भी जोवित शरीरके अभावमें भी 
ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है 
यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि काशी-मरणसे यदि सभी 
जीवॉकी मुक्ति मान ली जाय तो निषिद्ध कर्म करेवालों और 
नियमपूर्वक विहित कर्म करनेवालोमें क्या विशेषता रह जाती 
है, कोई नहीं। ऐसी दशामें काशीमें भले-घुरेका विचार 
छोड़कर लोग मनमाना आचरण करने लग जायैंगे। यदि बुरे 
कर्मोका प्रतिकूल फल न मिले तो अत्यन्त प्रयलसे सिद्ध होने 
योग्य पुण्य कर्ममें कौन प्रवृत्त होगा ? और--- 
आशमं व्यसन खासः काश्यां येषाममार्गत; । 
कीकटेन समा काशी गङ्घाप्यङ्टारवाहिनी ॥ 
अर्थात्‌ 'काशीमें जिन लोगॉका अशन, व्यसन अथवा 
निवास कुमार्गसे होता है, उनके लिये काशी तो कीकट 
(मगध) के समान है और गङ्गा आग बहानेवाली है'--इस 
शास्न-वाक्यकी संगति कैसे होगी ? इसका रहस्य यों समझना 
चाहिये कि सदाचारका त्याग न करनेवाले पापहीन पुरुषोंकी तो 
भगवानके द्वाय उपदेश किये हुए तास्कमन्त्रसे उत्पन्न 
तत्त्वज्ञानद्वार तुरंत मुक्ति हो जाती है। परेतु अपने पापोंका 
प्रायश्चित्त न करनेवाले पापियोंकी इस काशीक्षेत्रमें कहीं भी 
जिस-किसी तरह मृत्यु हो जानेपर उन्हें पापके अनुसार 
यम-यातना अर्थात्‌ तीस हजार वर्षतक रुद्रपिशाचता प्राप्त 
होती हैं, तत्पश्चात्‌ शीघ्र अथवा देरीसे उनकी मुक्ति होती है। 
जैसा कि गरुडपुराणमे कहा है-- 
खाराणस्याँ स्थितो यो दै पातकेपु रतः सदा। 
योनि प्रविश्य पैशाची वर्षाणामयुतत्रयम्‌ ॥ 
पुनरेव च तत्रैव ज्ञानमुत्पद्यते तत: । 
मोक्षं गमिष्यते सोऽपि गुहामेतत्‌ खगाधिप ॥ 
काशीखण्डमे-- ` 
- कृत्वापि काश्यां पापानि काश्यामेव प्रियेत चेत्‌ । 
ˆ भूत्वा रुद्रपिशाचोऽपि  पुनर्मोक्षमवाप्स्यति ॥ 
*जो मनुष्य काशीमें रहकर सदा पापोंमें रत रहता है वह 


तीस हजार वर्षतक पिशाच-योनिको भोगता है, फिर वहीँ उस्ले ` ` 


ज्ञानकी प्राप्ति होती है और उसके बाद मोक्ष मिल जाता है। 
हे गरुड ! यह रहस्मकी बात है। मनुष्य काशीमें पाप करके 
यदि काशीमें ही मर जाय तो वह रुद्र-पिशाच होकर फिर मोक्ष 


पाता है। 

अब फिर यह प्रश्‍न उठता है कि यदि पापी पुरुष काशीमें 
मरनेसे रुद्र-पिशाच हो जाता है तो फिर उसकी मुक्ति कैसे हो 
सकती है ? क्योंकि उसके अंदर तत्त्व-ज्ञान तो होता ही नहीं। 
इसका उत्तर यह है कि पिशाच भी देवयोनिके ही अन्तर्गत है, 
इसलिये वह भी ब्रह्मविद्या प्राप्त करनेका अधिकारी है और 
शंकरजीके उपदेश किये हुए तारकमन्त्रद्वारा उसे तत्त-ज्ञानकी 
प्राप्ति हो ही जाती है। सनत्कुमारसंहितामें भी लिखा है--- 

यो वा गमिष्यत्यघकृद्‌ बहिष्ठ- 
स्त्यवत्वासुमत्रैव शिवं 
पापैः सह चेन्मृत्तोऽसौ 
न जम्ममृत्यू लभते च काश्याम्‌॥ 

मे यामगणैः फलेषु 

नियोजितस्तत्सकलं 

कालेन समस्तमेव 
साधं रुद्रपिशाचस्ठैः ॥ 
भवप्रसादेन कृतोपदेशः k 

पिशाचयोनेरपि मुक्तिमेति । 

“जो बाहरका रहनेवाला पापी पुरुष काशीमें जाकर प्राण- 
त्याग करता है वह यहीं शिव-सायुज्य प्राप्त कर लेता है। और 
यदि वह काशीमें ही पापाचरण करता हुआ मर जाता है तो 
उसका भी यहाँ जन्म-मरण नहीं होता, बल्कि मेरे यम नामक 
गण उसे कर्मानुसार फलोमें नियुक्त करते हैं और वह 
रुद्रपिशाचगणोंके साथ थोड़े ही नियमित समयमे उन समस्त 
फलॉको भोगकर शिवकी कृपासे ज्ञानोपदेश पाकर पिशाच- 
योनिसे भी मुकत हो जाता है! 

जो काशीमें पाप करके अन्यत्र जाकर मर गये हों उनके 
विषयमें इस प्रकार कहा है-- 


लभेत्त । 
अत्रैव 


कालेन 


प्रभुज्य । 
अल्पेन 


पुना 


अन्यत्र भुक्त्वापि समस्तपार्प 
पुण्यं च पश्चात्‌ तृणगुल्मकादौ । 
जातः ` क्रमाद्‌ , ब्राह्मणतामुपेत्य 
“त्वदुक्तमार्गरपि मुक्तिमेति ॥ ' 


“अन्यत्र मस्नेपर भी समस्त पाप-पुण्योको भोग लेनेके 
बाद वह तृण-लता आदि उद्भिज योनियोमें जन्म लेता है, ' ' 


पुनः क्रमशः ब्राह्मण होकर तुम्हारे बताये हुए मार्गसे मुक्त. _ 


<४ 


* नमः शिवायै च नमः शिवाय » 


[ शिवोपासना-' 
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हो जाता है।' 
यदि कहें कि अन्तःकरणको शुद्धिके बिना काशीमें 
मरनेवालोको तत्त-ज्ञान कैसे हो सकता है, क्योंकि तत्त्व-ज्ञान 
होनेके लिये अन्तःकरणका शुद्ध होना आवश्यक है--तो यह 
कहना ठोक नहीं, क्योंकि अनेक जन्मेकि संचित किये हुए 
पुण्य-कर्मोद्वार जिनका चित्त शुद्ध हो चुका है, उन्होका 
काशीमें मरना सम्भव है। अतएव ब्रह्मपुरणमें कहा है-- 
अनेकजन्पसंसिद्धान्‌ वर्जयित्वा महामुनीन्‌। 
जान्येपां मरणं तत्र यच्छन्येते विभीषणाः ॥ 
अर्थात्‌ ये भयावह रुद्रगणः अनेक जन्मोके सिद्ध 
महर्षियोंको छोड़कर और किसीको काशीमें नहीं मरने देते ।' 
कुछ लोग यह कह सकते हैं कि काशीमें तो पापियोंको 
भी मृत्यु होती देखी जाती है, परंतु जिसका चित्त शुद्ध होगा 
उसमे पापकी वासना हो ही नहीं सकती। ऐसी दशामें यह 
नियम कैसे माना जाय कि “अनेक जन्मोंके उपार्जित पुण्योद्वारा 
शुद्धचित्त महात्माओंकी ही यहाँ मृत्यु होती है? यह भी ठीक 
नहीं, क्योंकि पूर्वोक्तरूपसे अन्तःकरण शुद्ध होनेपर भी भारब्ध- 
पापके कारण कंस और शिशुपाल आदिके समान पाप-वासना 
सम्भव है, अतः, उक्त नियममें कोई बाधा नहीं आती ।' 
मरणाबस्थामें  अपान-यायुसे टकराकर जब मर्म फटने 
लगता है, उस समय व्याकुलचित पुरुष तो कुछ भी सुन महीं 
सकता और आसम्माचना 'तथा बिपरीत भावना भी मिटायी 
नहीं जा सकती, ऐसी. स्थितिमें तत्वका, साक्षात्कार होना 
असप्मव है--इस सप्हकी शङ्का भी ,नहों करनी चाहिये, 
वयोक्रि अपर्शिपित महिमाशाली :श्रीविश्वनाथकी कृपासे हर 
, तरहकी वेदना पिट जनिपर चित्तको प्रसन्न 'रखनेकी शक्ति 
जरणीकि औदर हो सकती है और इस तरह श्रवण आदिके भी 
,सम्भव होनेसे असम्पावना तथा विपरीत भावनाकी निवृत्तिमे 
किसी तरहकी बाधा नहीं आ सकती । तथा मरणक्रालरम बाह्य 
 इन्द्रियाँकी अपेक्षोंके विना ही ' केवल " हृदयमात्रसे श्रवण 
` *आदिकी उपर्पाति होती. है, इसलिये काशीमरणसे जो अत्यन्त 
pe हो चुका है और श्रीविश्वनाधजीफ प्रत्यक्ष दर्शनसे 
जिसकी "पापणशि नष्ट हो गयी है, pepe 
तक जे न हो ब है अनादि 
१ -अनादिकालिक आशान मिट जाता त, rae 


असम्भावना तथा विपरीत भावना भी मिट ही-जाती है । इस 
तरह काशोका अलौकिक महत्त. तथा वहाँकि 'मरणका 
मोक्षदायकत्र सिद्ध हुआ | इस विकयल कलिकालमें श्रवण, 
मनन और निदिध्यासन आदि उपायोंसे तत््व-ज्ञान प्राप्त करके 
मुक्त होना संसारमै आसक्त हम-जैसे पुरुषॉके लिये अत्यत्त' 
कठिन है। उस तरहकी अभिलापा करनी भी लड़कोंके चाँद 
पकड़नेकी इच्छाके समान है। भगवान्‌की कृपासे किप्हीं- 
किन्हों महापुरुषोंकी यदि उस अकार मुक्ति होती हो तो हो, 
सर्वसाधारणके लिये वह सुलभ नहीं है। इसीको श्रीहर्षने 
बतलाया है-- ' धा - (“7 
इश्वरानुप्रहादेवा - पुंसामद्वैतवासना । 
महाभयकृतत्राणा द्वित्राणां यदि जायते ॥ 
"महान्‌ भयसे रक्षा करनेवाली यह अद्वैतवासना ईश्वरकी 
कृपासे दो ही तीन पुरुषोके अंदर होती है।' 
इस कलियुगमें काशीमरणके अतिरिक्त मुक्त होनेका 
और कोई सरल उपाय नहीं है। जैसा कि कहा है-- 
'कलिकालस्त्ययं तीक्ष्ण: कव नयः चव परातादूक्‌ । 
काश्येव शरणे तेषां मुक्तिदा भलिनो नृणाम्‌ ॥ 
कलौ विनष्टप्रतधैर्यवीर्या 
-गच्छन्तु काशी परमार्थराशिम्‌। 
* `` यह कलिकाल तो अत्यन्त विकराल है, इसमें कहाँ 
नीति और कहाँ परमात्माका ज्ञान ? इस युगमें पापी ममुष्योको 
मुक्ति देनेके लिये काशी ही एकमात्र शरण है। कलिमें जिन 


, लोगोका वत, .धीरता और योरता नप्ट हो चुकी है, घे लोग 


परमार्थकी राशिभुत काशीकी ही जाय ।' - 
, यहाँ-यह. शङ्का हो सकती है कि इस तरहकी मुक्तिमें 
विद्वानोंकी प्रवृत्ति सर्वया अनुचित है, क्योंकि दुःखोंसे छुटकारा 


` पानेके लिये किये गये यलसे यदि सुखको भी त्याग हो जाय, ˆ 


तब तो आय-व्यय दोनों वरावर 'ही हुए । संसारमै थोडा-बहुत 
दुःख रहतेपर भी जैसे धान्य चाहनेवाला पुआलका, चावलका 
इच्छुक भूसीका -तथा ांसार्थी कृष्डक (मल) , आदिका , 
स्यागकर केवल अभीप्ट वस्तुओंकी हो,म्रहण करता है, इसी 
प्रकार विवेकी पुरुष दुःख और उनके साघनोको छोड़कर 
केवल सुखमात्र ग्रहण करता है। इसका समाधान यह है कि 


दुःख :और 'उसके साधमोका त्याग, कर देनेसे सुखमात्रकी 


अङ्क] 


* श्रीशिव और श्रीराम-नाम +' 
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उपलब्धि हो ही नहीं सकती । इसको ही म्यायवार्तिकमें स्पष्ट 
किया है--- 'विवेकहानस्याशक्यत्वात्‌ ।' 

--इसलिये सुख भोगनेकी इच्छावालेको दुःख भी 
भोगना पड़ता है और दु.खका त्याग करनेवालेको सुख भी 
छोड़ना पड़ता है। जिस तरह मधु और विष मिले हुए अन्मे 
एकका त्याग और दूसरेका ग्रहण नहीं हो सकता। 

यदि कहें, दुःखकी तरह सुखको भी मिटानेवाले तत्त्व- 
ज्ञानके कारणभूत काशीमरण आदि उपायोंमें विशेषज्ञ पुरुषोंका 
द्वेष होना स्वाभाविक है, अतः उसमें उनकी प्रवृत्ति नहीं हो 
सकती, तो यह भी कहना उचित नहीं, क्योंकि जिन विषयी 
पुरुषोंका सुखमें उत्कट राग होता है वे-- 

युष्मत्कृते खञ्जनमञ्जुलाक्षि 
शिरो मदीयं यदि याति यातु। 
नाशं जनकात्मजार्थे 
दशाननेनापि दशाननानि ॥ 

“हे खञ्जरीटके समान मनोहर नेत्रोंवाली ! तुम्हारे लिये 
यदि मेण सिर भी जाता है तो जाय। देखो, सीताके लिये 
शवणने भी अपने दसो मस्तकोको नष्ट कर डाला 
था'--इत्यादि बातें मानकर परस्रीमें आसक्त हो सचमुच ही 
मुक्तिमार्गमे प्रवृत्त नहीं होते । परतु जो लोग विवेकी हैं वे यह 


भीतानि 


सोचकर कि “इस संसारके कण्टकाकीर्ण पथमें दुःखरूपी 
अँधेरी राते कितनी हैं और सुखके जुगनू कितने चमकते हैं ? 
ये सब कुछ क्रोधित भुजङ्गमके फणोंकी छायाके समान 
क्षणिक हैं' सुखको भी त्याग देना चाहते हैं। वे सुख तथा 
उसके साधनोंको भी व्यर्थ समझते है। वे विश्वासी पुरुष द्वेप 
न करके उलटा उसमें प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि बहुत बड़े दोपका 
ज्ञान ही प्रवृत्तिम विरोधी होता है । इसलिये अपनी आध्यात्मिक 
उन्नति चाहनेबालोको काशीका सेवन अवश्य करना चाहिये । 
काशोवसत्या तत्त्वस्य संवित्त्या चोन्मतिः परा । 
जायते सजना नूनं काशी संसेव्यतां मुदा ॥ , 
भारतीयसमाजोऽयं घर्माचरणलोलुपः । 
कदाचित्‌ समजो माभूत्‌ सुधारकविमोहितः ॥ 
म्लेच्छपापण्डसुगतसमाजमतविश्रमाः । 
जनाः  सम्मार्गमायान्तु जनमीशप्रसादतः ॥ 
'हसजनो ! काशीमें निवास करनेसे और तत्तज्ञानसे परा 
उन्नति होतो है, इसलिये आप प्रसन्नताके साथ काशीसेवन 
अवश्य करे। यह भारतीय समाज सदासे ही धर्माचरणमें 
आसक्त रहा है, सुधारकोंद्वाय विमोहित होकर कभी मूर्ख न 
बनें। म्लेच्छ, पाखण्ड और बौद्ध आदि समाजोके मतसे भ्रान्त 
मनुष्य पार्वती तथा शिवको कृपासे अच्छे पथपर आ जायें! । 


श्रीशिव और श्रीराम-नाम 


एक दिन पार्वतीजीने महादेवजीसे पूछा--'आप हरदम क्या जपते रहते है ?' 


उत्तरमे महादेवजी विष्णुसहरूनाम कह गये । 


अन्तमें पार्वतीजीने कहा--'ये तो एक हजार नाम आपने कहे । इतना जपना तो सामान्य मनुष्यके लिये असम्भव है। 
कोई एक नाम कहिये जो सहस्रो नामोके बराबर हो और उनके भ्थानमे जपा जाय।' 


इसपर महादेवजीने कहा-- 


राम रामेति रामेति रमे रामे ममोरमे। सहस्त्रनाम 


तत्तुल्यं रामनाम वरानने ॥ 


राम राम शुभ नाम रटि, सबखन आनैंद-धाम | सहस मामके तुल्य है, राम-नाम शुभ नाम ॥ 


पुनः शिवजी श्रीरामजीसे कहते है-- 
मुपूरपोर्मणिकर्ण्या 


तु अथोदकनिवासिन:। अहं ददामि त्ते मन्त्रं तारकं ब्रह्मदायकम्‌ ॥ ` 


अर्थात्‌ मरनेके समय मणिकर्णिका-घाटपर गङ्गाजीमे जिस मनुष्यका शरीर गङ्गाजलंमे पड़ा रहता है उसको मैं आपका 


तारक-मन्त्र दता हू, जिससे वह व्रह्ममें लीन हो जाता है। 


~ 


जे ST 


(पद्मपुराण, उ» खण्ड) . 
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"लोकत्रयस्थितिलयोदयकेलिकारः 
' कार्येण यो हइरिहरहुहिणत्यमेति । 
स विश्वजनवाङ्गासातिवृत्त- 
शक्तिः शिवं दिशतु शप्दनश्वरं व: ॥ 
परात्पर सच्चिदानन्द परमेश्वर शिव एक हैं, चे विश्वातीत हैं 
और विश्वमय भी हँ | वे गुणातीत हैं और गुणमय भी हैं। वे 
एक ही हैं और अनेक रूप बने हुए हैं। बे जब अपने 
विस्ताररहित अद्वितीय खरूपमें स्थित रहते है, तब मानो यह 
विविध बिलासमयी असंख्य रूपोवाली विश्वरूप जादूके 
खेलकी जननी प्रकृतिदेवी उनमें विलीन रहती है। यही 
झक्तिकी राक्तिमानमें अक्रिय, अव्यक्त स्थिति है--शक्ति है, 
परेतु वह दोखती नहीं है और बाह्य क्रिया-रहित है । पुनः जब 
वही शिव अपनी शक्तिको व्यक्त और क्रियान्विता करते है, 
तबे वही क्रीडामयी झक्ति--प्रकृति शिवको ही विविध रूपोमें 
प्रकट कर उनके खेलको सामान उत्पन्न करती हे! एक ही देव 
बिविध रूप घारणकर अपने-आप ही अपने-आपसे खेलते 
है। यही विश्वका बिकास है। यहाँ शिव-शक्ति दोनोंकी लीला 
चलती हे! शक्ति क्रियान्विता होकर रक्तिमानके साथ तब 
अत्यक्ष-प्रकट विलास करती है। यही परात्पर परमेश्वर शिव, 
महाशिव, महाविष्णु; महाशक्ति, गोकुल-विहारी श्रीकृष्ण, 
साकेताधिपति श्रीराम आदि नाम-रूपोसे असिद्ध हैं। 
सचिदानन्दे विज्ञामानन्दघन परमात्मा शिव ही भिन्न-भिन्न सर्ग 
और महासगेमिं भिन्न-भिन्न नाम-रूपोसे अपनी परतपरताको 
प्रकट करते हैं। जहाँ जटाजूटघारी शिवरूप सबके आदि- 
उतन्रकर्त और सर्वपूज्य महेश्वर उपास हैं तथा अन्य 
नाम-रूप-धारी उपासक हैं, वहाँ वे शिव हीं परात्पर महाशिव 
है तथा अन्यान्य देव उनसे अभिन्न होनेपर भी उन्हीकि स्वरूपसे 
. प्रकट, नाना रूपों और नामोसे प्रसिद्ध होते हुए सत्त्व-रज-तम 
| गुणोको , ठेकर आवश्यकतानुसार कार्य करते हैं । उस 
- महासर्गने धिन्न-भित्र ग्हाण्डेमि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि देवता 
“भिन्न-भिन्न होनेपर भी सब उन एक बीन महाशिवके 
“उपासक हैं। इसी हासर्गमें महाविष्णु- 
उपासक हैं । इसी प्रकार किसी सर्ग या महास कल 
"रूप परात्परं होते हैं और अन्य देवता उनसे अकट ,होते हैं, 


देवः 


(नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोहार) 


किसीमें ब्रह्मरूप, किसीमें महाशक्ति-रूप, किसीमें 
श्रीकृष्णरूप और किसीमें श्रीरामरूप परात्पर ब्रह्म होते है तथा 
अन्यान्य स्वरूप उन्हींसे प्रकट होकर उनकी उपासनाकी और 
उनके अधीन सृष्टि, पालन और विनाशकी विविध लीलाएँ 
करते हैं। इस तरह एक ही प्रभु भिन्न-भिन्न रूपेमि प्रकट होकर 
उपास्य-उपासक, खामी-सेबक, राजा-प्रजा, झासक- 
शासितरूपसे लीला करते हैं। हाँ, एक बात ध्यानमें रखनी 
चाहिये कि सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले, परात्परसे 
अकर ब्रिदेव उनसे अभिन्न और पूर्ण शक्तियुक्त होते हुए भी 
तीनों भिन्न-भिन्न प्रकारकी क्रिया करते हैं तथा तीनोंकी शक्तियां 
भी अपने-अपने कार्यके अनुसार सीमित ही देखी जाती है 

यह नहीं समझना चाहिये कि परात्पर महाशिव परबहाके 
ये सब भिन्न-भिन्न रूप काल्पनिक हैं। सभी रूप भगवानके 
होनेके कारण नित्य, शुद्ध और दिव्य हैं। अकृतिके द्वारा रचे 
जानेवाले विश्वप्रपञ्चके विनाश होनेपर भी इनका बिनाश नहीं 
होता, क्योकि ये प्रकृतिकी सत्तासे परे स्वयं प्रभु परमात्माके 
स्वरूप हैं। जैसे परमात्माका निराकार रूप प्रकृतिसे परे नित्य 
निर्विकार है, इसी प्रकार उनके ये साकार रूप भी प्रकृतिसे परे 
नित्य निर्विकार हैं। अन्तर इतना ही है कि निराकार रूप कभी 
शक्तिको अपने अंदर इस कदर विलीन किये रहता है कि 
उसके अस्तित्वका ही पता नहीं लगता और कभी निराकार 
रहते हुए ही शक्तिको विकासोन्मुखी करके गुणसम्पन्न बन 
जाता है। परंतु साकार रूपमें शक्ति सदा ही जागत, बिकसित 
और सेवामें नियुक्त रहती है। हाँ, कभी-कभी वह भी 
अन्तःपुरको महारानीके सदृश बाहर सर्वथा अप्रकट-सी रहकर - 
अभुके साथ क्रोडारत रहती है और कभी बाह्य लीलामै प्रकट 
हो जाती है, यही नित्यधामकी छीला और अवतार-लीलाका 
तारतम्य है। 

नित्यथामके शिव-शक्ति, विष्णु-लक्ष्मी, त्रह्मा-सावित्री, 
कृष्ण-राधा और राम-सीता ही समय-समयपर अवताररूपसे 
प्रकट होकर वाह्य लीला करते हैं। ये सब एक ही परमतत्तकै 
अनेक नित्य और दिव्य स्वरूप है। अवतारेमि, कभी तो. 
परात्पर स्वयं अवतार लेते हैं और कभी सीमित शक्तिसे कार्य '* 
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करनेवाले त्रिदेवॉमेंसे किसीका अवतार होता है। जहाँ दण्ड 
और मोहकी लोला होती है, वहाँ दण्डित एवं मोहित होनेवाले 
अवतारोको त्रिदेवेमिंसे तथा दण्डदाता और मोह उत्पन्न 
करनेबालेको परात्पर प्रभु समझना चाहिये, जैसे नूसिंहरूपको 
शरभरूपके द्वाण दण्ड दिया जाना और शिवरूपका विष्णुद्वारा 
मोहिनी-रूपसे मोहित होना आदि। कहीं-कहीं परात्परके 
साक्षात्‌ अवतारमें भी ऐसी लीला देखी जाती है, परंतु उसका 
गूढ़ रहस्य कुछ और ही होता है जो उनकी कृपासे ही समझमें 
आ सकता है। 
कुछ लोगोंकी अनुभवहीन समझ, सूझ या कल्पना है कि 
भगवान्‌ शिवका साकार स्वरूप कल्पनामात्र है। उनके 
एकमुख, पञ्चमुख, सर्पधारण, नीलकण्ठ, मदनदहन, वृषभ, 
कार्तिकिय, गणेश आदि सभी काल्पनिक रूपक हैं। इसलिये 
इन्हें वास्तविक न मानकर रूपक ही समझना चाहिये। परंतु 
वास्तवमे ऐसी बात नहीं है, ये सभी सत्य हैं। जिन भक्तोनि 
भगवान्‌ श्रीशिवकी कृपासे इन रूपों और लीलाओंको देखा है 
या जो आज भी भगवत्कृपासे प्राप्त साधन-बलसे देख सकते 
है अथवा देखते हैं तथा साक्षात्‌ अनुभव करते हैं, वे ही इस 
तत्वको समझते हैं और उन्हींकी घातका वस्तुतः कुछ मूल्य 
है। उल्लूको सूर्य नहीं दीखता--इससे जैसे सूर्यके अस्तित्वमें 
कोई बाधा नहीं आती, इसी प्रकार किसीके मानने-न-माननेसे 
भगवत्खरूपका कुछ भी बनता-बिगड़ता नहीं । हाँ, माननेवाला 
लाभ उठाता है और न माननेवाला हानि। एक बात ध्यानमें 
रखनी चाहिये कि भगवानकी प्रत्येक लीला वास्तवमें इसी 
प्रकारकी होती है, जिससे पूरा-पूरा आध्यात्मिक रूपक भी बैध 
सके। क्‍योंकि वे जगतकी शिक्षाके लिये ही अपने नित्य- 
स्वरूपको धरातलमें प्रकट करके लीला किया करते हैं। वेद, 
महाभारत, भागवत, विष्णुपुराण, शिवपुराण आदि सभी 
अन्थोमें वर्णित भगवानकी लीलाओकि रूपक बन सकते हैं। 
परंतु रूपक ठीक बैठ जानेसे ही असली स्वरूपको काल्पनिक 
मान लेना वैसी ही भूल है, जैसी पिताके छाया-चित्र- (फोटो-) 
को देखकर उसके अस्तित्वको न मानना । 
कुछ लोग कहते हैं कि शिव-पूजा अनायोकी चीज है, 
पीछेसे आयेमिं प्रचलित हो गयी । इस कथनका आधार है वह 
मिथ्या कल्पना।या अन्धविश्वास, जिसके बलपर यह कहा 


जाता है कि 'आर्य-जाति भारतवर्षमें पहळेसे नहीं बसती थी। 
पहले यहाँ अनार्य रहते थे।' आर्य पोछेसे आये । दो-चार 
विदेशी लोगोने अटकलपचूसे ऐसा कह दिया, बस, उसीको 
ब्रह्ममाक्य मानकर लगे सब उन्हीका अनुकरण करने। 
शिव-पूजाके प्रमाण अब उस समयके भी मिल गये हैं, जिस 
समय इन लोगोंके मतमें आर्य-जाति यहाँ नहीं आयी थी। 
इसलिये इन्हें यह कहना पड़ा कि शिव-पूजा अनायोंकी है । जो 
भ्रान्तिवश वेदोंके निर्माण-कालको केवल चार हजार वर्ष 
पूर्वका ही मानते हैं, उनके लिये ऐसा समझना स्वाभाविक है । 
परंतु वास्तवमें यह बात नहीं है। भारतवर्ष आर्योका ही मूल 
निवास है और शिव-पूजा अनादि-कारूसे ही प्रचलित है। 
क्‍योंकि सारा विश्व शिवसे ही उत्पन्न है, शिवमें ही स्थित है और 
शिवमें ही विलीन होता है। शिव ही इसको उत्पन्न करते हैं, 
शिव ही इसका पालन करते हैं और शिव ही संहार करते हैं । 
विभिन्न कार्येकि लिये ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र--ये तीन नाम हैं। 
जब शिव अनादि हैं तब शिवकी पूजाको परवर्ती बतलाना 
सरासर भूल है। परंतु क्या किया जाय ? वे लोग चार-पाँच 
हजार वर्षसे पीछे हटना ही नहीं चाहते । उनके चारों युग इसी 
कालमें पूरे हो जाते हैं। उनके इतिहासकी यही सीमा है । इससे 
पहलेके कालको तो बे प्रागैतिहासिक युग मानते हैं। मानो उस 
समय कुछ था ही नहाँ और कहीं कुछ था तो उसको समझने, 
जानने या लिखनेवारा कोई नहीं था। प्राचीनताकी--चारों 
युगोंको चार-पाँच हजार वर्षकी सीमामें बाँधकर वेद, रामायण, 
महाभारत, पुराण आदि समस्त अन्थॉमें वर्णित घरनाओंको 
तथा उनके ग्रन्थॉंको इसी कालके अंदर सीमित मानकर 
तरह-तरहकी अद्भुत अटकलोंद्वारा इधर-उधरके कुलाबे 
मिलाकर मनगढ़ंत बातॉका प्रचार करते हैं और इसीका नाम 
आज नवीन शोध या रिसर्च है। इस विचित्र रिसर्चके युगमें 
आचीनताकी बातें सुनना थेवकूफी समझा जाता है। भला 
बेवकूफी कौन करे ? अतः खयं बेवकूफीसे वचनेके लिये 
पूर्वजोंको बेवकूफ बनाना चाहते हैं । 

कुछ लोग श्रीशिव आदिके स्वरूप और उनकी लीलाएँ 
तथा उनकी उपासना-पद्धतिका पूरा रहस्य न समझनेके कारण 
उनमें दोष देखते हैं, फिर इनके रहस्यसे सर्वथा अनभिज्ञ, 
विद्वान्‌ माने जानेवाले अन्यदेशीय आधुनिक शिक्षाप्राप्त प्रसिद्ध... 


उ 


हे का 
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+ नमः शिवाये च नमः शिवाय + 


[ शिवोपासना- 


पुरुष भगवानके इन स्वरूपो, लीलाओं तथा पूजा-पद्धतिका 
जब उपहास करते हैं तथा इन्हें माननेवालोंको मूर्ख बतलते 
हैं, तब तो इन लोगोंको आदर्श विद्वान्‌ समझनेवाले 
एतद्देशीय -उपरयकत पुरुषोंकी दोषदृष्टि और भी बढ़ जाती है 
और प्रत्यक्षदर्शी तत्तज्ञ ऋषियोंद्वार रचित इन अर्न्थोसे, इनमें 
वर्णित घटनाओसे, इनके सिद्धान्तोंसे लजाका अनुभव करते 
हुए, घरमै, देशमें इन्हें कोसते हैं और बाहर अपने धर्म तथा 
देशको लज्जा तथा उपहाससे बचानेके लिये उन कथाओंसे 
नये-नये रूपकोंकी कल्पना कर विदेशी विद्वानोंकी दृष्टिमें 
अपने धर्म और इतिहासको तथा देवतावादको निर्दोप एवं 
विज्ञानसम्मत उच्च दार्शनिक भावोसे सम्पन्न सिद्ध करनेका 
प्रयास कर उसके असली तत्वको ढैंक देते हैं, और इस तरह 
तत्वसे सर्वथा वश्चित ,रह जाते हैं। झाररहस्यसे अनभिज्ञ, 
अतत्वनिद्‌ आधुनिक बिद्वार्नोकी बुद्धिको ही सर्वाशमें आदर्श 
मानकर, उनसे उत्तम कहे जानेके लिये भारतीय विद्वानेनि 
भारतीयः धर्म-ग्रनथोमे “वर्णित तत्व .तथा इतिहासको एवं 
भगवान्‌की ,-लीलाओंको, -अपनी सभ्यताके और अन्थोके 
गौरवको बढ़ानेकी अच्छी नीयतमे भी जो सर्वथा उड़ाने तथा 
उनका युरी तरह अर्थान्तर करने और उन्हे समझानेकी चेष्टा की 
है एवं कर रहे हैं, उसे देखकरं रहस्यविद तत्त्वज्ञ ठाग हँसते 
हैं। साथ ही, इन -लोगॉंकी इस प्रकारकी प्रगतिका अशुभ 
,  -भरिणाम सोचकर खिन्न भी होते हैं। रहस्य खुलनेपर हो "पता 
“, , लगता है कि हमारे शखेम वर्णित सभी बातें सत्य है और हमें 
लजनिवाली नहीं, चर संसारको ऊँची-से-ऊँची शिक्षा देनेवाली 
| है) परंतु इस “रहस्यका उदघाटन भगवित्कृपासे र योग्य 
` तत्त्व सदगुरुकी 'कृपासे. ही हो :संक्रता, है। खेद-है कि 
. आजकल गुरुमुखने ग्रन्थोका रहस्य जाननेकी प्रणाली आयः 
"` दष होकर अपने-आप ही अध्ययन और मनमाना अर्थ डली 
“प्रथा चले पड़ी है, जिससे रहस्पन्मन्दिरक दरसवाजपर तार 
पर-ताछे लगते जा रहे हैं। पता नहीं, इसके परिणामस्वरूप 
गवन कितना बहिर्मुख औरजड-भावापतर हो जायपा। 
`. ह अतित्कि कुछ लोग भगवान शिवको मागत तो है, 
त क कवीच मानकर उनकी उपासना करम दोष 
कितु उदे तामसी देन मा अप है, जो वहा दिल 
' ` समझते है! वास्तवमे यह उनका भर का 
. , साम्रदायिक आग्रही सदु्िका 


ते 


का पैदा किया हुआ है |) जिन एही 


भगवान्‌ शिवका गुणगान वेदों, उपनिषदों और वैष्णव कहे 


जानेवाले पुणणोंमें भी गाया गया है, उन्हें 'तामसी बतलाना 


अपने तमोगुणी होनेका ही परिचय देना है। परात्पर महाशिव ' 


तो सर्वथा गुणातीत हैं, वहाँ तो गुणोंकी क्रिया ही नहीं है। 


जिस गुणातीत, नित्य, दिव्य, साकार चैतन्य रसविग्रह-स्वरूपमें . 


क्रिया है, उसमें भी गुणोका खेल नहीं है। भगवानकी दिव्य 
प्रकृति ही वहाँ क्रिया करती है और जिन त्रिदेव-मूर्तियोंमें सत्व, 


रज और तमकी लीलाएँ होती हैं, उनमें भी उनका स्वरूप '' 


गुणोंकी क्रियाके अनुसार नहीं है। भिन्न-भिन्न क्रियाओंके . 


कारण सत्त्व, रज, तमका आरोप है। वस्तुतः ये तीनों दिव्य ' 


चेतन-विग्रह गुणातीत ही हैं। १ 
कुछ लोग भगवान्‌ शंकरपर श्रद्धा रखते हैं, उन्हें परमेश्वर 


मानते हैं, परंतु मुक्तिदाता न मानकर लौकिक फलदाता ही : 


समझते हैं और प्रायः लौकिक कामनाओंकी सिद्धिके लिये ही 
उनकी भक्ति या पूजा करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि परम 
उदार आशुतोष, भगवान्‌ सदाशिवमें दयाकी लोलाका विशेष 
प्रकाश होनेके कारण वे भक्तोंको मनमानी वस्तु देनेके लिये 
सदा ही तैयार रहते हैं, परेतु इससे इन्हें मुक्तिदाता न समझना 
बड़ा भारी प्रमाद है । जब भगवान्‌ शिवके स्वरूपका तत्त्वज्ञान 
ही मुक्तिका नामान्तर है, तब उन्हें मुक्तिदाता न मानना सिवा 
भ्रमके और क्या हो सकता है? वास्तवमें लौकिक 
कामनाओंने हमारे ज्ञानको हर लिया है, इसीलिये हम अपने 
अज्ञानका परमज्ञानस्वरूप शिवपर आरोप करके उनकी 
शक्तिको लौकिक कामनाऑकी पूर्तितक ही सीमित मान लेते 
हैं और शिवको पूजा करके भी अपनी मूर्खतावश परमलाभसे 
वञ्चित रह जाते हैं। भगवान शिव शुद्ध, सनातन, 


विज्ञानानन्द्धन पखहा हैं, उनकी उपासना परमलाभके लिये ' 
' ही या उनका पुनीत प्रेम प्राप्त करनेके लिये ही करनी चाहिये। 


सांसारिक -हानि-लाभ प्रारब्धवश होते रहते हैं, इसके लिये 


चित्ता कलेकी आवश्यकता नहीं ४ चिन्ता कलेकी आवश्यकता नही | .... , छैनेसे कर्म ' 


“शुभ और निष्काम हो जायेंगे, 6२.५८ हो सांसारिक 
दि है. द और ५ `+ रहनेतक' - 
कष्ट”! , आपत्ति हि 
करनी _ 37767 = 


-९७ ३.८ 


अङ्क ] 
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जानेवाले, सुख-दुःखोकी भक्त क्यों परवा करने लगा? 
'लौकिक सुखका सर्वथा माश होकर महान्‌ विपत्ति पड्नेपर भी 
यदि भगवानूका भजन होता रहे तो भक्त उस विपत्तिको परम 
सम्पत्ति मानता है, परेतु उस सम्पत्ति और सुखका वह मुँह भी 
नहीं देखना चाहता, जो भगवानके भजनको भुला देते हैं। 
भजन बिना जीवन, धन, परिवार, यश, ऐश्वर्य--सभी उसको 
विषवत्‌ भासते हैं। भक्तको तो सर्वथा देवी पार्वतीकी भाँति 
अनन्य प्रेमभावसे भगवान्‌ शिवकी उपासना ही करनी चाहिये । 
एक बात बहुत ध्यानमें रखनेकी है, भगवान्‌ शिवके उपासकमें 
जगतके भोगोंके प्रति वैराग्य अवश्य होना चाहिये) यह 
निश्चित सिद्धान्त है कि विषय-भोगोंमें जिनका चित्त आसक्त है, 
चे परमपदके अधिकारी नहीं हो सकते और उनका पतन ही 
होता है । ऐन्द्रिय विषयोंको प्राप्त करके अथवा विपयोंसे भरपूर 
जीबनमें रहकर उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहना जनक-सरीखे 
इने-गिने पूर्वाभ्यास-सम्पन्न पुरुषोंका ही कार्य है। अनुभव त्त 
यह है कि विषयोके संग तो क्या, उनके चिन्तनमात्रसे मनमें 
विकार उत्पन्न हो जाते हैं। भगवान्‌ भोलेनाथ विषय 
माँगनेवालेको विषय और मोक्ष माँगनेवालेको मोक्ष दे देते हैं 
और प्रेमका भिखारी उनके प्रेमको प्राप्तकर धन्य होता है। वे 
कल्पवृक्ष हैं। मुँहमाँगा वरदान देनेवाले हैं । यदि उपासकने 
उनसे विषय माँगा तो वे बिषय दे देंगे, परंतु विषय उसके लिये 
विषका कार्य करेगा और अन्तमें दुःखदायी होगा । कामनासे 
घिरे हुए विषयपरायण मूढ पुरुष ही असुर हैं। ऐसे असुरोकि 
अमेकों दृष्टान्त प्राप्त होते हैं। जिन्होंने भगवान्‌ शिवजीकी 
उपासना करके उनसे विषय माँग लिये और जो यथार्थ लाभसे 
वञ्चित रह गये। अतएव भगवान्‌ शिवके उपासकको जगतके 
विपयॉकी आसक्ति छोड़कर यथार्थ वैराग्यसम्पन्न होकर परम 
चस्तुकी चाहना करनी चाहिये, जिससे यथार्थ कल्याण हो। 
याद रखना चाहिये कि शिव स्वयं कल्याणस्वरूप ही हैं, इससे 
उनकी उपासनासे उपासकका कल्याण बहुत ही शीघ्र हो जाता 
है। सिर्फ विश्वास करके लग जानेमात्रकी देर है। भगवानके 
दूसरे स्वरूप बहुत छान-बीनके अमन्तर फल देते हैं, परेतु 
औढरदानी शिव तत्काल फल दे देते है! 
औढरदानी:या आशुतोषका यह अर्थ नहीं करना चाहिये 
कि शिवस्वरूपमें बुद्धि या विवेककी कमी है। ऐसा मानना तो 
शि" अर ४ 


प्रकागन्तरसे उनका अपमान करना है | बुद्धि या विवेके 
उद्गम-स्थान ही भगवान्‌ शिव हैं। उन्‍्हीसे बुद्धि प्राप्कर समस्त 
देव, ऋषि, मनुष्य अपने-अपने कार्योमे लगे रहते हैं। 
अलग-अलग रूपोंमें कुछ अपनी-अपनी विशेषताएँ रहती हैं। 
झकरमें यही विशेषता है कि वे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और 
भक्तोंकी मनःकामना-पूर्तिके समय भोले-से बन जाते हैं । परंतु 
जब संहारका अवसर आता है तब रुद्ररूप बनते भी उन्हें देर 
नहीं लगती । 

भगवान्‌ शंकरको भोलानाथ मानकर ही लोग उन्हें 
गैंजेड़ी, भैंगेड़ी, नशेबाज और बावला समझकर उनका 
उपहास करते हैं। विनोदसे भक्त सब कुछ कह सकते हैं और 
भक्तका आरोप भगवान्‌ स्वीकार भी कर ही लेते हैं। परेतु जो 
वस्तुतः शिवको पागल, इमशानवासी, औषड़, नशेबाज आदिं 
समझते हैं, वे गहरी भूंलमें हैं। झंकरका इमशाननिवास, 
उनकी उन्मत्तता, उनका विषपान, उनका सर्वाङ्डीपन आदि 
बहुत गहरे रहस्यको लिये हुए हैं, जिसे श्रीडिवकी कृपासे 
शिव-भक्त ही समझ सकते हैं। जैसे व्यभिचारप्रिय लोग 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रासलीलाको व्यभिचारका रूप देकर 
प्रकायान्तरसे अपने व्यभिचारदोपका समर्थन करते हैं, इसी 
प्रकार सदाचारहीन, अवैदिक क्रियाओंमें रत नशेबाज मनुष्य 
झिंवके अनुकरणका ढोंग रचकर अपने दोषोंका समर्थन करमा 
चाहते हैं। वस्तुतः शिवभक्तको सदाचारपरायण रहकर गाँजा, 
भाँग, मतवालापन, अपवित्र चम्तुओंके सेवन, अपवित्र 
आचरण आदिसे सदा बचते रहना चाहिये--यही शंकरका 
आदेश है। 

भगवान्‌ शिवको परात्पर मानकर उपासना करमेवालेके 
लिये तो वे परमत्रह्म हैं ही। अन्यान्य भगवत्खरूपोंके 
उपासकोके लिये, जो शिवस्वरूपको परमत्रह्म नहीं मानते, 
भगवान्‌ शिव उनके लिये मार्गदर्शक परमगुरु अवश्य हैं। 
भगवान्‌ विष्णुके भक्तके लिये भी सदगुरुरूपसे शिवकी 
उपासना आवश्यक है । बैष्णवग्रन्थोंमें इसका यथेष्ट उल्लेख 
है और साधकोंके अनुभव भी प्रमाण हैं । शक्तिके उपासक 
शक्तिमान्‌ शिवको छोड़ ही कैसे सकते हैं? झिवके बिना 


' शक्ति अकेली क्या करेगी? गणेश तो शिवके पुत्र ही हैं। 


पत्रको पूजे और पिताका अपमान करे, यह शिष्ट मर्यादा कभी , 
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नहीं हो सकती । सूर्यदेव तो भगवान्‌ शिवके तेजोलिङ्गके ही 
नामान्तर है । इसके सिवा अन्यान्य मतावलम्बियोके लिये भी 
'कम-से-कम श्रद्धा-विधासरूप शक्ति-शिवकी आवश्यकता 
रहती ही है। योगियोंके लिये तो परमयोगीश्वर शिवकी 
आराघनाकी आवश्यकता है ही । ज्ञानके साधक 
परमकल्याणरूप शिवकी ही प्राप्ति चाहते हैं। न्याय, वैशेषिक 
आदि दर्शन भी शिवविद्याके ही प्रचारक हैं। तन्त्र तो 


झिबोपासनाके लिये ही बना है] ऐसी अवस्थामें जिस किसी 
भी दृष्टिसे शिवको परम परात्पर परमात्मा, महाज्ञानी, महान्‌ . 
विद्वान, योगीश्वर, देवदेव, जगदुर, सदगुर, महान्‌ उपदेशक, ' 
उत्पादक, संहारक---कुछ भी मानकर उनकी उपासना करना 
सवके लिये कर्तव्य है। और सुख--कल्याणंकी इच्छा ' 
स्वाभाविक होनेके कारण प्रत्येक जीव कल्याणरूप शिंवकी ही . 
उपासना करता है। 


“mnie 


कामना 


स्फुरत्स्फारज्योत्स्नाधवलिततले क्वापि पुलिने 
सुखासीनाः शाम्तध्वनिपु रजनीषु द्युसरितः । 
भवाभोगोद्विग्नाः ' शिव शिव शिवे्यार्तवचसा 
करदा , स्यामानन्दो द्रमबहुलवाप्पाप्लुतदूशः ॥ 
जो फैलती हुई स्निग्ध चाँदनीसे अत्यन्त उज्ज्वल हो रहा 
।है,ऐसे गङ्गाजीके किसी सुन्दर तटपर सुखपूर्वक बैठे हुए नोरव 
रजनीमें विशवप्रपञ्चसे व्याकुल हो कब हम आर्त-वाशीसे 
नशव-शिव-शिव' उच्चारणकर अपनी आँखाको आमन्दो- 
द्रेकसे बहते हुए, विपुल आँनुओंमें इवो लेंगे ? 
. _ वितीर्णे सर्वस्वे . तरुणकरुणापूर्णहदयाः 
स्मर्तः संसारे सिशुणपरिणामा विधिगतीः । 
बर्ष पुष्यारण्ये -परिंणतशरच्यन्रकिरणे- 
ख्रियामा , मैष्यामो - . हरचरणवित्तेकशरणा: ॥ 
सर्वस्व त्याग (बाँट) देनेपर अत्यन्त करुणामर इदयसे 
संसारक . अंदर प्रतिकूल -परिणामॉकी दैनवाली देवगतिका 
स्मरण करते हुए शंकरजीके चरणोंकों ही एकमात्र चित्तका 
आधार, मानकर क्या हम -क्रिसी पवित्र वनमें -शरत्कालीन 
, चन्द्रमाकी प्रतिदिन क्षीण होनेवाली किरणोके साथ रात बिता 
सकेंगे ? 
साल्या गाह: पयोभिः शुचिकुसुमफलैरचयित्या विभो त्यां 
छोये ध्यार्न वियोज्य ssi ! 
आत्मारप्रोऽकलाशी स्मर 
दु/खाम्मोक्ष्ये कदाउहै तव अरणरतों ध्यानमागैकनिष्डः | 
है भगवान्‌ शिव! में कव गङ्गाजलमें स्नामकर पवित्र 


६ 


फूल-फलॉसे आपकी पूजा करता हुआ ,पर्बतकी गुफामें 
शिलाखण्डके आसनपर बैठकर ध्येय ब्रह्ममें ध्यान लगाऊँगा 
और फलकी कामनाओको छोड़ अपने-आपमे संतुष्ट रहकर 
गुरुके उपदेशोमें तत्पर हो आपकी कृपासे एकमात्र ध्यान- 
मार्गमें आस्था रखकर आपके ही चरणोंमें लीन हो कब , 
सांसारिक दुःखोसि छुटकारा पा सकूँगा ? दया 
अही वा हारे वा बलवति रिपौ वा सुहृदि वा, 
मणौ वा लोष्ठे वा कुसुमशयने वा दृषदि वा। | 
तृणे वा सैणे वा मम समदृशो यान्तु दिवसाः 
सदा पुण्येऽरण्ये शिव शिव शिवेति प्रलपतः ॥ | 
सर्प अथवा मालामे, बलवान्‌ शत्रु या मित्रमें, मणि , 
अथवा मिट्टीके ढेलेमें, फूलॉकी शय्या या .पत्थरमें और तृण , 
अथवा तरुणीमें समान भाव रखते हुए मेर दिन करिसी पुनीत ' 
काननमें 'शिव ! शिव ! शिव !' रटते हुए बीते । 
रे कन्दर्प करं कदर्थयसि किं कोदण्डटट्टारिते; 
रे रे कोकिल कोमलैः कलरवैः किं त्वं वृथा जल्पसि । 
मुग्धे स्मिग्धविदग्धपुग्धमधुरैलॉलैः कटाक्षैरले 
चेतश्चुम्बितचन्रचूडचरणध्यानामृतं वर्तते ॥ 
अरे कामदेव ! धनुपको उद्कारेसे अपने हाथको तू क्यों 
कष्ट दे रहा है? आरी कोयल! तू भी आपने मृदुल 
कलनादोसे क्या व्यर्थ कोलाहल मचा रहो है ? हे भोलीभाली ' 
रमणी ! तुम्हारे इन स्नेहयुक्त, चतुर, मोहन एवं मधुर चञ्चल * 
कटाक्षोस भी अब कुछ नहीं हो सकता ! मेरे चित्तने ती 
श्रीचद्धशेखरके चरणोंका ध्यानरूपी अमृत-पान कर लिया है । ` । 
महरि 


। 


(अनत्तश्रीविभूषित जगद्गुरू वरिष्ठ शंकराचार्य स्वामी श्रीनिरंजनदेवतीर्थजी महाराज) 


भगवान्‌ भूतभावन शिवशंकर आशुतोष सर्वदुःखप्रमोष 
साक्षात्‌ निर्गुण निराकार निर्विकार अखण्ड अचिन्त्य 
अव्यपदेश्य परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम स्वरूप हैं। भगवान्‌ 
शिव, श्रीमन्नारायण चतुर्भुज विष्णु और सर्वदेव पितामह 
ब्रह्माजी महारज--ये तीनों एक ही निर्गुण-निराकार परम 
तत्तके स्वरूप हैं। यदि इन तीनॉको अलग-अलग मानें तो 
प्रश्‍न होगा कि ये तीनों प्रत्येक अपने-आपमें 
कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुशाक्त सर्वज्ञ सर्वशविततमान्‌ सर्वाधिष्ठान- 
स्वरूप हैं अथवा तीनों मिल करके भगवान्‌ हैं। यदि तीनों 
मिल करके भगवान्‌ हैं तो एकमें भी पूर्ण भगवत्ता नहीं रहेगी 
और यदि तीनोंको पृथक्‌-पृथक्‌ स्वतन्त्र परमतत्त्व मानें तो 
एकसे ही काम चल जायगा फिर दोको मानना व्यर्थ होगा । 
इसलिये तीनों एक ही निर्गुण-निराकार तत्त्वके सगुण-साकार 
निखिल कल्याणमयगुणगणनिलय-स्वरूप हैं, ऐसा ही मानना 
उचित होगा। कहा जा सकता है कि निर्गुण सगुण और 
निराकार साकार तथा निर्विकार सविकारका परस्पर बिसेध है 
तो इसका उत्तर यह है कि संसारका प्रत्येक पदार्थ पहले निर्गुण 
निराकार निर्विकार-स्वरूपमें ही रहता है फिर वह निर्भुगसे 
सगुण और सगुणसे साकार वनता है। उदाहरणके लिये 
काष्ठमें अग्नि है, तभी तो दो काष्ठॉकी घर्षणासे उसमेसे 
अग्नि पैदा हो जाती है? यदि काष्ठमें अग्नि नहीं होती तो 
लाख प्रयत्न करनेपर भी उसमेंसे अग्नि पैदा नहीं होती। 
तिलोंमें पहलेसे तेल है तभी कोल्हूमें पेरनेपर तेल निकलता 
है। काष्ठमें अग्नि निर्गुण है,निशकार है और निर्विकार है। 
अग्निका गुण है जलाना और प्रकाश करना । काष्ठमें अग्नि 
होते हुए भी काप्ठसे कोई जलता नहीं । मनों काष्ठ लोग अपने 
सिरपर लेकर घूमते हैं, किंतु अग्निका गुण दाहकत्व, 
्रकाशकत्व उसमें नहीँ हे | मानना पड़ेगा कि काप्ठमें अग्नि 
तो है पर वह निर्गुण निराकार है। इसी प्रकार तिलोंमें तेल है, 
किंतु तिलोंमें तेलका कोई आकार अथवा गुण नहीं है! एक 
बूँद तेल कपड़ेपर गिर जाय तो कपड़ा चिकना हो जाता है! 


किंतु मनो तिल कपड़ेमें बाँधकर लोग ले जाते हैं, पर कपड़ा 
चिकना महीं होता । इसलिये तिलोंमें भी तेल निर्गुण निराकार 
ही मानना पड़ेगा। जलमें पृथिची है पर पृथिवीका गुण जलमें 
नहीं है। पुथिवीपर जरा-सा पदार्थ डालते ही स्थिर रहता है, 
किंतु जलमें कोई भारी वस्तु स्थिर महीं रह सकती, जलमें 
पृथिवी है, इसीलिये जलसे पृथिवी पैदा होती है। इसी प्रकार 
जलमें अग्नि है, परंतु वह निर्गुण निराकार है। उसी निर्गुण 
निराकार अग्निके आधार जलसे अनन्त हाइड्रोइलेक्ट्रिक 
विद्युत्‌ पैदा हो जाती है। चायु आकाशमें है, इसीलिये 
आकाशमें ही वायु है। अतः जहाँ अवकाश-स्वरूप आकाश 
हो वहीं वायु उत्पन्न होती है । सान्द्रावयवसंश्लिष्ट ठोस वस्तुमें 
वायुका प्रबेश या निर्गम नहीं होता! आकाशमें बायु निर्गुण 
निराकार-रूपसे ही रहती है। गर्मकि दिनोंमें परेशान होकर 
लोग कहते हैं, जरा-सो. हवा नहीं चलती, पत्ता भी नहीं 
हिलता, पसीनेसे शरीर तरबेतर-सरावोर 'हो जाता है, कितु 
हाथमैं पंखा लेकर हिलाते ही अथवा विजलीके पंखेका स्विच 
दबाते ही बही निर्गुण निराकार वायु भुर भुर चलता है और 
पसीना सूख जाता है। पृथिवी, जल, अग्नि और वायुके गुण 
तो प्रत्यक्ष अनुभवके विषय हैं। किंतु आकाशका कोई गुण 
कभी किसीको दिखायी नहीं देता। दार्शनिकोंके मतमें शब्द 
आकाशका गुण है। कहना होगा कि निर्गुण आकाश शब्दके 
रूपमे सगुण हो गया, परंतु सगुण होनेपर भी साकार नहीं 
हुआ, क्योंकि मुखसे उच्चारण किये जानेवाले शब्दका रूप 

किसीको दिखायी महीं देता, किंतु वही आकाश शाब्दके रूपमें 
सगुण होकर लिपिके रूपमें नानारूप धारण कर साकार बन 

जाता है। लिपि जो है वह मुखसे बोले जानेवाले शब्दोंका 

चित्र ही तो है ! इससे सिद्ध हुआ कि निर्गुण निराकार आकाश 

क्रमशः सगुण होकर हजारों रूपोमें साकार हो गया । हमारी 

सुजला सुफला सस्यश्यामला भारतभूमिके विभिन्न-विभिन्न 
राज्योमें विभिन-विभिन्न भाषाओंकी विभिन्न-विभिन्न लिपियाँ 


है! ये सब लिपियाँ उसी निर्गुण निराकार आकाशके शब्द- ., 
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रूपमे परिणत होनेपर साकार स्वरूप हैं। अंग्रेजी भापाकी तो 
एकको ही चार लिपियाँ हैं। लिखनेकी अलग और छापनेकी 
अलग। उसमें भी लिखनेकी दो। क्योंकि प्रत्येक शब्दको 
प्रारम्भमें बड़ी अंग्रेजी लिपिसे लिखा जाता है और छापनेमें भी 
ऐसा ही होता है, तथा च जिन पञ्चमहाभूतोसे यह सारा संसार 
उत्पन्न होता है, संसारकी प्रत्येक वस्तुकी यही स्थिति है! 
आमकी गुठलीको देखकर कोई यह नहीँ कह सकता कि इसमें 
अङ्ुर-जाल-स्कन्ध-शाखा-प्रशाखा, अनन्तानन्त पत्र-पुष्प, 
फेलसहित आमका पेड़ स्थित है। अत्येक बीजमें ऐसा वृक्ष 
रहता है, तभी तो उस बीजसे वैसा वृक्ष पैदा हो जाता है। जो 
वस्तु जिसमें नहीं होती लाख प्रयत्न करनेपर भी उससे पैदा 
नहीं हो सकती। इसलिये संतशिरोमणि कविशिरोमणि, 
भक्तशिरोमणि कलिंपाचनावतार तुलसीदासजी महाराजने 
कहा--- 'बारि मर्थे घृत होड बरु सिकता ते बरु तेल”! दूधमें 
निर्गुण निराकार घृत विद्यमान है, मथन करनेसे निकल आता 
है। पानीमे घी नहीं है तो हजार वर्ष मथे तो भी घी पैदा नहीं 
हो सकता । तिलोमेंसे तेल भी पहलेसे विद्यमान रहनेसे ही 
निकलता है। बालुंको हजार वर्षतक पेरे तो भी उसमेसे तेल 
नहीं निकल सकता |- ` 
अनन्तानन्तकोटि ब्रह्माण्डोके उपादान कारण पञ्चमहाभूत 
पहले मिर्गुण निराकार, फिर सगुणे निराकार-और फिर सगुण 
साकाररूप धारण करते हैं तो इन पञ्चमहाभूतेकि परम अभिन्न 
निमित्तोपादान कारण परब्रह्म परमात्माको भी निर्गुण निराकार, 
सगुण निराकार और सगुण साकार मानना-ही होगा । उसी 
निर्गुण निराकार भगवानूकी भगवती भास्वती सस्वाशवितसे 
अनिर्वचनीय त्रिवर्णलिका, - त्रिगुणालिका मायाखरूप 
उपाधिके द्वारा ब्रह्म, विष्णु, महेश--ये तीन रूप और तीन 
"आम बने जाते हैं। यहाँ यह रङका निर्मूल है कि एकके अनेक 
रूप कैसे ? क्योंकि अल्पश्-अल्प शक्तिमान्‌ एंक जीवके भी 


"अनेक रूप हो जाते है । बाल्यावस्था, कुमागवस्था, युवावस्था 


और वृद्धावस्थामे जीवके भिन्न-भिन्न रूप हैं। फिर सर्वश- 
सर्वशक्तिमान, भंगवानूके अनेक रूप 'हो जाये इसमें क्या 
- आश्चर्य है ? त्रिगुणात्मिका मायाके सत्वगुणको अपनी उपाधि 
: बिष्णुरूप घारण करते है और संसारका 


बनाकर “भगवान्‌ व भं 
चालन करते हैं, रजोगुणको उपाधि बनाकर ब्रह्मरूप घारणकर 


भगवान्‌ सृष्टिकी उत्पत्ति करते हैं और तमोगुणको उपाधि 
बनाकर वे ही भगवान्‌ सारे संसारका प्रलय करते हैं। लोग 
कह सकते हैं कि प्रलय करना तो सबको एक साथ मार देना 
है, यह तो बड़ी निर्दयताका काम है, फिर भगवान्‌ शिवरूप 
धारण करके सबको मारते हैं, यह क्या अनुचित नहीं है 
कोई पिता अपनी ही संतानको क्या मारेगा ? किंतु इसका उत्तर, 
यह है कि मारना भी भगवानकी परम दयालुताका लक्षण है। 
जब जीव अत्यन्त दुःखी हो जाता है, वृद्धावस्थामें इन्द्रिया 
शिथिल हो जाती हैं, आँखोंसे देखना, कानोंसे सुनना, खाना“ 
पीना आदि भी कठिन हो जाता है, पड़ा-पड़ा खटियामें 
कराहता है, मल-मूत्र भी विसर्जन हो जाता है, अत्यन्त प्रेम ` 
करनेवाले पुत्र-पौत्र आदि भी समीप आना नहीं चाहते, सेवासे 
कतराने लगते हैं, नाक बंद करके पासमे खड़े होते हैं! ऐसी 
दीन-हीन अवस्थामे परम कल्याणकारक भगवान्‌ शिव कहते . 
हैं 'अरे जीव ! अब पें तुझपर कृपा करके तेर यह शरीर ले > 
लेता हूँ और तुझे ऐसा नया शरीर देता हूँ कि जो तेरे सम्बन्धी, _ 
वन्धु-बान्धव तेरे इस शरीरसे घृणा करते थे, वे ही तुझको 
कंधेपर ही नहीं सिरपर चिठा करके 'नाचेंगे। और जिस 
मल-मूत्रसे घृणा करते थे उसको “बालकका है जी, गंगा 
जल है जी'--ऐसा कहकर कोई परहेज नहीं करेंगे । क्या यह 
भगवानकी परम दया नहीं है जो निकम्मे जर-जर्जरित शरीरको 
लेकर उत्तम बालकका शरीर देते हँ । महाप्रलयमें भी जब सारे 
संसारके जीव अत्यन्त त्रस्त हो जाते है, कहीं किसीको त्राण 
नहीं मिलता तो भगवान्‌ सबको अपने स्वरूपमें लीन कर परम 
शान्ति प्रदान करते हैं । इसीलिये भगवानका माम केबल शिव 
ही नहीं, अपितु सदाशिव है; क्योंकि वे प्राणिमात्रका सदैव 
कल्याण करते है। भगवान्‌ भूतमावन शंकर विश्वनाथ 
ग्रलयंकर होनेके कारण ही समष्टि-सुपुष्ति-अभिमानी- . 
अव्याकृत तत्त्व है। भगवानके बाह्यस्वरूप जटाजूट और 
भगवती भासती भागीरथीका प्रवाह परम शान्तिदायक है। | 
मस्तकपर चन्द्रकला भी लोगॉको आह्वाद देनेवाली है। : 
भगवानूके मस्तकमें ये दोनों फायर-ब्रिगेड हैं, क्योंकि उनके 
ललाटमें तृतीय नेत्र अग्निखरूप और कण्ठमें हालाहल 
विध--दोनोके अग्निखरूप विषको शान्त करनेके लिये दो 
शीतल तत्त्व हैं।' विशेष विवेचन देखना. हो तो अ्रझलीन ' 


- + श्रीशिवतत्त्व-रहस्य + 
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धर्मसप्राट्‌ अनन्तश्री स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराजको 
भक्तिसुधाके 'शिवतत््ब' और 'शिवसे शिक्षा' लेखोंमें देखो । 
चास्तवमें शिव-तत्वका विवेचन तो पुष्पदन्ताचार्यके 
'असितगिरिसिम स्यात! इत्यादि श्लोकके अनुसार कोई कर 
सकता नहीँ। 

शिवोपासना शब्दका अर्थ है शिवके समीप बैठना। 
*उपसमीपे आसनम्‌ उपासनम' स्तरीलिङ्गमें उपासना । अर्थात्‌ 
अपने आपको शिवमें समर्पित कर देना उपासनाका चरम 
स्वरूप है। उपासक और उपासना दोनोंके लीन हो जानेपर 
केवल उपास्य-खरूप ही रह जाना । 

ध्यातृध्याने परित्यम्य क्रमाद्‌ ध्येयैकगोचरः । 

--यह अभियुक्तॉकी उक्ति भी इसी वातको कहती है। 
किसी साधारण बड़े आदमीके पास भी कोई बैठता है तो 
अपनेको पूर्ण सावधान देहेन्द्रियमनोबुद्धि-चित्त-अहंकारको 
स्वस्थ कर बैठता है। फिर अपने परमाराध्य इष्टदेवके सामने 


बैठनेके लिये तो अपने-आपको उसके अनुरूप बनाना 
चाहिये। इसीलिये कहा है कि 'देवो भूत्वा यजेद देवं , 
नादेवो देखमर्चयेत्‌।' 

उपासनाके प्रारम्भमें भूतशुद्धि, प्राणप्रतिष्ठा, अन्तर्याग, 
चहिर्याग, न्यास, ध्यान आदि करनेका तात्पर्य यह है कि 
अपनेको भगवदुपासनाके योग्य बनाना। स्थूल-सूक्ष्म-कारण 
शरीरका लयकर दिव्य देह उत्पन्न करके ही उपासना की जा 
सकती है। पञ्चोपचार, पोडशोपचार, राजोपचार-पूजा--यह 
भगवानकी मध्यम कोटिंकी उपासना है। अपने मनको 
मन्त्रमय वृत्तिके द्वारा उपास्यके साथ अभेद-बुद्धि करना यह 
परा उपासना है और समस्त संसार अनन्तकोटि ब्रह्माण्डको 
उपास्य-तत्त्वमे लीनकर केवल तद्रूप ही सर्वत्र देखना यह 
परापरा भगवानूकी उपासना है । वैसे जैसे शिवतत्त्व अनन्त है, 
वैसे ही उनकी उपासना भी अनन्त है। 


— किरण पक" 


श्रीशिवतत्त्व-रहस्य 


(स्वामी श्रीविज्ञानानन्दजी सरस्वती) 


देवादिदेव भगवान्‌ शिवजीका महत्त्व अपूर्व है । इसलिये 
भारतीय वाङ्कयमें शिवकी महत्ता सर्वत्र वर्णित है। शिव 
साक्षात्‌ ब्रह्म ही हैं। तभी माण्डूक्य श्रुतिमें कहा है-- 

अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्ामलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्य- 
मेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्दैत चतुर्थ 
मन्यन्ते स॒ आत्मा स विज्ञेयः ॥ (माण्डूक्यः ७) 

बह ब्रह्म अस्थूल अर्थात्‌ अदृश्य-तत्त्व होनेके कारण 
किसी भी इन्द्रियद्वारा गोचर नहीं होता है, अत. बह अदृष्ट है। 
उसे किसी भी व्यवहारमें नहीं लाया जा सकता, इसलिये वह 
अव्यवहार्य है । जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, वह अग्राह्य है। 
उपलक्षण आदिसे रहित होनेके कारण अनुमानके द्वारा भी उसे 
नहीं जाना जा सकता है, अतः वह अचिन्त्य है। यही कारण 
है कि शब्दोंसे अव्यपदेश्य है, अर्थात्‌ वह वाणीका विषय नही 
है। जाग्रत्‌, स्वप्न आदि अवस्थाओसे परे होनेके कारण 
एकालप्रत्ययसार है। प्रपञ्चका उपशम, शान्त शिव और 
सजातीय, विजातीय एवं स्वगत-भेदशूऱ्य केवल एक अद्वैत- 
स्वरूप है। इस प्रकार आत्माके विपयमें तत्त्ववेत्ता मनीपी मानते 


हैं। अतः वही आत्मा है और बही विशेषरूपसे जानने योग्य 
वस्तु है! 

*शेते जगदस्मिन्निति शिवः” इस व्युत्पत्तिसे भी शिवका 
जगत्‌का अधिष्ठान होना सिद्ध होता है। बही परम तत्त्व 
शिव अपनी दिव्य शक्तियोंसे युक्त होकर अनन्त त्रह्माप्डोंका 
सर्जन, पालन तथा संहार करता है और ब्रह्मा, विष्णु तथा 
शिव आदिके रूपोंको धारण करता है। इसलिये मुण्डक 
श्रुतिमे सविशेष और निर्विशेष ब्रह्मका पृथक्‌-पृथक्‌ 
विशेषणोंसे कथन किया गया है। यथा---'यत्तदद्रेश्यमग्राह्य- 
मगोत्रमवर्णमचक्षुःश्रोत्रै तदपाणिपादम्‌।' यहाँ उक्त कथनसे 
निर्विशेष ब्रहाका कथन किया है जो अदृश्य, अग्राह्य, अगोत्र, 
अवर्ण और चक्षु-श्रोत्रादिसे रहित है। पर इससे अग्रिम 
वाक्यमें जो कहा है कि--'निर्य विभुं सर्वगतं -सुसूक्ष्म 
तदव्ययं यदभूतयोनि परिपश्यन्ति धीराः॥' ' (मुण्डकः 
१॥ १ ६) --यहाँ सविशेष ब्रह्मका कथन किया गया है। 
इसलिये ब्रह्मको नित्य, विभु, सर्वव्यापक, सूक्ष्म, अव्यय तथा 
सम्पूर्ण भूतॉका कारण बताया गया है । धीर, विवेकी पुरुष ही 
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[ शिवोपासना- 
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कारण है। जीवके जगत्‌-बन्धनका कारण अज्ञान ही है। 
साधनाके द्वारा उस अज्ञानकी निवृत्ति हो जानेपर गुरुवाक्य- 
श्रवणसे जीवको ज्यों ही यह ज्ञान हो जाता है कि 'मैं शिव हूँ" 
उसी क्षण उसे आत्मस्वरूप शिवत्वका साक्षात्कार (बोध) हो 
जाता है और जीव जीवन्मुक्त चन जाता है। संक्षिप्त रूपमें 
यही शैव-दर्शनोंका मूलभूत सिद्धान्त है 

शिव चैदिक देवता हैं। शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और 
देवी--ये पाँच देवता उपासनामें प्रसिद्ध हैं। इन्हींको पञ्चदेव 
कहते हैं । इसलिये भी शिक्षको महादेव कहते हैं। शिवका एक 
नाम आशुतोष भी है। आशु--अर्थात्‌ अतिशीघ तोप 
यानी प्रसन्न होनेवाले और उपासनासे शीघ्र तथा अधिक 
सरलतासे प्रसन्न होनेके कारण उनका नाम आशुतोष उचित ही 
है। शिवने एक बार समुद्रमन्थनसे उत्पन्न हालाहलका पान 
करके देवताओंको भी अभयदान किया था | वे इतने अहिंसक 
हैं कि सर्प, बिच्छू भी उनके आभूषण बने हुए हैं। 

शिवपुणणमें विष्णुकी और विष्णुपुरणमे शिवकी 
आलोचना दीखती है। परंतु वे प्रसंग अपने-अपने देवताको 


अनन्य भक्ति प्रकट करनेके लिये है, उनकी निन्दाके लिये 
नहीं ? अतः सगुणरूपमे भी शिव अति प्राचीन तथा वैदिक 
देवता हैं इसलिये उनकी पूजा-अर्चना सर्वत्र प्रसिद्ध है। ` 
भगवान्‌ भूतभावन शिवजीकी लीलाकथा भी रहस्यमयी ' 
है, इन कथा-प्रसंगोमेसे दक्षपुत्री सतीका शिवके साथ विवाह, 
दक्षयजञमें सतीका शरीर-त्याग, वीरभद्रका प्राकट्य, : 
दक्षयज्ञ-विध्वंस, सतीका दूसरा जन्म, हिमालयनन्दिनीके | 
रूपमें पार्वतीका आविर्भूत होना, पार्वतीको तपस्या, पार्वतीसे 
शिवका विवाह, स्कन्द और गणपतिका जन्म, ज्योतिर्लिद्गॉकी ' 
कथा, हरि-हरका लीला-युद्ध आदि कथाएँ नितान्त ही रोचक , 
तथा महत्त्वपूर्ण हैं। शिवकी लीलाकथाएँ अनन्त है। अन्तमें 
पुष्पदन्ताचार्यकी इन पंक्तियोकि साथ इस निबन्धको समाप्त 
किया जाता है-- 
असितगिरिसमं स्यात्‌ कजलं सिन्धुपात्रे 
सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुवी । 
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं 
तदपि तव गुणानामीश पारं न याति ॥ 


हि ब 
सदाशिव-उपासना 


(अनत्तश्रीविभूषित द्वारका “शरदापीठाधीश्वर जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी ध्रीस्यरूपानन्द सरस्वतीजी महाराज) 


आद्यन्तमङ्घलमजातसमानेभाव- 
मार्य , तमीशंमजरामरमात्मवेदम । 
प्रबलपञ्चविनोदशीलं 
- सम्भावये मनसि, शंकरमम्विकेशम्‌॥ 
भगवान्‌ सदाशिवकी महिमा वेदोमें गायी गयी ह। 
शुक्रलममुर्वेदमें भगवान्‌ शिवकी स्तुतिमे उन्हें प्रणाम करते हुए 


कहां गया हैन न 
नमः शाभवाय'च मयोभवाय च नमः शकराय च 


मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॥ 


पञ्चानन 


हि क हि (१६।४१) 
- ' _ उपनिपदोमि भी उनकी सर्वव्याप्तिका अदर्शन करते हुए 


कहागंयाहैट- ; | _ 
ग्रीवः.,:. _ ' सर्वभूतगुहाशयः । 

£ सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात, सर्वगत शिवः ॥ 
i ती (झवेताश्वतर- ३१११) 


रुद्रहदय, दक्षिणामूर्ति, नीलस्द्रोपनिपद्‌ आदि उपनिपर्दै 
भी शिवकी महिमा प्रतिपादित करती हैं। 

भगवान्‌ शिवके स्थिति, पालन, संहार, निग्रह (तिरोभाव) 
और अनुग्रह--ये पञ्चकृत्य सभी आगमोर्म प्रसिद्ध हैं। 

संसारकी रचनाको 'सृष्टि' कहते हैं। सृष्टिका म्थिर रहना 
ही 'पालन' है । सृष्टिकि पालनके पश्चात्‌ विनप्ट होना 'मंहार' 
कहलाता है। प्राणोके उत्क्रमणको 'तिरोभाव' कहते हैं। इन 
चारें कृत्यॉसे मुक्त होना 'अनुग्रह' कहलाता है। इन पाँचोमिँ 
पूर्वक जो चार कृत्य है अर्थात्‌ सृष्टि, पालन, संहार और 
तिरोभाव--ये संसारका विस्तार करनेवाले हैं और अन्तिम 
पाँचवाँ कृत्य अनुमह है, जो मोक्षका हेतु है। बह सदाशिवमॅ , 
स्थिर रहता हैं। 

सर्गः _, संमारसंरम्मस्तत्मतिष्ठा 


स्थितिर्पता । 


को, 


क, कोई ओर 
कक 
RT 


कल्याण स्रम्‌ 


णा 
Tee 


अड्डु] 
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सर्गादि यच्यतुःकृत्यं संसारपरिजृम्भणम्‌। 
पञ्चमं मुक्तिहतुर्वै नित्यं मयि च सुस्थिरम्‌ ॥ 
(शिवपुर, विद्येर संश १० | ३-४) 
ये पाँचो कृत्य मेरे पाँच मुखोंद्वारा धारित हैं। चारों 
दिशाओमे चार मुख और पाँचवाँ मुख मध्यमें है। 
पञ्चकृत्यमिदं वोढु ममास्ति मुखपञ्चकम्‌। 
चतुर्दिक्षु चतुर्वक्त्रं तन्पध्ये पञ्चम मुखम्‌॥ 
ये ही पञ्चमुख पृथक्‌-पृथक्रूपसे आराधित होते हैं, 
उनका वर्णन इस प्रकार है--भगवानका पश्चिम वक्त्र 
(मुख) 'सद्योजात' नामक है, जिसका मन्त्र इस प्रकार है-- 
ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय चै नमो नमः । 
भवे भवे नातिभवे भवस्व माँ भवोद्धवाय ममः ॥ 
--यह वैदिक ध्यान है, इनका विस्तृत ध्यान इस 
प्रकार है-- 
प्रालेयामलबिन्दुकुन्दधवले गोक्षीरफेनप्रभं 
भस्माभ्यङ्गमनङ्गदेहदमनज्वालावलीलोचनम्‌ । 
ब्रहम्रादिमरुद्ररीः स्तुतिपरभ्यर्चितं योगिभि- 
वदेऽह सकलं कलङ्करहितं स्थाणोर्मुखं पश्चिमम्‌ ॥ 
शुभ्रे त्रिलोचनं नाम्ना सद्योजातं शिवप्रदम्‌। 
शुद्धसफटिकसंकाशे वन्देऽहं पश्चिमं मुखम्‌ ॥ 
यह श्वेत वर्णका है, इनका वाहन हंस, पृथिवी तत्व और 
'ल॑' बीज है, इनके अधिष्ठातृ देवता ब्रह्मा हैं। इन्हे धनुर्बाण 
मुद्रा दिखाते हैं। 
उत्तरवकत्र 'वामदेव' है, 
प्रकार है-- 
वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः । 
कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमः ॥ 
इसका तान्त्रिक ध्यान यों है-- 
गौरे कुङ्कुमपिङ्गलं सुतिलकं व्यापाण्ड्गण्डस्थलं 
श्ूविक्षेपकटाक्षवीक्षणलसत्संसक्तकर्णोत्लम्‌ । 
स्निग्धै बिम्वफलाधर प्रहसितं नीलालकालंकृतं 
बन्दे पूर्णशशाङ्कमण्डलनिभं वक्न्रै हरस्पोत्तरम ॥ 
वामदेव सुवर्णाभं दिव्यासत्रगणसेवितम्‌। 
अजन्धानमुमाकान्ते वन्देऽहं ह्युत्तरं मुखम्‌॥ 
इसका बर्ण कृष्ण, वाहन गरुड, अप्‌ तत्त्व और “बे 


उसका वैदिक मन्त्र इस 


चीज है तथा विष्णु देवता हैं, इस ध्यानमें पद्ममुद्रा प्रदर्शित 
की जाती है। 
भगवान्‌ सदाशिवका दक्षिण चक्त्र 'अघोर' है, जिसका 
मन्त्र इस प्रकार है-- 
ॐ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । 
सर्वेभ्यः सर्घशर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ 
इसका तान्त्रिक ध्यान इस प्रकार है-- 


कालाध्रभ्रमाञ्जनाचलनिर्भ व्यावृत्तपिङ्गेक्षणं 
खण्डेन्दुद्ययमिश्रितांशुदशनप्रोद्धिननदंष्ट्राडुरम्‌ । 
सर्पप्रोतरकपालशक्तिसकलं व्याकीर्णसच्छेखरं 


चन्दे दक्षिणमीश्वरस्य कुटिलश्रूभङ्गसैद्रं मुखम्‌॥ 
नोलाभ्रवर्णमोंकारमधोरं घोरदेष्ट्रकम्‌ । 
दंष्ट्ाकरालमत्युग्रं वन्देऽहं दक्षिणे मुखम्‌॥ 
इसका चर्ण नील, वाहन कूर्म, तेजस्तत्त्व, 'रँ' बीज 
और इसके देवता कालाग्नि रुद्र हैं, इन्हे ज्ञानमुद्रा प्रदर्शित 
की जाती है। 
भगवानके पूर्व बवत्रका नाम 'तत्पुरुप' है । बेदमें इसका 
मन्त्र इस प्रकार है 
“39 तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्रः 
प्रचोदयात्‌ ।!' 
तान्त्रिक ध्यान इस प्रकार है-- 
संवर्ताग्नितडित्मतप्तकनकप्रस्पच्धितिजो5रुणं 
गम्भीरस्मृतिनिःसृतोप्रदशनप्रोद्धासिताम्राधरम्‌ । 
बालेन्दुद्युतिलोलपिंगलजटाभारबद्धोरगं 
बन्दे सिद्धसुरासुरेन्रममिनं पूर्व मुखं शूलिनः ॥ 
बालार्कवर्णमारक्‍तं पुरुषं च तडित्रभम्‌। 
दिव्यं पिङ्गजटाधारं बन्दे5हें पूर्वदिद्डुखम्‌ ॥ 
इसका पीत वर्ण, अश्व बाहन, वायु तत्व, चैतन्य 
आमा, 'यं' वीज और ईश्वर अधिदेवता है, इसकी कवच 
मुद्रा कही गयी है। 
भगवानके ऊर्ध्वमुखका 'ईशान' नाम हे | इसका वैदिक 
मन्त्र इस प्रकार है-- 
ॐ ईशान: सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मा 
पिपतिर्ब्रह्मणोडधिपतिर्त्रहा शिवो मे अस्तु सदाशिवोम्‌ ॥ 
तान्त्रिक ध्यान इस प्रकार है-- 


ge 
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तस्मादुत्तरतत्त्वमक्षयमिति ध्येयं सदा योगिभिः। 
वन्दै तामसवर्जितेन मनसा सूक्ष्मातिसूक्ष्मं परं 
शान्तं पञ्चममीश्वरस्य बदर्म खव्यापि तेजोमयम्‌ ॥ 
ईशाने सूक्ष्ममव्यक्तं तेजःपुञ्जपरायणम्‌। 
अमृततस्तावि चिद्रूपं वन्देऽहं पञ्चमं मुखम्‌॥ 
* इसका दुग्ध-जैसा वर्ण, वृषभ वाइन, आकाश तत्त्व, 'हे' 
बीज, सर्वव्यापक आत्मा और सदाशिव देवता हैं, इसकी 
व्यापक मुद्रा (महामुद्रा) है। इन ध्यानोमे पञ्चवक्तरॉके 
स्वरूपका परिज्ञान होता है,। 
सदाशिवका पञ्चाक्षर और पडक्षर मन्त्र विहित है। 
प्रणवसहित इस पञ्चाक्षर शिवमन्त्रसे भोग और मोक्ष दोनों ही 
सिद्ध होते हैं। इसी पञ्चाक्षर मन्त्रसे समस्त मातृका-वर्ण प्रकट 
हुए हैं, इसीसे गायत्री प्रकट हुई हैं। भगवान्‌ सदाशिवका 
पूजन करनेके लिये शिवलिङ्गकी प्रतिष्ठा करनी चाहिये। 
लिङ्गकी व्युत्पत्ति शास्रोमे इस प्रकार बतायी गयी 
है--'लीनमर्थ गमयति इति, लिङ्गम! । मूर्ति और लिङ्गम 
लिङ्ग श्रेष्ठ माना गया हैं। मुमुक्ष साधकॉको लिङ्गका पूजन 
करना चाहिये। लिङ्गका, पूजन उपनीत साधकोंको प्रणवसे 
करना चाहिये मूर्तिका पूजन शिवके पञ्चाक्षर मन्तरसे किया 
जाता है! शिवलिङ्गकी स्थापना स्वयं या योग्य 'विद्वान्द्वारा 
, कराये । विधिपूर्वक प्रतिष्ठापित शिवलिङ्गका पूजन उत्तम 
द्रव्ययुक्त उपचारोसे करनेपर शिवलोक सुलभ हो जाता है। 
चल-प्रतिष्ठामें शिवलिङ्ग या विग्रह छोटा लेना चाहिये । 
अचल-प्रतिष्ठाके लिये स्थूल विग्रह लेना -चाहिये। 
शिवलिंड्का पीठ उत्तम और सुदृढ़ होना चाहिये। शिवलिङ्ग 
जिस द्रव्यसे बना हो उसी द्रव्यसे पीठ भी बनाना चाहिये। पर 
यह नियम वाणलिङ्गके लिये नहीं है। लिङ्गकी लंबाई 
बनानेवाले या यजमानके नापसे बारह अंगुल होनी चाहिये। 
लंबाईमें कमीसे फलमें कमी आ जाती है। निश्चित मानसे 
, अधिक हो तो कोई दोपकी बात नहीं है। चल-लिङ्गकी लंबाई 
कतकि नापसे एक अंगुलसे कम नहीं होनी चाहिये । अल्प 
-होमेपर फलमें अल्पता आ जाती है । अधिक हो तो कोई हानि 
न हन और जड्गम-भेदसे भी लिङ्ग दो प्रकारका कहा 


हान 


कीटादिको भी जङ्गम लिङ्ग कहा जाता है । स्थावर लिङ्गको 


> कोडी. ज्षिबोपासना- - 


आहार, जल आदि देकर तृप्त किया जाता है, यही उनकी पूजा, 


है। 


महालिङ्गकी स्थापना करके विविध उपचारोंसे पूजा करनी , 
चाहिये । पोडशोपचारेंसे या अर्थ्यसे नैवेद्यतक उपचार अर्पित | 


करे। अभिषेक, नेवेद्य, नमस्कार और तर्पण--ये सभी ' 


'यथाशकित नित्य सम्पन्न करमा चाहिये । इस तरह किया गया 


शिवपूजन शिवलोककी प्राप्ति कराता है। पार्धिवलिङ्गमें या ', 
वाणलिङ्गमे अथवा पारद शिवलिद्गमे तथा स्फटिक 


शिवलिङ्गमें किया गया पूजन भी मनोरथॉको पूण करनेवाला 


होता है। परिक्रमा और नमस्कार करनेसे भी शिवपदकी प्राप्ति ; 


होती है। यदि नियमपूर्वक शिवलिङ्गका दर्शन किया जाय तो 


चह भी कल्याणदायक होता है। पूजन दिशानिर्णयको दृष्टिस 


सामान्य-रूपसे दक्षिण दिशामें बैठकर उत्तराभिमुख होकर 
करना चाहिये । 


शिवपूजा सार्ववर्णिक है अर्थात्‌ सभी वर्णोके लोग पूजा 
कर सकते हैं। वैदिकगण वैदिक मन्त्रोसे पूजन, ब्राह्मण, '- 


क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और विलोम,संकर आदि कोई भी क्यों न 
हो अधिकारानुसार पूजन कर सकते हैं, पौराणिक मन्त्रोसे 
ख्रियोके द्वारा पूजाका विधान है। ,' 

- द्विजाति वैदिक रीतिसे शिवलिङ्गंकी पूजा कर सकते है, 
अन्य लोग जो अनुपनीत हैं, वे तान्त्रिक (पौराणिक) मनत्रसे 
पूजा कर सकते हैं, या मूल मत्रसे कर सकते हैं। वेदश 
द्विजॉंको वैदिक मार्गसे ही पूजन करना चाहिये । 

शिव-मैवेद्य-ग्रहणपर भी विस्तृत मीमांसा हुई है। 
गण्डकीमें जहाँ शालग्राम-शिला उत्पन्न होती है, वहाँसे उत्पन्न 
शिबलिङ्गका, पारद शिबलिङ्गका, स्फटिक शिवलिङ्गका, 
रलनिर्मित शिवलिङ्गका एवं समस्त ज्योतिर्लिङ्गमि विराजमान 
भगवान्‌ शिवका नैवेद्य आदा है, किंतु जहाँ चण्डका अधिकार 
है वहाँ उैवेद्य अग्राद्वा है। वाणलिङ्ग (नर्मदेश्वर), 
स्वर्णादिनिर्मित लिङ्ग, जहाति सिद्धियाँ प्राप्त हुई हॉ ऐसे मिद्ध 


लिङ्ग या सिद्धोंद्राय स्थापित शिवलिङ्ग और म्ययम्पू आदि | 0 


लिङ्गौँका प्रसाद राह्म है । | 


जिस मैवेद्य, पत्र-पुष्पादिमें अग्राह्मता है, यह सभी के : 


ती 


अडू] 
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शालग्राम-शिलाके स्पर्शसे ग्राहा होता है, साथ ही शिवलिङ्गसे 
स्पर्श किये बिना भी अर्पित नेवेद्य ग्राह्य है । 
शिवोपासनामे भस्म--त्रिपुण्ड्, शिवनाम और रुद्राक्ष-- 
ये तीन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। 
उत्तम यज्िय भस्म लेकर वैदिक जन 'अग्निरिति भस्म” 
इत्यादि मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित कर लगाते हैं और अन्य लोग 
अमन्त्रक ही लगाते हैं। अग्निहोत्रसे प्राप्त भस्म या अन्य 
यज्ञीसे प्राप्त भस्मका प्रयोग किया जाता है। भस्म लगानेके 
वैसे तो प्रत्येक स्थान बताये गये है--बत्तीस, सोलह, आठ 
या पाँच स्थान । इनमेंसे कोई भी एक भाग लेकर उन स्थानोमें 
नियमतः भस्म धारण करे। सर्वसामान्य रूपसे मस्तक, दोनों 
भुजाएँ, हदय और नाभि--इन पाँच स्थानोमें भस्म-वन्दन करे 
“नमः शिवाय' कहकर मस्तकमे त्रिपुण्ड धारण करें । 
त्रिपुण्ड्के पूर्व 'सद्योजातं०' मन्त्रसे अल्नुप्ठसे ऊर्ध्वपुण्डू 
करे वादमें त्रिपुण्ड "ईशाभ्यां नमः' से दोनों पाइवेमें, 
“बीजाभ्यां नमः' से दोनों कलाइयोमे, "पितृभ्यां नमः” से 
अधोअङ्गोमे, 'उमेशाभ्यां मम? से ऊर्ध्वङ्गोमे तथा "भीमाय 
नमः' से पीठमे और सिरके पिछले भागमें मिपुण्डू लगाये । 
शिव-नाम-जपमे जो उपनीत हो और जिनके यहाँ अविच्छिन्न 


यज्ञोपवीत-संस्कार होता चला आया हो, वे प्रणवसहित 
पञ्चाक्षर मन्त्र '३ नमः शिवाय' का जप करे। जो अनुपनीत 
हैं और खियाँ हैं, वे व्यत्यय करके अर्थात्‌ "शिवाय नमः”, 
इस प्रकार जप करें। अथवा प्रणवके स्थानपर 'हीं' बीज 
लगाकर जप किया करे। 

रुद्राक्ष भगवान्‌ शिवके नेत्रॉसे गिरे जलकी बुँदोसे उत्पन्न 
हुआ। ये रुद्राक्ष समस्त पापसमूहोका भेदन करनेवाले है। 
भगवान्‌ उमा-महेश्‍वरकी प्रसन्नताके लिये मनुष्योंको वर्णा- 
नुसार रुद्राक्षोको धारण करना चाहिये। आंवलेके बराबर 
रुद्राक्ष श्रेष्ठ होता है । यह समस्त अनिष्टोका नाशक है। बेरके 
बराबर रुद्राक्ष मध्यम फलदायी माना जाता है। फिर भी यह 
पर्याप्त फल देता है। जो गुंजाके समान होता है वह सभी 
मनोरथोको पूरा करनेवाला बताया गया है। कीड़ोंसे खाया 
हुआ, टूटा-फूरा आदि दोपॉसे युक्त रुद्राक्ष धारण नहीं करना 
चाहिये । जिस रुद्राक्षमें स्वतः छिद्र हो वह उत्तम, ममुष्यकृत 
छिद्र मध्यम होता है । रुद्राक्षक अनेक भेद हैं। शिवभक्तोको 
भक्तिसे उनको धारण करना चाहिये। रुद्राक्षपर जाबालो- 
पनिषद्‌ तथा शैव पुराणोमे विस्तृत विवेचना है। अतः विशेष 
जानकारोके लिये उन्हे देखना चाहिये । 


——— 
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शब्दजाल किल पारगायते 
कविकवित्वगुणगुम्फिततेजसे । 
रससरोजपरिभ्रान्तपयोनिधे 
शिबशिवात्मकतच्वविदे नमः ॥ 
चन्दे गुरुपददठन्द्रमवादमनसगोचरम्‌। 
रक्तशुक्लप्रभामिश्रमतरवर्य त्रैपुरं महः॥ 


शिव-शक्तिसामरस्यामन्ततेजःपुञ्ज स्वये अपने तत्तमें भी 
अनन्त है तथा च अपने चिन्तक चञ्चरीक बर्गके लिये भी 
अनन्तानन्त है । श्रुतिने 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा 
सह' कहकर सदाशिवके आनन्त्यको अवाइमनसगोंचर कहा 
है। गोस्वामी तुलसीदास-जैसे साधक भक्तों तथा कवियेके 
लिये दुराराध्य और आशुतोप-जैसे विरुद्ध धमेकि ये 
आश्रयभूत परमेश्वर हैं। महाकवि कालिदासने भी विरुद्ध 


धर्मोका आश्रय महादेवको माना--'स भीमरूपः शिव 
इत्युदीर्यते’, “न सन्ति याथार्थ्यविदः पिनाकिनः? ।. सदाशिव 
भारतीय वाङ्गयमें वैदिक और लौकिक--दोनों क्षेत्रमें परात्पर 
ब्रह्म एवं परमाराध्य हैं। पौराणिक साहित्यमें तो वैदिक 
विशेषणोंका सारगर्भित रहस्य, रूपक, आख्यायिका तथा 
श्रुतिपरक मन्क्रोंद्रा विशद रूपसे विवेचन किया गया है। 
यजुर्वेदसंहितामे बहुत-से अध्याय शिव-स्तुतिपरक हैं, वहाँ 
शिवके विविध रूपोंका चित्रण और लौकिक-पारलौकिक एव 
पारमार्थिक परम रक्षकके रूपमें वर्णन मिलता है। शिवके 
निर्गुण निराकार, सगुण साकार, कोमल, मृदुल, सुन्दर रूपका 
विस्तृत वर्णन है। चहीपर भीमरूप (भयंकररूप)का भी 
विस्तृत वर्णन मिलता हे । इसीलिये महाकवि कालिदासने 
विशेष -रूपसे 'भीमरूप:” और "शिव इत्युदीर्यते' कहकर 


Roo 


` + नमः शिवायै च नमः शिवाय + 
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दोनों परस्पर विरुद्ध तत्तोंकी ओर ध्यान आकृष्ट किया। 
दार्शनिक भाषामें भी बुद्धिके अगम्य परम तत्त्व सत्य 
कर्मजगतूके आदर्शभूत 'शिव' तथा इंद्रियग्राह्यम और 
अतीन्द्रिय विषयके असीम सुन्दर तीनों दार्शनिक 
सरणिर्यो--तर्कन्याय, कर्म-योगका “परम कल्याण (परम 
शिव)” और सौन्दर्यशा्रका आदर्श सुन्दर, दर्शनशाख्र॒का 
सर्वविद्‌ आदर्श सदाशिव साक्षात्‌ परब्रह्म अथवा परमतत्व 
है। इसी तत्वको संक्षेपमें दर्शनशाख्र (९३०५०११४) के तीन 
महान्‌ आदर्श-'सत्यम, शिवम, सु्दरम' (The Truth, The 
8००५ and (he 9289) के रूपर्मे कहा गया है। 
लौकिक पारम्परिक ' जगते शिवको तमोगुणका 
अधिष्ठातृ देव और संहारशक्तिका नियामक माना है। यही 
संहार-सामग्री--भूत-प्रेत, सर्प, बिच्छू, कुत्ता-भेडिया आदि 
पौराणिक शिवके पारिवारिक अद्भ हैं। इनका मुख्य उद्देश्य 
तत्वॉकी संहारपरकता तथा रूप-भर्यकरताके प्रतिपादनमें 
योगदान है। बैलकी सवारी भी इसी परिकरका एक अंश मानी 
जा सकती है; किंतु वृषका मुख्य अर्थ सभी मङ्गलकामनाओंका 
आवश्यक घर्म-तत्व माना गया है। इसका रूप भी भयंकर 
नहीं है। सिरपर जटामुकुट, "द्वितीयाके चन्द्रका आभूषण, 
मस्तकमें तृतीय नेत्र और नागका यज्ञोपवीत, गले, कान, 
* भणिबन्ध, पादगुल्फ औरं करिमे सर्पमालाका आभूषण-- 
सभी सौन्दर्य और भीषणताके मिश्रित प्रतीक हैं। कवियोद्वारा 
, वर्णित शिव-पार्वती-बिबाहमे शिवका यह शृंगार कविकुलके 
मनोविनोद-हास्य तथा शृंगार, भयानक आदि रसोंका रुचिर 
ह समिश्रण है। इन और ऐसे अनेक कारणेंसि शिव लु, 
पशुओं, पक्षियों, देव, दानव आदिके संयुक्त उपास्य प्रतीक हैं। 
भारतीय और हिन्दू साहित्यके अतिरिक्त विदेशों और 
"अनार्य संस्कृतियों भी शिवके रूपॉका स्वीकरण किया गया 
है। ईजिप्टका शिव स्पिग्स (5097) सदाशिवके नन्दी हँ 
(Coum Jons 722077) काउन्ट जान्स ईजिप्में नील 
. पदके तटपर शिर्वलिङ्ग और शिव-मन्दिरेंकी भरमारका वर्णन 
हि किया हैन “शालाट क abundance of ihe Temps का 
‘mon onthe banks of Nile as i व्ह २५ theres 
7. abundance of the Temples of Shiva on the banks 


of ganges i India 


* रोमन संस्कृंतिमें भी इठलीके उपर ' शित 


आल्प्स (409) पर्वतमालाओंको कैलासका रूपान्तर खीकारा 
है, जहाँसे इन्द्रादि देवता वजके रूपमें बिजलियाँ पृथिवीपर , 
गिराते हैं। UE 
विश्वकी प्राचीनतम संस्कृतियोमें फालिस वरशिप | 
(P७5 ४०८५) सबसे प्राचीन मानी गयी है । उपनिषदमें भी 
देवासुर-संग्रामके बाद देवताओंमें अहंभाव प्रकर हुआ औरं 
"मैने युद्ध जीता है' यह भावना प्रायः सभीमें उत्पन्न हुई । उसी ' 
समय भगवान्‌ एक यक्षके रूपमे प्रकट हुए, जिसे देखकर ' 
देवताओंमें कुतूहल हुआ कि 'यह यक्ष कौन है ?' सबसे 
पहले आग्निसे कहा गया--'पता लगाओ यक्ष कौन'है।' 
अग्निने जाकर पूछा कि 'आप कौन हैं ?' उत्तरमें यक्षते भी 
पूछा 'तुम कौन हो ?' आग्निने कहा--'मैं अग्नि और " 
जातवेदा हूँ।' तब यक्षने पूछा--'आप आग्निमें क्या शक्ति 
है ?' अग्निने उत्तर दिया---'पृथिवीमें जो कुछ है सबको 
जलाकर भस्म कर सकता हूँ ।' यक्षने एक तृण रख दिया और 
कहा--'इसे जलाओ ।' अग्निते अपना सम्पूर्ण बल लगाया, , 
पर तिमकेको जला न सका । अग्नि बहाँसे हारकर लौट गया। 
इसके अनन्तर वायुसे कहा गया--'आप पता लगाइये कि _ 
यह यक्ष कौन है ?' वायु यहाँ गया और उससे पूछा--*आप 
कौन हैं?' यक्षने भी लौटकर पूछा--'आप कीन हैं?' 
बायुने--'मैं वायु हूँ, खुले आकाशमें चलता हूँ, मेघ नाम 
मातरिश्वा है ।' 'आपमें वया शक्ति है'--यह यक्षके पूछनेपर 
बायुने कहा--'पूथिवीपर जो कुछ है सबको लेकर उड़ा 
सकता हूँ।' यक्षने उनके सामने भी एक तृण धर दिया और 
कहा-- इसे उड़ाओ /' वायु अपनी पूर्ण शक्तिसे प्रवृत्त हुए, 
पर चह तिनका टस-से-मस नहों हुआ । वायु भी हारकर लौट 
गये। अन्तमै देवराज इन्द्रसे सभी देवताओनि कहा--आप 
पता लगाइये कि यह यक्ष कौन है ?' इन्द्र बड़ी सज-धजकि 
साथ देवराट्‌ होनेकी भावना लेकर यक्षके पास गये, परंतु यक्ष 
यहीं अनधति हो गया । इन्द्रको चड़ा खेद हुआ कि हमसे बात 


यक्ष सदाशिव 
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है और श्रुतिने इसे अणोरणीयान्‌, महतोमहीयान्‌ कहकर पुकारा 
है। प्रत्येक जीवाणुमें प्रवेश कर रहनेवाले शिव सूक्ष्मसे 
सूक्ष्मतर हैं और अनन्त ब्रह्माण्डोंकी परिधिको अपनेमें 
परमाणुवत्‌ लीन कर लेनेवाले सदाशिव महतोमहीयान्‌ हैं। 
प्रकृतिका महत्तत्त यहाँ आरम्भ महीं हुआ और महाकामेश्वर 
सदाशिवमे अपनी सिसृक्षाका बीज नहीं छोड़ा यह *एकोऽहं 
हु स्पाम! से पूर्वकी स्थिति है। परमशिवके परम रूपमें 
परात्पर तत्त है, जहाँ अनन्त तत्त्वकी समझ साधारण जीव तो 
क्या मार्कण्डेय और काकभुशुण्डिको भी नहीं है। “यत्र 
विन्दुर्भवेत्‌ सिन्धुः? की कल्पना सामान्य साधकके मनमें कैसे 
आये । इसलिये परम सिद्धोने एक स्वरसे उद्घोष किया 'न 
सन्ति याथार्थ्यविदः पिनाकिनः।' शिवकी अनन्त 
नामावलिमेंसे कुछका संस्मरण ऋक्‌, यजुः, साम, अथर्व सभी 
श्रुतियोनि मुक्तकण्ठसे किया और भगवान्‌ वेदव्यासने शिव, 
स्कन्द, अग्नि, चायु आदि पुराणॉमे अमित विस्तारसे 
आनत्त्यको स्पर्श करनेका प्रयत्न किया है, परंतु भगवती उमाने 
अनन्तकी रोक लगाकर व्यासके मुखसे *शिवस्यार्ध 
ब्रदक्षिणा' प्रतिपादित कर अनन्तताको चरितार्थ कर दिया है। 
रावण, बाणासुर आदि राक्षस तथा दैत्य महामहानुभावोनि 
शिवके द्वारपर अनन्त ऋद्धि, अनन्तानन्त ऐश्वर्य और अनन्त 
सिद्धिका आस्वादन किया, जिसका प्रदर्शन शिवताण्डव आदिं 
सुतियोंमें हुआ है। 
अनन्तशिवकी अनन्तशक्तिका सामरस्य त्रैपुर-सिद्धान्तमें 

रसास्वादन-कोटिमें आया है 

चतुष्पष्ट्या तन्त्रः सकलमभिसंधाय भुवनं 


घुनस्तत्तत्सिद्धिप्रसवपरतन्त्र: 
पुनस्त्वनिनर्वन्यादखिलपुरुषार्थेकघटना- 

स्वतन्त्रं ते तन्त्रै क्षितितलमवातीतरदिदम्‌ ॥ 

(सौन्दर्यलहरी ३१) 
. वेद, तन्त्र, पुरण आदिमें सिद्ध, साधक, देवता, दानव, 
रूप-कुरूप, सुन्दर, असुन्दर, आनन्दकर-भयेकर--सभी 
कोटिमें शंकरका सामान्य एकरूप, एकरस सामरस्य है। 
शेकरके अतिरिक्त कोई भी देवता-दानव अच्छे, सुखमय 
अंशों, स्वरूपोके पक्षपाती हैं। शंकर ही एक ऐसे महादेव हैं, 
जिनके पास सुख-दुःख, पाप-पुण्य, स्वर्ग-नरक, देवता-दैत्य, 
पुष्प और कंटकका समान रूपसे सामञ्जस्य है, इसलिये ये ही 
परब्रह्म सर्वव्यापी सर्वहितैपी तथा सर्वाश्रय हैं। शंकरके द्वारसे 
कोई निराश नहीं लौटा, यहाँतक कि शंकरको भस्म करनेकी 
इच्छा रखनेवाला भस्मासुर भी अपनी कामना शिवको भस्म 
करनेकी दुर्वुद्धि प्राप्त कर सका । भले ही शंकर नारायणके 
रूपमें उस दुर्बुद्धिकी वास्तविक चिकित्सा करनेमें सफल हुए । 
दूसरे देवताओंको प्रसन्न करनेमें कुछ परिश्रम भले ही करना 
पडे, किंतु खतःसिद्ध आशुतोष शंकर तो पत्र-पुष्प, फल, जल 
किसीकी भी कामना नहीं करते । आशुतोष भक्तकी भावनासे 
शीघ्र ही उसके अनुकूल होकर अपना सर्वस्व दे देते हैं। 
जीव--शिव सदाशिवके संनिधानसे परम शिव, परात्पर शिव 
और सर्वथा शिवाभिन्न हो जाता है। यही उसका परम 
शिव--परम कल्याण है। " 
इत्येषा बाद्भयी पूजा श्रीमच्छेकरपादयोः । 
अर्पिता तेन मे देवाः प्रीयता मे सदा शिव: ॥ 


"पशुपतिः । 
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बुद्धिवाद करते समय कोई चाहे आत्मवादी हो या अनात्मवादी, हर एक ऐच्छिक व्यवहारका मूल-कारण "में हूँ,' यह 
अनुभव होता है, जैसे जीभसे एक वार चख लेनेपर चीनीके मिठासको सिद्धिके लिये किसी प्रमाणको आवश्यकता नहीं 
रहती, वैसे ही हमारी अपनी हस्तीके सम्बन्धमें भी किसी प्रमाणको आवश्यकता नहीं होनी चाहिये । वास्तवमें होती भी 
नहीं । किसी एकान्त स्थलमें, मनकी प्रशान्तावस्थामें, हमारा आत्मिक अनुभव क्या हुआ करता है ? "मै हूँ, मे अमर ई, 
ज्ञानवान्‌ और आनन्दस्वरूप हूँ।' बस, यही तो मानव-जातिकी इति-कर्तव्यता है। इस अल्पकालीन तथा अस्पष्ट 
अनुभूतिको सर्वकालीन और सुस्पष्ट बनानेमे दत्तचित्त रहना ही हमारा परम कर्तव्य है। शरोरसे हम भले ही 'नियत-कर्म' 
करते रहें, पर हदयमें हमें सदा यही अनुभव करना चाहिये 
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दोनों परस्पर विरुद्ध तत्वोंकी ओर ध्यान आकृष्ट किया। 
दार्शनिक भाषामें भी बुद्धिके अगम्य परम तत्त्व 'सत्य' 
कर्मजगत्फे आदर्शभूत 'शिव' तथा इद्भियग्राह और 
अततीन्द्रिय विषयके असीम “सुन्दर तीनों दार्शनिक 
सरणियों--तर्कन्याय, कर्म-योगका 'परम कल्याण (परम 
शिव)' और सौन्दर्यशास्रका आदर्श सुन्दर, दर्शनशास्रका 
सर्वविद्‌ आदर्श सदाशिव साक्षात्‌ परब्रह्म अथवा परमतत्व 
है। इसी तत्वको संक्षेपमे दर्शनशाखर (ए॥॥।०5०१॥)) के तीन 
महान्‌ आदर्श-'सत्यम, शिवम्‌, सुन्दरम्‌’ (The Truth, The 
good and the Beaty) के रूपमें कहा गया है। 
लौकिक पारम्परिक जगत्में शिवको तमोगुणका 
अधिष्ठातृ देव और संहारशक्तिका नियामक माना है। यही 
संहार-सामप्री--भूत-प्रेत, सर्प, बिच्छू , कुत्ता-भेडिया आदि 
पौराणिक शिवके पारिवारिक अङ्ग हैं। इनका मुख्य उद्देश्य 
तत््तोंकी संहारपरकता तथा रूप-भयंकरताके प्रतिपादनमें 
योगदान है। बैलकी सवारी भी इसी परिकरका एक अंश मानी 
जा सकती है, किंतु वृषका मुख्य अर्थ सभी मङ्गलकामनाओँका 
आवश्यक धर्म-तत्त्व माना गया है। इसका रूप भी भयंकर 
नहीं है। सिरपर जटामुकुट, द्वितीयाके चन्द्रका आभूषण, 
मस्तकमें तृतीय नेत्र और भागका यज्ञोपवीत, गले, कान, 
मणिबन्ध, पादगुल्फ और कटिमें सर्पमालाका आभूषण-- 
सभी सौन्दर्य और भीषणताके मिश्रित प्रतीक हँ । कवियोद्रारा 
वर्णित शिव-पार्वती-विवाहमें शिवका यह शृंगार कविकुलके 
मनोविनोद-हास्य तथा शृंगार, भयानक आदि रसॉका रुचिर 
सम्मिश्रण है। इन और ऐसे अनेक कारणोंसे शिव मनुष्यों, 
पशुओं, पक्षियों, देव, दानव आदिके संयुक्त उपास्य प्रतीक हैं। 
भारतीय और हिन्दू साहित्यके अतिरिक्त विदेशों और 
अनार्य संस्कृतियोंमें भी शिवके रूपॉका स्वीकरण किया गया 
है। ईजिष्टका शिव स्पिंग्स ((5/॥)॥५) सदाशिवके नन्दी हैं । 
(Count Jons Zenna) काउन्ट जान्स जनाने ईजिप्टमें नील 
नदीके तटपर शिवलिङ्ग और शिव-मन्दिरॉकी भरमारका वर्णन 
किया है-- लट is abundance of the Temples of 
Amon on the banks of Nile as in egypt 85 there is 


abundance of the Temptes of Shiva on the banks 
छ एan६०5 म ॥॥4॥.' रोमन संस्कृतिमें भी इरलीके ऊपर 


आल्प्स (4/75) पर्वतमालाओंको कैलासका रूपान्तर खीकारा 
है, जहाँसे इन्द्रादि देवता घजके रूपमें विजलियाँ पृथिवीपर .' 
गिराते है! क 
विश्वकी प्राचीनतम संस्कृतियोमे फालिस ,वरशिप 
(Phas ७०/507) सवे प्राचीन मानी गयी है | उपनिषदमें भी 
देवासुर-संग्रामके बाद देवताऑमें अहंभाव प्रकट हुआ और 
“मने युद्ध जीता है' यह भावना प्रायः सभीमें उत्पन हुई । उसी : 
समय भगवान्‌ एक यक्षके रूपमें प्रकट हुए, जिसे देखकर ' 
देवताओंमें कुतूहल हुआ कि 'यह यक्ष कौन है ?' सबसे ' 
पहले आम्निसे कहा ग्रया--'पता लगाओ यक्ष कौन है।' , 
अग्निने जाकर पूछा कि 'आप कौन हैं ?' उत्तरमें यक्षने भी ' 
पूछा “तुम कौन हो ?' अग्निने कहा--'मैं अग्नि और” 
जातवेदा हूँ | तब यक्षने पूअ--'आप अम्निमें क्या शक्ति: 
है ?' अग्निने उत्तर दिया--'पृथिवीमें जो कुछ है सबको 
जलाकर भस्म कर सकता हूँ ।' यक्षने एक तृण रख दिया और. 
कहा--'इसे जलाओ ।' अग्निने अपना सम्पूर्ण जल लगाया, ' 
पर तिनकेको जला न सका । अग्नि वहाँसे हारकर लौट गया।' 
इसके अनन्तर वायुसे कहा गया--“आप पता लगाइये कि 
यह यक्ष कौन है ?' वायु वहाँ गया और उससे पूछां--'आप 
कौन हैं ?' यक्षने भी लौटकर पूछा--'आप कोन हैं ?' 
वायुने--'मैं वायु हूँ; खुले आकारामें चलता हूँ, मेरा नाम 
मातरिश्वा है।' 'आपमें क्या शक्ति है'--यह यक्षके पूछनेपर 
वायुने कहा--'पृथिवीपर जो कुछ है सबको लेकर उड़ा 
सकता हूँ।' यक्षने उनके सामने भी एक तृण घर दिया और 
कहा--'इसे उड़ाओ।' वायु अपनी पूर्ण शक्तिसे प्रवृत्त हुए, 
पर वह तिनका टस-से-मस नहीं हुआ। वायु भी हारकर लौट 
गये। अन्तमें देवराज इन्द्रसे सभी देवताओनि कहा--'आप 
पता लगाइये कि यह यक्ष कौन है ?' इन्द्र बड़ी सज-धजके , 
साथ देवराद्‌ होनेकी भावना लेकर यक्षके पास गये, परंतु यक्ष ,-- ' 
यहीं अनर्धान हो गया । इन्द्रको वडा खेद हुआ कि हमसे वात - 
भी नहीं हुई । उसी समय आकाशमें एक शक्ति 'हैमवती उमा... 
का दर्शन हुआ। उसने कहा--'ब्रह्मके कारण तुम्हारी विजय ' * * 
हुई है। ब्रह्मकी विजयमें तुम्हारी मंहिमा है।' उपनिषदके'ये ` ' 
यक्ष सदाशिव ही हैं। यहो परातर पूर्णसे पूर्णतर और शिवसे 
शिवतर पंखह्य सदाशिव हैं। इनका रूप अनन्त है, तेजोमय 


अङ्क] * शिवोऽहम्‌, शिवोऽहम्‌, शिवः केवलोऽहम्‌ + १०१ 
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है और श्रुतिने इसे अणोरणीयान, महतोमहीयान्‌ कहकर पुकारा पुनस्तत्तत्सिद्धिपसवपरतन्त्रः पशुपतिः । 
है। प्रत्येक जीवाणुमें प्रवेश कर रहनेवाले शिव सूक्ष्मसे पुनस्त्वन्र्बन्धादखिलपुरुपार्थैकघटना- 


सुक्ष्मतर हैं और अनन्त ब्रह्माण्डोकी परिधिको अपनेमें 
परमाणुवत्‌ लीन कर लेनेवाले सदाशिव महतोमहीयान्‌ हैं। 
प्रकृतिका महत्तत्व यहाँ आरम्भ नहीं हुआ और महाकामेश्वर 
सदाशिवने अपनी सिसृक्षाका बीज नहीं छोड़ा यह “एकोऽहं 
बहु स्याम्‌! से पूर्वकी स्थिति है। परमशिवके परम रूपमें 
परात्पर तत्त्व है, जहाँ अनन्त तत्वकी समझ साधारण जीव तो 
क्या मार्कण्डेय और काकभुशुण्डिको भी नहीं है। “यत्र 
विन्दुर्भवेत्‌ सिन्धुः" की कल्पना सामान्य साधकके मनमें कैसे 
आये। इसलिये परम सिद्धोने एक खरसे उद्घोष किया 'न 
सन्ति याथार्थ्यविदः पिनाकिनः।' शिवकी अनन्त 
नामावलिमेसे कुछका संस्मरण ऋक्‌, यजुः, साम, अथर्व सभी 
्ुतियोने मुक्तकण्ठसे किया और भगवाम्‌ वेदव्यासने शिव, 
स्कन्द, अग्नि, वायु आदि पुराणोमें अमित विस्तारसे 
आनन्त्यको स्पर्श करनेका प्रयत्न किया है, परंतु भगवती उमाने 
अनन्तकी शेक लगाकर व्यासके मुखसे 'शिवस्यार्घ 
प्रदक्षिणा' प्रतिपादित कर अनन्तताको चरितार्थ कर दिया है। 

रावण, चाणासुर आदि राक्षस तथा दैत्य महामहानुभावोनि 
शिवके द्वारपर अनन्त ऋद्धि, अनन्तानन्त ऐश्वर्य और अनन्त 
सिद्धिका आस्वादन किया, जिसका प्रदर्शन शिवताण्डव आदि 
स्तुतियोमें हुआ है। 

आनन्तशिवकी अनन्तशक्तिका सामरस्य नैपुर-सिद्धान्तमें 
रसास्वादन-कोटिमें आया है-- 
चतुष्पष्ट्या तन्त्रे: सकलमभिसंधाय भुवनं 


स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमबात्ीतरदिदम्‌ ॥ 

* (सौन्दर्यलहरी ३१) 

वेद, तन्त्र, पुरण आदिमें सिद्ध, साधक, देवता, दानव, 

रूप-कुरूप, सुन्दर, असुन्दर, आनन्दकर-भयंकर--सभी, 
कोटिमें शंकरका सामान्य एकरूप, एकरस सामरस्य है। 
शंकरके अतिरिक्त कोई भी देवता-दानव अच्छे, सुखमय 
अंशों, स्वरूपॉके पक्षपाती हैं। शंकर ही एक ऐसे महादेव हैं, 
जिनके पास सुख-दुःख, पाप-पुण्य, स्वर्ग-नरक, देवता-दैत्य, 
पुष्प और कंटकका समान रूपसे सामञस्य है, इसलिये ये ही 
परब्रह्म सर्वव्यापी सर्वहितैषी तथा सर्वाश्रय हैं। शेकरके द्वारसे 
कोई निराश नहीं लौटा, यहाँतक कि शंकरको भस्म करनेकी 
इच्छा रखनेवाला भस्मासुर भी अपनी कामना शिवको भस्म 
करनेकी दुर्बुद्धि प्राप्त कर सका। भले ही शंकर नारायणके 
रूपमें उस दुर्बुद्धिकी वास्तविक चिकित्सा करनेमें सफल,हुए। 
दूसरे देवताओंको प्रसन्न करनेमें कुछ परिश्रम भले ही करना 
पड़े, किंतु स्वतःसिद्ध आशुतोष शंकर तो पत्र-पुष्प, फल, जल 
किसीकी भी कामना नहीं करते । आशुतोष भक्तकी भावनासे 
शीघ्र ही उसके अनुकूल होकर अपना सर्वस्व दे देते हैं. 
जीव--शिव सदाशिवके संनिधानसे परम शिव, परात्पर शिव 
और सर्वथा शिवाभिन्न हो जाता है। यही उसका परम 

शिव--परम कल्याण है। 
इत्येषा बाङ्गयी पूजा श्रीमळंकरपादयोः । 
अर्पिता तेन मे देवाः प्रीयतां मे सदा शिवः ॥ 


शिवोऽहम्‌, शिवोऽहम्‌, शिवः केवलोऽहम 


बुद्धिवाद करते समय कोई चाहे आत्मवादी हो या अनात्मवादी, हर एक ऐच्छिक व्यवहारका मूल-कारण "मैं हूँ,' यह 
अनुभव होता है, जैसे जीभसे एक बार चख लेनेपर चीनीके मिठासकी सिद्धिके लिये किसी प्रमाणकी आवश्यकता नहीं 
रहती, वैसे ही हमारी अपनी हस्तीके सम्बन्धमें भी किसी प्रमाणकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। वास्तवमे होती भी 
नहीं । किसी एकान्त स्थलमें, मनकी घ्रशान्तावस्थामें, हमारा आत्मिक अनुभव क्या हुआ करता है ? “मै हूँ, में अमर हः 
ज्ञानवान्‌ और आनन्दस्वरूप हुँ? वस, यही तो मानव-जातिकी इति-कर्तव्यता है। इस अल्पकालीन तथा अस्पष्ट 
अनुभूतिको सर्वेकालीन और सुस्पष्ट बनानेमें दत्तचित्त रहना ही हमारा परम कर्तव्य है। शरीरसे हम भले ही "नियत-कर्म' 
करते रहें, पर हदयमें हमें सदा यही अनुभव करना चाहिये 06५ 
st "चिदानतदरूपः शिवोऽहम्‌ शिवोऽहम्‌! FE ON 
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सदाशिवतत्त्व और उनकी उपासना 


(अनन्तश्रीविभूषित जगहुरु शंकराचार्य पुरीपीठाधीश्वर स्वापी श्रीनिश्यलानन्द सरस्वतीमी महाराज) - 
घ्राणेन्द्रिय तथा उपस्थ (गुदा) को व्याप्त करके स्थित है। इस ' 


सदाशिवतत्त्व 

'शान्त शिवमद्वैतम्‌' (माण्डूक्य०७) ।परमात्म-तत्त्व सदा 
कल्याणरूप होनेसे 'सदाशिव' कहा जाता है। अचिन्त्यलीला- 
शक्तिके 'द्वारसे शिवतत्त्व स्वयं ही जगतका निमित्त और 
उपादानकारण सिद्ध होता है। जगत्‌ रजु-सर्पादि-तुल्य 
अंतात्तिक है। यही कारण है कि शिवतत्त्व जगतका 
विवर्तोपादान निमित्तकारण कहा जाता है। उत्पत्ति-स्थिति- 
संहति-निग्रह (उत्क्रमणादिके द्वारा जीवॉका नियमन) और 
अनुग्रहरूप पञ्चकृत्यौंका वह निर्वाहक है। पृथिवीसे उत्पत्ति, 
जलसे स्थिति, तेजसे संहति, वायुसे तिरोभाव (निग्रह) और 
आकाशसे अनुप्रह-लीलाका परिज्ञान होता है। 'त्रह्मा' 
(हिरण्यगर्भामक सूर्य) उत्पत्तिनामक कृत्यके निर्वाहक हैं। 
विष्णु' स्थिति-मामक कृत्यके निर्वाहक हैं। 'रुद्र' संहार-नामक 
कृत्यके निर्वाहक है। 'गणेश' (महेशान) निग्रह-नामक 
_ कृत्यके निर्वाहक हैं। शक्ति ' (सदाशिव) अनुमह-नामक 
' कृत्यके निर्वाहक हैं। पञ्चकृत्कै निर्वाह पञ्चदेवरूपसे 

सदाशिव-तत्त ही अभिव्यक्त है। 
, इशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात--ये 
-सदोशिवकी पश्ममूर्तियाँ हैं। ईशानमूर्ति (ऊर्ध्व) मध्यमुख 
तुल्य है! तत्युरपमूर्ति पशिचिममुख तुल्य है। अघोर मूर्ति 
दक्षिणमुख तुल्य है। वामदेवमूर्ति उत्तरमुख तुल्य है। 
सच्चोजातरमूर्ति पूर्वमुख ,तुल्य है। 'ईशान' क्षेत्रजको व्याप्त 
करनेवाली मूर्ति है। 'तसुरुष', अव्यक्तको व्याप्त करके स्थित 
है।' 'अघोर' वुद्धि 
मभरम, ञानाजञान/ यगायग और ऐश्व्यनिश्वर्य--यें अष्ट 
"चेद्ध प्रत्यय हैं। 'बामदेव' ,अहँको व्याप्त करके स्थित हैं। 
संद्योजात' मनको व्याप्त करके स्थित है। पुनः 'ईशान' 
- आकाश, शब्दतन्मात्रा, श्वेद्धिय और वागिद्धियको व्याप्त 
` करके स्थित दै । 'तसुरुप' वायु, स्पर्शतन्मात्रा, त्वगिस्रिय और 
ति की व्याप्त करके स्थितः है। 'अघोर' अग्नितत्त, 
रूपतम्मात्रा, त्रेदधिय और पदेन्द्रियको व्याप्त करके स्थित है! 
§ व जल, सता स्सेंख्रिय और पायु (उपस्थ) को 
न ण कळे स्थित है! 'मंद्योजात' पृथिवी, गन्ता, 
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(महत्त्व) को व्याप्त करके स्थित है। , 


प्रकार सांख्योवत क्षेत्रज्ञ प्रकृति, महत्‌, अहँ, मन, दशविध . 


इच्धियाँ तथा सूक्ष्म-स्थूल दशविध भूतरूप पचीस तत्ोंको 


व्याप्तकर सदाशिव भगवान्‌ प्रतिष्ठित है। इस प्रकार | 


स्वप्रकाश सर्वाश्रयका नाम सदाशिव है। 
शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान तथा 


महादेव--ये सदाशिवकी प्रसिद्ध अष्ट मूर्तियाँ हैं। शिवकी , 


'शार्वी' मूर्ति पृथिवीमयी है। 'भावी' मूर्ति जलमयी है। 'रौद्री' 


[ शिवोपासना- . 


मूर्ति तेजोमयी है। 'औग्नी' मूर्ति वायुमयी है । 'भैमी' मूर्ति ' 


आकाशमयी है । 'पशुपति' मूर्ति क्षेत्रज्ञरूपा है । 'ईशाम' मूर्ति 
सूर्यरूपिणी है । 'महादेव'मूर्ति चन्द्रमयी है। सोम, सूर्य और 
अग्नि--ये तेजके ही प्रभेद हैं। शेष पृथिवी, जल, वायु, 
आकाश और आत्मा (क्षेत्रज्ञ, पशुपति) ये पञ्चमूर्तियाँ हैं। इस 
प्रकार क्षेत्रज्ञ तथा पञ्चभूतरूपसे सदाशिव-तत्वकी अभिव्यक्ति 


है। 'शर्वाय क्षितिमूर्तये नमः, भवाय जलमूर्तये नमः, रुद्राय --. 


अग्निमूर्तये नमः, उग्राय वायुमूर्तये नमः, भौमाय 
आकाशमूर्तये नमः, पशुपतये यजमानमूर्तये नमः, 
महादेवाय सोममूर्तये नमः, ईशानाय सूर्यमूर्तये नमः ।' 
भूमिरापस्तथा त्तेजोवायुर्व्योम च चन्द्रमाः । 
सूर्यः पुमांस्तथा चेति मूर्तयश्चाष्ट कीर्तिताः ॥ 
(नाण्यणपूर्वतापिन्युपनिषद) 
*3% महादेवाय नमः, ३% महेश्वराय नमः, ३ 
शूलपाणये नमः, ॐ पिनाकथृपे नमः” आदि शिवके 
अष्टाक्षर मन्त्र हैं। ये अष्टमूर्ति और अष्ट विभागापन्न 
प्रणवके द्योतक हैं। अकार, उकार, मकार, विन्दु, नाद, शब्द, 
काल और कलासे युक्त प्रणव 'दीर्घ' प्रणव है । दीर्घ प्रणवके 
अकार, उकार, मकार, नाद, विन्दु, कला, अनुसंधान और 
ध्यान--ये अष्टप्रभेद भी मान्य हैं। इनमें 'अकार' सद्यो-;त 
है। 'उकार' वामदेव है। मकार 'अघोर' है । 'नाद' तत्पुरुष है। 
'विन्दु' ईशान है। 'कला' व्यापक है। 'अनुसंधान' नित्य है। 
"ध्यान" ब्रह्मखरूप है। इस प्रकार सर्वव्यापक अष्टाक्षर है। 
'अकायेकारमकारनादविन्दुकलानुसंधानध्यानाष्टविधा 


अष्टाक्षरें भवति! 
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मकारपर्यन्त जो प्रणव है, बह अ, उ, म्‌--इन तत्त्वॉसे 
युवत है। इसको “हस्वप्रणव' कहते हैं। 'अ' शिव है, 'उ' 
शक्ति है और 'म्‌'कार इन दोनोंकी एकता है। इस प्रकार 
शिवासतत्वका अभिव्यञ्जक प्रणव बितत्वामक और 
अप्टतत्त्वामक है। 

'शिवतत्त' शिवद है। शिवमें 'श' शयन और सुख- 
वाचक है। सुखशयन सुषुप्ति अथवा समाधि है। सुषुप्ति और 
समाधिमे दैहिक तापका वारण और क्षालन होता है। 'इ' 
अभीष्टोपलब्धिरूप काम है। अभीष्टोपलब्धिसे भौतिक 
त्रापका वारण होता है। 'व' अमृतवीज, वरुण और विश्लेष 
है। बरुणादि अधिदैव हैं। उनके आनुग्रहसे दैविक तापका 
विश्लेष (चारण) होता है। सर्वात्मस्वरूप शिवतत्त्व बिज्ञानसे 
समाधिसिद्धि, अभीष्टोपलब्धि और दैवानुग्रहकी प्राप्ति सदा 
सम्भव है। इस प्रकार त्रिविध तापोकी शान्ति शिवस्वरूप 
वास्तव वस्तुके परिंशीलनसे सहज सम्भव है। इसी प्रकार 
शकारका अर्थ है नित्यसुख और आनन्द । इकारका अर्थ है 
पुरुप और चकारका अर्थ है अमृतस्परूपा शक्ति । इन सबका 
सम्मिलितरूप शिब है। अतः इस रूपमें भगवान्‌ शिवको 
आत्मस्वरूप जानकर उनकी अर्चना करे-- 

श॑ नित्यसुखमानन्दमिकारः पुरुषः स्मृतः ॥ 

चकारः शक्र्तिरपृत्तं मेलनं शिव उच्यते । 

तस्मादेते स्वभात्माने शिवं कृत्वार्धयेच्छिवम्‌॥ 
(शिवपुणणतिदयेश्वरसहिता १८) 
सदाशिवका 'शिव' यह स्वरूपपरक नाम हे, 'शंकर' यह 
स्वभावपस्क नाम है और प्रलयंकर यह प्रभावपरक नाम है। 
जिस प्रकार भगवाम्‌ सूर्य ्रकाशस्वरूप हैं, अतः प्रकाश 
विकीर्ण करना उनका स्वभाव है तथा तम और शैत्यका वारण 
उनका प्रभाव है, उसी प्रकार विश्वेश्वर महादेव शिवस्वरूप 
हैं, कल्याण-स्वरूप होनेसे वे शेकर है, प्राणियोका सदा ही 
मङ्गल करते रहना उनका स्वभाव है। मङ्कलप्रद होनेसे वे 
अमङ्गलोके बिध्वेसक, प्रलयंकर हैं। अमङ्गलध्वेस शिवका 

अभाव है। 

सदाशिव-तत्तके मुख्यतः तोन रूप हे-- (१) कार्यत्रह्म, 

(२) कारणबहा ; और (३) कार्य-कारणातीत परत्रह्म | 
मुद्घटादि-तुल्य स्थूल-सूक्ष्मोपहित चित्पदार्थ 'कार्यव्रह्म' है। 


घटाद्युत्पादिनी शक्त्युपहित मृत्तुल्य मायोपहित चित्पदाश 
'कारणव्रह्म' है। केवल मृत्तुल्य चित्पदार्थ कार्य-करणातीर 
परत्रह्म है । : 
जिस प्रकार तरङ्गमालाका उदयस्थान, निलय (निवास) 
स्थान और विलयस्थान जल है, उसी प्रकार स्थावर-जट्गमात्मव 
जगत्के उदयस्थान, निलयस्थान और विलयस्थान शिव हैं 
यही कारण है कि शिव स्वयं लिङ्ग हैं। उनकी वहिधूमवर 
गमक (अनुमापक) होनेसे स्थावर-जड्डमात्मक जगत्‌ भ॑ 
लिङ्ग है-- 
सूक्षमत्वात्त कारणत्वाच्च लयनाद्गमनादपि । 
लक्षणात्‌ परमेशस्य लिङ्गमित्यभिधीयते ॥ 
(योगशिखोपनिपद्‌ २ । ६०) 
शिव एव स्वयं लिङ्गं लिङ्गं गमकमेब हि। 
शिवेन गम्यते सर्व शिवो नान्येन गाम्यते॥ 
अतः सत्यचिदानन्दलक्षणः परमेश्वरः । 
स्वयमेव सदा लिङ्गे न लिङ्गं तस्य विद्यते॥ 
(सूतसंहिता ४ । २७-२८) 
सदाशिवका सगुण-साकारस्वरूप भी इतना अद्भुत है कि 
उसपर सभी मोहित होते है। भगवानूकी तेजोमयी मूर्तिका 
दर्शन कर स्फटिक, शङ्क, कुन्द, दुग्ध, कर्पूरखण्ड, श्वेताद्रि, 
चन्द्रादि सभी लज्जित होते हैं । मनोहर त्रिनयन, बालचन्द्र तथा 
जरामुकुट और उसपर दुग्धतुल्य स्वच्छाकृति गङ्गधार मनको 
हठात्‌ हरती हे ! शिव सकलविरुद्ध घर्माश्रय हँ वे त्रिदेहमुक्त 
होनेसे दिंगम्बर है । ज्ञानाग्निदग्ध जगत्‌ जो कि अकिंचित्कर है, 
उसीको लीलापूर्वक अङ्गराग बनानेवाले शिव भस्माङ्गरगी हैं। 
सबके विश्रामस्थल शब्दब्रहा और परब्रह्रूप शिव 
अक्षय्य वरतुल्य है। सांख्य, योग और वेदान्तरूप तीन अद्भुत 
जटा. शिरोभूपण है । वैश्वानर, हिरण्यगर्भ और प्राशेश्वररूप 
अग्नि, सूर्य और चन्द्र सदाशिव भगवानके त्रिनेत्र है। शिव 
चन्द्रतुल्य आह्वादक, सूर्यतुल्य तमोनाशक और अग्नितुल्य 
रागादिनाशक है। वायु भक्षणकर गुहामें रहनेवाले योगीद्ध, 
मुनीन्द्र, भुजङ्गतुल्य हैं । शंकर उन्हें भूषणरूपसे स्वीकार करते 
है। यही कारण है कि हर भुजब्गाभरण कहे जाते हैं। वैराग्य, 
बोध और उपरतिरूप त्रिशूलको धारण करनेवाले पशुपति 
वासनाक्षय, मनोनाश और अज्ञानविध्वेस कर जीवोका उद्धार 
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हो ?' शंकरजी बोले--'मैं राजदरवारी सोमदत्त गायकका 
शिष्य हुँ।' यह सुनकर आगन्तुक गायक चकित हो गया | 
उसने अपने मनमें सोचा कि जिसका शिष्य इतना निपुण है, 
उसका गुरु स्वयं कैसा होगा ? अतः सोमदत्तको परास्त करमा 
असम्भव समझकर यह समयसे पूर्व ही तुरंत अपने देशको 
भाग गया और सोमदत्तकी रक्षा हो गयी! भोलेभण्डारी 
भगवान्‌ शंकर इतने दयालु हैं कि अपने भक्तके भलेकी 
रक्षाके लिये अभक्तके सम्मुख भी भिखारीका वेश धारण 
करके नाचने-गानेका कार्य विना सेकोच किया। 

ऐसे दयालु कृपालु श्रीशंकरजीकी उपासना कितनी 


सगल है-- " 
मूर्तिमुंदा चिल्वदलेन पूजा अयलसाध्ये वदनाब्नवाद्याम्‌ } , 
फलं च यद्यत्‌ मनसोऽभिलापो स्वरूपविश्वेश्वर एव देवः ॥ 

अर्थात्‌ मिट्टीसे ही मूर्ति बन जाती है, चेलके पत्तेसे हो 
पूजा हो जाती है तथा चिमा गेहनतके ही मुंह बजा देनेसे 
बाजेक्रा काम हो जाता है। फिर इस पूजासे जो-जो मनकी 
अभिलापाएँ होती हैं सब पूरी हो जाती है । 

सत्यं शिवं सुन्दरम्‌' भोलेभाले कल्याणस्वरूप श्रीभगवान्‌ 
शंकर, जो भक्तेकि लिये भोले और दुष्दोके लिये भाले है, 
हमारा कल्याण करें। ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः ! 


भगवान्‌ सदाशिव एवं उनकी उपासना 
(अनन्सश्रीविभूषित तमिलयाइक्षेत्रस्य काञ्जीकामकोदिप्रीठाधीश्वर जगदुरु शंकराचार्य स्वामी भ्रीजयेद्र सरस्वतीजी महाराज) 


'सदाशिव'का अर्थ है "नित्य मङ्गलमय' | नित्य-मङ्गल 
अर्थात्‌ त्रिकाल-मङ्गल। उपासनाका अर्थ है सम्बन्ध बनाये 
रखना । 
श्रीमदादिशेकर-भगवत्पादसे सेस्थापित पटू-उपासना- 

पद्धतियोमिसे भगवान्‌ सदाशिवकी उपासना-पद्धति भी एक 
है। उसका स्वरूप इस प्रकार है---ईश्वरके दो स्वरूप अनुभूत 
होते है--एक है निर्गुण, जो सम्पूर्ण मानवोके मनसे सुदूर होता 
,है, दूसरा है सगुण, जो वैयक्तिक प्रकृतिके अनुरूप नाम एवं 
रूपके भेदोस यामी भिन्न-भिन्न नाम व रूपोंसे अनुभवयोग्य 
b+ तीसरा एक स्वरूप इसी पद्धतिमें है जो हाथ-पैर आदि न 
नेसे सगुण नहीं होता। स्वरूप होनेसे निर्गुण भी नहीं । वहो 
? रूप-अरूप है 'लिट्ठ' । लिङ्ग माने चिह्न । निर्मुण सदाशिवका 
चिह् होनेसे यह शिवलिङ्ग कहलाता है। शिवका अर्थ तो है 
लिह्--विद्ठ अथवा 'शिवप्रज्ञाने' अर्थवाला लिङ्ग--विह अथवा 'शिवप्रज्ञान' अर्थवाला लिङ्ग। । क 
'ज्ञानपिच्छेन्महेश्यरात/॑ यह है हमारे पुरखोंकी 
अदुभवोवित । ज्ञान ही मोक्षका साधन होता है ! एक हो निर्गुण 
वस्तु सत्य है, उससे ही यह विभिनततापूर्ण जागतिक सृष्टि 
होती है, स्थिति होती है तथा संहार भी। उनका 
-सल्य-स्रूपाबगमन ही ज्ञान है! यह तो महेश्वस्की कृपासे ही 


प्राप्त होता है।...., 
जगतूकी विभिन्नता तो शक्ति तथा शिव (जड) दोनेकि 


संयोगसे ही होती है ।.जैसे विद्युत्‌ "शक्ति "और लैंप, फैन, 
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रेडियो आदि जड वस्तुएँ हैं। असीम एक ही शक्तिके भिन्न- 
भिन्न रूप हैं। ये सब शक्तियाँ जो हममें पायी जाती हैं, 
असीम शक्ति च जड दोनोंका सम्मिलित स्वरूप है 
यथा-- पार्वती-परमेश्वर उमा-महेश्वर आदि-आदि। 

मनुप्य-जन्म दुर्लभ है, जिसका मुख्य लक्ष्य है मोक्ष । 
जिसका मुख्य साधन है ज्ञान, जो भगवान्‌ सदाशिवकी 
उपासनासे ही उपलब्ध होता है। इस उपासमामें श्रेष्ठतम स्थान 
है 'लिङ्ग'का। 

'अभिषेकप्रियः शिवः” यह है यहाँके उपासकॉका 
अनुभव । अतः प्रत्येक कल्याणकामी व्यक्तिको प्रतिदिन घरमें 
हो या मञ्दिरमें लिङ्गका अभिषेक करना चाहिये। उनकी 
अर्चना भी केवल पुष्प-पत्रोसे हो जाती है। उनमें अग्रगण्य 
माना गया है 'बिल्चपत्र' । 

महान्‌ सिद्ध पुरुप 'श्रीतिसमूलर' का तो कहना है कि 
पत्रसे अर्चन करना सबको सुलभ है। यह है बाहरी पूजा । 
यदि यह न हो सके तो मानसिक पूजा भी विहित ही है! 

एकाग्रचित्त होकर सारी पूजा-पद्धतियोंको मनसा ही कर 
लेना मानसिक पूजा है। बाहरी क्रम ही मानसिक क्रमका 
सहायक बनेगा | 

अतः प्रत्येकको दैनिक लिड्ड-पूजामें रत रहना उससे 
ऐहिक तथा आमुष्मिक लाभ प्राप्त करना, मानव-जन्म 
सफल बना लेना है । नारायण ! नारायण ! त्रारयण !. 


अङ्क] 


* भगवान्‌ शंकर » 
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भगवान्‌ शंकर 
(श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज) 


'शंकर' का अर्थ है--कल्याण करनेवाला। अतः 
भगवान्‌ शेकरका काम केवल दूसरोंका कल्याण करना है । 
जैसे संसारमें लोग अनक्षेत्र खोलते हैं, ऐसे ही भगवान्‌ 
शंकरने काशीमें मुक्तिका क्षेत्र खोल रखा है। गोखामीजी 
महाराज कहते है-- 

मुक्ति जन्म पहि जानि ग्यान खानि अघ हानि कर। 

जहै बस संभु भवानि सो कासी सेइअ कस न॥ 

(मानस ४। १ सोः) 

शाखमें भी आता है-'काशीमरणान्मुक्तिः' ! काशीको 
'वाराणसी' भी कहते हैं । 'वरुणा' और 'असी'--दोनो नदियाँ 
गङ्गाजीमें आकर मिलती हैं, उनके बीचका क्षेत्र 'वाराणसी' 
कहलाता है। इस क्षेत्रमें मरनेवालेकी मुक्ति हो जाती है। 

यहाँ शंका होती है कि काशीमें मरनेवालेके पापॉका क्या 
होता है ? इसका समाधान है कि काशीमें मरनेवाले पापीको 
पहले “भैरवी यातना' भुगतनी पड़ती है, फिर उसकी मुक्ति हो 
जाती है । भैरवी यातना बडी कठोर यातना है, जो थोड़े समयमें 
सब पापॉका नाश कर देती है। काशी केदारखण्डमें 
मरनेवालेको तो भैरवी यातना भी नहीँ भोगनी पड़ती ! 

सालगरामजीने कहा है-- 

जग्मे जिते जड़ जीव जाकी अन्त समय, 

जम के जबर जोधा खबर लिये को। 
काशीपति विश्वनाथ वाराणसी वासिन को, 
फाँसी यम माशनको शासन दिये करे॥ 
मेरी प्रजा है के किप पेहैँ काल दण्डत्रास, 
सालेग... यही विचार हमेश हिये करे। 
हु डु पिनाकी यातें प्रानिन के, 
» समय कान में किये करे॥ 
4 काममें भगवान्‌ शंकर तारक 


'चुननेसे उनकी मुक्ति हो 
EE. 


दिशामि मन्त्रं तव राम नाम॥ 
(युद्धः १५। ६२) 
हे प्रभो ! आपके नामोच्चारणसे कृतार्थ होकर मैं 
दिन-रात पार्वतीके साथ काशीमे रहता हूँ और वहाँ मरणासन्न 
मनुप्योंको उनके मोक्षके लिये आपके तारक-मन्त्र 'राम' 
नामका उपदेश देता हूँ।' 
गोस्वामीजी कहते हैं-- 
महामंत्र जोड़ जपत महेसू। कासी मुकुति हेतु उपदेसू ॥ 
(मानस १।१९।२) 
भगवान्‌ शंकरका राम-नामपर बहुत स्नेह है। एक वार 
कुछ लोग एक मुरदेको श्मशानमें ले जा रहे थे और 'राम-नाम 
सत्‌ है' ऐसा बोल रहे थे। शेकरजीने राम-नाम सुना तो वे भी 
उनके साथ हो गये । जैसे पैसोंकी वात सुनकर लोभी आदमी 
उधर खिंच जाता है, ऐसे ही राम-नाम सुनकर शंकरजीका मन 
भी उन लोगोंकी ओर खिंच गया। अब लोगोने मुरदेको 
श्मशानमें ले जाकर जला दिया और वहाँसे लौटने लगे। 
शंकरजीने देखा तो विचार किया कि बात क्या है ? अब कोई 
आदमी राम-नाम ले ही नहीं रहा है ! उनके मनमें आया कि 
उस मुर॒देमें ही कोई करामात थी, जिसके कारण ये सब लोग 
राम-माम ले रहे थे। अतः उसीके पास जाना चाहिये। 
शंकरजीने शमशानमें जाकर देखा कि वह तो जलकर राख हो 
गया है। अतः शंकरजीने उस मुरदेकी राख अपने शरीरमें 
लगा ली और वहीं रहने लगे ! रख और मसान--दोनोके 
पहले अक्षर लेनेसे 'राम' हो जाता है | एक कविने कहा है 
रुचिर रकार बिन तज दी सती-सी भार, 
कीनी माहि 'रति रुद्र . पावके कलेश को! 
गिरिजा भई है पुनि तप ते अपर्णा तसे, 
कीनी अर्धगा प्यारी लागी गिरिजेश को॥ 
विष्नुपदी तउ धूर्जी धरि न सीस, 
भागीरथी भई तय धारी है अशेष को। 
सार-्यार करत ध्वनि, 
* पूरण है प्यार -रामन्माम पै महेश को॥ 
सतीके नाममें 'र' कार अथवा “म' कार नहीं हैं, इसलिये 


गंगा 


रकार व मकार 
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शेकरजीने सतीका त्याग कर दिया। जब सतीने हिमाचलके 
यहाँ जन्म लिया, तब उनका माम गिरिजा (पार्वती) हो गया | 
इतमेपर भी शंकरजी मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं--ऐसा 
सोचकर पार्वतीजी तपस्या करने लगीं। जब उन्होंने सूखे पते 
भी खाने छोड़ दिये, तब उनका माम 'अपर्णा' हो गया। 
गिरिजा और अपर्णा-- दोनों नामोंमें 'र' कार आ गया तो 
शंकरजी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पार्वतीजीको अपनी 
अर्घाङ्गिनी बना लिया । इसी तरह शंकरजीने गङ्गाको स्वीकार 
नहीं किया । परंतु जब गड्ठाका नाम "भागीरथी' पड़ गया, तब 
शंकरजीने उनको अपनी जटामें धारण कर लिया। अतः 
भगवान्‌ शंक्ररका सम-नामर्मे विशेष प्रेम हैं। वे दिन-रात 
राम-नामका जप करते, रहते हैं-- 
तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनैंग आरती ॥ 
र्ट क K (मानस १। १०८।४) 
“केवल दुनियाके कल्याणके लिये ही वे राम-नामका जप 
करते है, अपने लिये नहीं। ' 
' . शंकरके , हदयमें विष्णुका और विष्णुके हदये 
.शंकरका बहुत अधिक स्नेह है। शिव तामसमूर्त है और 
विष्णु सत्तमूर्ति है, पर एक-दूसरेका ध्यान करनेसे शिव 
इबेतवर्णके और विष्णु श्यामवर्णके हो गये ।- वैष्णवॉका 
तिलक '(कर्घपुण्ड) त्रिशूलका रूप है और रौवोंका तिलक 
(त्रिपुण्डू) धनुपका रूप है। अतः शिव और विणणे भेदबुद्धि 
नहा होनी चाहिये--,' .' * ' 


ET 


म 
३» 
त 


के भेदसे दोनों भिन्नकी तरह दीखते हैं। कुछ मूर्खलोग हरि . 
और हरको भिन्न-भिन्न बताते हैं, जो शास्रसे विरुद्ध ' 
(विना-शास्त्रम) है। ie 
अतः शिव और विष्णुमें कभी भेदबुद्धि नहीं करनी 
चाहिये 
शिवश्च हृदये विष्णोः विष्णोश्च हृदये शिव: । 
कहीं-कहीं ऐसा भी आता है कि वैष्णव शिवलिङ्गको 
नमस्कार न करे। परतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वैष्णवका 
शंकरसे द्वेप है। इसका तात्पर्य यह है कि वैष्णवोकि मस्तकपर '- 
ऊर्ध्वपुण्ड्का जो तिलक रहता है, उसमें विष्णुके दो चरणोके : 
बीचमें लक्ष्मीजीका लाल रंगका चिह (श्री) रहता है। । 
लक्ष्मीजीको शिवलिङ्गके पास जानेमें लज्जा आती है। , 
अतः वैष्णवोके लिये शिवलिङ्गको नमस्कार करनेका 
निषेध आया है। गोस्वामीजी महाराजने कहा है-- 
"सेवक स्यामि सखा सिय पी के।' 
(मानस १।१५।२) 
अर्थात्‌ भगवान्‌ शंकर रामजीके सेवक, स्वामी और 
सखा--तीनों ही हैं। रामजीकी सेवा करनेके लिये शंकरने 
हनुमान्‌जीका रूप धारण किया । वानरका रूप उन्होंने इसलिये 
घारण किया कि अपने स्वामीकी सेवा तो करूँ, पर उनसे चाहूँ 
कुछ भी नही, क्योंकि वानरको न रोटी चाहिये, न कपड़ा 
चाहिये और म मकान चाहिये । वह जो कुछ भी मिले, उसीसे 
अपना निर्वाह कर लेता है। णमजीने पहले रामेश्वर 
शिवलिङ्गका पूजन किया, फिर लंकापर चढ़ाई की। अतः 
भगवान्‌ शंकर रामजीके स्वामी भी हैं। रामजी कहते हैं-- 
“संकर प्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास । ते नर करहिं 
कलाप भरि धोर मरक महुँ बास । ।' अतः भगवान्‌ शंकर 
रामजीके सखा भी हैं। 
भगवान्‌ शंकर आशुतोष (शीघ्र प्रसन्न होनेवाले) हैं। 
१ जाते हैं। इस 
न्था। एक दिन 
ति 'उस दिन 


अङ्क] 


» उपनिषस्संदर्भमें झिवोपासमा » 
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लिये जूतीसहित शिवलिङ्गपर चढ़ गया। 'इसने 
अपने-आपको मेरे अर्पण कर दिया'--ऐसा मानकर भगवान्‌ 
शंकर उसके सामने प्रकट हो गये। 

एक कुतिया खरगोशको मारनेके लिये उसके पीछे 
भागी । खरगोश भागता-भागता एक शिवमन्दिरके भीतर घुस 
गया। बहाँ वह शिर्वलिङ्गको परिक्रमामें भागा तो आधी 
परिक्रमामें ही कुतियाने खरगोशको पकड़ लिया । शिवलिङ्गकी 
आधी परिक्रमा हो जानेसे उस खरगोशकी मुक्ति हो गयी। 

भगवान्‌ शंकर बहुत सीधे-सरल हैं। भस्मासुरने उनसे 
यह वरदान माँगा कि मैं जिसके सिरपर हाथ रखे, वह भस्म 
हो जाय तो शंकरजीने उसको वरदान दे दिया । अब पार्वतीको 
पानेकी इच्छासे बह उलटे शंकरजीके ही सिरपर हाथ रखनेके 
लिये भागा। तब भगवान्‌ विष्णु उन दोनोके बीचमें आ गये 
और भस्मासुरको रोककर बोले कि कम-से-कम पहले परीक्षा 
करके तो देख लो कि शंकरका वरदान सही है या नही ! 
भस्मासुरने विष्णुकी मायासे मोहित होकर अपने सिरपर हाथ 
रखा तो वह तत्काल भस्म हो गया। इस प्रकार सीधे-सरल 
होनेसे शंकर किसीपर संदेह करते ही नहीं, किसीको जानना 


चाहते ही नहीं, नहीं तो वे पहले ही भस्मासुरकी नीयत जान 
लेते। - 
भगवान्‌ शंकरसे वरदान माँगना हो तो भक्त नरसीजीकी 
तरह माँगना चाहिये, नहीं तो ठगे जायँगे। जब नरसीजीको 
भगवान्‌ शंकरले दर्शन दिये और उनसे बरदान माँगनेके लिये 
कहा, तब नरसीजीने कहा कि जो चीज आपको सबसे अधिक 
प्रिय लगती हो, वही दीजिये । भगवान्‌ शंकरने कहा कि मेरेको 
कृष्ण सबसे अधिक प्रिय लगते हैं, अतः मैं तुम्हें उनके ही 
पास ले चलता हूँ। ऐसा कहकर भगवान्‌ शंकर उनको 
गोलोक ले गये । तात्पर्य है कि शंकरसे वरदान माँगनेमे अपनी 
बुद्धि नहीं लगानी चाहिये । 

शंकरकी प्रसन्नताके लिये साधक प्रतिदिन आधी रातको 
(ग्यारहसे दो बजेके वीच) ईशानकोण (उत्तर-पूर्व) की तरफ 
मुख करके 'ॐ नमः शिवाय' मन्त्रकी एक सौ बीस माला 
जप करे। यदि गङ्गाजीका तट हो तो अपने चरण उनके बहते 
हुए जलमे डालकर जप करना अधिक उत्तम है। इस तरह छः 
मास करनेसे भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हो जाते है और साधकको 
दर्शन, मुक्ति, ज्ञान दे देते हैं। 


उपनिषत्संदर्भमें शिवोपासना 


(अनन्तश्रीविभूषित ऊर्ध्वाम्नाय ध्रीकाशी- (सुमेरु) पीठाधीश्वर जगदगुरु शेकराचार्य स्वामी श्रीचिन्मयानन्द सरस्वतीजी महाराज) 


शिव-विज्ञानसे विमुक्ति 

"जगत्‌! रिच-शक्तिमय है, जैसे मृद्घट मिट्टी और 
घटोत्पादिनी शक्तिमय है । शिव मृत्तिका-तुल्य है । शक्तियुक्त 
शिव ईश्वर-संज्ञक है, वह वीज-तुल्य है। हिरण्यगर्भ अङ्कुर 
तुल्य है । वैश्वानर पत्र, पुष्प, फल, वृक्ष-तुल्य है । इस प्रकार 
शक्तिके योगसे शिवकी ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराटू-रूपसे 
अभिव्यक्ति है। 

सम्पूर्ण जगतका अभिन्न निमित्तोपादान शिव-तत्त्व है, 
अतः जगत्‌ शिवरूप है । निर्गुण-निशकार शिव-तत्त्व कार्य- 
कारणातीत परात्पर परब्रह्म है। सगुण-निराकार अन्तर्यामी 
ईश्वर कारण ब्रहम' है! सगुण साकार हिरण्यगर्भ और विराट्‌ 
'कार्य-ब्रह्म' है। कारण ब्रह्म जहाँ सगुण निराकार है, वहाँ 
अचिन्त्य लीला-शक्तिके योगसे सगुण साकार भी हो सकता 
है। भगवत्तत्त जिस उपाधिसे युक्त होता है, उसका श्रीविग्रह 


उस निमित्तसे अभिव्यक्त होता है, यह नियम है। 

पशु विलक्षण परात्पर परब्रह्म परमेश्वरका नाम शिब है । 
पाश-संयुक्त पशुतुल्य अशिव जीवोंको पाशमुक्त करनेवाली 
उपासना शिवोपासना है-- 

अशिवाः पाशसंयुक्ताः पशवः सर्वचेतनाः । 

यस्माद्‌ विलक्षणास्तेभ्यस्तस्पादीशः शिवः स्मृतः ॥ 

(शिवोपनिषद्‌ १ ! १०) 

त्रिगुणकी साम्यावस्था प्रकृति है। प्रकृतिसहित उसके 
परिणाम बुद्धि (महत), अहं, शब्द-स्पर्शादि पञ्च तन्‍्मात्राएँ, 
मन, श्रोत्र-चागादि दशविध इन्द्रिया और आकाशादि 
पञ्चभूत--ये चौबीस तत्व *पाश' कहे गये हैं। सच्चिदानन्द 
होते हुए भी अनादि आज्ञानके कारण इनमें निबद्ध जीव 
शैवागमोंमें 'पशु' माना गया है। 

त्रिगुणमयी प्रकृति जवतक बन्धममें हेतु बनी रहती है, 


११० 
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तवतक उसकी अज्ञान (अविद्या) संज्ञा रहती है। शिवो- 
पनिषदके अनुसार अज्ञान पचीसवां तत्त्व है । उसमे तादाल्या- 
पन्न आज्ञ जीव छब्बीसवाँ तत्त्व है । नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त 
सर्वेश्वर जीव सत्ताईसवाँ शिव-तत्त्व है। शिव-तत्त्वके 
विचारसे तत्तविज्ञान और तत्त्व-विज्ञानसे विमुक्ति सम्भव है । 
शिवोपासना 
भवितभावपूर्वक 'शिव'-मामोन्चारणसे शीघ्र ही समस्त 
पाषोकी निवृत्ति और शिव-पदकी प्राप्ति सुनिश्चित है-- 
नामसंकीर्तनादेव शिवस्याशेषपातकै: । 
यतः प्रमुच्यते क्षिप्रं मन्त्रोऽयं दसक्षरः परः ॥ 
यः शिवं शिवमित्येय॑ द्वयक्षरं मन्त्रमभ्यसेत्‌। 
एकाक्षरं वा सततं स याति परमं पदम्‌॥ 
(शिवोपनिषद्‌ १। २०-२१) 
प्रत्येक व्यक्तिका अन्तःकरण शिवायतन है। हृदय 
अन्तःकरणका अभिव्यञ्जक है । हत्‌-पद्म-वेदिका '3*'कारलिङ्ग 
है। पुरुष लिङ्गका स्थापक्र है। सत्य सम्मार्जन है। अहिंसा 
गोमय है। संतोष पुष्प है। प्राणायाम धूप है । प्रत्याहार नैवेद्य 
है । शान्ति सलिल है । वैराग्य चन्दन है । अस्तेय प्रदक्षिणा है! 
इस प्रकारका शिवार्चन शिवलोकप्रद और शिवात्म-बिज्ञानप्रद 
है। शिवयोगी, शिवज्ञानी, शिवजापी, शिवतपौ और 
शिवकर्मी--ये पाँचों निःसंदेह मुक्ति-लाभ करते हैं। 
आग्नेय, वारुण, मान्त्र, वायव्य, ऐक, मानस, शान्ति 
(क्षमा) और ज्ञान--ये आप्टविध स्वान यथाचसर यथायोग्य 
, शिवोपासकोके योग्य हैं । रुद्रमत्रसे विधिवत्‌ विनिर्मित भस्म- 
विलेपनका नाम 'आग्नेय' स्नान है। जलस्नान 'वारुण' स्नान 
है। मूर्धाको हाथसे स्पर्श करते हुए शिवके ध्यानपूर्वक 
एकादश शिवनामोच्चारण 'मान्त्र' स्नान है। वातनिक्षिप्त 
गोपदरजस्नान 'वायव्य' स्नान है। सूर्यालोककी स्थितिमे 


बरसते हुए जलसे ऐन्द्री दिशामे स्थित होकर किया जानेवाला 
हुए 


स्नान उन्द्र' स्नान है। 52 © 
सर्वतीथोका स्मरण करते 'हुए हाथसे जल ग्रहण कर 


सिरपर छिड़कना “मानस स्मान है। भीषण ताइना और 
तिरस्कार प्राप्त होनेपर भी अनुद्विग्न और आक्रोशरहित रहना 
*क्षमा' स्नान है। तीर्थयात्रियों, योगियों, तपस्वियो और , 
ब्रह्मवेत्ताओक्रो जिस फलकी प्राप्ति होती है, उसी फलकी' 
प्राप्ति क्षमाशीलको होती है-- 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि सरांस्यायतनानि च। 
तेषु स्नातस्य यत्‌ पुण्यं तत्पुण्यं क्षान्तिवारिणा ॥ 
यैव ब्रह्मविदां प्राप्ति्यैव प्राप्तिस्तपस्विनाम्‌। 
यैव योगाभियुक्तानां गतिः सैव क्षमावताम्‌ 
(शिवोपनिषद्‌ ५। ३७, ४०) 
शिवविज्ञानसे स्नान 'ज्ञान-स्नान' है। शिवविज्ञानी 
सूर्यरश्मिवत्‌ नित्य विशुद्ध रहता है-- 
ज्ञानामलाम्भसा स्नातः सर्वदैव मुनिः शुचिः । 
निर्मलः सुविशुद्धशच विज्ञेयः सूर्यरश्मिबत्‌ ॥ 
(शिवोपनिषद्‌ ५। ४१) 
शिवोपासनाके लिये जल, मन्त्र, दया, दान, सत्य, 
इच्द्रियसंयम, ज्ञान, शौच भावात्मशुद्धिरूप अप्टविध शौचका 
नित्य ही आलम्बन लेना चाहिये-- 
जलं मन्त्रं दया दानं सत्यमिन्द्रियसंयमः । 
ज्ञानं भावात्मशुद्धिश्व शौचमष्टविधं श्रुतम्‌ ॥ 
(शिवोपनिपद्‌ ५। ४४) 
'शिव' तमोगुणके नियामक हैं। रुद्ररूपसे संहारक होते 
हुए भी शिवरूपसे अनुप्राहक हैं। इंशावास्योपनिपदमेँ 
'ईश'-रूपसे, केनोपनिपदमें यक्षावतार परब्रह्मलपसे उनका 
प्रतिपादन है। रुद्राष्टाध्यायीमें रुद्ररूपसे उनकी उपासना है । 
भगवत्तत्रका निग्रह और संहारप्रधान नाम 'रुद्र' है तथा 
अनुग्रहप्रधान नाम 'शिव' है। वे काशीमे मसनेवाले जीवोको 
शम'-मन्त्रका उपदेशकर भवसागरसे तारते हैं। शिवका यह 
तारकेश्वर-रूप सदगुरु-रूप है।जो सबके ईश्वर है, वे ही 
तारक सदगुरु हो सकते हैं। राम-कृष्णादिरूपसे उन्हीकी 
अभिव्यक्ति है। 
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अवम घरहुँ पुनि दृग घटहुँ घटड सकल 
' कानोंसे चाहे कम सुनायी पड़े, आँखोंकी रोशनी 


यदि श्रीहरिमे प्रेम नहीं घटे तो इनके 


| 
ते हे 
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घटनेसे हमारा क्या घट जायगा ? 


बल देह।इते घटें घटिहै कहा जौ न घटे हरिनेह॥ 
[नी भी चाहे घट जाय, सारे शरीरका बल भी चाहे क्षीण हो जाय; किंतु 
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* शिवोपासनामें रुद्राक्षका महत्त्व » 
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शिवोपासनामें रुद्राक्षका महत्त्व 


(अनन्तश्री स्वामी श्रीमाधवाश्रमजी महाराज) 


वेदमे तीन काण्ड प्रसिद्ध है--कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड 
और ज्ञानकाण्ड! एक लक्ष मन्त्रॉमें अस्सी सहस्र मन्त्र 
कर्मकाण्डके, सोलह सहल मन्त्र उपासनाकाण्डके और चार 
सहस मन्त्र ज्ञानकाण्डके हैं। 
उपासनाके सोलह सहस्र मन्त्रीमै उपासनाकी विधि वेदमें 
सूत्ररूपसे और कहीं-कहीं विस्तृत रूपसे भी वर्णित है । उन्हीं 
सूत्रोकी व्याख्या पुरण एवं दर्शनोमें विस्तृत रूपसे वर्णित है। 
इसी संदर्भमें शिवोपासनाका भी वर्णन है । शिवोपासनाका मूल 
शैव सिद्धान्त (पाशुपतदर्शन) है। 
शिवोपासनाको दार्शनिकता 
“दृशिर्‌ परक्षणे' धातुसे दर्शन शब्दकी निष्पत्ति होती है। 
क्षण अर्थात्‌ देखना 'दृश्यते अनेन इति दर्शनम्‌? पदार्थकि 
यथार्थ ज्ञानके साधनका नाम दर्शन है, उन साधनोंसे उस 
परमतत्त्वका ज्ञान होनेमे ही दर्शनका तात्पर्य है। 
भूतभावन आशुतोष भगवान्‌ शंकरके खरूपको जाननेमें 
पाशुपतदर्शनमें जिन पदार्थोका वर्णन किया गया है, उनका 
निरूपण संक्षेपमें इस प्रकार है--(१) कार्य, (२)कारण, 
(३)योग, (४)विधि और (५) दुःखान्त । इन पाँच पदार्थोका 
वर्णन ब्रह्मसूत्रके द्वितीय अध्यायके द्वितीय पादके सैंतीसवे सूत्र 
'पुरसामञ्जस्यात' में भी भाष्यकार तथा टीकाकारोंने उल्लेख 
किया है। दर्शनकारके अनुसार इन्हीं पाँच पदार्थोका बोधकर 
जीवके पशुपाशका विमोचन होता है । अर्थात्‌ अज्ञानी जीव 
पशु है, कर्मादि बन्धन पाश है, ये ही बन्धन जन्म-मरणके हेतु 
हैं। इस जन्म-मरणके चक्रसे मुक्त होनेके लिये ही शैव 
दर्शनका विधान किया गया है। इसी दार्शनिक शैलीमें 
शिवोपासनाका वर्णन मिलता है । 
शिवोपासनामें रुद्राक्ष मुख्य अङ्ग है, इस कारण रुद्राक्षका 
विशिष्ट महत्त्व बताया गया है! 
रुद्राक्षक्ती उत्पत्ति 
"द्र्य अक्षि स्द्राक्षः, अक्ष्युपलक्षितम्‌ अश्रु, तजन्यः 
वृक्ष: अर्थात्‌ शंकरजीके अश्रुओंसे उत्पन्न हुआ वृक्ष रुद्राक्ष 
वृक्ष हुआ। श्रीमद्देवीभागवतमेँ इस संदर्भमें एक कथा भी 


उपलब्ध है--एक बार आशुतोष भगवान्‌ शंकरने देवताओं 
एवं मनुष्योके हितकी भावनासे त्रिपुरासुरका वध करना चाहा 
और एक सहस्र वर्षोतक तपस्या की तथा अघोरास्रका चिन्तन 
किया, भगवान्‌की आँखोंसे अश्नुविन्दु गिरे, उन्हीं अश्रुओसे 
रुद्राक्षके महान्‌ वृक्षोंकी उत्पत्ति हुई । 
रुद्राक्षकी उत्पत्ति गौड़ देशमे हुई, तदनन्तर इन देशोंमें भी 
रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ जैसे मथुरा, अयोध्या, लंका, मलय, 
सह्याद्रि और काशी ! 
रुद्राक्षके वर्ण और धारणमें अधिकार 
रुद्राक्ष चार वर्णका होता है--श्वेत, रक्त, पीत और 
कृष्ण। इसी प्रकार वर्ण-भेदसे रुद्राक्ष धारण करनेकी विधि 
है--ब्राह्मणको श्वेत वर्णका, क्षत्रियको रक्त वर्णका, वैश्यको 
पीत वर्णका और शूद्रको कृष्ण वर्णका रुद्राक्ष धारण करनेकी 
विधि है। 
सर्वाश्रमाणां वर्णाना स्त्रीशूद्राणां 
शिवाज्चया धार्याः सदैव रुद्राक्षाः । 
, (शिवपुः, विश्वे २५। ४७) 
सभी आश्रमों एवं वर्णो तथा स्री और शूद्रॉको सदैब 
रुद्राक्ष धारण करना चाहिये, यह शिवजीकी आज्ञा है; 
सद्राक्षके मुख और धारण-विधि 
शास्त्रोमें रुदराक्षके एक मुखसे चौदह मुखतकका वर्णन 
प्रशस्त है। रुद्राक्ष दो जातिके होते हैं। रुद्राक्ष तथा भद्राक्ष-- 
रुद्राक्षाणां तु भ्राक्षः स्यान्महाफलम्‌' (देर भार ११ ।७| ६) । 
रुद्राक्षके मध्यमें भद्राक्षका धारण करना भी महान्‌ फलदायक 
होता है। 
रुद्राक्षमे स्वयं छिद्र होता है--'स्वयमेब कृतं द्वार 
रुद्राक्षेस्यादिहोत्तमम्‌ यत्तु पौरुषयत्लेन कृतं तन्पध्यर्म भवेत्‌ । 
(रुद्रा० जाबालो> १२-१३) । जिस रुद्राक्षमें स्वयं छिद्र होता 
है, वह उत्तम होता है, पुरुप-प्रयत्लसे किया गया छिद्र मध्यम 
कोटिका माना गया है। 
एकमुखी रुद्राक्षक विशिष्ट महत्त्वका वर्णन इस प्रकार 
किया गया है--“एकवक्त्रे तु रुद्राक्ष परतत्त्वस्वरूपकम्‌' 
tc 


११२ + नमः शिवायै च नमः शिवाय» । [ शिवोपासनोर ॥ 
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एकमुखी रुद्राक्ष साक्षात्‌ शिव तथा परतख, (परबह्म)-स्वरूप नववक्त्र तु स्द्राक्ष नवशक्त्यधिदैवतम्‌ । 

है अ. & 
है और परतस्व-प्रकाशक भी है । और "ब्रह्महत्यां व्यपोहति' तस्य घारणमात्रेण प्रीयन्ते नव शक्तयः ॥ 
(दे भार ११।४) ब्रह्महत्याका नाश करनेवाला है, इसको नवमुखी रुद्राक्ष नव दुर्गाका प्रतीक है । उसको,' ही 


धारण करनेका मन्त्र यह है-- हुँ नमः” इस मन्त्रसे बायें भुजदण्डपर धारण करनेसे नव | 
3० हीं नम: !' शक्तियाँ प्रसन्न हो जाती हे! प 
“ट्विबक्त्र तु मुनिश्रेष्ठ चार्धनारीश्वरात्मकम्‌' 'दशवक्त्रस्तु देवेशः साक्षाददेवो जनार्दनः' 


द्विमुखी रुद्राक्ष साक्षात्‌ अर्धनारीश्वर है, इसको धारण दशमुखी रुद्राक्ष साक्षात्‌ भगवान्‌ जनार्दन है । ॐ हौं: 
करनेसे शिव-पार्वती प्रसन्न हो जाते हैं। '3& नमः? इस नमः” इस मन्त्रसे धारण करनेपर साधककी पूर्णायु होती है 


मन्त्रसे द्विमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिये। और वह शान्ति प्राप्त करता हे । ० 
"त्रिमुखं चैव रुद्राक्षमग्नित्रयस्वरूपकम्‌' एकादशमुखं त्वक्षं रुद्रैकादशदेवत्रम्‌' 
त्रिमुखी रुद्राक्ष तीनों अग्नियों (गार्हपत्य, आहवनीय (रद्राक्षजाबाल*) भर 


और दक्षिणाग्नि) का स्वरूप है! तीन मुखवाले रुद्राक्षको एकादशमुखो यस्तु रुद्राक्ष परमेश्वरि! 
धारण करमेसे ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है। 'ॐ क्लीं नमः' यह स रुद्रो धारणात्‌ तस्य सर्वत्र विजयी भवेत्‌ ॥ 
त्रिमुखी रुद्राक्ष धारण करनेका मन्त्र है। (शिर पुर बि० सं» २५१७५) 
"चतुर्मुखं तु रुद्राक्ष चतुर्वक्त्रस्वरूपकम्‌ । एकादशमुखी रुद्राक्ष 'ॐ हूँ हुं नमः” इस मन्त्रसे धारण 
चतुर्मुख रुद्राक्ष साक्षात्‌ ब्रह्माजीका स्वरूप है। इस करना चाहिये। धारक साक्षात्‌ रुद्ररूप्‌ होकर सर्वत्र विजयी 
रुद्राक्ष-घारणसे संततिकी प्राप्ति होती है । '३% हीं नमः' यह होता है। 


इसके धारण कसेका मत्र है। रुद्राक्ष॑ द्वादशमुखं महाविष्णुस्वरूपकम्‌ । 
पञ्चववरत्रै तु रुदराक्षै पञ्चब्रहास्वरूपकम्‌' द्वादशादित्यरूप॑ च ब्रिभत्यॅब हि तत्परम्‌॥ 
पञ्चमुखी रुद्राक्ष पञ्चदेवो (विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य (स्द्राक्षजाबाल०१४) 


द्वादशमुखी रुद्राक्ष साक्षात्‌ महाविष्णुका स्वरूप है । “39 
क्रो क्षौं सै नमः' इस मन्त्रसे धारण करनेसे धारक साक्षात्‌ 
विष्णुको ही धारण करता है । इसे कानमें धारण करे । इससे 
अश्वमेधादिका फल प्राप्त होता है । 

त्रयोदशमुखं त्वक्षं कामदं सिद्धिदं शुभम्‌। 
प्रसीदति ॥ 
(रुट्राक्षजाबाल?१५) 
ज्योदशमुखी रुद्राक्ष धारण करनेसे सम्पूर्ण कामनाओंकी 
पूर्तिपूर्वक कामदेव प्रसन्न हो जाते हैं। 'ॐ हों नमः' इस 
मन्त्रसे इसे धारण करना चाहिये! 
चतुर्दशमुखं  त्वक्षं रुदरनेत्रसमुद्धवम्‌। 
" - सर्वव्याधिहरं चैव सर्वदारोग्यमाप्नुयात्‌॥ 
हु (स्द्राक्षणावाल” १६) 
चतुर्दशमुखी रुद्राक्ष रुद्रकी अक्षिसे उत्पन्न हुआ, वहे 
भगवानका नेत्र-खरूप है। "ॐ नमः” इस मन्त्रसे धारण त 


और देवी)-का स्वरूप है। इसके धारण करनस नरहत्याक 
पापसे प्राणी मुक्त हो जाता है। पञ्चमुखीका '३% हीं मम 
ˆ इस मन्त्रसे धारण करना चाहिये । 
-  *पडवक्त्रमपि ' रुद्राक्ष कार्तिकेयाधिदैवतम्‌' 
` घण्मुखौ रुद्राक्ष साक्षात्‌ कार्तिक्रेय हैं। इसके धारण 
करनेसे श्री एवं आरेग्यकी प्राप्ति होती है । '३% हीं नमः' इस तस्य' धारणमात्रेण कामदेवः 
मन्त्रसै इसे धारण करना चाहिये । 
संप्तवक्त्रो महाभागो ह्मनङ्गो नाम नामत 
सप्तमुखी रुद्राक्ष अनङ्गं नामवाला है। इसके धारण 
केसे स्वर्णस्तेयी स्वर्णचोरीके पापसे मुक्त ही जाता है 39 
हुँ नमः' यह धारण करनेका मन्त्र है 
। अप्टवक्त्रो महादेवः साक्षी देवो विनायक 
अप्टमुखी रुद्राक्ष साक्षात्‌ साक्षी विनायक है और इसके 
चारण कालेमे पेश पातकोंका विनाश हाता है । ' ॐ हुं नमः 
इस मन्त्रस धारण करनस परमपदकी प्राप्ति होती ६। 


अङ्क ] 


* शिवतत्त्व-मीमासा + 
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करनेपर यह रुद्राक्ष सभी व्याधियोंको हर लेता है। 
रुद्राक्ष धारण करनेमें बर्जित पदार्थ 
रुद्राक्ष धारण करनेवालेको निम्नलिखित पदार्थोका वर्जन 
(त्याग) करना चाहिये-- 
मद्यं मांसं च लसुन पलाण्डुं शिग्रमेव च। 
इलेप्पातकं विइत्रराहमभक्ष्यं वर्जयेन्नरः ॥ 
(रुद्राक्षजाबाल१७) 
रुद्राक्ष धारण करनेपर मद्य, मांस, लहसुन, प्याज, 
सहजन, लिसोडा और विड्बरह (ग्राम्यसूकर) इन पदार्थोका 
परित्याग करना चाहिये। 
रुद्राक्षको मन्त्रपूर्वक हो धारण करे 
विना मन्त्रेण यो धत्ते रुद्राक्षं भुवि मानवः । 


स याति नरकं घोरं यावदिद्धाश्चतुर्देश ॥ 


बिना मन्त्रोच्चारणके रुद्राक्ष धारण करनेवाला मनुष्य घोर 
मस्कमें तबतक रहता हे, जबतक चौदह इन्रोंका राज्य 
रहता है। 

रुद्राक्षको शुभ मुहूर्तमें धारण करे 

ग्रहणे विषुवे चैवमयने संक्रमेऽपि वा। 

दर्शेषु पूर्णमासे च पूर्णेषु दिवसेषु च। 

रद्राक्षधारणात्‌ सद्यः सर्वपापैर्विमुच्यते ॥ 

ग्रहणमें, विषुवसंक्रान्ति (मेपार्क तथा तुलार्क) -के दिन 
कर्क-संक्रान्ति और मकर-संक्रान्ति, अमावास्या, पूर्णिमा एवं 
पूर्णा तिथिको रुद्राक्ष धारण करनेसे सद्यः सम्पूर्ण पापोसे 
निवृत्ति हो जाती है। 


जा. आम 


शिवतत्त्व-मीमांसा 
(अनन्तश्रीविभूषित श्रीमद्विष्णुस्वामिमतानुयायि श्रीगोपालवैष्णवपीठाथीश्वर १०८ श्रीविद्वलेशजी महाराज) 


ये शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो 
चौद्धाः युद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः । 
अईनित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मौीसांसकाः 
सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफले त्रैलोक्यनाथो हरिः ॥ 

अखण्ड भूमण्डलके ऊपर चतुर्दश भुवनपारङ्गत गोलोक- 
धाममें विराजमान अखिल ब्रह्माण्डनायक सच्विदानन्द-विग्रह 
सर्वशक्तिमान्‌ गुणातीत निर्विकार चराचर-नियन्ता सर्वेश्वर 
श्रीगोपालदेच अद्वितीय परमत्तत्व हैं। उनकी प्रपञ्चलीलाके 
निर्वाह करनेके लिये स्वेच्छाशक्ति प्रकृतिके सत्त्व-रज-तम-- 
इन तीनो गुणोंका चोला पहिनकर गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश-संज्ञासे अवतरित हुए तीन देव प्रसिद्ध है । सृष्टिलीलाके 
निमित्त ब्रह्मा, पालनलीलाके लिये विष्णु और संहारलीलाके 
लिये चे शिबरूपसे प्रकट हुए हैं। अवतारी पूर्णपुरुपोत्तम परम 
पुरुषके अंशावतार-कलावतार-आवेशाबतार आदि अनेक 
अवतार हुए हैं। 

इस प्रकार एक ही परत्रहाने क्रीडार्थ ही अपनेको मूर्तित्रयी 
बनाकर प्रपञ्च-लीला की है। उन्हीकि अधीन तीनों देव 
जगतका सृजन, पालन एवं संहार करते हैं। उनकी प्रेरणाके 
विना कोई भी देव कुंछ करनेमें समर्थ ही नहीं हो पाते। यह 


बात केनोपनिषदमे स्पष्ट वर्णित है। 'शिव' शब्दमें '३'कार 
शक्तिका द्योतक है। शिव और शक्तिको परस्परं अभिन्न 
सम्बन्ध है। शिव और शक्तिको अलग करके वैसे ही नहीं 
देखा जा सकता, जैसे स्वरके विना व्यञ्जमका उच्चारण नहीं 
होता। आशुतोष शिवकी उपासनासे वैभवकी उपलब्धि होती 
है। ये सब कुछ देनेमें समर्थ हँ । भगवान्‌ शिव पूज्यदेव हैं, 
उनकी अर्चना 'अर्चय शिवम्‌' इस शास्रीय विधिसे सिद्ध है । 
शिवजीको अभिषेक अत्यन्त प्रिय है। -'अभिषेकप्रियः 
शिवः? । रुद्रीसे अभिषिक्त शिवजी भकतोंकी मनःकामना पूर्ण 
कर देते हैं। जगतका उपकार करनेके लिये भगवान्‌ शिवने 
हलाहल विषको पान किया था, इसीलिये देवीने उन्हे “महादेव' 
संज्ञासे विभूषित किया । उनकी पिशाचचर्या संसारसे वैराग्यकी 
शिक्षाके लिये है। चे हरिके अनन्य भक्त परम वैष्णव हैं।* 
विभूतियोमें उनकी गणना भी है---'वैष्णवानां यथा शब्घु: ।' 
इसी प्रकार हरि भी अनन्य शैव हैं। वैष्णवाम्रणी शिवने 
हरिचरणाभृतरूपा गङ्गाको जटाजूटमें बाँध ली तो वे गङ्गाधर 
कहलाये। उनके तीन नेत्र हैं। सोम-सूर्य-अग्निरूप तीन नेत्र 
होनेसे वे त्र्यम्बकेश्वर कहलाते हैं। हरिका ध्यान करनेके लिये 
कैलास पर्वतके शिंखरपर योगमय पीठके ऊपर आसीन होकर 


५, 
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[ शियोपासना- 
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गोपालका नाम स्मरण करते हुए वे ध्यानमग्न रहते हैं। 
शिवजीने गोपालसहस्रनामका उपदेश पार्वतोजीको दिया था, 
जिसका पाठ करनेसे चहुत-से भवत लाभान्वित हुए हैं। 
शिवजी गोषालके अनन्य भक्त थे, उन्होंने पुत्रैषिणी गौरीको 
गोपालकी उपासना करनेके लिये प्रेरित किया, तभी उन्हे 
कृष्णके अंशावतार अग्नपूज्य श्रीगणेश पुत्र-रूपसे प्राप्त हुए। 
ब्रह्मवैवर्तपुणणके गणेशखण्डमें यह कथा है। 
चे तन्त्रशास्त्रके प्रवर्तक आचार्य एवे योगशास्रके प्रणेता 
भी माने गये हैं। किंच उन्हें समी विद्याओंका आद्य आचार्य 
कहा गया है--'ईशानः सर्वविद्यानामीइवरः ।' 
जिज्ञासुओकि उपास्य भगवान्‌ शिव ज्ञानदाता भी हैं-- 
पार्न चेच्छेन्महेश्वरात्‌ ।' ब्रह्ममपालसे छुटकारा पानेके लिये 
सर्वत्र तीथोमिं भ्रमण करते हुए जिस आनन्दकानन, अविमुक्त 
तीर्थ वाराणसी नामसे प्रसिद्ध आदि केशवद्वार निर्मित 
काशोपुरीमें आकर चे कपालसे मुक्त हुए थे, वह क्षेत्र 
कपालमोचन-तीर्थ नामसे विख्यात है। काशी केशवकी प्यारी 
पुरी थी, इसे हरिने हरको दे दिया और उसमें मरनेवालेको 
तारक ब्रह्मका उपदेश देनेको कहा। काशीमें वे विश्वनाथ 
जामसे विराजमान हैं। भोलेनाथ महादेवकी उपासना 
सर्वाभीप्दफलदायिनी मानी गयी है। उनकी निन्दा करनेवाले 
मायामूढ है । जीवोके स्वभावानुसार कर्में अधिकार होता है। 
इसीलिये कोई विष्णुकी तो कोई शिव आदि देवॉकी उपासना 


करके वाज्छित फल पाता है। इसलिये किसीकी निन्दा नहीं 


करनी चाहिये। सभी देव माननीय होते हैं। शाखकी भी आज्ञा 
है कि हरि एवं हरमें भेद-दृष्टि कभी नहीं कली चाहिये। 
अयाणामेकभावानां यो न पश्यति वै भिदाम्‌। 


सर्वभूतात्मना ब्रह्मू स शान्तिमधिगछति ॥ - . 
(श्रीमद्धा० ४। ७ | ५४) 
दक्षको समझाते हुए भगवानूने कहा कि हम ब्रह्मा-विष्णु 
और शिव तीनों खरूपतः एक हौं हैं और हम ही सम्पूर्ण 
जीवरूप हैं, अतः जो हममें कुछ भी भेद महीं देखता, वही 
शान्ति प्राप्त करता है। राजन्‌ ! मैं ही गुणमयी माया शक्तिके 
द्वारा त्रिमूर्ति धारण करके विश्वकी सृष्टि तथा पालन एवं 
संहार करता हूँ! अतः भगवान्‌ शिवको दोष-दृष्टिसे नहीं 
देखना चाहिये । उनकी उपासना करके अनेकों महर्पि-राजर्पि- 
देवर्षि प्रभृति इष्ट-सिद्धिको प्राप्त कर चुके हैं। इसलिये परम 
कल्याणकी इच्छा करनेवालोंको शिव-पूजन करना अभीष्ट है। 
उनकी आराधना नर्मदेश्वर-वाणलिड्ड-पार्थिवपूजा आदि रूपसे 
शास्त्रोमें वर्णित है। बैंदिक-तान्त्रिक-मिश्रित पूजा विधानद्वारा 
यथाधिकार शिवोपासना करनी चाहिये। रुद्रीद्वाए अभिषेक 
करनेसे रोग-निवृत्ति, ग्रहपीडा-शान्ति, अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति 
आदि फल-श्रुतियाँ प्रसिद्ध हैं। पश्चायतन-पूजामें भी भगवान्‌ 
शिवका विशिष्ट स्थान निर्दिष्ट है। बिल्वपत्र उन्हें अत्यन्त प्रिय 
है। प्रिय वस्तु निवेदन करनेसे आशुतोष प्रसन्न हो जातै हैं। 
द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग प्रसिद्ध ही हैं। उनका दर्शन-स्पर्श- 
पूजन-वन्दन-सेवन करनेसे सभी कार्य सिद्ध होते हें] भगवान्‌ 
श्रीयमने रामेश्वर ज्योतिर्लिङ्गकी म्थापनाकर भगवान्‌ शिवकी 
आराधना की है। परमोपकारी सदाशिबजीको म भजना 
कृतघ्नता है । अतः वैष्णव हों या अन्य मतावलम्बी, वे सभीके 
द्वार पूजनीय हैं। उनकी पूजा पञ्चाक्षर शिवमन्त्र "नमः 
शिवाय' आदि सभीके लिये उपादेय है। कि बहुना, उनकी 
महिमा अपार है, उन्हें शतशः नमन है। 


ना किला 
त शिवजीके पूर्वज 
लै (विवाहके समय प्रश्नोत्तर) है 
| १ प्रः-तुम्हारे पिता कौन हैं ? £ 
* है Ed “ ` उ२—ब्रह्मा ht 
f 2 ` अ०्--बावा कौन हैं? £ 
मे Fd ८: उ०—विष्णु। $ 
. %- ` अ०्--परवावा कौन हैं ? ध | 
2... ` -उ-सो तो सवके हप हीहै। छै: 


अङ्क] 
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नाथयोग-परम्परा और योगराज शिव 


(गोरक्षपीठाधीशवर महन्त श्रीअवेद्यनाथजी महाराज) 


हमारे नाथयोगका मूल आधार शिवोपदिष्ट महायोगज्ञान 
है और आद्यन्त इसी परम्पराको हमारे आदिगुरु महायोगीन्दर 
मल्येद्रनाथ, शिवगोरक्षमहायोगी गोरखनाथ, जालन्धरनाथ, 
योगिराज भर्तृहरि, गोपीचंद, चोरंगीनाथ, चर्पटीनाथ, 
रेवणनाथ, नागनाथ, गहिनीनाथ, रतननाथ, लक्ष्मणनाथ 
बालगुदाई, सिद्धपुरुष गम्भीरनाथ और परमपूज्य गुरुदेव महन्त 
दिग्विजयनाथजी महाराज आदिने स्वसंवेद्य परमात्मबोध 
अलखनिरंजनके साक्षात्कारे धरातलपर अपनी शिवमयी 
योगविभूतिसे प्राणाऱ्वित कर लोककल्याण और आत्महितकी 
सिद्धि की। हमारे समस्त नाथसिद्ध अवधूत और योगियोके 
जीवनचरित भगवान्‌ आदिनाथ परमयोगेश्वर शिवकी कृपासे 
सम्प्लावित और संस्कारित है। भगवान्‌ शिवने आद्याशक्ति 
जगदीश्वरी पार्वती--गौरीको जगतके हिंतसाधनके निमित्त 
स्वीकारकर महायोगज्ञानका उपदेशामृत प्रदान किया । निःसंदेह 
शिव योगराज हैं। आद्याशक्तिने इसी 'योगराज' विशेषणसे 
उनका स्तवन किया-- 
नमस्ते योगराजाय सर्वज्ञाय नमो नमः । 
(योगबीज-- १९०) 
भगवान्‌ शिवने करुणापूर्वक शिव-विद्या-महायोग- 
विद्याका, जो गुप्तप्राय कही गयी है, भगवती पार्वतीको उपदेश 
देकर जनसाधारणके लिये योगसाधनाका सहज विषय बना 
दिया। शिवने क्षीरसागरमें सौम्यशुंगपर उपदेश देनेके पहले 
पराम्बा जगदीश्वरीसे कहा था--- 
शिबविद्या महाविद्या गुप्ता चाग्रे महेश्वरि । 
(शिवसहिता ५। २४८) 
योगराजेश्वर भगवान्‌ शिवने संवेद्य परम प्रतिपाद्य 
अलखनिरंजनस्वरूप द्रैताद्वैतविवर्जित नाथयोगमे स्वीकृत 
परमात्मतत्वका स्वरूप विवेचित कर इस बातको स्पष्ट कर 
दिया कि परब्रह्म परमतत्व शिवके खरूप-विवेचनका 
प्राणाधार द्वैताद्रैत-विलक्षण माहेश्वर योगज्ञानमें अभिव्यक्त 
श्रीनाथतत्त्व ही है। 
एकं ज्ञानं नित्यमाद्यन्तशूःयं 
नान्यत्‌ किंचिद्‌ वर्तते वस्तु सत्यम्‌ । 


यदभेदोऽस्मिनिन््रयोषाधिना वै 
ज्ञानस्थायं भास्यते नान्यथैव ॥ 
(शिवसंहिता १। १) 
द्वेताद्वैतविवर्जित परमतत्त ही--एकमात्र स्वसंवेद्य 
परमज्ञान ही सर्वोपरि नित्य सनातन है, जिसका म आदि है न 
अन्त। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी सत्य वस्तु नहीं है। 
इन्द्रियोकी उपाधिके द्वारा जो कुछ भी भेद प्रतीत होता 
है--पृथक्‌-पृथक्‌ दीख पड़ता है, वह परमतत्त्व ज्ञान ही 
भासित होता है, अन्य कुछ भी महीं | वह द्वैताद्वैतविलक्षण 
परमतत्त्व ही महायोगज्ञानसे सम्बन्धित परमाद्वय शिवस्वरूपका, 
स्वसंवेद्य अलखनिरंजनका पर्याय है। इस परमाद्वैत-शिव- 
स्वरूपकी महाप्रकाशिका आद्या शक्ति शिवकी सिसृक्षा शक्ति 
ही है। महायोगी गोरखनाथजीने महायोगजानके प्रकाशमें इस 
विलक्षण सर्वोपरि परमतत्त्व-परमेश्बर-परात्पर शिवस्वरूपका 
प्रकाशन किया हे। 
अतएव परमकारणं परमेश्वरः परात्परः शिवः स्वस्व 
रूपतया सर्वतोमुखः सर्वाकारतया स्फुरितुं शवनोतीत्यतः 
शक्तिमान्‌ शिवोऽपि शक्तिरहितः शक्तः कर्तु न किचन । 
स्वशक्त्या सहितः सोऽपि सर्वस्याभासको भवेत्‌। 
(सिद्धसिद्धान्तपद्धति ४। १३) 
आदिनाथ शिव सूक्ष्म, स्थूल समस्त भौतिक पदार्थोके 
परम कारण परमेश्वर हैं। चे अपने स्वरूपमें परात्पर हैं, 
चैतन्यस्वरूप सबमे व्यापक हैँ । शक्तियुक्त होमेपर ही शिव 
सर्वसमर्थ हे। वे शक्तिरहित होनेपर कुछ भी करनेमें समर्थ 
नहीं होते । निजशक्तिसे युक्त होनेपर ही वे विश्वके साक्षी हैं । 
उनकी स्वस्वरूपबोधात्मक विज्ञप्ति है। 
शिवशक्तिसमायोगाजायते परमा ' स्थितिः । 
| (योगबीज०-१२९) 
शक्ति और राक्तिमाममें नाममात्रका भी अन्तर अथवा 
पार्थक्य नहीं है। चे दो है ही नहीं, स्तर अथवा तात्त्विक 


अक्रियासे दो भले ही भासित है, पर वे एक हैं, एक ही सत्ता ,”: * 


हैं। कहा गया है-- 
शिवस्याभ्यन्तरे शक्तिः शक्तेराभ्यन्तरंः शिव: । ¦ * 


~+ 
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* नमः शिवायै ञ्च नमः शिवाय + 


[ शिवोपासमा- * 


न ल्क य क क्स म काज कक कह RHIAN 


अन्तरं मैव जानीयाच्यन्भचन्धिकयोरिव ॥ 

सम्पूर्ण सामरस्यके धरातलपर शक्ति और शक्तिमान्‌. 
दोनों एक-दूमरेसे अभिन्न हैं। कूटस्थ असंग-शिव सर्वत्र 
व्यापक हैं। शिवको धारण करनेवाली शक्ति स्वभावतः 
व्यापक है, शिवमें शक्ति है, शक्तिमें शिव हैं। जिस तरह 
चन्द्रमा और चाँदनीमें स्वरूपतः भेद--भिन्नता किंवा द्वैत नहीं 
है, उसी तरह शिव और शक्तिमें भेद नहीं है। दोनोमें 
कूटस्थता और असंगताकी दृष्टिसे व्यवहारमे भेद परिलक्षित 
होता है और पारमार्थिक सत्तामें वे स्वरूपतः अखण्ड, 
अभेद--अद्वय है । शिव-शक्ति एक है (सिद्धसिद्धान्तपद्धति 
४। २६) । अतएव अलखनिरंजन परमेश्वर, अद्वय परमेश्वर, 
दैताद्वैतविलक्षण महेश्वरकी अभिन्न शिवमयी शक्ति- 
स्वरूपताके सामरस्प-स्वरूपायित अद्दयत्वका निर्वचन इस 
प्रकार करनेमें शक्ति और शक्तिमान्‌में अखण्ड एकरूपता 
सहज स्थापित हो जाती है कि अखण्ड शुद्ध चैतन्य सच्चिदा- 
नन्दस्वरूप परब्रह्म-स्वसंवेद्य अलखनिरंजन परमशिव सर्वत्र 
विद्यमान है । यह चेतन ही समस्त विशवप्रपञ्चका आघार है। 
प्रकृति, माया आदि तत्त्वॉपर महिमासहित शक्ति सर्वत्र 
प्रकाशित हो रही है। समस्त मानसिक व्यापारोमें इसी 
शक्तिकी सत्ता अभिव्यक्त है। आशय यह है कि सभी 


पदार्थोकी समस्त व्यवस्थाओंके अड्डों और गुणोंको एकत्र , 


करनेवाला तथा सभी प्रकारकी सत्ताऑकी व्यवस्थाओमें 
संवित्‌ ही प्रकाशमान है । वही समस्त व्यावहारिक सचाओकि 
सीमित परिवर्तनशील तथा अनेक बस्तु-रूपोमें खर्यको प्रकट 
| , कर रहा है । सभी प्रकारके मानसिक अनुभवोमें स्वर्यको अनेक 


आत्म (गत) रूपोमें प्रकटकर कौशलसे चह संवित्‌ ही अनेक 
सीमित विशेषताएँ धारण कर लेता है। इस तरह परासंवितू- 
स्वरूप शिवशक्तिके सामरस्यका स्पष्ट निर्णीत रूप यह है कि 
व्यष्टि-समष्टि भूत भौतिक समस्त पदार्थोका अनुभवरूप 
सच्िदानन्दस्वरूप चेतन ब्रह्म परम शिव परमेश्वर ही निजा, 
परा, सूक्ष्मा शक्ति-रूपॉके द्वारो, समस्त पिण्डो, सचराचरका 
परमाधार है। शिवशक्तिका यही सहज सामरस्य-अभिप्रेत 
शिवशक्तिस्वरूप सम्पूर्ण नाथका सरवन है-- १४ 
निर्गुणं वामभागे च सव्यभागेडछुता निजा। 
मध्यभागे स्वयं पूर्णस्तस्मै नाथायते नमः॥ ., 
(गोरक्षसिद्धात्त संगह--१) 
जिनकी बायीं ओर निर्गुण-खरूप (ब्रह्म) और दाहिनी 
ओर अद्भुत निजाशक्ति-इच्छाशक्ति (परमेश्वरी यम्ब 
महामाया) विराजमान हैं और बीचमें जो स्वयं पूर्ण अखण्ड . 
(परमशिव) सर्वाधार द्वन्द्वातीत (अलखनिरंजन द्वैताद्वैत- 
विवर्जित स्वरूप) विद्यमान हैं, उन श्रीनाथ (आदि्रह्म, 
आदिनाथ परमेश्वर) को नमस्कार है। हठयोगप्रदीपिकाके _ 
रचयिताने नादविन्दुकलात्मा शिवस्वरूप गुरुको नमस्कार किया 
है कि उनकी उपासनासे योगी निरंजन-पद प्राप्त करता है। 
नमः शिवाय गुरवे नादविन्दुकलात्मने । 
निरेजनपर्दै याति नित्यं यत्र परायणः ॥ 
(हठयोगप्रदीपिका ४। १) 
अखण्ड ज्ञानस्वरूप निरंजन ही सर्वमावपदातीत् हैं । यह 
द्वैताद्वैतविवर्जित शिवस्वरूप परमातततत्त्व ही नाथयोगका 
आणामृत है। 


दानी कहुँ संकर-सम नाहीं । 
दीन-दयालु दियोई भावै, 


जाचक सदा सोहाहीं॥ 


_ मारिकै मार थप्यौ जगमे, जाकी प्रथम रेख भट माहीं। 
त्ता ठाकुरकौ रीझि निवाजिबौ कहौ क्यों परत मो पाहीं ॥ 


जोग कोटि करि जो गति हरिसों, मुनि माँगत सकुचाहीं । 


a बेद-बिदित तेहि पद पुरारि 


तुलसिदास ते मूड माँगने, 


पुर, कीट पतंग समाहीं ॥ 


ईस उदार -उमापति परिहरि, अनत जे जाचन जाहीं। 


कहुँ न पेट अघाहीँ ॥ 
(विनयपत्रिका ४) = ..;, 


अडू] 


* नाट्यके आद्य प्रवर्तक नटराज शंकर + 
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नाट्यके आद्य प्रवर्तक नटराज शंकर 
(पद्चभूपण आचार्य पे? श्रीयलदेवजी उपाध्याय) 


भारतके आध्यात्मिक जगतमे भगवान्‌ शंकरकी जो 

अलौकिक महिमा सर्वत्र व्याप्त है, उसके विषयमें विशेष 
` कहनेकी आवश्यकता नहीं है। वह तो सर्वविदित है। परंतु 

साहित्यिक संसारमै भी उनका उससे भी बढ़कर प्रभाव 
परिलक्षित होता है। इस तथ्यसे बहुतसे आलोचकोका परिचय 
नहीं होगा । इस विषयका कुछ परिचय यहाँ दिया जा रहा है। 

भगवान्‌ शंकर नाट्यके आद्य प्रवर्तक हैं और इस 
प्रबर्तगके अवसरपर वे नटराजके नामसे अभिहित किये जाते 
हैं। भरतके नाट्यशास्त्रमे इस विषयका बडा ही रोचक वर्णन 
उपलब्ध होता हे । भरतके अनुसार कृतयुगमे माटकका आरम्भ 
परिलक्षित नहीं होता। इसका आरम्भ त्रेतायुगमे दृष्टिगोचर 
होता है । तरेतायुगमें विश्वमें विशेष परिवर्तन हुआ । लोगोमें 
काम, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध आदि भावोका विशेष अस्तित्व आ 
गया । ग्राम्यधर्मकी अधिक प्रवृत्ति हुई । उस युगमें मनोरञ्जनका 
सर्वथा अभाव था । देवताओको यह बात खलने लगी । इस 
श्रुटिको दूर करनेके लिये महेन्द्र आदि प्रमुख देव पितामहके 
पास गये और उनसे अपनी प्रार्थना कह सुनायी कि “भगवन्‌ ! 
हमलोग क्रीडनक चाहते हैं जो दृश्य तथा श्रव्य दोनों हो" । 
आपके द्वारा प्रचारित बेदका व्यवहार शूद्र जातियोके 
श्रवणयोग्य नही । वेदशाखके उपदेशके वे पात्र नहीं हैं। चे तो 
सरस तथा सुकुमार नयके द्वारा अपने कर्तव्यके निरूपणसे ही 
लाभ उठा सकते हैं, इसलिये हमारा आग्रह है आप 
सार्ववर्णिक वेदकी रचना करें। ऋग्वेदादि तो त्रैवर्णिक हैं 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य अर्थात्‌ द्विजोके लिये ही वे उपयुक्त 
है। अतः आप सार्ववर्णिक पञ्चम वेदकी रचना करनेकी कृपा 
करे । ब्रह्माने देवताओकी प्रार्थना स्वीकार की और चारो चेदोसे 
एक-एक तत्का संग्रह कर उन्होने चार तत्त्वोंसे सम्पन्न 'नाट्य- 
वेट'का निर्माण किया-- 

अप्राह पाठ्यपृम्वेदात्‌ साप्रभ्यो गीतपेळ च। 

यजुर्वेदादभिनयान्‌ स्सानाधर्वणादपि ॥ 


(नाट्यशास्य १। १७) 
हर ; 


“ब्रह्माने ऋहवेदसे पाठ्य, सामवेदसे गीत, यजुर्वेदसे 
अभिनय तथा अथर्ववेदसे रसोंको ग्रहण किया और इन चारों 
तत्त्वोसे सम्पन्न नाट्यवेदकी रचना को ।' 

शाख्रकी रचनाके अमन्तर तन्निर्दिप्ट अभिनयके 
प्रदर्शनके लिये ब्रह्माने भरतमुनिको आदेश दिया। तदनुसार 
इन्होने अपने पुत्रों तथा अप्सणओंके सहयोगसे दो नाटकोंका 
मञ्चन किया, जिसमें प्रथम था अमृत-मन्थन समवकार और 
दूसरा था त्रिपुर-दाह डिम। पूर्वरङ्गके विधिवत्‌ पूजा तथा 
अर्चनाके अनन्तर समुचित अबसरपर इन दोनॉका अभिनय 
किया गया । इस अभिनयके द्रप्टाके रूपमें भगवान्‌ शंकर 
स्वये उपस्थित थे तथा साथमें उनके भूतगण भी थे। भगवान्‌ 
अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होने नाट्यकी सम्यक्‌ सृष्टिसे 
आह्वादित होकर पितामहसे कहा कि नाटकका प्रयोग तो 
यथार्थ ही हुआ, परंतु इसमें रोचकता कम है, क्योंकि इसमें 
नृत्यका कथमपि संनिवेश नहीं किया गया है । इस अभावकी' ' 
पूर्तिका उपाय भगवान्‌ शेकरने बताया-- 

मयापीदं स्मृतं नृत्यं संध्याकालेषु भृत्यता) - 
भानाकरणसंयुकतैरङ्गहारैर्िभूषितम्‌ । 
पूर्वरदुविधावस्मिन्‌ त्वया सम्यक्‌ भ्रयोज्यताम्‌॥' 
(नाट्यशास्त्र ४ १३) 
संध्याकालमे नृत्य करते समय मैंने ही नाना करणोंसे 
संयुक्त आङ्गहारॉसे विभूषित भृत्य किया है। उसका संयोग 
पर्दङ्गमें करो, जिससे यह शुद्ध पूर्वरङ्ग इन नृत्यादि 
उपकरणोंसे समन्वित होनेपर 'चिन्न' शब्दके द्वारा व्यवहृत 
किया जाय-- . 
यश्चायं पूर्वरङ्गस्तु त्वया शुद्धः प्रयोजितः । 
एतदविमिश्रितश्वायं चित्रो नाम भविष्यति ॥ 
(भरतनाट्यशाख ४ । १५) 
अभिनवगुप्तने अभिनवभारतीमे उक्त शलोककी 
व्याख्यामें यही लिखा है कि प्रथमतः अभिनयमें रञ्जकता 
अर्थात्‌ दर्शकोंको आकर्षित करनेकी योग्यता किश्चिम्मात्र थी, 


१-महेन्द्रममुर्खदैवैस्क्तः किल 


पितामह. । क्रीडनीयकमिच्छमो दृश्यं श्रव्यं च यद्‌ भवेत्‌ ॥ (माट्यशाख १ । ११) 
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परंतु मृत्तसे मिश्रित होनेपर यह अभिनय अतिशय रञ्जकतासे 
सम्पन्न हो जायगा। 
प्रदोषर्मे शिवनृत्य--यहाँ ध्यातव्य है कि भगवान्‌ शंकर 
प्रदोप-कालमें डमरू बजाते हुए आमन्दातिरेकसे मग्न होकर 
जगत्को आह्वादित करनेके लिये नृत्य करते हैं । उनके नृत्यका 
यही समुचित काल बताया गया है। महाकवि कालिदासने भी 
मेघदूतमें इसी कालका निर्देश किया है-- 
अप्यन्यस्मिन्‌ जलेधर महाकालमासाद्य काले 
स्थातव्यं ते नयनविषयं यावदत्येति भानुः । 
कुर्वन्‌ संध्याबलिपटहतां शूलिनः श्याघनीयां 
आमन्राणां फलमविकलं लप्स्यते गर्जितानाम्‌ ॥ 
(मेघदूत, पूर्वमेघ श्लोक ३८) 
उजायिनीके महाकालके मन्दिरकी घटना है । यक्ष मेघसे 
कह रहे हैं--'हे मेघ ! यदि तुम महाकालके मन्दिरमें साँझ 
होनेसे पहिले पहुँच जावो तो वहाँ तबतक ठहर जाना, जबतक 
सूर्य भलीभाँति आँखोसे ओझल न हो जायँ और जब 
महादेवकी साँझकी सुहावनी आरती होने लगे, तब तुम 
भी अपने गर्जनका नगाड़ा बजाने लगना, जिससे गम्भीर 
गर्जनका पूरा-पूर फल भिल जायगा । इसी अवसरपर कविका 
उल्लेख है-- 
« 'चृत्तारम्मे हरपशुपतेा्द्रनागाजिनेच्छाम्‌ ।' 
» जिससे उस समय भगवान्‌ शंकरके नृतारम्भकी सूचना 
“मिलती है। 
नाट्यका महत्त्व--कालिदासने भी भरतमुनिके द्वार 
बहुशः वर्णित नाट्यके महत्त्वका अपने इस कथनसे पूरा 
समर्थन किया हैन 
देवानामिदमामनन्ति सुनयः शान्तं क्रतुं चाक्षुषं 
रद्रेणेदमुमाकृतव्यतिकरे स्वाङ्गे विभक्तं द्विधा। 
रैगुण्योद्धवमत्र लोकचरितं नानारसं दूश्यते 
, नाट्यं भिन्नरुघेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्‌ ॥ 
हि (मालविकाग्निमित्रम्‌ १॥ ४) 
०» » » तातर्य, मुनिलोगोका कहना है कि यह नाट्य ततो 
, ` देवताओंकी आँखोंकी सुहावनेवाला यज्ञ है। पार्वतीके साथ 
विवाहे आन्तर शिवने अपने शरीरमें इसके दो भाग कर 
"देह, एकं है ताण्डव और दूसरा “है लास्य ताण्डव तो 


+ 


शंकरका नृत्य है--उद्धत तथा आकर्षक। लास्य पार्वतीका 
नृत्य है--सुकुमार तथा मनोहर । संसारके तीनों गुर्णोसे उस्न" 
नानारसचरित यहाँ दिखलायी पड़ते हैं। तथ्य तो यह है कि. 
अलग-अलग रुचिवाले लोगोंके लिये नाटक ही ऐसा उत्सव, 
है, जिसमें सबको एक समान आनन्द मिलता है। - '-। 

नाट्यके अलौकिक सरसता, सार्वभौम आकर्षण तथा 
सार्वत्रिक मनोरञ्जनका प्रधान कारण नटराज 'शंकरके द्वार 
प्रदर्शित मृत्योका संनिवेश ही है। शुद्ध अभिनयको चित्र 
अभिनयमें परिवर्तित करनेका श्रेय उन्हींको प्राप्त है! 
नाट्यशास्त्रमें गृत्तके सम्पादनकी क्रिया आङ्गहारोंके द्वारा होती , 
है। अङ्गहारका प्रधान सहायक होता है 'करण' । इस शब्दकी. 
व्याख्यामें भरतमुनिका लक्षण-निर्देश इस प्रकार है-- 

हस्तपादसमायोगो नृत्यस्य करणं मतम्‌। 
(तैव ४। ३०) ' 

साधारणतया हाथ तथा पैरके सम्यक्‌ योग होनेसे , 
करणकी निष्पत्ति होती है। अभिनवभारतीके अनुसार 
हस्त-पादका यहाँ प्रयोग विस्तृत आर्थमें किया गया है । हस्तका * 
अर्थ केवल हाथ न होकर शरीरका ऊपरी भाग है तथा पादका 
तात्पर्य शरीरका अपरकायसे है जिसके अन्तर्गत पार्श्व ' 
(पसली) कटि, ऊरू, जंघा तथा चरण आदिका समावेश ' 
किया जाता है। इन दोनोंकी जो संयुक्त क्रिया होगी, उसीका', 
पारिभाषिक नामकरण है-- । 

पूर्वक्षेत्रसंयोगत्यागेन समुचितक्षेत्रान्तरप्राप्तिपर्यन्ततया 
एका क्रिया तत्‌ करणमित्यर्थ:। हस्तोपलक्षितस्य 
पूर्वेकायवर्तिशाखाङ्गोपाङ्घादेः पादोपलक्षितस्य चापरकाय- 
गतपार्श्वकट्यूरूजङ्घाचरणादेः सङ्घततया श्रुटितत्त्वेनावृत्ति- . 
योजने पूर्वक्षेत्रसंयोगत्यागेन समुचितक्षेत्रान्तर- 
प्राप्तिपर्यन्ततया एका क्रिया तत्‌ करणमित्यर्थः 
उत्तरसंयोगान्त सर्वत्र कर्म । 
(लाट्यशारू ४। ३० की अभिनवभारती) 

ये करण एक सौ आठ प्रकारके होते हैं, जिसमें पहिलेका ` 
नाम 'तलपुष्पपुट' है तथा अन्तिमका नाम गङ्गावतरण है।, .,' 

मूलतः ये समग्र करण कोपरुंजीदेव नामक दक्षिण 
भारतके शासकद्वाण (१२४३ ई० १२७२ ई०) चिदम्बरम्‌ 
नामक प्रख्यात स्थानमें नटराजके गोपुरोमें पत्थर काटकर नैयार « 


अड्क] 
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किये गये थे और प्रत्येक करणका नाम-निर्देश माट्यशास्रके 
श्लोकोके साथ किया गया था, जिसमेसे केवल ९३ ही 
'करण' आज उपलब्ध हैं और शेष ६५ करण नष्ट हो गये है। 
श्लोकोंसे सम्पन्न होनेके कारण इनकी पहिचान भलीभाँति को 
गयी है। 
इन्हीं करणोसे संवलित होनेवाले अङ्गविक्षेप संख्यामें 
३२ होते हैं, जिनके नाम और लक्षण नाट्यशास्त्रमें दिये गये 
हैं। प्रथम अङ्गहारका नाम स्थिरहस्त है तथा अन्तिमका नाम 
अर्धनिकुट्टक । इन्हीकि संगमें चार रेचक भी होते हैं। रेचक' 
शब्दका अर्थ होता है 'वलन'--चलाना, हिलाना या गति 
देना। चार विशिष्ट आङ्गोके चलानेके कारण चार रेचक होते 
हैं--- (१) पादरेचक, (२) कटिरचक (३) करेरेचक तथा 
(४) कण्ठरेचक। 
इन समग्र अड्ढहारों तथा रेचकॉसे संयुक्त लय और 
तालके वशमें भगवान्‌ शंकरने दक्ष-यज्ञके नष्ट किये जानेपर 
डिडिम, गोमुख, पणव आदि विविध वाद्योके संगमे 
संध्याकालमें जो नृत्य किया उसे ही 'ताण्डव' कहते हैं। 
महादेवकी आज्ञासे उन्हीँके प्रधान गण 'तण्डु' ने इन नृत्योंको 
अभिनयके भ्रयोगके निमित्त भरतमुनिको दिया था। तण्डुसे 
सम्बन्ध रखनेके कारण इनका नाम 'ताण्डब' पडा। 
अभिनवगुप्तने अपनी टीकामे 'तण्डु' शम्भुके प्रख्यात गण 
'नन्दी'का ही नामान्तर बतलाया है। महादेवके आदेशसे 
भरतने इनका समुचित प्रयोग अभिनयके संग कर उसे 
चमत्कृत, आकर्षक, मनोरञ्जक बनाया । इन्हीं नृत्योके कर्ता 
होनेके कारण शंकर 'नटराज'के प्रख्यात अभिधानसे 
अभिहित किये जाते हैं और नाट्यके आद्य प्रवर्तक होनेके 
गौरवसे मण्डित माने जाते हैं-- 
आङ्गिक भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाइमयम्‌। 


* राजनीतिज्ञ शंकर * 
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आहार्य चन्द्रतारादि तं नुमः सात्त्विक शिवम्‌ ॥ 
(अभिनयदर्पण) 
आद्य नर्तक तथा अभिनयकतकि रूपमे नरराजका बड़ा 
ही अभिराम वर्णन संस्कृत अन्थोमें उपलब्ध होता है-- 
पादस्याविर्भवन्तीमवनतिमवनेः रक्षतः स्वैरपातेः 
संकोचेनैव दोष्णा मुहुरभिनयतः सर्वलोकातिगानाम्‌। 
दृष्टिं लक्ष्येषु मोग्रां ज्वलनकणमुचं बध्नतो दाहभीते- 
रित्याधारानुरोधात्‌ त्रिपुरविज्ञयिनः पातु वो दुःखनृत्मम्‌॥ 
(मुद्राराक्षस १।२) 
“भगवान्‌ शंकर पूरे हर्पमें आकर पृथिवीपर अपना पैर 
पटकें, तो पृथिवीके धैस जानेकी आशङ्का उत्पन्न हो जाती है। 
अतः बे पृथिवीकी इस अवनतिसे रक्षा करते हुए नाचते हैं। 
समस्त लोकोंमे फैलनेवाली अपनी भुजाओंको संकुचित करते 
हुए अभिनय करते हैं, जिससे वे लोक भुजाओंके आघातसे 
छिन्न-भिन्न न हो जाये । शिवजीके तृतीय नेत्रसे अग्निके कण 
निकलते हैं अतः लोकोके जल जानेके भयसे चे अपनी 
दृष्टिको बंद करके ही नाचते है। इस प्रकार आधारको किसी 
प्रकार आघात न पहुँचे इसलिये वे खच्छन्द-रूपसे नाचनेका 
व्यापार नहीं करते । त्रिपुरके बिजयकर्ता भगवान्‌ शंकरका 
दुःखसे सम्पादित नृत्य आपलोगोकी रक्षा करे ।' 
इस अकार शिवका ताण्डव जगत्के मङ्गलके लिये प्रवृत्त 
होता है। नटराजका नर्तन जगतूकी सूष्टिके लिये होता है 
संहारके लिये नहीं । नटराजकी यही कल्पना पुराणो तथा 
काव्य-गर्थोमें बहुशः वर्णित है । नटराज भगवान्‌ शंकर नृत्त 
तथा नाट्यके आद्य प्रवर्तक माने जाते हैं। साहित्य-जगत्को 
नटराजकी यह देन सर्वथा स्मरणीय तथा अभिनन्दनीय 
बनी रहेगी । 


= 


राजनीतिज्ञ शंकर 
मूसेपरं साँप राखे, साँपपर मोर राखे, बैलपर सिंह राख, वाकै कहा भीति है। 
' पूतनिको भूत राखे, भूतको विभूति राखे, छमुखको गजमुख यहै बडी नीति है॥ 
“कामपर बाम राखे, बिपकों पियूष राखै, आगपर पानी राखे सोई जग जीति है । 
2 | (देवीदास' देखो ज्ञानी संकरकी सावधानी, सब बिधि लायक पै राखे राजनीति है ॥ 
१4 हि 


4 


हटकेक 


शिव-योग Tso? 
(पं० श्रीगंगाथरजी शर्मा) 


मनुष्यके कल्याणके लिये योग एक मुख्य साधन है । गोकर्णश्च गुहावासी शिखण्डी चापरः स्मृतः . . ˆ 
तमी तो हमारे प्राचीन ऋषि-मुनिजन बड़े आदरसे योगशास्रका जटामाली चाइहासो दारुको लाङ्गलो तथा॥ , |) 
ज्ञात प्राप्त करते थे। इससे उन्हें कैवल्य-सुखकी प्राप्ति होती महाकालश्च झूली च दण्डी मुण्डी तथैव च। ',, 
थी। विषादका विषय है कि आजकल बिकासके नामपर इस सहिष्णुः सोमशर्मा च मकुलीश्वर एव च॥ „ ` 
शास्नका,हास ही ;हो रहा है। भगवानूकी प्रेरणासे ही इस अष्टाविंशतिसंख्याका योगाचार्या युगक्रमात्‌ ॥-, 
शासनका उद्धार हो सकता है। अस्तु! योगके सम्बन्धमें इसी प्रकार शिवमहापुराणकी वायवीय संहितामें “भी 
श्रोशिवजी कहते है-- श्रीव्यासजीने अद्वाईस योगके आचार्योको और एक सौ बारह .. ' 

| मदु -आर्गेण, ` भव्यवस्थाप्य चेतसः । उपाचायोको इस योगशास्रकी शिक्षा देनेकी बात कही है। - , 
.' , वृत्यन्तरमिरोधी यः स योग इति गीयते॥ महर्षि पतञ्जछिने इन आगमोंके सारसे योगसूत्रोकी रचना करे, 
* . अर्थात्‌ "मेरे बतलाये हुए मार्गके अनुसार मुझमें मन मुमुक्षुजनोंका बड़ा उपकार किया है । योगाभ्याससे शिवैक्यको 
लगाकर दूसरी वृत्तियोंका निरोध करना ही योग हैं।' यद्यपि चाहनेवाले साधकको चाहिये कि गुरुमुखसे शिव-दीक्षाद्वाण .-' 
मायावृत संसारमै इस योगका साधन साधारण चात नहीं है उपदिष्ट होकर प्रतिदिन आह्ममुहूर्तमें शिव-ध्यानपूर्वक,उठका 
तथापि जैसे एक धान कूटनेवाली खी एक हाथसे ढेंकी शौच, आचमन, दन्तधावनादिसे निवृत्त होकर जलखान और _ | 
` चलाती, जाती है, दूसरेसे, उछलते हुए धानोको समेटकर भस्मखानसै शुद्ध हो जाय और फिर एकात्तमें दर्भ, वखया .- 
~ 'ऊखलमे डालती रहती है, चीच-बीचमें उसीसे बचेको स्तनपान कम्बलके आसनपर पूर्व या उत्तरकी ओर मुख करके घैठे।  ' 
` आ. वरा लेती है और साथ ही गराहकोंके साथ धानका संकल्पके उपरान्त प्राणायामको तीन बार करके गुरूपदिष्ट 
. ओठ-तोल भी करती जाती है, परंतु यह सब होनेपर भी महामन्त्रक अनुसार ऋषि, देवता, छन्द, बीज, शक्तियोंको 
५ उसले पढ़कर कहीं हाथमे चोट न आ जाय, इसके लिये सिरसे लेकर पैरतकके उन-उन स्थलॉमें स्थापना करके अपन ' 
क पूर्ण सतर्कताके साथ मनको उसी जगह स्थिर रखती है, वैसे आश्रमोचित अङ्गन्यास करन्यासादि पडङ्गन्यासोको करके ८ 
ही. चंचळ खभाववाले इस मनको बाहरके कामोसे निवृत्त कल्पोक्त-विधानसे मन्त्र-पुरश्चरणपूर्वक रुद्राक्षमाला या हाथी १, 
करके दंहराक्राइके पर-शिवमें स्थिर करना ही योग है। यह अहुलियेंसि ध्यानसहित जप करे । यही मन्त्रयोग है। इसको ` 
' ग मज, छय, हठ, राज, शिव--पाँच प्रकारका है । इस पर-शिवने अपने मतके वीर, नन्दि, भृङ्गी, वृषभ, स्कन्द नामक . 
॥ आक्षदायी योगशास्रका योध शिवजीने सर्वप्रथम अपने पाँच गोत्र-पुरुपेकि लिये मूळपञ्चाक्षरो, मायापञ्चाक्षयै, | 
अड्डाईस शिष्योको "कशया, पीछे इन शिष्येनि भी अपने “शक्तिपञ्चाक्षरी, स्थूलपञ्चाक्षरी, प्रसादपञ्चाक्षरी--इस प्रकार 
प यरे श्विप्यॉको इसका उपदेश, किया। इस विपयका पाँच भागोंमें विभक्त किया है। इस मतके संस्थापक पाँच 
>. | लिझ्डपुराणमें सविस्तर चर्णन है। आचार्य अपने-अपने शिष्यॉको यथागोत्र बीजाक्षरेके ' ।' 


॥| EN 
«' कानापम, स्कन्दपुराण और लिङ्गपुणण दह जिरा 
re तारे मदनः _सुहोजः कङ्क एव च। व्यत्याससे उपदेश देकर शिवयोगसमपन्न घना देते हैं। 


+ 


... ,. लोगाधिछ महामायो जंगीषव्यस्तथेय च॥ `. ` लययोगका स्वरूप इस अकार बतलाया गया है-- ' * ' 
NP ० के का, ऋषेभो' सुनिसषोडभिरेध च। यस्य चित्ते निजध्येये मनसा मरुता सह । . ` 
jo तमद तथा येदझिरे , सुतिः ॥ -, . खीनं भवति देवेश लययोगी स एव हिं; ` ` 


"  सुबालको, गौतम 
४६ न. RS Co 


अङ्क ] 
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इस सदाशिव ब्रह्मययोगीके कथनानुसार परिशुद्ध 
चैतन्यसहित होकर अपने ध्येयमें या वैकृत प्राणायामसे प्रकट 
हुए नादमें मन और प्राणोके साथ लय हो जाना ही लययोग 
है। और यही योगी यदि यम-नियमादि अष्टाड्रपूर्वक-- 
महामुद्रा महाबन्धो महावेदश्व खेचरी। 
उद्दियाणे मूलय्न्धस्ततो जालेधराभिधः ॥ 
करणी विपरीता सा बञ्जोली झक्तिचालनम्‌॥ 
उपर्युक्त वाक्योकि अनुसार मुद्राबन्धोके अनुसंधानसे 
और पट्कमेकि आचरणसे केवल कुष्भकमें वायुको रोककर 
शिवका ध्यान करता है तो हठयोगी कहलाता है, इस 
हठयोगमें पारंगत होनेपर साह्य, मध्य और आन्तर्य नामक तीन 
लक्ष्योंमें पडध्वातीत और पडध्वोपादानकारण जो ब्रह्म है, 
उसका साक्षात्‌ करनेके बाद बाह्य प्रपञ्च-व्यापारसे डरकर सब 
विषयोंको त्याग केबल समाधिनिष्ठ हो जाना ही राजयोग है। 
थे चारों योग अधिकारी-भेदसे “मृदु, मध्य, अतिमात्र, 
अतिमात्रतर' इस प्रकारसे चार प्रकारके हैं। जो बलहीन, 
संसारी, पराधीन, अल्पज्ञ, रोगशील, भोगासक्त और बाहा- 
कार्याकुल होकर भी योगाभ्यास करे, बह मूदु-योगी है। यह 
मन््रयोगासक्त है। जो सुख-दुःखेंके भागी, सज्जनसंगी, 
सर्वेन्द्रियोके उद्रेकसे शून्य, शुद्धान्तःकरणवाला योगाभ्यासका 
प्रेमी होगा चह मध्य-योगी है! यह लययोगासक्त है। जो 
शम-दमादि सदगुणोसे युक्त, धैर्य-सत्व-शौचादिनिष्ठ, निश्चल 
और निष्काम योगानुरगी हो बह अतिमात्र-योगी है। वह 
हठयोगका अधिकारी है और जो सकल शास्रोंका ज्ञाता, 
सर्वभोगत्यागी, सर्वबाह्य-व्यापारशूऱ्य, विकाररहित होकर 
योगाभ्यास करे वह अतिमात्रतर-योगी है। वह राजयोगका 
अधिकारी है। मुक्तिदायक और उत्तमोत्तम राजयोग 
अधिकारी-भेदसे सांख्य, तारक, अमनस्क नामसे तीन 
प्रकारका है। पूथिचीसे लेकर प्रकृतितक जो पचीस तत्त्व हैं, 
इनके ज्ञानसे होनेवाला योग सोख्ययोग है । समाधिस्थ होकर 
मन, दृष्टि और प्राणोंको बहिर्मुख न होने देते हुए मुद्राबन्धन 
करना तारक-योग है। मनको प्रकृतिमें छीन-सा करके 
अन्तर्मुद्रा-ज्ञानसे युक्त होना अमनस्क-योग है। ये तीन योग 
सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य नामक त्रिविध मुक्तिके साधन हैं। 
राजत्यात्‌ सर्वयोगानां राजयोग इति स्मृतः । 


शि” अं? ५-० 


“आइस चचनके अनुसार राजयोग ही सब योगोंमें श्रेष्ठ 
है। इस योगको ही कुछ लोग 'शिवयोग' कहते हैं, परंतु 
झिवसिद्धान्त तो इसे शिवयोगका प्रवेशद्वार मानता है। 
श्रीशिवयोगिपुङ्गव चन्नसदाशिवजीके-- - 

प्रतिपाद्यस्तयोर्भेदस्तथा शिवरतात्ममाम्‌। 
तस्मान्मनीपिग्राह्ोऽयं शिवयोगोउस्तु केवलः ॥ 
इस वचनके अनुसार वह योग शिवयोग नहीं हो 
सकता जो पातञ्जलादि झास्रोमें वर्णित है। अर्थात्‌ 
गुणत्रय-साक्षात्कार ही 'तारकत्रय' है, भ्रकृतिमें मनका लय ही 
“अमनस्क' है, पुरुषका साक्षात्कार हो राजयोग! है-- 
तदात्मवत््वं योगित्वं जिताक्षः स्रोपपद्यते। 

--इस श्रुतिके अनुसार जितेन्द्रिय साधकका पर-शिव 
ब्रह्ममें आत्माको बाँधना ही 'शिवयोग' हो सकता है। यह 
शिवयोग-- 5 

ज्ञान शिवमयं भक्तिः शैवी ध्यानं शिवात्मकम्‌ । 
शैवब्रत॑ झिवार्चेति शिवयोगो हि पञ्चधा॥ 

-—के अनुसार पाँच प्रकारका है। इनमें 'शिवज्ञान, 
शिवभक्ति, शिवध्यान, शिवत्रत' नामक ये चार भेद 
शिव-पूजाके प्रमुख आङ्ग होनेके कारण शिवपूजा ही असली 
शिवयोग है। जो इस पर-शिवके ब्रह्म-अभिमुख होगा उसीको 
महासुखकी प्राप्ति हो सकती है। कहा भी है-- 

झिवार्चनविहीनो यः पशुरेव न संशयः। 
शतसंसारचक्रेऽस्मिन्नजस्रं परिवर्तते ॥ 

इस शिवपूजारूपी शिव्रयोगका हठयोग तो साधनमात्र 
है। "शिवयोगः साधकानां साध्यः स्यात्‌ साधनं हठः’ — 
इस हठयोगके यम, नियम, आसन एवं प्राणायामरूपी चार 
बाह्माड़ और प्रत्याहार, ध्यान, धारणा एवं समाधिरूपी चार 
आभ्यत्तराङ्ग भी हैं। इम अष्टाड्रोंस युक्त और शिवयोगका 
साधक मुमुक्षु ही शैवपदवाच्य है। कहा है-- 

स्वात्मनेब सदाष्टाङ्गैः पूजयेच्छिवमन्धहभ्‌। 

शैव; स एव विद्वान्‌ स च योगविदा वरः॥ 

चीरशैर्वोमे यही अष्टाङ्ग 'पद्स्थल' के नामसे प्रसिद्ध हैं. 
रिङ्गपुणणके उत्तर भागके इकीसवें अध्यायमें श्रीव्यासजीने 
इसका विस्तार इस प्रकार किया है-- - 

यमेन नियमेनैव मन्ये भक्त इति स्वयम्‌।, 


+ 
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» नमः शिवायै च नमः शिवाय » 


[ शिवोपासना- 
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स्थिरासनसमायुक्तो माहेश्वरपदान्वितः ॥ 
* चराचरलयस्थानलिङ्गमाकाशसंज्ञकम्‌ || 
भ्राणायामसमायुक्तः प्राणलिड्री भवेत्‌ पुमान्‌ ॥ 
प्रत्याहारेण संयुक्तः असीदति न संशय: । 


ध्यानधारणसम्पन्नः शारणस्थलवान्‌ सुधी: ॥ 
लिङ्कैक्योञ्दैतभावात्मा ` निश्चलैक्यसमाधिना । 
- एयमष्टाइयोगेन.. वीरौबों.. भवेन्नरः भ 


--इन इलोकोंको श्रीसदाशिवयोगीने अपनी 'शिवयोग- 
प्रदीपिका' में उद्धृत किया है। इनका भाव यह है कि जो 
निष्ठारूपी स्थिर आसनपर आसीन होगा, वही माहेश्वर है! जो 
चराचरके लयस्थान और आकाशसंज्ञारूपी शुद्ध प्रसादलिङ्गमें 
आणवायुके साथ मनको स्थिर करेगा, वही प्राणलिङ्गी है। जो 
उस प्राणलिङ्गमें लीन होनेवाले मनःप्रार्णोका निश्चलतापूर्वक 
प्रत्याहार करेगा वही प्रसादी है। और जो उस महालिङ्गके 


शिव ओर शक्ति 


ध्यान-धारणादिसे युक्त होकर केवल निश्चल शिवयोगसे 
शिवाद्वैतभावसम्पन्न होगा वही लिझ़्लैक्यप्राप्त है। इस प्रकारका . 
अष्टाइसम्पन्न शिवयोगी ही पद्स्थल-सिद्धिको पायेगा। 
इसीलिये आर्यगण यह उपदेश देते हैं कि-- 
तस्मात्‌ सर्वप्रयल्लेन कर्मणा ज्ञानतोऽपि बा। ˆ 
त्यमप्यष्टाङ्गयोगेन शिवयोगी भवानघ॥। 
अर्थात्‌ 'अष्टाङ्गयोग भी शैवसिद्धान्त है, अतएव हे 
अनघ ! तुम भी कर्मरूपी अष्टाङ्गयोगसे अथवा बाह्य और 
आभ्यन्तरिक ज्ञानरूपी अष्टाङ्टयोगसे शिवयोगकी सिद्धि 
प्राप्तकर शिव-सायुज्य-मुक्तिके भागी बनो।' हमारी इच्छा है 
कि सारे संसारमें शिवयोगसे पवित्र शान्ति फैल जाय । 
कीटो भ्रमरयोगेन भ्रमरो भवति धुवम्‌! 
मानवः शिवयोगेन शिवो भवति निश्चयात्‌ ॥ 


(युत स्वामी श्रीरमदासजी) 


*शिव' और 'शक्ति--ये परम शिव अर्थात्‌ परम 
तत्वके दो रूप हैं। शिव कूटस्थ तत्त्व है और शक्ति 
परिणामिनी है । विविध वैचित्र्यपूर्ण संसारके रूपमें अभिव्यक्त 


- शक्तिका आधार एवं अधिप्ठान शिव है। शिव अव्यक्त, 


अदृश्य, सर्वगत एवं अचल आत्मा है। शक्ति दृश्य, चल एवं 


* माम-रूपके द्वारा व्यक्त सत्ता है। शक्ति-नटी शिवके अनन्त, 


शान्त एवं गम्भीर वक्षःस्थलपर अनन्त कोटि ब्रह्माण्डोका रूप 


चारणकर तथा उनके अंदर सर्ग, स्थिति एवं संहारकी त्रिविध 


. लीला करती हुई नृत्य करतो रहती है! 


*सुखको प्राप्ति किस प्रकार होती है? 


- अब प्रश्न यह होता है कि परमात्माके इन दोनों ख़रूपोंके 
सर्वोच्च एवं व्यापक ज्ञानके द्वार मुमुक्षुको मोक्ष एवं अक्षय 


व्यष्टि-भावको लाँघकर ऊँचा 


- शिवका साक्षात्कार करना ग 
अंदर ' उपाधियुक्त एव 


उठना' है। इस व्यष्टि-भावके ` 


व्यावहारिक जीवनका ज्ञान रंहता है; जो अज्ञान एवं दुःखका 


हक साक्षीत्कारका 


शक्तिके चरणोंमें आत्मसमर्पण करना हौ शिवके 
साधन माना गया है । यहाँ आहसमपणका अर्थ 
अहंबुद्धिसे सर्वथा कपर उठ जाना! 


कारण है। श 


है 


देहाभिमाने अथवा अ 


जीवनके सूक्ष्म एवं स्थूल दोनो ही रूपॉमें जो कुछ भी क्रियाएँ, - 
परिवर्तन एवं चेष्टाएँ होती हैं, सव शक्तिके हो कार्य हैं और 
यह शक्ति बह ईश्वरीय तत्त है जो समस्त चराचर जगतमें . 
व्याप्त है तथा जो स्वये जगतूके रूपमे अभिव्यक्त है। इस 
तत्त्वके समझमेसे यह अवस्था प्राप्त होती है। 

आत्मसमर्पण अर्थात्‌ व्यष्टि-बुद्धिको शिवके समष्टि- * 
तत्त्वमें विलीन कर देनेसे जब आत्माको परमात्मके ' 
शिवतत्त्वका साक्षात्कार हो जाता है तब उसे उस परम शिवके 
पूर्ण स्वरूपकी समग्ररूपेण उपलब्धि होती है जो शिव और 
शक्ति दोनों है और दोनॉसे परे भी है। तब जीव व्यक्त एवं 
अव्यक्त दोनों प्रकारके तत्त्वोके ज्ञान तथा उनके संयोगमें 
निरतिशय स्वतन्त्रताका अनुभव करता है और अमृतत्वके 
आनन्दका उपभोग करता है। 

इस परम तत्परम शिवके दुरारोह पदको प्राप्त 
करनेके लिये साधक पूजा, आराधना, यज्ञ, तप एवं उनके 
परिणामस्वरूप दिव्य मूर्तियोके दर्शन--यह सव कुछ करता है । ' 
मनुष्यकी आकाड्वा एवं पुरुपार्थका यह चरम फल है। इस 
दुरारोह एवं अनिर्वचनीय पदपर आरूढ़ होकर भंगवताप्त । 


अङ्क ] 
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पुरुष अपने आत्माके अंदर सबके आत्माको और सबके 
शरीरको अपने शरीरम देखता है। वह उस परम तत्त्वे अंदर 
अव्यक्त शिव एवं व्यक्त शक्ति दोनांको सर्वथा अभिन्नरूपमें 
देखता है। 

यह स्पष्ट है कि जीवके लिये पहली सीढ़ी शान्त, स्थिर, 
शिवतत्त्वके अगाध समुद्रमें गहरा गोता लगाना तथा उसके 
अंदर अपनेको विलीन कर देना है। क्योंकि उस निर्लेप, 
निर्विकार सत्ता--शिवकी वास्तविक एकताका अनुभव किये 
बिना प्रत्यक्षमें भिन्न एवं विरोधी प्रतीत होनेवाले सारे 
पदार्थोकी एकता एवं अभेदका बोध सम्भव महीं है। 


शिव और शक्ति एक दूसरेसे उसी प्रकार अभिन्न हैं, 
जिस प्रकार सूर्य और उसका प्रकाश, अग्नि और उसका ताप 
तथा दूध और उसकी सफेदी। शिवकी' आराधना शक्तिकी 
आराधना है और शक्तिकी उपासना शिवकी उपासना है । इन 
दो परस्परविरोधी एवं प्रतिद्वन्द्वी प्रतीत होनेवाले तत्तों, शिव 
और शक्तिकी विषमता एवं विरोधका सामञ्जस्य ही परमात्म 
तत्तका रहस्य है। इस पहेलीको समझना अथवा सुलझाना 
ऊँची-से-ऊँची बुद्धिवाले मनुप्यकी भी शक्तिके बाहर है। इस 
रहस्यको समझना स्वयं रहस्यमय बन जाना है। 

“आनत तुष्हहि तुम्हह होइ जाई” 


-९७०१०%७८७-- 


एक और अनेक रुद्र 


(श्री श्रोपाद दामोदर सातवकेकरजी) 


वेदों और पुराणोंमें रुद्र देवताका वर्णन बहुत है। उस 
सारे वर्णनका संग्रह और यथोचित वर्गीकरण करके रुद्र 
देवताके स्वरूपका निश्चय करना बहुत ही बोधप्रद है। परंतु 
उक्त कार्य बहुत विस्तृत होनेके कारण इस छोटे-से लेखमें होना 
असम्पव है, अतः उसके छोटे-से विभागका संक्षेपसे विचार 
करनेका संकल्प इस लेखमे किया गया है। वेदमें “रुद्र एक 
है' ऐसा भी वर्णन है और 'अनेक रुद्र हे, ऐसा भी है। जो 
एक होगा उसका अनेक होमा सम्भव महीं और जो अनेक 
होगा उसका एक होना सम्भव नहीं, सामान्यतः ऐसा समझा 
जाता है। रुद्रके विषयमें यह सामान्य नियम लागू हो सकता 
है अथवा इसमें कोई विशेष गूढ़ रहस्य है, यहॉपर इसका 
विचार करना आवश्यक है । यह विरेचन आरम्भ करनेके पूर्व 
जिन बचनोंमें रुद्रके एकत्व और अनेकत्वका निर्देश है उन 
वचनोंपर हम एक दृष्टि डालेंगे-- 
एक एवं रुद्रोड्वतस्थे न द्वितीय: । 
असंख्याताः सहस्राणि ये रुद्र अधिभृष्याम्‌। 
हि (निरुक्त १।१५।७) 
“रद्र एक ही है दूसरा कोई नहीं है। असंख्य-सहस््रों रुद्र 
इस भूमिपर हैं।' ये दोनों वचन निरु्तमें है । इनमें, रुद्र एक 
है और'सहखों हैं--ये दोनों कथन स्पष्ट शब्दोमें हैं। यही 
भाव 'निम्नाद्धित वचनोसे भी प्रकट होता हे-- 


एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः । (श्वेता, ३।२) 
एक ए रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः । 
(तैः सं, १।८।६।१) 
एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्मै! 
(अधर्षशिरस्‌ ५) 
रुद्रमेकत्यमाहुः शाश्वत चै पुराणाम्‌। 
(अधर्वदिरस्‌ ५) 
इन वचनोंमें 'रुद्र एक है, दूसरा रुद्र नहीं है' ऐसा स्पष्ट 
कहा है। इन वचमोंके नब: त्‌ पाठक निम्नलिखित वचन 
देखें-- 
असंख्याता: सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूम्याम ॥ 
(यजुः १६। ५४) 
“असंख्य और हजारों रुद्र भूमिके ऊपर हैं।' 
ये दोनों प्रकारके वचन एक रुद्रके वाचक हैं अथवा 
इनसे विभिन्न रुद्रॉका बोध होता है, यह प्रश्न यहाँ विचारणीय 
हे) इस विषयकी “आलोचना - करते समय निम्नलिखित 
वचनोपर भी ध्यान देना चाहिये । 
सुद्र रुद्रेषु रुद्रियं हवामहे ॥ 
(ऋ १०।६४१८) 
नो रुद्रो स्तद्ेभिर्जलापः॥ 
` (ऽह ७।३५} ६) 


ष 
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[ शिवोपासना- ॥ 
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रुद्रो ' स्ट्रेमिदेंवो भूळयाति नः ॥ 
(ऋ १०।६६।३) 

बृहन्तम्‌ ॥ 
(ऋण ७। १०।४) 
इन वचर्नोमे कहा है कि एक रुद्र अनेक रुद्रेकि साथ 
रहता है। यदि ये प्रहवेदके वचन सत्य मानते हैं तो इनके 
आधारपर यह मानना पड़ेगा कि एक रुद्र भिन्न है और अनेक 
रुद्र उससे भिन्न हैं। यदि ऐसा न माना जाय तो 'एक रुद्र 
अनेक रुद्रेंके साथ रहता है' इस कथनका कोई अर्ध नहीं हो 
सकता । इसलिये इतनी खोजसे यह वात निश्चित हुई कि एक 
रुद्र और अनेक रुद्र--ये परस्पर भिन्न हैं। अब हमें देखना 
चाहिये कि इनका स्वरूप क्या है ? इस विषयमे नीचे दिये हुए 


रुद्र रुद्रेभिरा वहा 


मन्त्र मननपूर्वक देखने चाहिये 
यो देवानो प्रभवश्चोद्धवक् 
विश्वाधिपो सुद्रो महर्षिः। 
हिरण्यगर्भ " जनयामास पूर्व 
पु स मो सुद्धा शुभया संयुनक्तु॥ 
द (श्वेता ३।४) 
.: यो' अभौ रुद्रो यो अप्सवन्तर्य 
ओषधीर्षीरध आविवेश । 
इमा विश्वा भुवनानि आहुपे 
, ` : तस्ये रुद्राय नमोऽस्त्वञ्नये॥ 
(अधर्वः ७। ९२। १) 
भुवनस्य पितरे गीर्भिराभी 
रुद्रं दिवा वर्धया रुद्रमक्तौ 
बृहन्तमृष्वमजरं सुपुप्न- व 
मृधघुवेम , ae 


१४९ । १०) 
(यः रुद्रः) जो रुद्र (देवाः; ` दिअन्य 
देवोकों उत्पन्न क्रनेवाला,(बिश्व 
रु, अत: 
हम शुभ 
गनर और , 
* हमाण नग. 


पितरं स्द्रम) सब भुवनोंका रक्षक रुद्र है, वह (बृहन्तम) 
बड़ा, (ऋष्वम) ज्ञानी, प्रेरक, (अजरम्‌) जरारहित है, 
उसकी हम दिनमें और रात्रिमें प्रशंसा करते है , 
एक रुद्रके खरूपका निश्चय करनेकेःलिमे इतने मन्त्र ` 
पर्याप्त हैं! जो एक रुद्र है उसका यह स्वरूप है। वह सब - 
जगत्‌का उत्पत्तिकर्ता, पालनकर्ता, उस जगत्‌में व्यापक और 
महाज्ञानी है। पाठक विचार करेंगे तो उनको स्पष्ट बोध होगा 
कि यह तो परमात्माका वर्णन है। परमात्मा एक और अद्वितीय 
है, उसके समान दूसरा कोई भी नहीं है । इसी परमात्माको रुद्र," 
इन्द्र आदि अनेक नामोंसे पुकारते हैं-- 
एकं सहिप्रा बहुधा वदन्ति । 
अतः यहाँ उसी परमात्माका वर्णन 'रुद्र' शब्दद्वार किया ! 
गया है और जहाँ-जहाँ (एक एव रुद्रः) एक ही रुद्र 
है--ऐसा वर्णन होगा, वहो-वहाँ 'रुद्र' शाब्दसे परमात्मा अर्थ _ 
लेना उचित है। यह अर्थ लेकर मन्त्रोंका अर्थ किस प्रकार 
होता है इसपर विचार कीजिये-- सक 
ईशानादस्य भुवनस्य भूरे हँ 
र्न खा उ योषद्‌ रुद्रादसुर्यम्‌। 
(ऋऋ० २।३३।९) .' 
“इस भुवनके महान्‌ स्वामी रुद्रदेवसे अर्थात्‌ परमात्मासे 
उसकी महाशक्ति कोई छीन नहीं सकता ।' उसकी शक्ति उससे ` 
पृथक्‌ नहीं हो सकती । इस रुद्रकी खोज भक्तजन अन्तःकरणने, " 
करते है--इस विपयमें निम्नलिखित मन्त्र देखिये , 
अन्तरिच्छन्ति ते जने रुद्रं परो मनीषया। ` 
(ऋू” ९।७३।३) , * 
'मुमुक्षुजन (तै रुद्रम्‌) उस रुद्रको अर्थात्‌ परमात्माकी 
(जने परः अन्तः मनीषया इच्छन्ति) मनुप्यके अन्तःकणमें | 
बुद्धिद्वाय जानना चाहते हैं।' अर्थात्‌ इसकी खोज 
अन्तःकरणमें की जाती है और मुमुक्षुजनॉको वह अपने हृदयमें . 
५ होता है। इस प्रकार यह रुद्रका बर्णन परमामपरक | 
न मन्त्रोका मनन करनेसे यह निश्चय हो जाता है,। इस 
नए स्थिर करके अर्थात्‌ एक रुद्रकी परमात्मा 
रुद' कौन है इस विषयपर विचार 
शक कोष्ठक आता है-- . 


= रा 
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एकः रुद्रः अनन्ताः रुद्राः आत्मामः आत्मा 
अहितीयः रुद्रः सहस्राणि सहस्रशो रुद्राः । अजाः अजः 
जनकः, पिता, रुद्रः पुत्राः रुद्रा: अभ्य: अगि; 

व्यापक: रुद्रः अव्यापकाः रुद्राः इस तरह दोमेकि एक प्रकारके माम बताते हैं कि बे दोनों 

इशः रुद्रः अनीशाः रुद्राः तत्त्वतः एक हैं। इसीलिये जीव शिव बनता है । जीवसे शिव 

उपास्यः रुद्रः उपासकाः रुद्राः बननेकी कल्पना निम्नलिखित शब्दोद्वारा वेद-शाख्रमे बतायी 

एकः परमात्मा अनन्ताः जीवात्मानः गयी है--- 

इनमेंसे कई शब्द पूर्वोक्त मन्त्रेमि आ चुके हैं और कई जीव शिव 
शब्द अर्थके अनुसंधानसे लिये गये हैं। यदि यह कोष्ठक पुरुष पुरुषोत्तम 
पूर्वोक्त वचनोंसे सिद्ध हो गया, तो फिर “एक रुद्र' परमात्मा है आत्मा परमात्मा 
और 'अनन्त रुद्र' अनन्त जीवात्मा हैं, इस बिपयमें कोई संदेह ब्रह्म परब्रह्म 
नहीं रह जायगा । अब इसके लिये कुछ प्रमाण देखने है-- नर नारायण 
स्द्रस्य ये मीळहुपः सन्ति पुत्राः। पिष्डव्यापी ग्रह्माण्डव्यापी 
(ककूर ६। ६६। ३) सद्र महारुद्र 
“दाता रुद्रके ये अनन्त रुद्र पुत्र हैं! रुद्रके पुत्र रुद्रही हो इन्र महेन्द्र 
सकते हैं, इसमें किसीको संदेह नहीं होना चाहिये। जेसे देव महादेव 


परमात्माके पुत्र अणु-आत्मा (जीवात्मा हैं, वैसे ही व्यापक 
रुद्रके पुत्र अनन्त रुद्र किंवा अव्यापक जीवात्मा हैं। इन 
पिता-पुत्रोंका वर्णन वेदमें इस तरह मिलता है-- 

अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं भ्रातरो वावृधुः 
सौभगाय । युवा पिता स्वपा रुद्र एपाम्‌० ॥(ऋ*" ५। ६०।५) 

“इनका पिता रुद्र तरुण है और ये अनन्त रुद्र आपसमें 
भाई हैं। इनमें न ततो कोई ज्येष्ठ है और न कनिष्ठ ही है अर्थात्‌ 
ये सब आपसमें समान अधिकारवाले हैं। सब जीवात्मा 
आपसमें ऐसे ही भाई हैं, जिनमें कोई बड़ा महीं और कोई छोटा 
नहीं है।' 

इस प्रकार 'एक रुद्र' कौन है और "अनेक रुद्र' कौन 
हैं--इस वातका स्पष्टीकरण किया गया। इस स्पष्टीकरणसे 
पाठकोंको ज्ञात होगा कि 'जीव और शिव' की कल्पना ही इन 
रुद्रोंद्राग चेदमन्त्रोंमें बतायी गयी है। जीव अनेक हैं और शिव 
एक है। जीव कभी-न-कभी शिव बननेवाला है, इसलिये 
तत्त्वदृष्टिसे जीव और शिव एक है--यह बतानेके उद्देश्यसे ही 
दोनोंका नाम एक रखा गया है। देखिये-- 

जीवाः 

रुद्रासः 


शिवः 
रूद्रः 


नर ही नारायण बनता है। यही अर्थ रुद्रके 'महारुद्र' 
बमनेका है। शान्दभेद होनेपर भी अर्थभेद नहीं होता । अनेक 
शब्दोंद्वार एक ही आशय व्यक्त होता है। अस्तु, इस रोतिसे 
एकवचनात्मक 'रुद्र' शब्दसे परमात्माकी कल्पना और बहु- 
वचनात्मक 'रुद्र' शब्दसे जीव-आत्माओकी कल्पना बैदिक 
वाड्मयमें प्रकट होती है, यह बात यहाँ इन सब प्रमाणोंसे 
विशद हो चुकी है। 

जो कहते हैं कि वेदमन्त्रोंमें अध्यात्मविषय महीं है, चे इस 
दृष्टिसे 'रुद्रसूक्त' देखें और उनका मनन करें। इस मननसे, 
रुद्रसूक्तोंमें अध्यात्म-विषय ही भरा है---यह बात उनके मममें 
निःसंदेह प्रकट होगी। इसीलिये कहा है-- 

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति (कः उ० १।२।१५) 
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः (गीता १५।१५) 

“सब वेदोंके द्वारा आत्माका ही ज्ञान होता है ।' वास्तवमें 
सम्पूर्ण वेदमन्त्र एक अद्वितीय आत्माका योध कराते हैं, उनमें 
अनेक नामोंसे एक ही सत्य वस्तुका वर्णन किया गया है । परंतु 
दुःखको वात है कि आजकल यह रहस्य बहुत कम मनुष्योंको 
विदित है। इसलिये विद्वान्‌ लोग भी यही समझते हैं कि बेदमें 
अध्यामविपय नहीं है, चह केवळ वेदोके परवती उपनिषदों 
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रुद्रो स्त्रेमिदेवो मूळयाति नः॥ 
(क* १०१६६।३) 

ब्रृहन्तम्‌ ॥ 
(अः ७।१०।४) 
इन वचमोंमें कहा है कि एक रुद्र अनेक रुद्रेकि साथ 
रहता है। यदि थे ऋग्ेदके वचन सत्य मानते हैं तो इनके 
आधारपर यह मानना पड़ेगा कि एक रुद्र भिन्न है और अनेक 
रुद्र उससे भिन्न हैं। यदि ऐसा न माना जाय तो 'एक रुद्र 
अनेक रुद्रेके साथ रहता है' इस कथनका कोई अर्थ नहीं हो 
सकता। इसलिये इतनी खोजसे यह बात निश्चित हुई कि एक 
रुद्र और अनेक रुद्र--ये परस्पर भिन्न हैं। आब हमें देखना 
चाहिये कि इनका स्वरूप क्या है ? इस विषयमें नीचे दिये हुए 


रुद्रे स्ट्रेभिा यहा 


मन्त्र मननपूर्वक देखने चाहिये 
यो देवानो प्रभ्रवधोद्धवश्च 
विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः । 
हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व 
स नो युद्धया शुभया संयुनक्तु ॥ 
(श्वेताः ३।४) 
यो अम्रौ रुद्रो यो अप्स्वन्तर्य 
ओषधीर्षॉरुघ आविवेश ! 
य इमा विश्वा भुवनानि चाहे 
तस्मै स्द्राय नमोऽस्त्वम्मये॥ 
(अथर्व ७।९२। १) 
भुवनस्य पितरे गीर्भिराभी 
रुद्रं दिवा वर्धया स्द्रमक्तौ। 
बृहन्तमृष्वमजरं सुपुप्न- 
मृधग्युवेम कविनेपितासः ॥ 
(कू ६।४९॥ १०) 


(यः रुद्रः) जो रुद्र (देवानां प्रभवः) अम्रि आदि अन्य 
देवॉको उत्पन्न करनेवाला,(विश्व-अधिपः) विश्वका एकमात्र 
स्वामी, (महर्षिः) महाज्ञानी, अतीन्द्रियार्थदशी, हिरण्यगर्भको 
उत्पन्न करनेवाला है, यह हमें शुभ बुद्धि दे । जो रुद्र अम्रिमें, 

, जलमें, ओपधि-वनस्पतियोंमें है और जो सब भुवनोंका निर्माण 
करता है, उस तेजस्वी रुद्रको हमारा नमस्कार हो । (भुवनस्य 


पितरे रुद्रम्‌) सत्र भुवनोंका रक्षक रुद्र है, वह (बृहन्तम्‌) _ 
बढ़ा, (ष्यम्‌) ज्ञानी, प्रेरक, (अजरम्‌) जररहित है, , 


उसकी हम दिनमें और राजिमे प्रशंसा करते हैं।' 


एक रुद्रके स्वरूपका निश्चय करनेके लिये इतने मत्र, 
पर्याप्त हैं। जो एक रुद्र है ठसका यह स्वरूप है। वह सब' 
जगतका उत्पत्तिकर्ता, पालनकर्ता, उस जगतमें व्यापक और * 


महाज्ञानी है। पाठक बिचार करेंगे तो उनको स्पष्ट बोध होगा 


कि यह तो परमात्माका वर्णन है । परमात्मा एक और अद्वितीय . 


है, उसके समान दूसरा कोई भी नहीं है । इसी परमात्माको रुद्र, 


इन्द्र आदि अनेक नामोंसे पुकारते है-- हि 
एके सद्विप्रा बहुधा यदन्ति। 
अतः यहाँ उसी परमात्माका वर्णन 'रुद्र' शब्दद्वार किया 


गया है और जहाँ-जहाँ (एक एव स्ढः) एक ही रुद्र "7 


है--ऐसा वर्णन होगा, वहाँ-बहाँ 'रुद्र' शब्दसे परमात्मा अर्थ 


लेना उचित है। यह अर्थ लेकर मन्त्रोंका अर्थ किस प्रकार 


होता है इसपर विचार कीजिये-- 
ईशानादस्य भुवनस्य भूरे 


र्न था उ योधद्‌ सुदवादसुरयम्‌ । , हे 


(क्र २।३३।९) 


“इस भुवनके महान्‌ स्वामी रुद्रदेवसे अर्थात्‌ पमामासे | 


उसकी महाशक्ति कोई छीन नहीं सकता ।' उसकी शक्ति उससे 


पृथक्‌ नहीं हो सकती । इस रुद्रकी खोज भक्तजन अत्तःकरणमें., 


करते हैं--इस विषयमें निम्नलिखित मन्त्र देखिये--. 
अन्तरिच्छन्ति ते जने रुद्रे परो मनीपया। ' . 
(क्र ९।७३।३)' 
'मुमुक्षुजन (ते रुद्रम्‌) उस रुद्रको अर्थात्‌ परमात्माको 
(जने परः अन्तः मनीपया इच्छन्ति) मनुष्यके अन्तःकरणमें 
बुद्धिद्वारा जानना चाहते हैं।' अर्थात्‌ इसकी ' खोज 
अन्त:करणमेँ को जाती है और मुमुक्षुजनोंको चह अपने हृदयमें 
प्राप्त होता है। इस प्रकार यह रुद्रका वर्णन परमालपरक 
है--इन मन्त्रोंका मनन करसे यह निश्चय हो जाता है | इस 


निश्चयको मनमें स्थिर करके अर्थात्‌ एक रुद्रको परमात्मा ` 


मानकर जब हम 'अनेक रुद्र' "कौन हैं इस विषयपर विचार 
करते हैं तब हमारे सम्मुख निम्नाद्धित कोष्ठक आर्ता है-- 


त 
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एकः रुद्रः अनन्ताः रुद्राः आत्मानः आत्मा 

- अद्वितीयः रुद्रः सहस्राणि सहस्रशो रुद्राः । अजाः अजः 
जनकः, पिता, रुद्रः पुत्राः रुद्राः अभ्य: अझ्निः 
व्यापकः रुद्रः अव्यापकाः रुद्राः इस तरह दोनोंके एक प्रकारके नाम बताते हैं कि वे दोनों 
ईशः रुद्रः अनीशाः रुद्राः तत्त्वतः एक हैं । इसीलिये जीव शिव घनता है। जीवसे शिव 
उपास्यः रुद्रः उपासकाः रुद्राः बननेकी कल्पना निम्नलिखित शब्दोद्वारा वेद-शास््रमें बतायी 
एकः परमात्मा अनन्ताः जीवात्मानः गयी है-- 

इनमेंसे कई शब्द पूर्वोक्त मन्त्रेमे आ चुके हैं और कई जीव शिव 
शब्द अर्थके अनुसंधानसे लिये गये हैं। यदि यह कोष्ठक पुरुष पुरुषोत्तम 
पूर्वोक्त वचनोंसे सिद्ध हो गया, तो फिर 'एक रुद्र' परमात्मा है आत्मा परमात्मा 
और 'अनन्त रुद्र' अनन्त जीवात्मा हैं, इस विषयमें कोई संदेह. ब्रह्म परब्रह्म 
नहीं रह जायगा । अब इसके लिये कुछ प्रमाण देखने हैं- नर नारायण 
रुद्रस्य ये मोळहुषः सन्ति पुत्रा:। पिण्डव्यापी ब्रह्माण्डव्यापी 
(कक ६।६६। ३) रुद्र महारुद्र 

“दाता रुब्रके ये अनन्त रुद्र पुत्र हैं।' रुद्रके पुत्र रुट ही हो इन्दर महेन्द्र 
सकते हैं, इसमें किसीको संदेह नहीं होना चाहिये। जैसै देव महादेव 


परमात्माके पुत्र अणु-आत्मा (जीवात्मा हैं, वैसे ही व्यापक 
रुद्रके पुत्र अनन्त रुद्र किवा अव्यापक जोबात्मा हैं। इन 
पिता-पुत्रोंका वर्णन वेदमें इस तरह मिलता है 
अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं भ्रातरो वावृघुः 
सौभगाय । युवा पिता स्वपा रुद्र एपाम्‌२ ॥(ऋ० ५। ६० । ५) 
"इनका पिता रुद्र तरुण है और ये अनन्त रुद्र आपसमें 
भाई हैं। इनमें न तो कोई ज्येष्ठ है और न कनिष्ठ ही है अर्थात्‌ 
ये सब आपसमें समान अधिकारवारू हैं। सब जीवात्मा 
आपसमें ऐसे ही भाई हैं, जिनमें कोई बड़ा महीं और कोई छोटा 
नहीं है! 
इस प्रकार “एक रुद्र' कौन है और “अनेक रुद्र' कौन 
हैं--इस बातका स्पष्टीकरण किया गया। इस स्पष्टीकरणसे 
पाठकोंको ज्ञात होगा कि 'जीव और शिव” की कल्पना ही इन 
रुद्रोंद्वारा वेदमन्त्रोंमिं बतायी गयी है। जीव अनेक हैं और शिव 
एक है। जीव कभी-न-कभी शिव बननेवाला है, इसलिये 
तत्तदृष्टिसे जीव और शिव एक हैं---यह बतानेके उद्देश्यसे ही 
दोनोंका नाम एक रखा गया है। देखिये-- 


जीवाः जिवः 
स्द्रासः रुद्रः 


नर ही नारायण बनता है। यही अर्थ रुद्रके “महारुदर' 
बननेका है। झान्दभेद होनेपर भी अर्थभेद नहीं होता। अनेक 
चाब्दोंद्वार एक ही आशय व्यक्त होता है। अस्तु, इस रीतिसे 
एकवचनात्मक 'रुद्र' शब्दसे परमात्माकी कल्पना और बहु- 
वचनात्मक 'रुद्र' शब्दसे जीव-आत्माओंकी कल्पना वैदिक 
वाङ्भयमें प्रकट होती है, यह बात यहाँ इन सब प्रमाणोंसे 
विशद हो चुकी है। 

जो कहते हैं कि वेदमन्त्रोमे अध्यात्मविषय नहीं है, वे इस 
दृष्टिसे 'रुद्रसूक्त' देखें और उनका मनन करें। इस मननसे, 
रुद्रसूक्तोमें अध्यात्म-विषय ही भग है--यह बात उनके मनमें 
निःसंदेह प्रकर होगी । इसीलिये कहा है-- 

सर्वे चेदा यत्पदमामनन्ति (क° उ° १।२।१५) 
वेदेश सर्वैरहमेत्र वेद्यः (गीता १५।१५) 

“सब वेदोके द्वाय आत्माका ही ज्ञान होता है।' वास्तवमें 
सम्पूर्ण वेदमन्त्र एक अद्वितीय आत्माका योध कराते हैं, उनमें 
अनेक नामॉसे एक ही सत्य वस्तुका वर्णन किया गया है परंतु 
दुःखकी बात है कि आजकल यह रहस्य बहुत कम मनुष्यको 
विदित है । इसलिये विद्वान्‌ लोग भी यही समझते है कि वेदमें FE 
अध्यालविपय नहीं है, वह केवल वेदेकि परवती उपनिषद 

a 


क 


१२६, 


* नमः शिवायै च नमः शिवाय + 


[ शिवोपासना* 
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और गीता आदि ग्रन्थोमें है। परंतु सारे वेद जिस एक 
आह्मतत्वका वर्णन करते हैं वही सत्य चेद-विद्या है। वह जिस 
रीतिसे जानी जातो थी उसका थोड़ा-सा विवरण इस लेखमें 
किया गया है और यह वतानेका भी यल किया गया है कि 
रुद्रसूक्तोंमें आलाका ही बहुत अंशेमिं वर्णन है। 

यहाँ पाठक शङ्खा करेंगे कि क्या 'रुद्र' शब्द आत्मापरक 
है और है तो वैसा अर्थ इससे पूर्व किसने माना है ?--इस 
द्पयमें हम भाष्यकारेका ही प्रमाण देते हैं, जिससे पाठक 
जान ' सकेंगे कि भाष्यकारोंकी सम्मतिर्मे भी रुद्र' शब्द 
आत्मावावक है¬ २. 


! श्रीसायणाचार्यका अर्थ 
१-रुद्रस्य परमेश्वरस्य . (ऋक्‌ः ६।२८।७) 
२-रुदः संहर्ता देवः (अथर्व १। १९।३) 


३-जगत्लप्टा सर्व जगदुप्रधिष्ट: रुद्रः । 
(अदर्श ७।९२।१) 


«रुद्र परमेधरः (अथर्व ११।२।३) 
“इस तरह “रद्र'शब्दका अर्थ .श्रीसायणाचार्यजीने भी 
परमेश्वर ही किया है। अन्यान्य भाष्यकारॉको भी यह अर्थ 
मान्य है। अधर्ववेदके "सूक्तम भी यही अर्थ स्पष्ट चताया 
गयाहै-- . -५- ; 
स धाता , स... यिधर्ता 
सोऽर्या स _ रुवः पस महादेवः ॥ ४ ॥ 
; *स रक्ष?” स रुद्रः म २६॥ 
- यनद्रमा ˆ ॥२८॥ 
। (अथर्व १३।६) 
महादेव, मृत्यु, रक्षस्‌ है. 
"चह धाता, विधाता, स्द्र, gh 
उमके बशमें चद्रमा हे । lara एल ले 
है। महादेवके सहचारी रक्षम्‌, कस का की, 
स्पष्ट है कि रुदर, मेह 
hl vn हुए हैं और वह अर्थ क 
अपना 
। क्योंकि बही धाता“ धाता है 'इस रीतिसे वेदने भी अप 
ए 


अर्थ खपे प्रकट किया 


9 


) 


जैसे श्रीमद्धगवद्वीतामें भगवानके 'विश्वरूप' के दर्शनका 


वर्णन है,वैसे ही रुद्रसूक्तोर्मे रुद्रखरूपी परमेश्वरको विश्वरूप ,' 


कहा गया है । विश्वरूपदर्शनके ्रसंगको लेकर श्रीमद्धगवदीता 


और रुद्रसूक्तकी समानता है। 'रुद्रके विश्वरूपके ' प्रसंगमें ' 


विद्युत्‌, अम्रि, वात, वायु, सोम, गृत्स, पुलस्ति, भिषक्‌, सभा, 


समापति, वनपति, अरण्यपति, स्थपति, क्षेत्रपति, गणपति, | 
ब्रातपति, शूर, रथी, अरथ, आशुसेन, सेनानी, असिमान्‌, ' 


इपुमान, धन्वी, सु-आयुघ, कवची, अग्रेयध, दूरेवध, 
अश्वपति, वाणिज, अन्नपति, वृक्षपति, पशुपति, शिल्पी, 
रथकार, तक्षा, क्षत्ता, सूत, कुलाल, निषाद, परिचर, स्तेन--ये 
सब रुद्रके रूप हैं, ऐसा रुद्रसूक्तमें कहा है । श्रीमद्धगवद्रीतामें 


केवल थोड़ो-सी विभूतियो कही हैं, रुद्रयूक्तमें उससे कई शुना ` 


अधिक वर्णन है और अधिक व्यापक भी है। इन दोनों 
चर्णनोंकी तुलना करनेसे पाठकोंको पता लगेगा कि. 


श्रीमद्धगवद्रीतामें आत्मा, ब्रह्म, भगवान्‌, अहम्‌ आदि ` 


शब्दोंद्वाग जिस आत्माका वर्णन है, ठसीका वर्णन वेदमें 'रुद्र' 
सूक्तोंमे'रुद्र' शब्दसे किया भया है] 
इस प्रकार तुलना करके देखनेसे रुद्र-देवता'का 
आध्यात्मिक स्वरूप ध्यानमें आ जाता है । वेदमें देवताओंका 
जो वर्णन है, बह आध्यात्मिक ज्ञान वतानेके उद्देश्य-से ही है। 
यदि उस बर्णनका आध्यात्मिक भाग न देखा जाय तो वेद 
पढ्नेसे कोई लाभ नहीं होगा । वेदमें भी यही बात कही है--- 
यस्तन्न येद किमृचा करिष्यति (ऋेद) 
“जो आत्माको नहीं जानता बह वेदमन्त्र लेकर क्या 
करेगा ?' अर्थात्‌ जिसको वेदमन्त्रॉमे आत्माका ज्ञान नहीं 
दीखता उसको वेदमनत्रॉसे कोई लाभ नहीं होगा । हमारे धर्मका 


मुख्य घर्मग्रन्य वेद है। उस ` > ९. इतनी 
रडी. क दूर अध्ययन नहीं 

~. | दूर होना , हि । है कि विद्वान्‌ 

षी ओर त है 
पद गै न देली. र 


~ ~ ४3 
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अ (चौधरी श्रीरघुनन्दनप्रसादसिंहजी) 
परात्पर शिव चैतन्य-शक्ति है, जो इस अपर- प्रकृतिको माम-रूपमें 


प्रलयका अवसान होनेपर पुनः सृष्टिके प्रारम्मके पूर्व 
जब परब्रह्म सृष्टयून्मुख होते हैं, तब चे परात्पर सदाशिव 
कहलाते हैं, वही सृष्टिके भूलकारण हैं। मनुस्मृतिमें इन्हें 
"खयम्भू' कहा गया है। यथा-- 
त्तः स्वयप्पूर्मगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌। 
महाभूतादि वृत्तौजाः घादुरासीत तमोनुदः ॥ 
तब स्वयम्भू भगवान्‌ अव्यक्त होनेपर भी ्रलयके तमको 
दूरकर प्रकाशित हुए और महाभूत एवे अन्य सब बड़े 
शक्तिशाली तत्त्व उनसे प्रकट हुए। शिवपुराणमें भी इसी 
आशयका वचन है-- 
सिसृक्षया पुराऽव्यव्त्ताच्छिःः स्थाणुर्महेश्वरः । 
सत्कार्यकारणोपेतः स्वयमाविरभूत्‌ प्रभुः ॥ 
(वार सं? अ ३०१। ८) 
इन्हींको श्रीमद्धणवद्रीतामें महेशवः-संज्ञा दी गयी है! 
उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर; । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः॥ 
(१३।२२) 
साक्षी, हितोपदेष्टा, पोषक एवं भोक्तारूप जो महेश्वर 
परमात्मा है, वह इस शरीरमें परम पुरुषकी भाँति है। 
शिवपुराणका वचन है कि शिव प्रकृति और पुरुष दोनोंसे परे 
हैं। यथा-- 
ततस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः । 
तद्धीमप्रवृत्तित्वात्त प्रकृतेः पुरुषस्य च॥ 
(वा संर पूर अ० २८।३३) 
यह महेश्वर अपनी इच्छा-शक्तिद्वारा सुष्टिकी रचना 
करते है । श्रुतिका वचन है---'मार्या तु प्रकृतिं विद्यान्यायिनं 
तु महेश्वरम्‌।' शिवको यह शक्ति दो रूपमें कार्य करतो 
हे-- (१) मूल-प्रकृति और (२) दैवी-प्रकृति। गीतामें 
मूल-प्रकृतिक्रो अपरा-प्रकृति कहा है जिससे पञ्चभूत और 
अन्तःकरण आदि दृश्य पदार्थोकी उत्पत्ति हुई। परा-प्रकृति 


परिवर्तित करती है। अपरा-प्रकृतिको 'अविद्या' और पराको 
“विद्या' कहते हैं। परा-प्रकृतिको 'पुरु]' भी कहते हैं। इन 
दोनों भ्रकृतियोके नायक और प्रेरक श्रीशिब--महेश्वर हैं । 
क्षरत्यविद्या द्वामृतं विद्येति परिगीयते। 
ते उभे ईशते सस्तु सोऽन्यः खलु महेश्वरः ॥ 
माया प्रकृतिरुद्दिष्टा पुरुषो माययावृतः। 
सम्बन्धो मलकर्मभ्यां शिवः प्रेरक ईश्वरः ॥ 
शिव त्रिदेवसे पृथक्‌ हैं 
सगुण अर्थात्‌ मायासंवलित ब्रह्म जिनकी 'पुरुष' संज्ञा 
है, शिवकी इच्छाके अनुसार गुणोंके क्षोभसे रजोगुणसे अहा, 
सत्त्वसे विष्णु और तमसे रुद्ररूप हुए। ये तीनों व्रह्माण्डके 
त्रिदेव हैं और शिव अनेक कोटि ब्रह्माण्डोके नायक हैं। 
शिवपुराण वा० सं० आ० २ का वचन है-- 
पुरुषाधिष्ठितात्‌ पूर्वमव्यक्तादीश्वराज्ञया । 
बुद्ध्यादयो विशेषान्ता विकाराश्चाभवन्‌ क्रमात्‌ ॥ , 
तत्तस्तेभ्यो विकारेभ्यो रुद्रो विष्णुः पितामहः । 
जगतः कारणत्वेन अयो. देवा विजजिरे ॥ 
सृष्टिस्यितिलयाख्येषु कर्मसु त्रिपु हेतुताम्‌। 
प्रभुत्वेन सहैतेषां प्रसीदति महेश्वरः ॥ 
प्रथम ईश्वर्की आज्ञासे, पुरुपाधिष्ठित अव्यक्तसे 
क्रमशः बुद्धिसे लेकर विशेषपर्यन्त विकार उत्पन्न हुए। उनमें 
ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र--ये तीन देव जगतूके कारणरूप 
उत्पन्न हुए। ये तीनों क्रमशः सृष्टि, स्थिति और लयके कार्यमें 
महेश्वरद्वारा नियुक्त हैं। इन त्रिदेवॉमें परस्पर कोई भेद नहीं 
है। तीनों एक हैं और तीनोका कार्य मिलकर होता है । अर्थात्‌ 
तीनों ही एक-दूसरेके कार्यमें सहायता देते हुए एकमत होकर 
कार्य करते हैं । जो इन तीनोंमें भेद समझता है, एकको बड़ा 
और दूसरेको छोटा कहता है, चह शिवपुराणमें प्रतिपादित 
चचनके अनुसार राक्षस अथवा पिशाचके समान है, इसमें 


* महाविष्णु श्रोशिवके समान तिदेवात्तर्गत विष्णुसे उच्य हैं और वही वैप्गवोके इप्ट है। उन्हीके अवतार श्रीयम और श्रीकृष्ण हुए। 
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और गीता आदि म्रन्थॉमें है। परंतु सारे वेद जिस एक 
आत्मतत्तका वर्णन करते हैं बही सत्य वेद-विद्या है । चह जिस 
रीतिसे जानी जाती थी उसका थोड़ा-सा विवरण इस लेखमें 
किया गया है और यह चतानेका भी यत्न किया गया है कि 
रुद्रसूक्तोमें आत्माका ही बहुत अंशोंमें वर्णन है। 

यहाँ पाठक शङ्का करेंगे कि क्या 'रुद्र' शब्द आत्मापरक 
है और है तो वैसा अर्थ इससे पूर्व किसने माना है ?--इस 
विषयमें हम भाष्यकारोंका ही प्रमाण देते हैं, जिससे पाठक 
जान सकेंगे कि भाध्यकारॉकी सम्मतिमें भी *रुद्र' शब्द 
आत्मावाचक है-- 


श्रीसायणाचार्यका अर्थ 
९-र्द्रस्य परमेश्वरस्य (अकः ६।२८।७) 
२-रुद्र संहर्ता देवः (अधर्षः १।१९।३) 


३-जगत्लष्टा सर्वं जगदतुप्रविष्टः रुद्रः । 
(अधर्यः ७।९२। १) 
४-रुद्रः परमेश्वरः । (अधर्यः ११।२।३) 
इस तरह 'स्द्र' शब्दका अर्थ श्रीसायणाचार्यजीने भी 
परमेश्वर ही किया है। अऱ्यान्य भाष्यकारॉको भी यह अर्थ 
मान्य है। अधर्ववेदके सूक्तमें भी यही अर्थ स्पष्ट बताया 
गया है— 
विधर्ता""'' | 
स महादेवः ॥ ४॥ 
“स रुद्रः ॥ २६॥ 
॥२८॥ 
(अथर्व १३॥६) 
"चह धाता, विधाता, रुद्र, महादेव, मृत्यु, रक्षम्‌ है. 
उसके वशमें चन्द्रमा है ।' इन मन्त्रोमें महादेववाचक अनेक शब्द 
हुँ। महादेवके सहचारी रक्षस्‌ और चन्द्रमाका भी इस सूकतमें 
निर्देश है । इससे स्पष्ट है कि 'रुद्र', 'महादेव' आदि शव्द यहाँ 
विशिष्ट अर्थमें प्रयुक्त हुए हैं और बह अर्थ मुख्यतया परमात्मा 
है। क्योंकि बही धाता-विधाता है । इस रीतिसे वेदने भी अपना 
अर्थ स्वयं प्रकट किया है। 


सर 


न PE * कह ग. ती + 
देव _ बडे, दाता बड़े, - संकर खडे | भोरे! ह 000. 


- जोरे ॥ 
किये दूर. दुख, सवनि के, नि के, जिन्ह जिन्ह कर ध्य । 


जैसे श्रीमद्धगवद्गीतामें भगवानके 'विश्वरूप' के दर्शनका 


वर्णन है, वैसे ही रुद्रसूकॉर्मे रुद्रखरूपी परमेश्वरको विश्वरूप . 


कहा गया है । विश्वरूपदर्शनके प्रसंगको लेकर श्रीमद्धगवद्रीता 


और रुद्रसूक्तकी समानता है। 'स्द्रके विश्वरूपके प्रसंगरमे 


विद्युत्‌, अग्नि, बात, वायु, सोम, गृत्स, पुलस्ति, भिषक्‌, सभा, 


सभापति, वनपति, अरण्यपति, स्थपति, क्षेत्रपति, गणपति, 


च्रातपति, "शूर, रथी, अरथ, आशुसेन, सेनानी, असिमान्‌, 


इपुमान्‌, घन्वी, सु-आयुध, कवची, अग्रेवध, ,दूरवध, - 
अश्वपति, वाणिज, अन्नपति, वृक्षपति, पशुपति, शिल्पी, 


रथकार, तक्षा, क्षता, सूत, कुलाल, निषाद, परिचर, स्तेन--ये 


* [ शियोपासना-: 


सब रुद्रके रूप हैं, ऐसा रुद्रसूक्रमें कहा है। श्रीमद्धगवद्वीतामें ' 


केवल थोड़ी-सी विभूतियाँ कही है, रुद्रसूक्तमें उससे कई गुना 


अधिक वर्णन है और अधिक व्यापक भी है। इन दोनों - 
वर्णनोंकी तुलना करनेसे पाठकॉको पता लगेगा कि 


श्रीमद्धगवद्रीतामे आत्मा, ब्रह्म, भगवान्‌, , अहम्‌ आदि | 


शब्दोद्दाग जिस आत्माका वर्णन है, उसीका वर्णन वेदमें 'रुद्र' ' 


सूक्तोमे'रुद्र' शब्दसे किया गया है। * 

इस प्रकार तुलना करके देखनेसे रुद्र-'देवता'का 
आध्यात्मिक स्वरूप ध्यानमें आ जाता है । वेदमें देवताओंका 
जो वर्णन है, वह आध्यात्मिक ज्ञान बतनेके उद्देश्य-से ही है। 


यदि उस वर्णनका आध्यात्मिक भाग न देखा,जाय तो वेद ' 


पढ्नेसे कोई लाभ नहीं होगा । वेदमें भी यही बात कही है-- 
यस्तप्र येद किमृचा . करिष्यति ` (फर्येद) 
जो आलाको नहीं जानता बह “घेदमन्त्र लेकर क्या 


करेगा ?' अर्थात्‌ जिसको वेदमन्त्रोमें आलाका ज्ञान नहीं .. 


दीखता उसको वेदमत्नोंसे कोई लाभ नहीं होगा। हमारे धर्मका 


मुख्य धर्मग्रन्थ वेद है। उस वेदके अध्ययनके विषयमें इतनी ' 


अनास्था है कि आध्यात्मिक दृष्टिसे कोई उसका अध्ययन नही. 
करता। यह दोष दूर होना चाहिये। आशा है कि विद्वान्‌ 
लोगोका चित्त इस ओर आकर्षित होगा और इस विप्रे 


अनास्था शीघ्र दूर होगी तथा, वैदिक धर्मका, समुपवृंहण_ 


उपनिषद्‌, इतिहास और स्मृतिशाखोंके दारा होगा। , ' 


अङ्क] ` » शिवपुराणमें शिव-तत्त्व » १२७ 
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शिवपुराणमें शिव-तत्त्व 
(चौधरी श्रीरघुनन्दनप्रसादसिंहजी) 

परात्पर शिव चैतन्य-शक्ति है, जो इस अपरा-प्रकृतिको नाम-रूपमें 


प्रलयका अवसान होनेपर पुनः सृष्टिके प्रारम्भके पूर्व 
जब परहा सृष्ट्युमुख होते हैं, तब वे पशत्पर सदाशिव 
कहलाते हैं, बही सृष्टिके मूलकारण हैं। मनुस्मृतिमें इन्हें 
“खयम्मू' कहा गया है। यथा-- 
ततः स्वयम्भूर्मगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌। 
महाभूतादि वृत्तौजाः प्रादुरासीत्‌ तमोनुदः ॥ 
तब स्वयम्भू भगवान्‌ अव्यक्त होनेपर भी प्रलयके तमको 
दूएकर प्रकाशित हुए और महाभूत एवं अन्य सब बड़े 
शक्तिशाली तत्त्व उनसे प्रकट हुए। शिवपुणणमें भी इसी 
आशयका वचन है-- 
सिसृक्षया पुराऽव्यक्ताच्छियः स्थाणुमहिश्वरः । 
सत्कार्यकारणोपेतः स्वयमाविरभूत्‌ प्रभुः ॥ 
(वा संश अर ३०१।८) 
इन्हींको श्रीमद्धगवद्रीतामें महेश्वर-संज्ञा दी गयी है। 
उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः ॥ 
प. (१३॥ २२) 
साक्षी, हितोपदेष्टा, पोषक एवं भोक्तारूप जो महेश्वर 
परमात्मा है, वह इस शरीरमें परम पुरुषकी भांति है। 
शिवपुराणका वचन है कि शिब प्रकृति और पुरुष दोनोंसे परे 
हैं। यथा-- 
तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः । 
तब्ीनप्रवृत्तित्वात्‌ प्रकृतेः पुरुपस्य च॥ 
(खा सं» पूर अ० २८। ३३) 
यह महेश्वर अपनी इच्छा-शक्तिद्वारा सृष्टिकी रचना 
करते हैं। श्रुतिका वचन है---'मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिने 
सु महेश्वरम्‌।' शिवकी यह शक्ति दो रूपमें कार्य करती 
है--(१) मूल-प्रकृति और (२) दैवी-प्रकृति। गीतामें 
मूल-प्रकृतिको अपरा-प्रकृति कहा है जिससे पञ्चभूत और 
अन्तःकरण आदि दृश्य पदार्थोकी उत्पत्ति हुई। पस-प्रकृति 


परिवर्तित करती है। अपरा-प्रकृतिको 'अविद्या' और पराको 
'विद्या' कहते हैं। परा-प्रकृतिको 'पुरुष' भी कहते हैं। इन 
दोनों प्रकृतियोंक नायक और प्रेरक श्रीशिव---महेश्वर हैं। 
क्षर्त्यविद्या ह्यमृतं विद्येति परिगीयते । 
ते उभे ईशते यस्तु सोऽन्यः खलु महेश्वरः ॥ 
माया प्रकृतिरुदिष्टा पुरुषो माययावृत्तः । 
सम्बन्धो मलकर्मभ्यां शिवः प्रेरक ईश्वरः ॥ 


शिव न्रिदेवसे पृथक्‌ हैं 
सगुण अर्थात्‌ मायासंवलित ब्रह्म जिनकी 'पुरुष' संज्ञा 
है, शिवकी इच्छाके अनुसार गुणोके क्षोभसे रजोगुणसे ब्रह्मा, 
सस्वसे विष्णु और तमसे रुद्ररूप हुए। ये तीनों ब्रह्माण्डके 
त्रिदेव हैं और शिव अनेक कोटि त्रह्याण्डेकि नायक हैं। 
शिवपुराण वा० संश अ २ का वचन है-- 
पुरुषाधिष्ठितात्‌ पूर्वमव्यक्तादीश्वराज्ञया । 
बुद्ध्यादयो विशेषान्ता विकाराश्चाभवन्‌ क्रमात्‌ ॥ 
ततस्तेभ्यो विकारेभ्यो रुद्रो विष्णुः पितामहः । 
जगतः कारणत्वेन जयो देखा विजज्ञिरे ॥ 
सुष्टिस्थितिलयाख्येषु कर्मसु त्रिषु हेतुताम्‌। 
भुखन सहैतेषां प्रसीदति महेश्वरः ॥ 
प्रथम ईश्वरकी आज्ञासे, पुरुपाधिष्डित अव्यक्तसे 
क्रमशः बुद्धिसे लेकर विशेषपर्यन्त विकार उत्पन्न हुए। उनमें 
ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र--ये तीन देव जगतके कारणरूप 
उत्पन्न हुए) ये तीनों क्रमशः सृष्टि, स्थिति और लगके कार्यमें 
महेश्वरद्वारा नियुक्त हैं। इन त्रिदेवोमे परस्पर कोई भेद नहीं 
है। तोनों एक हैं और तीनोंका कार्य मिलकर होता है । अर्थात्‌ 
तीनों ही एक-दूसरेके कार्यमें सहायता देते हुए एकमत होकर 
कार्य करते हैं। जो इन तोनोंमें भेद समझता है, एकको बड़ा 
और दूसरेको छोटा कहता है, वह शिवपुणणमें प्रतिपादित 
वचनके अनुसार राक्षस अथवा पिशाचके समान है, इसमें 


# महाविष्णु धोशिवके समान मिदेवाततर्गत किणुसे उच्च हैं और यही चैणवोके इष्ट है।उन्हेके अवतार श्रीराम और श्रीकृष्ण हुए। 


री 
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संदेह नहीँ । शिवपुराणमें लिखा है-- 
एते परस्परेत्मन्ता धारयन्ति परस्परम्‌। 
परस्परेण वर्धन्ते परस्परमनुत्रताः ॥ 
क्वचिदय्वह्या क्वचिद्िप्शुः कयचिद्गुदः प्रशस्यते । 
नानेव तेषामाधिक्यमैश्यय॑ चातिरिच्यते ॥ 
अयं परस्त्वयं नेति संर्भाभिनिवेशिनः । 
यातुधाना भवन्येव पिशाचा वा न संशयः॥ 


चतुर्व्यूह 
गुणत्रयसे अतीत भगवान्‌ शिव चार व्यूहोमें विभक्त 
है--(१) ब्रह्म, (२) काल, (३) रुद्र और (४) यिष्णु। 
शिव सबके आधार हैं और शक्तिकी भी उत्पतिके स्थान हैं, 
जैसा कि शिवपुराणके उपर्युक्त प्रकरणमें लिखा है-- 
"देवो. गुणत्रयातीतश्चतुर्वयूहो महेश्वरः । 
सकलः सकलाधारः शक्तेरुत्पत्तिकारपाम्‌ ॥ 
' सोऽ्यमात्मत्रयस्यास्य भ्रकृतेः पुरुषस्य च! 
' लीलाकृतजगत्सृष्टिरीश्वरत्ये व्यवस्थितः ॥ 
यः सर्वस्मात्‌ परो नित्यो निष्कलः परमेश्वरः । 
स «एव. ततत्तदाधारस्तदात्मा त्तदधिप्ठितः ॥ 
,. तस्मान्महेश्वरश्चैव प्रकृतिः पुरुषस्तथा । 
' सदाशिवो भयो बिप्णुप्रहा सर्व शिवात्मकम्‌ ॥ 
` त्रिदेवान्तर्गत रुद्र गुणातीत शिवसे 
स्वरूपतः पृथक्‌ हैं 
श्रीशिव ब्रह्माण्डके अधिष्ठाता त्रिदेवोके अन्तर्गत रुद्रसे 
पृथक्‌ हैं । इसके और भी प्रमाण श्रीशिवपुरणमें हैं। यथा-- 
दक्षिणाट्वान्प्रदेशम्य जातो प्रह्मात्मसंज्ञकः । 
वामाङ्गादभवद्विष्णुस्ततो विद्येतिसंज्ञितः । 
हदयान्नीलरुद्रो$भूच्छिवस्य शिवसंज्ञितः ॥ 
इससे यह भी सिद्ध होता है कि त्रिदेबॉमें भी एक देव 
रुद्र हैं, अवएव रुद्र एक ही हैं--यद्यपि ग्यारह गुण-कर्मके 
कारण उनके 'ग्यारह काम और ग्यारह नाम हैं। 
शिव-लिङ्ग केवल चिन्मय है, स्थूल नहीं 
सदाशिवेसे जो चैतन्य-शक्ति उत्पन्न हुई और उससे जो 
' चिन्मय- आदि पुरुष हुए,- वही यथार्थमें शिवके लिङ्ग हैं, 
क्योकि उन्हींसे चराचर विश्वकी उतत्ति हुई, वे ही सबके लिङ्ग 


* अथवा कारण हैं और उन्हींमें विश्वका' लय होगा। 
शिवपुराणमें लिखा है कि समस्त लिङ्ग-पीठ . (आधार) - 
अर्थात्‌ प्रकृति पार्वती और लिङ्गको चिन्मय पुरुष समझना . 


चाहिये । इन दोनेकि संयोगसे सृष्टिकी उत्पत्ति हुई | यधा-- ` 


पीठमम्बामर्य सर्व शिर्वलिङ्क च चिन्पयम्‌। 
(विधेग्सॅर्ञ*९) 


शिवपुराणमें शिवके वाक्य हैं कि जो लिङ्ग (महाचैतन्य) ` 


को संसारका मूल-कारण और इस कारण-जगतूको लिङ्गमप 
(चैतन्यमय) समझकर इस आध्यात्मिक दृष्टिसे लिङ्गकी पूजा 
करता है वही मेरी यथार्थ पूजा करता है। यथा-- 
योऽर्चयाऽर्चयते देखि पुरुषों मां गिरेः सुते। 
लोकं लिङ्गात्मकं ज्ञात्वा लिङ्गे योऽर्चयते हि माम्‌ ॥ 
न मे तस्मात्‌ प्रियतरः प्रियो या विद्यते ततः। ` 


शिवपुरणके अनेक स्थलोमें (उदाहरणतः वाऽसम”, 


३० २७) और लिङ्गपुरणमें भी कथा आती है कि सृष्टिके 


आदिमें अर्थात्‌ किसी ब्रह्मण्डके प्रारभमें ब्रह्मा और विष्णुको - 
लिङ्गके दर्शन हुए, जिसका आदि-अन्त दोनेनि नहीं पाया। ` 
उमके बाद उस लिङ्गमें प्रणवके अक्षर प्रकट हुए। प्रणवके '", 
अक्षरोकि प्रकट होनेका तात्पर्य नाद अर्थात्‌ शब्दन्त्रहाका 


प्रकट होना है जो सृष्टिके समस्त पदाथॉका आदि-कारण है। 


ये विष्णु और ब्रह्मा उस त्रह्माप्डके त्रिदेवान्तर्गत ब्रह्मा, विष्णु ,' 
थे न कि महाविष्णु, जिनमें और सदाशिवमें भेद नहीं है।''- 


लिङ्गसे तात्पर्य यहाँ महाचैतन्यमय आदिपुरुषका है जिसके 


संकल्प अथवा इच्छा-शक्तिमें सम्पूर्ण विश्व निहित है और 


उसीसे इस विश्वकी उत्पत्ति हुई। 
पञ्च और अष्टमूर्ति ; 
शिवपुराणकी सनत्कुमारसंहिताके छठे अध्यायमें लिखा 
है कि शिवकी प्रथम मूर्ति क्रीडा करती है, दूसरी तपस्या करती 
है, तीसरी लोकसंहार करती है, चौथी प्रजाकी सृष्टि करती है 
और पाँचवीं ज्ञान-प्रधान होनेके कारण सद्दस्तुयुक्त सम्पूर्ण 
संसारको आच्छन्न कर रखती है । वही ईशानमूर्ति सबके र्भ 


सबमें वर्तमान, सृष्टि और प्रलयकर्ता तथा सबके रक्षके हैं। - 


उनका नाम ईशान है। 
उक्त पुराणक्री वायुबीय संहिताके चौथे अध्यायमें लिखा 
है, कि श्रीशिवकी ईशान नामकी परमोत्तम्‌ प्रथम मूर्ति साक्षात्‌ 


» शिवपुराणमें शिव-तत्त्व * 
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प्रकृति-भोक्ता, क्षेत्रज्ञ पुरुपमें अधिष्ठित रहती है। तत्पुरुष 
नामकी दूसरी मूर्ति सत्त्वादि गुणाश्रय, भोग्य प्रकृतिमें 
अधिष्ठित है। तीसरी घोराख्य मूर्ति धर्मादि अष्टाङ्ग-संयुक्त 
चुद्धिमें अवस्थित रहती है । चौथी मूर्ति जिसे वामदेव कहते हैं 
अहंकारकी अधिष्ठात्री है और पाँचवीं सद्योजात मूर्ति मनकी 
अधिष्ठात्री है। श्रीशिवकी अष्टमूर्तियाँ--शर्व, भव, रुद्र, 
उप्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव क्रमशः पृथिवी, 
जल, आग्नि, बायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चन्द्रमे 
अधिष्ठित रहती हैं। 
अर्धनारीश्वर 
श्रीशिवपुरणकी वायवीय संहिता (पूर्वभाग) के १३वें 
और १४वें अध्यायमें कथा आती है कि जब ब्रह्माकी 
मानसिक सृष्टिसे प्रजाकी वृद्धि न हुई, तब उन्होंने प्रजावृद्धिका 
ठीक उपाय जाननेके लिये तपस्या करना प्रारम्भ किया। 
तपस्याके कारण ब्रह्माके मनमे आद्याशक्ति उदित हुई । उक्त 
शक्तिके आश्रयसे ब्रह्मा त्र्यम्बकेश्‍वर शिवके ध्यान करनेमें 
प्रवृत्त हुए। श्रीशिव ध्यानके प्रभावसे संतुष्ट होकर 
अर्धनारीश्वर अर्थात्‌ आधी स्री (शक्ति) और आधे पुरुष 
(शिव) के रूपमेंब्रह्माके समक्ष प्रकट हुए। ब्रह्मने शिव 
और उनकी शक्ति दोनोंकी स्तुति की । स्तुतिसे प्रसन्न होकर 
श्रीशिवने अपने शरीरसे एक देवीकी उत्पत्ति की, जिनकी संज्ञा 
परमा शक्ति थी। ब्रह्माने उक्त श्रीदेवीसे कहा कि “मैंने 
अबतक मनद्वारा देवतादिकी उत्पत्ति की है किंतु वे बार-बार 
उत्पन्न होकर भी वृद्धिंगत नहीं हो रहे हैं। अतएव अब मैं 
मैधुन-जन्य सृप्टिद्वार भजाकी वृद्धि करमा चाहता हूँ। इसके 
पूर्व आपसे अक्षय नारी-कुलकी उत्पत्ति न हुई जिसके कारण 
मैं ख्रीको महीं बना सकता । अतएव आप कृपाकर मेरे पुत्र 
दक्षके यहाँ कन्यारूपमें जन्म लीजिये' ऊपरकी कथासे तीन 
परमोत्तम सिद्धान्त प्रकट होते हैं। एक तो यह कि 
शिव-लिङ्गरूपमे संसारके समस्त चराचर प्राणियोके साचै हैं 
और जो साँचेकी भाँति सेकल्प-रूपमें लिङ्गके अंदर नहीं है, 
उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकतो । दूसरी वात यह है कि परात्पर 
शिवकी प्राप्ति उनकी शक्तिसे सम्बन्ध होनेपर ही होती है, जैसे 
ब्रह्माको हुईं। तीसरी यह कि संसारकी मानवी प्रजाका कारण 
अर्धनारीश्वर होनेसे सभी पुरुष शिवरूप और सब खियाँ 


शक्तिरूपिणी हैं, जैसा कि शिवपुरणमें लिखा है-- 
शंकरः पुरुषा: सर्वे स्त्रियः सर्वा महेश्वरी। 
(वान्संग्पु>म० ४ ! ५५) 
शिव जगदगुरु 
श्रीशिवका एक बृहत्‌ परम कल्याणकारी कार्य इस 
विश्वमें जगद्गुरुके रूपमें नाना प्रकारकी विद्या, योग, ज्ञान, 
भक्ति आदिका प्रचार करना है, जो बिना उनकी कृपाके यथार्थ 
रूपमें प्राप्त नहीं हो सकते । श्रीशिव केवल जगदगुरु ही नहीं 
हैं किंतु अपने कार्य-कलाप, आहार-विहार और संयम-नियम 
आदिद्वारा जीवन्मुक्तके लिये आदर्श हैं। लिड्डपुराणके अध्याय 
७ और शिवपुराणकी वायवीय संहिता पूर्व-भागके अ० २२मे 
शिवके योगाचार्य होनेका और उनके शिष्य-प्रशिष्योंका विशद 
वर्णन है। शिवपुराणका कथन है--_ 
युगावर्तेषु शिष्येषु योगाचार्यस्वरूपिणा । 
तत्र तत्रावतीर्णेन शिवेनैव प्रवर्तते ॥ 
संक्षिप्यास्य प्रवक्तारश्घत्वारः परमर्षयः । 
रूर्दधीचोऽगस्यश्च उपमन्युर्महायशाः ॥ 
ते च पाशुपता ज्ञेयाः संहितानां प्रवर्तकाः । 
तत्संततीनां गुरव: शतशोऽथ सहस्रशः ॥ 
भ्रतियुगके आरम्भमें श्रीशिव योगाचार्यके रूपमे अवतीर्ण 
होकर शिष्यॉको शिक्षा प्रदान करते हैं । चार बड़े ऋषियोंने इस 
(योग-शास्र) का संक्षेपमें वर्णन किया। उनके नाम रुरु, 
दधीच, अगस्त्य और महायशा उपमन्यु हैं। ये पशुपतिके 
उपासक और पाशुपत-संहिताओंके प्रवर्तक हुए। इनके वंशमें 
सैकड़ों-हजारों गुरु उत्पन्न हुए! शिवपुराणकी वायवीय 
संहिताके उत्तर-भागके १०वे अध्यायमें इन योगाचार्यो और 
उनके शिष्य-प्रशिष्योंका सविस्तर वर्णन है और उनके नाम भी 
वहाँ दिये गये हैं। प्रथम २८ योगाचार्य हुए, ४५७८२८ । इन 
अट्टाईसके चार-चार शिष्य हुए, जिनकी संख्या २८४-११२ 
हुई। इनमे सनत्कुमार, सनक, सनन्दन, सनातन, कुथुमि, 
मित्रक आदिके भी नाम हैं। लिखा है कि संसारकी मङ्गल- 
कामना हो इनका ब्रत है । इस अध्यायके अन्तका निम्नश्लोक 
बड़े महत्वका है, वह इस प्रकार है-- 
स्वदेशिकानिमान, मस्या नित्यं यः शिवमर्चयेत्‌ । 
स याति शिवसायुज्यं नात्र कार्या विचारणा ॥ 
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ही रहा था कि एक अति प्रकाशमान ज्योतिर्लिङ्ग उत्पन्न हुआ। 
उस लिङ्गके प्रादुर्मावको देखकर दोनेनि उसे अपनी कलह- 
निवृत्तिका साधन समझ यह निश्चय किया कि जो कोई इस 
लिङ्गके अन्तिम भागको स्पर्श करे वही परमेश्वर है। वह लिङ्ग 
नीचे और ऊपर दोनों ओर था। ब्रह्माजी तो हंस बनकर 
लिङ्गका अम्रमाग ढूँढ़नेको ऊपर उड़े और विष्णुजीने अति 
विशाल एवं सुदृढ़ वराह बनकर लिङ्गके नीचेकी ओर प्रवेश 
किया। इसी भाँति दोनों हजारों वर्षतक चलते रहे, परेतु 
लिङ्गका अन्त न पाया तब दोनों अति व्याकुल हो लौट आये 
और बार-बार उस परमेश्वरको प्रणाम कर उसकी मायासे 
मोहित हो विचार करने लगे कि यह वया है कि जिसका कहाँ 
म अत्त है न आदि ! विचार करते-करते एक ओर हुतस्वरसे 
'ओइम्‌, ओइम्‌' यह शब्द सुनायी पड़ा । शब्दका अनुसंधान 
करके लिङ्गकी दक्षिण ओर देखा तो ३शकारखरूप स्वयं शिव 
दीख पड़े। . भगवान्‌ विष्णुने शिवकी स्तुति की। स्तुतिको 
सुनकर महादेवजी प्रसन्न हो कहने लगे--'हम तुमसे प्रसन्न 
है, तुम भय छोड़कर हमार दर्शन करे । तुम दोनों ही हमारी 
देहसे उत्पन्न हुए हो। सब सृष्टिके उत्पन्न करनेवाले ब्रह्मा हमारे 


» दक्षिण अङ्गसे और विष्णु वाम अङ्गसे उतपन्न हुए हैं। हम 
' तुमसे,प्रसन्न हैं, वर माँगो । 


"¬ विष्णु और ब्रह्माने शिवजीके चरणोंमें दृढ़ भक्ति माँगी। 
भार्वती-स्वयेवर 

जिस समय हिमालयने पार्वतीका स्वयंवर किया था, उस 
समय उनके निमन्रणसे अनेकों देव, नाग, किंनर आदि इकट्टे 
हुए। शिव भी एक वालकके रूपमें आये और पार्वतीके 
उत्सङ्गमें जाकर बैठ गये। बालकके इस उद्धत व्यवहारको 
देख सब देवगण बहुत क्रुद्ध हुए और एक-एक करके उस 
बालकपर प्रहार करनेको अग्रसर हुए। परंतु वह बालक कोई 
साधारण बालक न था । वह तो खयै सदाशिव थे। सदाशिवमे 
अपने ओजद्वारा देवताओकि आङ्गोंको स्तम्मित एवं अखरोंको 
कुण्ठित कर दिया । देवताओकि इस पराभवको देखकर ब्रह्माने 
ध्यानपूर्वक विचार किया तो ज्ञात हुआ कि यह बालक स्वयं 
शिव है । तब तो वे महादेवजीके चरणोंमें लोट गये और इस 
प्रकार स्तुति की-- 

ज लिङ्गपुरण, पूर्वार्ध, अध्याय १०२। , ` 


# ममः शिवायै घ ममः शिवाय « 


[ शियोपासता 


स्रष्टा स्वं सर्वलोकानां भ्रकृतेश प्रवर्तकः । 
युद्धिस्वे . ` सर्वलोकानामहंकारसत्वमीश्वरः॥ `- 


+224523 06722: नु 


|; 


भूतानामिद्धियाणां च त्यमेवेश अवर्तकः ।! ., 


तवाहं दक्षिणाद्धस्तात्‌ . सृष्टेः पूर्व' पुरातनः॥ 
वामहत्तानमहाबाहो देवो नारायणः प्रभुः। 


इयं च अकृतिदेंवी सदाः ते सृष्टिकारण ॥ ' । 


पल्लीरूप समास्थाय जगत्कारणमागता । . 


नमस्तुभ्ये महादेव महादेव्यै नमो नमः॥ >' 


प्रसादात्‌ तव देवेश नियोगाध मया अजाः! , 


देवाद्यास्तु इमाः सृष्टा मूढास्त्वद्योगमोहिताः ॥ ` ' 


कुरु प्रसादमेतेषां यथापूर्व ` भवस्तिमे* ॥ 

ब्रह्माजीकी इस स्तुतिसे प्रसन्न होकर -शिवजीने कृपा 
करके देवताओंको पूर्ववत्‌ पुष्ट कर दिया! . 

उपर्युक्त स्तुतिसे ज्ञात होता है कि भगवान्‌ शिवकी 
ब्रह्माजीने पूर्ण ब्रह्म परमेश्वरके रूपमें ही आराधना की है। 


उपर्युक्त इलोकोमें जिस पुरुषकी “बन्दना की गयी है, उससे , 


श्रेष्ठतर एवं उघतर कोई हो.ही नहीं सकता । समस्त लछोकोंका . 


स्रष्टा एवं प्रकृतिका प्रवर्तक एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर ही हो 
सकता है। द. पी 

शिव-विवाहके समय: विष्णुके . प्रति त्रह्माजीके 
निम्नलिखित वाकय उल्लेखनीय है । 

'हे विष्णु ) आप और भगवती,पार्वती शिवजीके वाम- 
अङ्गसे उत्पन्न हुए हैं। शिवजोकी मायाहीसे भगवती 
हिमालयकी कन्या हुईं। सब जगतूकी, आपकी और हमारी 
यह पार्वती माता हैं और शिवजी पिता है । शिवजीकी मूर्तियॉंसे 
हो जगत्‌ उत्पन्न हुआ है। भूमि, जल, अग्नि, आकाश, पवन, 


सूर्य, चन््र--ये सब शिवजीकी मूर्तियाँ हैं। यह पार्वती शुक्र, _ 


कृष्ण, लोहित वर्णोसे युक्त अजा अर्थात्‌ माया हैं और आप 


भी प्रकृतिरूप हैं। अब हमारे और हिमालयके वचनसे , 


शिवजीके प्रति पार्वतीजीको देना उचित है। 


इसपर _ परम शिव-भक्त विष्णुभगवानती उठकर ` 


शिवजीको प्रणाम किया और उनके चरणोंको , धोकर उस 


चरणोदकको अपने, ब्रह्माजीके और हिमालयके ,मस्तकपर _ 


छिड़का और पार्वतीको शिवजीके अर्पण किया।' । 
ss: uN ESP प स्स पार DSSS पपया 
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शरभावतार 

लिट्डपुणणके ९६ वें अध्यायमें शरभरूप शिवका 
नृसिंहरूप विष्णुको परास्त करनेकी कथा बड़ी विचित्र है। 

हिरण्यकशिपुका वघ करके विष्णुरूप नृसिंह भयेकर 
गर्जना करने लगे। उनकी भयेकर गर्जनाके घोर शब्दसे 
ब्रह्मलोकपर्यन्त सब लोक काँप उठे । सब सिद्ध, साध्य, ब्रह्मा, 
इन्द्र आदि देवता भी अपने-अपने प्राण बचामेके लिये 
भयभीत हो भागे। वे लोकालोक पर्वतके शिखरपरसे अति 
विनप्र-भावसे नृसिंहजीकी स्तुति करने लगे। परंतु नृसिंहजी 
इसपर भी शान्त न हुए। तब तो सब देवता अपनी रक्षाके 
लिये मन्दाचलपर शिवजीके समीप गये । देवताओंकी दीन 
दशा देखकर शिवजीने प्रसन्नवदन होकर कहा कि हम शीघ्र 
ही नृसिंहरूप अप्रिको शान्त करेंगे। 

देवताओंकी स्तुति सुनकर नृसिंहरूप तेजको शान्त 
करेके लिये महादेवजीने भैरवरूप अपने अंश वीरभद्रका 
स्मरण किया। वीरभद्र उसी क्षण उपस्थित हुए। महादेवजीने 
बोरभद्रसे कहा--'वत्स ! इस समय देवताओंको बड़ा भय 
हो रहा है। इस कारण नृसिंहरूप अप्रिको शीघ्र जाकर शान्त 
करे । पहले तो मीठे वचनोंसे समझाओ, यदि न समझे तो 
भैरवरूप दिखलाओ ।' 

शिवजीको यह आज्ञा पाकर शान्तरूपसे वीरभद्र नूसिंहके 
समीप जाकर उनको समझाने लगे। इस समयका 
वोरभद्र-विष्णु-संळःद बड़ा मार्मिक है। इसमें भगवान्‌ विष्णुके 


ऊपर शिवका अल्लीभांति प्रदर्शित होता है! 
पु कु 27 नहि नृसिहजी! आपने जगतूके 
| रय, „ . लिया है और परमेश्वरने भी जगतको 
42७ रका जाच "म दे रखा है। मत्स्यरूप घरकर आपने 


जगत्को रक्षा 2...' /। और वराहरूपसे पृथिवीको धारण 
किया, इस नृसिंहरूपसे ।हरण्यकशिपुका संहार किया, 
वामनरूप धारण कर रार! बलिको बाँधा। इस प्रकार 
जब-जब लोकोमे दुःख उत्पन्न” ता है, तब-तब आप अवतार 
लेकर सब दुःख दूर करते हैं। आप सब. जीवॉके उत्पन्न 
करनेवाले और प्रभु हैं। आपसे अधिक कोई शिवभक्त नहीं । 
वीरभद्रजीके शान्तिमय वचनोंसे नृसिंहजीकी क्रोधामि 
शन्त न हुई । उन्हेनि उत्तर दिया--'वीरभद्र ! तू जहाँसे आया 


है वहीं चला जा।' इसपर नृसिंहजीसे वीरभद्रका बहुत विवाद 
हुआ। अन्तमें शिवकृपासे वीरभद्रका अति दुर्धर, आकाशतक 
व्यापक, बड़ा विस्तृत एवं भर्यकर रूप हो गया। उस समय 
शिवजीके उस भयंकर तेजस्वी स्वरूपमें सब तेज विलीन हो 
गये। इस रूपका आधा शरीर मृगका और आधा शरभ 
पक्षीका था। शरभरूप शिव अपनी पुच्छमे मृसिंहको छपेटकर 
छातीमें चोंचका प्रहार करते हुए जैसे सर्पको गरुड ले उड़े, ऐसे 
ले उड़े। फिर तो नृसिंहजीने शिवजीसे क्षमा-याचना की और 
अति बिनम्रभावसे स्तुति की । 
सुदर्शन-चक्रकी कथा 

एक बार शिवजीको प्रसन्न करनेके हेतु विष्णुने बड़ा उम्र 
तप किया। उस समय उन्होंने 'दिवसहस्ननाम-स्तोत्र' के लिये 
शिवजीको अर्पित करनेके अर्थ एक सहस्र कमल एकत्रित 
किये । झिवजीने कौतुकवश एक कमल उन कमलोंमेंसे लुप्त 
कर दिया। जब सहखनामका उचारण समाप्त करनेको हुए तो 
विष्णुको ज्ञात हुआ कि एक कमल कम है। चस उन्होने उसके 
स्थानपर अपना नेत्र निकालकर शिवजीको समर्पित कर दिया । 
फिर तो देवादिदेवने प्रसन्न हो विष्णुजीको दर्शन दिया और 
उनको उनके उन नेत्रोंकी जगह कमल-सरीसे नेत्र प्रदान किये । 
तभीसे विष्णुका नाम पुण्डरीकाक्ष पड़ा । सुदर्शन-चक्र भी उसी 
समय शिवजीने विष्णुको दिया 

इसी प्रकार और कई कथाएँ, लिद्ठपुराणमें ऐसी हैं जिनमें 
देवताओं श्रेष्ठ विष्णु और ब्रह्मासे शिवका उत्कर्ष दिखाया 
गया है। 

वस्तुतः एकेश्वरवादपर हिन्दू-सिद्धान्त बहुत ही स्पष्ट है। 
लिङ्गपुराणमें जिस प्रकार शिवको परब्र परमात्मा-स्वरूप 
माना है, उसी प्रकार अन्य पुराणोंने विष्णु, देवी आदिको 
सर्वशक्तिमान्‌ माना है। परंतु सर्वशक्तिमान्‌ पखह्म, 
परमेश्वरखरूप है एक ही व्यक्ति । किसी भी पुराणमें परमेश्वरकी 
शक्तिका भागीदार नहीं मिलता। पूर्ण पुरुपकी ही भिन्न-भिन्न 
नामोंसे उपासना की गयी है । कहीं उसको विष्णु कहते हैं कहीं 
ब्रह्मा, कहीं शिव और कहीं गणेश। जैसी जिसकी रुचि हुई 
उपास्यदेवका नाम रख लिया और लगा उसका गुणगान करके 
अपना जन्म सफल करने | हिन्दू-विचारोंका अद्भुत ऐक्य ही 
हिन्दू-धर्मकी महान्‌ विशेषता है। 
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`. शिवोपासेना: - / 


शिव-तत्त्व-विचार 


(श्रीयिनायक नारायणा जोशी, साखरे महाराज) १ 


किसी भी देवताका नाम सुनते ही उसका शास्रप्रतिपादित 
आकार याद आ जाता है। 'विष्णु' शब्दके श्रवणसे शङ्ख, 
वक्र, गदा और पदा घारण की हुई श्यामसुन्दर-आकृति मनमें 
उतर आती है। 'गणपति' दान्दके श्रवणसे गज-वदन और 
वशाल उदरकी आकृति ध्यानमे आ जाती है । उसी भकार 
एम, शंकर, कृष्ण आदि शब्दोंके श्रवणसे उनके आकार मनमें 
आ जाते हैं । मनुष्यके विपयमें भी यही बात है, परंतु थोड़ा-सा 
वचार करनेपर यह बात ध्यानमें आ जायगी कि केवल मनमें 
आ जानेवाला अथवा दृष्टिगोचर होनेवाला आकार ही वाच्य- 
पदार्थ नहीं होता) उदाहरणार्थ, किसी पुरुषका पिता 
परणोन्मुख-दशामेँ है, उसका पुत्र परदेशसे पिताके दर्शनके 
लये आ रहा है, परंतु दुर्दैवसे उसके दरवाजेपर आते-आते 
पेताकी मृत्यु हो गयी। पुत्रने यथाविधि पिताका देह-संस्कार 
केया तथापि बह शोक प्रकट करते हुए अपने मित्रसे कहता 
$ कि “मैं इतनी शीघ्रतासे यहाँपर आया, परंतु अभाग्यवश 
पेताजीसे भेंट न हो सकी ।' इन सब बातोंसे यही बात निश्चित 
गती है कि पिताके केवल स्थूल शरीरको ही वह पिता नहीं 
पमझता था बल्कि पितृदारीरमें जो चैतन्य जीव था, उसे ही 
जह पिता मानता था। 
अब यह प्रश्न सहज ही उपस्थित होता है कि 'जीव' क्या 
बीज है? इसका निर्णय जीवकी ही बुद्धिसे होना प्रायः 
असम्भव है। हाथ-पैर आदि आँखोसे दिखलायी पड़ते हैं, 
सलिये उनका प्रत्यक्ष ज्ञान इन्द्रियेंकि द्वारा हो सकता है, परंतु 
जीव' पदका वाच्यार्थ इन्द्रियोके अगोचर होनेके कारण उसका 
त्यक्ष ज्ञान होना सम्भव नहीं है। अदृश्य पदाधेकि ज्ञानके 
लये श्रुतिकी ही शरण लेनी पड़ती है। कहा भी है-- 
अदृष्टार्थे श्रुतिरिव बलीयसी ।' मृत पुरुषकी सम्पत्तिका 
त्तराधिकारी कौन है, इसका निर्णय सामान्य बुद्धिके मनुप्यसे 
हीं हो सकता, इसके लिये कायदा-कानूनके जानकार 
यायाधीशकी हो आवश्यकता होती है और न्यायाधीश भी 
[नमान निर्णय नहीं कर सकता, उसे कानूनके अनुसार चलना 
देगा, क्योंकि उत्तराधिकार अदृश्य होनेसे उसकी गतिको 
कवळ कानून (शास्त्र) ही जान सकता है । इसी प्रकार जीव 


f 


डे 


और जीवाधिपति शिवका यथार्थ स्वरूप बतलानेका एकमात्र 

अधिकार भी श्रुतिमाताको ही है। + 
जीवके स्वरूपके सम्बन्धमें श्रुतिका अभिप्राय केवल ."; 

श्रुति-वाक्यॉसे ही जान लेना सामान्य जीवॉकी बुद्धिके परेकी 


बात है। उस अभिप्रायको जामनेके लिये, उपनिषद्‌-वाकयोके. "** 


तात्पर्यका निर्णय करनेवाले भगवान्‌ बादरायणाचार्य और, 
उनके सूत्रोके भाष्यकारोंके अन्थॉके आधारपर ही हमें विचार 
करना चाहिये। इन महापुरुषोंका यही कहना है कि स्थूल : 
शरीरके भीतर सर्वस्थूल शरीरव्यापी अन्तःकरण--बुद्धि-तत्त , 
है, यह अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतोके सत्तगुणके अर्ध-भागका,, 
कार्य है। वैसे ही प्रत्येक भूतके सत््वगुणके अर्ध-भागसे - 
श्रोत्रादि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ सत्त्वगुणके ही कार्य है । पञ्चमहाभूतेकि * ., 
रजोगुणके अर्ध-भागसे पञ्चप्राण और पञ्चकर्मेन्दरियाँ हुई है। " ' 
पञ्चज्ञानेन्द्रियाँ, पञ्चकर्मेन्द्रियाँ, पञ्चप्राण और अन्तःकरण । 
इन--सोलह पदारथेकि समुदायको सूक्ष्म-लिङ्गशरीर कहते 
हैं। इनमें पञ्चम्राण और पञ्चकर्मेन्द्रियाँ ज्ञानशूत्य हैं। शनेद्धियाँ 
बाह्य पदार्थोका ज्ञान करा देती हैं, ऐसा प्रतीत होता है, तथापि 
उनमें अन्त:करणके ज्ञान-खोतसे ही ज्ञान-शक्ति आती है। 
सुक्ष्म विचारसे यही निश्चित होता है कि अन्तःकरणकी 
ज्ञान-रूप वृत्ति ही ज्ञानेद्धियोंद्राय बाहर जाकर शब्दादि बाह्य 
स्थूळ पदार्थोको विषय करती है अर्थात्‌ उन पदार्थॉका ज्ञान 
करा देती है । यहाँपर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि पञ्चमहाभूत 


* जड हैं, उनके सत्त्वगुणसे उत्पन्न हुआ अन्तःकरण भी जड 


होना चाहिये । ऐसे जड अन्त.करणमें शान केसे हो सकता है ? 
इसका समाधान यह है कि श्रुति-वचनोंसे यह सिद्ध है कि 
जगतका कारण सचिदानन्द ब्रह्म ज्ञानरूप ही है । ब्रह्मशब्दकी 
व्युत्पत्तिसे उसकी निरतिशय व्यापकता सिद्ध होती है अर्थात्‌ 
ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, जिसमें वह व्याप्त न हो। उपर्युक्त ` 
स्थूल-सूक्ष्म-संघातेमिं भी ब्रह्म व्याप्त है। जिस प्रकार 
बिजलीके तारोंमें प्रकाश सर्वत्र व्याप्त रहनेपर भी वह चाहे 
जहाँसे प्रकट नहीं हो पड़ता, प्रसुत जहाँ उसमें 'वल्ब' जोड़ा 
जाता है वहीं प्रकट होता है, उसी प्रकार जितने अंशर्मे ज्ञानरूप 


-्ह्मके साथ अन्तःकरणका सम्बन्ध होता है, उतने,ही-अंशर्मे 
ह म ५ 


अङ्क ) 


- » शिव-तत्त्व-विचार +. 
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५ 
पै उसके सामान्य ज्ञानकी अभिव्यक्ति होती है । इसीको शास्त्रीय 
*परिभाषामें 'आभास' कहते हैं। और अन्तःकरणरूप उपाधिमें 
जो ब्रह्मश होता है, उसे उसकी प्रकाशकताके कारण 'साक्षी', 
निर्विकारताके कारण 'कूटस्थ', व्यापकताके कारण “आत्मा' 
और 'पारमार्थिक जीव' संज्ञाएँ प्राप्त हुई हैं। अर्थात्‌ 
अन्तःकरणव्याप्त ्रहांश कूटस्थ*अन्तःकरण+ आभास*जीव 
है। यह जीव “जीव” पदका वाच्य है और केवल कूटस्थ 
जीव-पदका लक्ष्य है। वास्तवमें कूटस्थ अपरिच्छिन्न, 
निर्विकार ब्रह्म ही है, परंतु अन्तःकरण-उपाधिके कारण उसे 
जीवत्व-धर्म प्राप्त हो जानेसे अन्तःकरणके सर्व धर्म भ्रमसे 
कूटस्थमें भासने लगते हैं। अर्थात्‌ अन्तःकरणकी परिच्छन्नता, 
काम, संकल्प, सुख-दुःख, धर्माधर्म, श्रद्धा-अश्रद्धा आदि 
धर्म अन्तःकरणमें अभिव्यक्त हुए आत्मप्रकाशमें--जिसे 
ऊपर 'आभास' कहा गया है--भासते हैं और आभासके 
आज्ञानसे ये ही गुण ब्रह्मरूप आत्मामें भासने लगते हैं। 
दर्षणके दाग या मलके दोष प्रतिबिम्बमें दिखायी देते हैं तथापि 
वे दोष होते हैं दर्पणमें ही, न कि प्रतिविम्वमें । वैसे ही 
स्थूर-सूक्ष्म-संघातोके धर्म वास्तवमें “आभासः में न होते हुए 
भी 'आभास' उन धर्मोको अपने ही मानता है, यही जीवका 
जीवत्व है और इसीका नाम संसार है। 

जैसा कि लेखके प्रारम्भमें कहा गया है कि 'देवदत्त' 
कहते ही देवदत्तके शरीरका स्थूल आकार दृष्टिके सामने आ 
जाता है। वैसे ही विष्णु, दाकर, गणपति आदि देवताओंके 
नामोच्याएणके साथ ही उनके आकार दृष्टिके सामने आ जाते 
हैं। विचार करनेपर जिस प्रकार यह निश्चित होता है कि 
देवदत्तका स्थूल शरीर ही देवदत्त नहीं है, उसका चैतन्यविशिष्ट 
स्थूल-सूक्ष्म शरीर-संघात ही देवदत्त है, उसी प्रकार 
देबताओंके नाम सुननेसे उनके जो-जो आकार मनमें आ जाते 
हैं, केवल वे ही देवता नहीं हैं, बल्कि यह समझना चाहिये कि 
उनके आकारविरिष्ट चैतन्यके ही “शंकर', 'विष्णु' आदि नाम 
हैं। ऐसे ईश्वरके अनुम्रहसे ही जीवको गुरुद्वारा मोक्ष प्राप्त होता 

है। अब ईश्वरके स्वरूपके विपयमें शास्त्र क्या कहते हैं, इसका 

विचार किया जा रहा है। 


संसारका अर्थ है जन्म-मरणका प्रवाह। जीव इस 
प्रवाहमें बहा जा रहा है, इस संसारके दुःखसे मुक्त होनेके 
उद्देश्यसे ही वह जीवनभर कष्ट सहन करता है, परेतु जबतक 
ईश्वरके अनुग्रहसे वैराग्य उत्पन्न होकर श्रोत्रिय गुरुके उपदेशसे 
जीव-ब्रह्मके ऐक्यका ज्ञान निःसंदिग्ध-भावसे हृदयमें उदित 
नहीं होता, तबतक अन्य किसी भी उपायसे सांसारिक दुःखकी 
सर्वथा निवृत्ति नहीँ हो सकती, इस बातकी घोषणा यह "तमेव 
विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्या विद्यतेष्यनाय' श्रुति कर 
रही है। 

जिस ईश्वरके प्रसादसे वैराग्य आदिकी प्राप्ति होकर जीव 
जन्म-मरणरूप संसार-दुःखसे निवृत्त हो जाता है और 
निरतिशय आनन्दरूप मोक्षको प्राप्त करता है, उस ईश्वरके 
स्वरूपको अवश्य जान लेना चाहिये । जैसे ऊपर यह बतलाया 
जा चुका है कि कूटस्थ, अन्तःकरण, आभास--इन तीनोंको 
मिलाकर जीव कहते हैं, वैसे ही शास्रकारेनि शुद्धन्रहा"- 
माया+आभास=ईश्वर--इस प्रकार ईश्वरका स्वरूप स्थिर किया 
है। जिस प्रकार जीवके अन्तःकरण-उपाधिमें काम-क्रोध, 
सुख-दुःख, धर्माधर्म आदि रहते हैं, परेतु भासते हैं कूटस्थमेँ, 
उसी प्रकार शास्त्र यह भी प्रतिपादन करता है कि 
ईश्वरस्वरूपकी माया-उपाधिमें अचिन्त्य ऐश्वर्य, दयालुत्व, 
भक्तपर अनुग्रह करना आदि जो अनन्त गुण हैं वे सब 
अधिष्ठान---शुद्ध ब्रह्मे भासमान होते हैं। 

जीव और ईश्वरके स्वरूपमें तीन-तीन ही पदार्थ हैं तथापि 
जीव अन्तःकरणोपलक्षित अविद्या-उपाधिके अधीन रहता है 
और ईश्वरानुमहसे मुक्त होनेतक वह अपनेको दीन-दुःखी 
मानता है। परंतु ईश्वरके सम्बन्धमें इसके विपरीत स्थिति है, 
अर्थात्‌ ईश्वरस्वरूपकी माया-उपाधि ईश्वरके अधीन होनेसे ईश्वर 
नित्य-मुक्त है। * यद्यपि जेलमें जेलर और कैदी दोनों ही रहते 
हैं तथापि जेल जेलरके अधीन रहता है और कैदी जेलके 
अधीन रहता है। जेलरूप उपाधि दोनोंकी समान है तथापि 
कैदीका उपास्य जेलर है, वैसे ही जीव और ईश्वरकी उपाधि 
अकेली माया होनेपर भी माया ईश्वरके अधीन होनेसे 
मायाविशिष्ट परमात्मा अर्थात्‌ ,कल्याणकारक शिव ही 


ॐ जीवेशावाभासैन करोति माया । माया चाविद्या च स्वयमेव भवति। 
“माया अपने खरूपमें आभासको लेकर जीव और ईश्वर (भेद) करती है । जीब-भेद करते समय उसी मायाकी 'अविद्या' संज्ञा होती है ˆ 


दर » नमः शिवायै च नमः शिवाय « 


£ शिवोपासना- ' व 
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ईजीवॉके उपास्य हैं। यही मायाविशिष्ट परमात्मा भक्तोंपर 
नुमहे करनेके लिये शिव, विष्णु, गणपति, राम, कृष्ण आदि 
म धारण करते हैं। मायाविशिष्ट ईश्वर शिवपदका वाच्य है 
र शुद्ध ब्रह्म शिव-पदका लक्ष्य है, ऐसा-- 


आनन्दरूपः सर्वार्थसाधकत्वेन हेतुना। 
सर्वसम्मन्धवत््वत सम्पूर्णः शिवसंज्गितः ॥ 
(शिवपुणण) 


भगवान्‌ व्यासजीने वर्णन किया है। जिसे 
रानुग्रहसे आचार्य--गुरुके द्वारा असंदिग्धभावसे ऐसा बोध 
ता है कि शिवपदका लक्ष्य जो शुद्ध ब्रह्म-परमात्मा है वही 
ए आत्मा है, वह शरीरपात होनेतक जीवन्धुक्तिका सुख-लाभ 
रता है और देहपातके अनन्तर विदेह--कैवल्यपदको प्राप्त 
ता है। 
कुछ बेसमझ लोग यह कुशङ्का करते हैं कि मङ्गल- 
रूप भगवान्‌ शिव जो सर्व ऐश्वर्योका परित्याग कर दरिद्रके 
मान रहते है, इमशानमें वास करते हैं और शरीरमें भस्म 
पकर व्याघ्रचर्म परिधान करते हैं, यह सब क्यों ? इसका 
स्य, सूत्रमाप्यकी 'स्लप्रभा' टीकामें श्रीरामानन्दस्वामीने 
म्रलिखित इलोकमे खोला है-- 
श्रीगौर्या सकलार्थदे निजपदाम्मोजेन मुक्तिप्रदं 
ग्रौढै विप्रवनं हरन्तमनघं श्रीदुण्ठितुण्डासिना। 


वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैवैंराग्यसौख्यात्‌ .परं ` ` ति 
नास्तीति ्रदिशन्तमन्तविधुरं श्रीकाशिकेश दिवर्म ॥ `; 
इसका सार यही है कि इस वृत्तिको धारणकर श्रीशंकने £ 
यही सूचित किया है कि वैराग्यसुखसे बढ़कर और कोई सुख ' 
नहीं है। ४ र, 
उपर्युक्त विवेचनसे यही सिद्ध हुआ कि शुद्ध सचिदाननद ' ` 
परमात्मा ही 'शिव' पदका लक्ष्य है और मायाविशिष्ट परमातमा ' . 
शिवपदका वाच्य है । वाच्यार्थकी अपेक्षा लक्ष्यार्थ श्रेष्ठ होता 
है, यही नियम है । शिवपुराणमें व्यासजीने देवताओंमें शिवको .* 
सर्वश्रेष्ठ बतलाया है। यह सर्वश्रेष्ठ वहाँ शिवपदके '. 
लक्ष्यार्थकी दृष्टिसे है। इसी प्रकार विष्णुपुरणमें अन्य 
देवताओंकी अपेक्षा विष्णुभगवान्‌की जो श्रेष्ठता वर्णन की गयी 
है, वह भी लक्ष्यार्थकी दृष्टिसे ही है और इसी दृष्टिसे गणपति, 
राम, कृष्ण आदि देवताओंकी श्रेष्ठताका वर्णन है। 'जिस -* '। 
पुराणमें जिस देवताकी सर्वश्रेष्ठताका वर्णन किया गया है, वह ,' : 
लक्ष्यार्थकी दृष्टिसे ही है और उसमें जो अन्य देवताओंकी - 
निकृष्टताका वर्णन किया गया है वह वाच्यार्थकी दृष्टिसे है। 
जिसे इसका यथार्थ ज्ञान होता है उसे पुराणोंके वाक्‍्योंमें परस्पर 
विरोध नहीं प्रतीत हो सकता और न वह अन्य देवताके '' 
उपासकोंसे विरोध ही कर सकता है। 
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शिवनामामृत 2 
शिवनामतरीं प्राप्य संसाराब्धि तरन्ति ते। संसारमूलपापानि तानि नश्यन्त्यसंशयम्‌ ॥ 


संसारमूलभूतानां घातकानां 
शिवनामामृतं पेयं 


शिवेति 


शिवनाम्मि महङ्धवितर्जाता येषां महात्मनाम्‌ तद्विधानां तु सहसा 


“जो शिवनामरूपी नौकापर आरूढ हो संसाररूपी समुद्रको 


ही नष्ट हो जाते हँ । महामुने ! संसारके मूलभूत 
Sours पीडित हैं, उन्हें शिव-मामरूपी अमृतका पान करना चाहिये। पापोके दावानलसे दग्ध 


शान्ति नहीं मिल सकती ! जो शिवनामरूपी सुधाकी वृष्टिजनित चारमें गोते लगा 
होनेपर भी कदापि शोकके भागी नहीं होते। जिन महात्माओंके मनमें शिवंनामके 


"जाता है। जो पापरूपी दावानलसे पीडि 
नेवाले लोगॉको उस शिव-नामामृतके बिना 
है हैं, वें संसाररूपी दावानलके बीचमें खड़े 


महामुने । शिवनामकुठारेण विनाशो जायते धुवम्‌ ॥ 
चापदावानलार्दितैः । पापदावाग्मितप्तानां शान्तिस्तेन विना न हिं॥ 
नामपीयूयवर्पाधाराप्रिप्लुताः । संसारदवमध्येऽपि -न शोचन्ति कदाचन ॥ 


मुक्तिर्भवति सर्वथा ॥ 
(शि० पुः वि २३। २९-३३) 


मुद्रको पार करते हैं, उनके जन्म-मरणरूप संसारके मूलभूत चे सारे 


पातकरूपी पादपॉका शिवनामरूपी कुठारसे निश्चय ही नाश 


प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगॉकी सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। 


अङ्क] 


* जगदगुरु-तत्त्व + 
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\ 
\ सत्-चित्‌ और आनन्दके एकाधारमें अद्वैतानुभव ही 
ख-खरूपका अनुभव है। यह सृष्टिसे अतीत जो ख- 
स्वरूपका अनुभव है वह परम मन्त्रभय है, वही महादेव 
सदाशिवका परम मङ्गलमय शिवरूप है, वही निर्गुण ब्रह्मपद 
है। तीनों गुणोंसे अतीत, अद्वैतरूपमें सृष्टिसे भी परे, 
परममङ्गलके आधारभूत शिवका यही निर्गुण खानुभव है। 
इसके अतिरिक्त सदादिवरूपी महादेवी-आलिङ्गित महादेवका 
जो स्वरूप है बही सगुण ब्रह्मका स्वरूप है । उसी रूपको ईश्वर 
कहते हैं तथा उसी रूपकी वैष्णवगण महाविष्णु, सौरगण 
सूर्यदेव, शाक्तगण महादेवी, गाणपत्याण गणपति और 
जैबगण महादेव नामसे अपने-अपने ढंगपर उपासना करते है। 
सगुणरूपमे गुणमयी ब्रह्मशक्ति ब्रह्मरूपस्ते अलग होकर, 
महादेवके साथ आलिड्लित रहकर जगत्रपञ्चको सृष्टि, स्थिति 
और लय करती है। महादेवी ब्रह्ममयी प्रकृति ही निर्गुण 
ब्रह्माको सगुण बनानेका कारण होती है। सगुण पञ्चोपासना- 
सम्बन्धी भागवत, देवीभागवत, शिवपुराण आदि पश्मोपासनाके 
अलग-अलग पुराणोंमें निर्गुण ब्रह्मसे सगुण ब्रह्मके 
सानुभवका जो रहस्य है चह रूपात्तरसे इसी विचारको पुष्ट 
करता है। केवल शिवोपासनासम्बन्धी पुराणोमें महादेव और 
महादेवीके संयोग और वियोग, विहार और लीला, जन्म और 
बिवाह आदि मधुर चरित्रॉका वर्णन सबसे अधिक पाया जाता 
है। इसका कारण यह है कि शिव-चरित्रमे जड और चेतन-- 
इन दोनों राज्यो और प्रकृति तथा पुरुषसम्यन्धी दोनों वैभवोका 
बिस्तार बहुत पाया जाता है। एक ओर सदाशिव ज्ञान-प्रदाता 
होनेसे देवताओंके ही महादेव नहीं हैं, वे ऋषियोके भी 
अधिनायक हैं। दूसरी ओर भगवान्‌ ब्रह्म केबल निगमके 
प्रकाशक हैं, रचयिता नहीं, क्योंकि वेद अपौरुषेय हैं। परेतु 
भगवान्‌ शिव आगमके प्रणेता हैं और निगमके स्मारक 
महर्षियेंकि नेता हैं। इस कारण उन्हें 'मुक्तिदाता' कहनेमें 
सुगमता होती है। योगशाखके तो भगवान्‌ शिव आदिगुरु है। 
क्योंकि शिव-शक्तिका योग ही यथार्थ योग है। मन्त्रयोगमें 
बहिःप्रकृति तथा अन्तःप्रकृति नाम और रूपके योगसे 


१ जगदुरु-तत्त्व 


(भार घन मः के एक साधु) 


समाधिरूपी शिवत्वकी प्राप्ति होती है। हठयोगमें प्राणरूपी 
शिव और सूक्ष्मदारीरावच्छिन्न प्रकृतिके योगसे समाधिरूपी 
शिवस्वरूपकी प्राप्ति होती है। लययोगमें कुलकुण्डलीरूपी 
शक्तिके जाग्रत्‌ होकर सहखकमलमें स्थित सदाशिवके साथ 
आलिङ्गित होनेपर लययोग--समाधिका उदय होकर 
झिवत्वकी प्राप्ति होती है। ज्ञानमय राजयोग तो स्वयं ही 
शिवखरूप है और उसका फल साक्षात्‌ शिवत्वकी प्राप्ति है। 
इस कारण यह मानना पड़ेगा कि परमयोगिराज शिव ही योगके 
प्रकाशक एवं प्रधान योगाचार्य हैं। विश्वजननी महामाया 
पार्वतीरूपसे उनकी सदा सेवा करती हैं, भ्रकृतिके यावत्‌ 
ऐश्वर्योका आकर नगणज हिमालय पार्वतीदेवीका पित्रालय हो 
सकता है, इसमें संदेह ही क्या है? ऐसी महादेवी शिवा 
जिनकी अर्घाङ्गिनी हैं, वही 'सदाशिव' कहला सकते हैं। 
हिमाळ्य-दुहिता त्रिगुणमयी प्रकृति जिनको सदा आलिङ्गित 
किये रहती हैं उनका स्वरूप ही त्रह्मका सगुण ध्यानगम्य 
स्वरूप हो सकता है, इसमें भी कया संदेह हो सकता है? 
महामाया महादेवी भक्तको विद्यारूपिणी होकर अपनी गोदमें 
लेती हुई भह्ममें लय हो जाती हैं, ऐसी महामायासे युक्त 
“सदाझिव' ही मुक्तिदाता हो सकते हैं और बही यथार्थमें 
“जगदगुरु' कहा सकते हैं। यही कारण है कि शक्तिसहित 
शिवके रूपमें ही गुरुका ध्यान करनेकी आज्ञा तन्त्रोंमें पायी 
जाती है! यही परमात्माके निर्गुणसे सगुण हो जानेका मधुर 
रहस्य है और शिवजीकी लिङ्गपूजा वास्तवमें श्रीभगवानके 
वियट्खरूपकी पूजा है, इस बातको लिङ्गपुराण और 
शम्भुगीता आदि शास्र हाथ उठाकर जगत्में उद्घोषित कर रहे 
हैं। इस प्रकार जो तत्वज्ञानी त्रिभावतत्तयुक्त त्र, ईश और 
विग्ट्का स्वानुभव प्राप्त कर सकते हैं, जो सगुण और निर्गुण 
ब्रह्मका रहस्य समझ सकते हैं, जो त्रिमूरति-तत्वकी उपासना , 
करनेमं समर्थ होते है और जो सगुण पञ्चोपासनाकी उदारता 
और सगुण ब्रह्मके अवताररूपी लोलाविप्रहकी मधुर लीलाका 
यथार्थरूपसे आस्वादन कर सकते हैं, वे ही जगद्गुस्के साथ 
तादाल्यभावसे युक्त होकर गुरुपदवाच्य होते हैं। 


क 


$ 
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(श्रीलालबिहारीजी मिश्र) 


शिव ही ब्रह्म हैं तत्त्व एक है, नाम अनेक है ॥ Se i 


सवेताशवतरोपनिपदके प्रारम्भमें ब्रह्मके सम्वन्थमें जिज्ञासा 
उठायी गयी है । पूछा गया है कि जगतूका कारण जो ब्रह्म है, 
वह कौन है ?-- 
“कि कारणं ब्रह्म (१११) 
श्रुतिने आगे चलकर इस 'ब्रह्म' शब्दके स्थानपर 'स्द्र' 
और 'शिव' शब्दका प्रयोग किया है-- 
“एको हि स्द्रः।' (३।२) 
हि शिवः ॥' (३।११) 
समाधानमें बताया गया है कि जगतूका कारण स्वभाव 
आदि न होकर स्वयं भगवान्‌ शिव ही इसके अभिन्न 
निमित्तोपादान कारण हैं-- 
एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु- 
र्य इमाँल्लोकानीशत ईशनीभिः। 
प्रत्यडजनांस्तिष्ठते संचुकोचान्तकाले 
संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः ॥ 
(३।२) 
, अर्थात्‌ जो अपनी शासन-शक्तियोके द्वारा लोकोपर 
शासन करते है, वे रुद्र भगवान्‌ एक ही हैं । इसलिये विद्वानोने 
जगतके कारणके रूपमें किसी अन्यका आश्रयण नहीं किया 
है। चे प्रत्येक जीवके भीतर स्थित हैं, समस्त जीवॉका 
निर्माणकर पालन करते हैं तथा प्रलयमें सबको समेट भी 
लेते हैं । 
इस तरह 'शिव' और स्द्र' व्रहाके पर्यायवाची शब्द 
ठहरते हैं। 'शिव' को 'रुद्र' इसलिये कहा जाता है कि अपने 
उपासकोकि सामने अपना रूप शीघ्र ही प्रकट कर देते हैं-- 
कस्मादुच्यते रुद्रः ? यस्मादूषिभिः"'""`'" इुतमस्य 


रूपमुपलभ्यते । 
(अधर्वशिरण उपन्द) 


भगवान्‌ शिवको 'रुद्र' इसलिये भी कहते हैं--ये 'रुत्‌ 
अर्थात्‌ दुःखको विनष्ट कर देते हैं--'रुत-दुःखम, 
द्रावयति नाशयतीति रुद्रः । 


शिवतत्त्व तो एक ही है--'एकमेबाद्वितीयं ब्रह्म' (छा? 
उ° ६।२। १) उस अद्वय-तत्के अतिरिक्त और कुछ है ही 
नहीं--*एकमेच सत्‌। नेह नानास्ति किचन । ' (वृश्ड* 
४।४। १९) किंतु उस अद्वय तत्त्वे नाम अनेक होते है-- 
“एके सद्‌ विष्रा बहुधा बदन्ति।' (ऋ? १। १६४ ।४६) , 


अर्थात्‌ उस अद्गय-तत्तको विज्ञगण अनेक नामोसे पुकारते हैं। ', 


रूप भी अनेक 
नामकी तरह उस अद्वय-तत्त्वके रूप भी अनेक होते हैं। 


ऋग्वेदने “पुरुरूपः' (२।१२।९) लिखकर इस तथ्यको | 


स्पष्ट कर दिया है। दूसरी श्रुतिने उदाहरण देकर समझाया है , 
कि एक ही भगवान्‌ अनेक रूपमें कैसे आ जाते हैं--- 
अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो 
रूपं रूपं प्रतिरूपी बभूव । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 
, (कठोपनिषद्‌ २।२।९) 
जैसे कण-कणमें अनुस्यूत अग्नि एक ही है, किंतु अनेक 
रूपोंमें हमारे सामने प्रकट होती है, बैसे भगवान्‌ शिव एक 
होते हुए भी अनेक रूपोंमें प्रकट होते हैं! लोक-कल्याणके 
लिये सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर, ईशान आदि अनेक 
अवतार-रूपोमें वे प्रकट हुए हैं। (शिवपुः, शतसद्रसंहिता) 
अनेक नाम-रूप क्यों ? 
जिज्ञासा होती है कि शिव एक ही हैं, तब वे अनेक नामों 
और अनेक रूपोंको क्यों ग्रहण करते हैं ? इसके उत्तरमें श्रुतिने 
कहा है-- 
प्रयोजनार्थ रुद्रेण मूर्तिरिका त्रिधा कृता। 


अर्थात्‌ प्रयोजनवश भगवान्‌ शिव अपनी अनेक मूर्तियाँ 
बना लेते है--अब देखना है कि आखिर वह कौन-सा 


(स्द्रहदय, उपः १५) ~ , , 


अयोजन है, जिसके लिये वह अद्वय-तत् अनेक नामों और । 


अङ्क} 


क य क्क 
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* रूपोको महण करता है। 
है विविधताका कारण लीला 


इसका समाधान ब्रह्मसूत्रसे होता है। वहाँ बताया गया 
है कि लीला (क्रीडा) के अतिरिक्त इस सृष्टि-रूप विविधताका 
और कोई प्रयोजन नहीं है--- 
'लोकवत्‌ तु लीलाकैवल्यम्‌ । ° 
(अहमसूत्र २।१।३३) 
अर्थात्‌ चह अद्वय-तस् जो सृष्टिके रूपमे आता है, 
उसका प्रयोजन एकमात्र 'लीला' है । इसके अतिरिक्त सृष्टिका 
और कोई प्रयोजन महीं है। 
आप्तकामकी कामना व्याहत नहीं 
प्रश्न उठता है कि ईश्वर तो आप्तकाम हैं अर्थात्‌ उनकी 
सब इच्छाएँ पूर्ण रहती हैं, फिर वे खेलकी भी कामना कैसे कर 
सकते है? ईश्वरको “आप्तकाम' कहना और फिर उनमें 
किसी कामनाका कहना तो व्याहत है, हमलोगॉको तो 
तरह-तरहके अभावोसे जूझना पड़ता है, जिनकी पूर्तिके लिये 
हम कामनाएँ, किया करते है। ईश्वरको तो किसी वस्तुका 
अभाव तो है नहीं, फिर वे कामना किसकी करेगे? यह 
जिज्ञासा महात्मा बिदुरको भी व्यग्र करती थी। उन्होंने 
मैत्रेयजीसे पूछा था--'ब्रहान्‌ ) भगवान्‌ तो शुद्ध बोध-स्वरूप 
निर्विकार और निर्मुण हैं। फिर उनके साथ लीलासे ही गुण 
और क्रियाका सम्बन्ध कैसे हो सकता है? वालकोमे जो 
खेलकी प्रवृत्ति होती है, बह कामना-प्रयुक्त होती है, कितु 
भगवान्‌ तो असंग हैं और नित्य-तृप्त हैं फिर लीलाके लिये 
. संकल्प ही कैसे करेंगे ? 
ब्रह्मम्‌ कथं भगवतश्चिम्मान्रस्याविकारिणः । 
लीलया चापि युज्येरन्निर्गुणस्य गुणा: क्रियाः ॥ 
क्रीडायामुद्यमोश्भस्य कामश्चिक्रीडियान्यतः । 
स्वतस्तुप्सस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः ॥ 
- (श्रीमद्धार ३॥७॥२-३) 
लीला स्वरूप-भूत 
जात यह है कि ईश्वर प्रेम-रूप है--'तस्मात्‌ 


प्रेमानन्दात? (साम* उप०) । और प्रेममें क्रीडाएँ होती ही हैं। : 


क्योंकि लीला प्रेमका स्वभाव है। प्रेम अपने प्रेमास्पदपर सब 


कुछ न्योछावर कर देना चाहता है। चाहता है कि घह अपने 
प्रियको निरन्तर देखता ही रहे। वह कभी नहीं चाहता कि 
उसका प्रेमास्पद कभी उसकी आँखोकी ओटमें हो । प्रेममें इस 
तरहकी अनगिनत लीलाएँ चला ही करती हैं। 
शिव ही लीला-स्थली और खेलनेवाले 
भी बन गये 
कितु जब ईश्वर एक है, अद्वितीय है, तब देखा-देखी 
और अर्पणका यह खेल किसके साथ खेले और कहाँ रहकर 
खेले ? 
इसकी पूर्तिके लिये सन्मय, चिन्मय और आनन्दमय प्रभु 
स्त्ये स्थावर भो बन जाते हैं और जङ्गम भी। उनका 
स्थूल-से-स्थूल रूप है--ब्रह्माण्ड, जो क्रीडास्थलीका काम 
देता है-- 
विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्ठश्च स्थवीयसाम्‌। 
सत्रेदे दूश्यते विश्वं भूतं भर्व्य भवच्च सत्‌॥ 
(श्रीमद्धाः २। १। २४) 
अर्थात्‌ यह ब्रह्माण्ड, जिसमे भूत, वर्तमान और 
भविष्यकी समस्त वस्तुएँ दीख पड़ती है। भगवानका 
स्थूल-से-स्थूल शरीर है। 
प्राकृत होनेके कारण प्रारम्भमें यह ब्रह्माण्ड निजीव था । 
भगवान्ने इसमे प्रवेशकर इसे जीवित कर दिया--'जीवो 
जीवेन जीवयत्‌! (श्रीमद्धा०) । फिर चे विराद्‌-पुरुपके रूपमें 
आये। उसके बाद दो पैरेंवाले और चार पैसेवाले चहुत-से 
शरीर बनाये और अंशरूपसे इनमें भी प्रविष्ट हो गये--- 
पुरश्चक्रे द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः । 
पुर स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशत्‌ ॥ 
, बु? उ» २।५। १८) 
इस तरह क्रीडास्थली भी तैयार हो गयी और खेलमें भाग 
लेनेवालॉकी भीड़ भी इकट्ठी हो गयो । इन प्राणियोके जो 
अनन्त सिर, अनन्त आँखें और अनन्त पैर हैं, ये सब उन्होके 
ब्रह्माष्ड-देहमें हैं। इसीसे प्रभुको 'सहस्रशीर्षा सहस्राक्षः 
सहस्रपात्‌' कहा गया है--- 
सहस्रशीर्षा पुरुषः , सहस्राक्षः सहस्रपात्‌। 
स भूमिं विश्वतो ` वृत्वात्यतिष्ठद्हशाइगुलम्‌ ॥ 
(उबेर 35 ३१ १४) 
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आस्पाव ही | 
भगवान्‌ शिवने सब जगह आँखें, मुँह और पैर कर आते है-- क 


लये--- 
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो 
विश्वत्ोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌। 
(श्वेः उ० ३।३) 
इसलिये कि अपने प्रेमियोंको हजार-हजार नेत्रोसे निरन्तर 
नेहारा करें, आपने प्रेमियोके अर्पित वस्तुओंका भोग लगा 
उके, हजारों हाथोंसे उनका रक्षण कर सकें एवं उन्हें स्नेहसे 
गले लगा सकें और जहाँ-कहीं बुलाया जाय, वहाँ तत्काल 
हुँच भी सकें। श्रुति कहती है 
गे देवानां प्रभवश्चोद्धवश्व विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः । 
हेरण्यगर्भ जनयामास पूर्व स मो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥ 
अर्थात्‌ जो रुद्र भगवान्‌ देवताओंकी उत्पत्ति एवं वृद्धिके 
तु हैं, जो विश्वके नाथ और सर्वज्ञ हैं तथा जिन्होंने सृष्टिके 
आदिमें हिरण्यगर्भको उत्पन्न किया था, वे हमें शुभ बुद्धिसे 
पंयुक्त करें । 
इस तरह रुद्र भगवान्‌ क्रीडा-स्थलीका निर्माणकर एवं 
जीवॉको प्रकटकर इनके शरीररूपी नगरमें, बाह्य-जगतमें 
बसकर लीला कर रहे है-- 
नवद्वारे पुरे देही ह९सो लेलायते बहिः । 
(श्वेः उ० ३। १८) 
रुचिके अनुरूप रूप 
__ प्लेममें रुचिका अत्यधिक महत्त्व है। लोगोकी रुचि 
भिन्न-भिन्न हुआ करती है । रुचिके अनुरूप नाम और रूप न 
मिले तो उपासनामें प्रगति नहीं हो पाती। रुचिके विपरीत 
उपासनासे तुकाराम-जैसे संत भी घबड़ाते हैं । संत तुकारामकी 
रुचि बिट्टल-रूप गोपाल कृष्णपर थी । राम, कृष्ण, हरि नाम 
ही उन्हे रुचता था। इनके गुरुदेवने स्वपमें इन्हें इन्हीं नामों 
और रूपॉकी उपासनाकी दीक्षा दी। इससे संत तुकारामको 
बहुत ही संतोष हुआ। उन्होंने कहा है-- 

“गुरुने मुझे कृपासागर पाण्डुरंग ही जहाज दिया।' 
“गुरुदेवने मुझे वही सरल मन्त्र बताया, जो मुझे अतिप्रिय था; 
जिसमें कोई बखेड़ा नहीं।' 

भक्त अपनी .रुचिके अनुसार भगवानके sah और 
रूपका वर्णन कर सकें, इसलिये वे अनन्त नामों और रूपॉर्मे 


चिन्मयस्याद्वितीयस्थ निष्कलस्पाशरीरिणः [क ही 
उपासकानां कार्यार्थ ब्रह्मणो रूपकल्पना॥' : 
(श्रोगर पूर उ० १७) 
अर्थात्‌ ब्रह्म चिन्मय, अद्वितीय, प्राकृत. शरीरसे रहित है ` 
फिर भी वह उपासकोंके हितके लिये उनकी रुचिके अनुसार ” २ 
वरण करनेके लिये भिन्न-भिन्न रूपोंमें प्रकट होता है।-- 
वही विराट्‌-पुरुषके रूपमें आता है, विष्णु, दुर्गा, गणेश ` - 
और सूर्यके रूपमें आता है--'ब्रह्मण्येव॑ हि पञ्चघा' (शरीर . . 
पूर उ० १। १०) क 
पाँच ही नहीं, सम्पूर्ण व्यक्त और अव्यक्तके रूपमें प्रभु 
हो तो आये हैं-- Me 
उमास्ट्रात्मिकाः सर्वाः प्रजाः स्थावरजङ्गमाः! . 
व्यक्त सर्वमुभारूपमव्यवत्तं तु महेश्वरम्‌ ॥ ` _ | 
(सुद्रहदयोपनिषद्‌ १०) ,, 
जिसकी रुचि उमापति नीलकण्ठ महादेवपर हो जाती है, ', 
वह ब्रह्मको इसी रूपमें पाना चाहता है-- | 
तमादिमध्यान्तविहीनमेकं विभुं चिदानन्दमरूपमद्धुतम्‌ । 
उमासहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌ ॥ 
(कैवल्योपमिषद्‌ ७) 
यदि ब्रह्मकी अभिव्यक्ति इस रूपमें म होती तो इसर 
रुचिवाले व्यक्तिकी आध्यात्मिक भूख कभी शान्त नहीं होती । 
बेचारेकी पारमार्थिक उन्नति मारी जाती। जब वह शास्त्र 
देखता है कि हमारे उपास्य ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ देव है, परहा 
हैं, यही ब्रह्मा हैं, यही शिव हैं, यही इन्द्र है, यही विष्णु हैं, 
यही प्राण, काल, अग्नि, चन्द्रमा हैं, जो कुछ स्थावर-जङ्गम 
है, सब हमारे ही प्रभु हैं, तब इस रुचिवाले उपासकको सब 
तरहसे संतोष हो जाता है-- 
स व्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराद्‌। 
स एव विष्णुः स प्राण: स कालोऽग्निः स चतरमाः ॥ 
स एव सर्व यद्भूतं यच्च भव्यं सनातनम्‌। 
(केवल्योपनिषद्‌ ८-९) | 
बही अद्य तत्त्व देवीके रूपमें _ , - 
इसी तरह यदि किसीकी रुचि जगदम्वाकी ओर है तो 
उसके लिये परमात्मा देवीके रूपमें आते हैं। वेद ऐसे- - 


+ 


» वेदोमे शिव-तत्त्व * 
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'उपासकोंको बताता है कि सृष्टिके आदिमें एकमात्र ये देवी ही 
धों! इन्हों देवीने ब्रह्माण्ड पैदा किया, इन्हींसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र 
उसन हुए-- ' 

देवी होकाग्र आसीत्‌ सैव जगदण्डमसृजत्‌' **** । तस्या 
एव ब्रह्मा अजीजनत्‌ । विष्णुरजीजनत्‌ रुद्रोऽजीजनत्‌ । सर्वे 
मरुदूणा अजीजमन्‌। गन्धर्वाप्सरसः किन्नरा वादित्रवादिनः 
समन्तादजीजनन्‌ ॥***** सर्वमजीअनत्‌।  (बहुचोपनिपद) 
यदि पराम्बा स्वयं अपने श्रीमुखसे कहे कि 'वत्स । मैं ही 
ब्रह्म हुँ, में ही प्रकृति-पुरुपामक जगत्‌ हूँ। शून्य और 
अशूत्य मैं ही हूँ। मैं ही आनन्द हूँ और आनानन्द हूँ, मैं ही 
विज्ञान हूँ और अविज्ञान हूँ, तो इन उपासकोंको कितना 
आश्वासन प्राप्त होता है-- 
अहं ब्रह्मस्वरूपिणी । मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मकं जगच्छून्यं 
चाशून्यं च। अहमानन्दानानन्दौ। विज्ञानाविज्ञाने अहम्‌। 
(देव्युपनिषत्‌) 
बही अद्ठय रूप सूर्यके रूपमें 
इसी तरह किसीका रुझान प्रत्यक्ष देवता सूर्यकी ओर 
होवे उसका हृदय इस ज्योतिर्मय देवतामे रम गया। ऐसे 
उपासकके लिये यदि ब्रह्म आदित्य-रूपमें न आते तो इसकी 
आध्यात्मिक प्रवृत्ति कैसे होती ? और वह आदित्य पूर्ण ब्रह्म 
न हो, केवल देवता हो तो भी उपासककी रुचिको ठेस लग 
सकती है। अतः ब्रह्म आदित्यके रूपमें आये। वेदने 
सूर्योपासकको आश्वासन दिया कि तुम जिसकी ओर झुके हो 
वह परब्रह्म परमात्मा है। वही अद्रय-तच्त है, उसीसे सबकी 
उत्पत्ति होती है-- 
आदित्यादवायुर्जायते । आदिद्यादभूमिर्जायते । आदित्या- 
दापो जायन्ते । आदित्याज्ज्योतिर्जायते (आदित्यादव्योम दिशो 
जायन्ते। आदित्यादेवा जायन्ते । आदित्याद्देदा जायन्ते। 
आदित्यो वा एप एतन्मण्डलं तपति । असावादित्यो ब्रह्म। 
(सूर्योपनिपद्‌ ) 
उपर्युक्त पंक्तियोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि शिव-तत्त्व 
एक ही है, उसीके ब्रह्मा, विष्णु, गणपति, दुर्गा, सूर्य आदि 
भिन्न-भिन्न नाम और रूप हैं। यदि भक्त उपमन्युका मन उस 


सत्-तत्तके शिव-रूप नाम और रूपमे अनुरक्त था, तो शैव 
उपनिषदों, पुराणों एवं आगमोंने उनके रुचिके अनुसार इस 
अद्वयतत्त्वका सर्वविध निरूपण किया। इसी तरह जिनकी 
रुचि दुर्गामें है, उनके लिये शाक्त उपनिषदों, पुराणों, आगमोने 
इस अद्वयतत्त्वकी सर्वात्मकताका निरूपण किया। यही बात 
गणपति आदि देवताओके लिये है। 

इस तथ्यकी जानकारी न रहनेसे ही लोगोंको भ्रम हो 
जाता है कि शेव ग्रन्थॉमें शिवकी सर्वात्मकता बतायी गयी है 
और वैष्णव-ग्रन्थोमें विष्णुकी; जो परस्पर विरुद्ध है। 


शिव सवत्मिक हं अतः सबका सम्मान करो 


ऊपरकी पॅक्तियोसे ईश्वरके सम्वन्धमे हिन्दू-धर्मकी 
अन्य धर्मोकी अपेक्षा एक विशेषता भी दिखायी देती है, अन्य 
धर्म असतूको भगवान्‌ नहीं मानते हैं, किंतु वेद कहता है कि 
सत्‌-असत्‌ जो कुछ भी है सब ईश्वर है । ईश्वरके अतिरिक्त 
और कहीं कुछ नहीं है-- | 
तदात्मकत्वात्‌ सर्वस्य तस्माद्धिन्नं नहि क्वचित्‌ । 
(रुद्रहः, उप? २७) 
इस तरह वेदने मानवमात्रके लिये बहुत ही सुगम साधन 
प्रस्तुत कर दिया है। जब हम समस्त जड-चेतनको भगवन्मय 
देखते हैं, तब सबका सम्मान करना हमारे लिये आवश्यक हो 
जाता है। अपमान करनेवालेका भी हमको सम्मान ही करना 
होगा; क्योकि वह भी शिव-तत्त्वसे भिन्न नहीं है । हमारे साथ 
उसका जो अभद्र व्यवहार हो रहा है, उसका मूल कारण तो 
वस्तुतः हम ही हैं। हमसे जो कभी अभद्रकर्म हो गया था, 
उसीका परिणाम हम भुगत रहे हैं। निमित्त भले ही कोई बन 
जाय । हमें तो निमित्तसे भी प्यार ही करना है-- 
अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम्‌ । 
अईयेददानपानाभ्यां मैत्र्याभिनेन चक्षुषा ॥ 
(श्रोमद्धार ३। २९। २७) 
भगवान्‌ आदेश देते हैं कि सब प्राणियॉके भीतरमें बसे 
हुए मुझ परमात्माको उचित रूपसे दान और सम्मान प्रदान 
करो, मुझमें मैत्रीभाव रखो और सबको समान-दृष्टिसे देखो । 


> “क, घषर < 
शन पवाडरणा 
न्द 


छुः दी? मोठा 
Po ध्या क्र 


! 
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+ नमः शिवायै च नमः शिवाय » 


[ शिवोपासना-_ ; 


उपनिषदोंमें शिव-तत्त्व ह र रू | 


(प° श्रीजीहरीलालजी शर्मा, सांख्याचार्य) > |. 


आनन्दाभिलापी जीवको संसार-सागरसे पार उतारनेके 
लिये शिव-तत्त्वावगमन ही सुदृढ़ पोत है। उपनिषदोमें 
विशदरूपसे इस तत्त्वका विवेचन है, उसीका सारांश यहाँ 
दिया जाता है। 
कैवल्योपनिपदमें--- 
अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूप॑ . 
शिवं प्रशान्तममृतं ग्रह्मयोनिम्‌। 
तमादिमध्यान्तविहीनमेकं 
विभुं चिदानन्दमरूपमद्धुतम्‌ ॥ 
परमेश्वरं प्रभुं 
त्रिलोचर्न नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌ । 
ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं 
समस्तसाक्षिं तमसः परस्तात्‌ ॥ 
स ब्रह्मा स शिवः सेद्रः सोऽक्षरः परमः स्वराद्‌। 
स एव विष्णुः स ग्राणः स कालोऽग्निः स चन्द्रमाः ॥ 
स एव सर्व यदूत॑ यच्च भव्यं सनातनम्‌ 
ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विमुक्तये ॥ 
र. हावी, (१॥६--९) 
' (ज्ञो अचित्य है, अव्यक्त और अनन्तखरूप है, 
कल्याणमय है, प्रशान्त है, अमृत है, जो ब्रह्म अर्थात्‌ निखिल 
ब्रह्माण्डका मूल कारण है, जिसका आदि, मध्य ऑर अन्त 
नहीं, जो एक अर्थात्‌ अद्वितीय है, विभु और चिदानन्द है, 
रूपरहित और अद्भुत है, उस उमासहित अर्थात्‌ ब्रह्मविद्याके 
साथ परमेश्वरको, समस्त चराचरके स्वामीको, प्रशान्तखरूप, 
त्रिलोचन, नीलकण्ठ महादेव अर्थात्‌ परात्पर पख्रहाको--जो 
सब भूतोंका मूल कारण है, सबका साक्षी है तथा अविद्यासे 
पेरे प्रकाशमान हो रहा है, उसको मुनिलोग ध्यानके द्वारा माप्त 
कठ 2. ब्रह्मा है, वही शिव है, वही इन्द्र है, वही अक्षर 
अविनाशी परमात्मा है, वही विष्णु है, वह प्राण है, वह काल 
"है, अग्नि है, बह चद्धमा है। जो कुछ हो चुका है और जो 
` नमे हतेवाला है, वह सब वही है, उस सनातन तत्वका 
पेरे चला जाता है। इसके अतिरिक्त 


उमासहायं 


अविष्यमे हेव 


क 
," 


मुक्तिका दूसरा कोई मार्ग नहीं है 


इस प्रकार सभी चराचर जगत्‌ एवं .अपने-आपको ¦ 


श्रीसदाशिवमें विराजमान जानकर विद्वान्‌ शिवरूप हो जाता : 


है। आला (आप) को अरणि और 3%शिवको उत्तराणि” !' 


बनाकर इस ज्ञाननिर्मन्थन करनेके अभ्याससे बुद्धिमानके सव ' 


पाप नष्ट हो जाते हैं और शिव-त्त्तकी प्राप्ति होती है।' ' 
भगवान्‌ शिव ही निज मायाके कार्य--अन्तःकरणमें " : 


प्रतिबिम्बित जीवरूपसे प्रकट हैं। वही तदश जीव शरीर 
घारणकर जाग्रदवस्थामे कलत्र-अन्न-पान आदि नाना 
भोग-विलास-पदार्थोसे तृप्त होता है, स्वप्नके कल्पित; 
सुख-दुःखोंको भोगता एवं सुपुप्तिकालमें तमोगुणसे अभिभूतं, 
हो आनन्दका अनुभव करता है और जन्मान्तरके कर्मयोगसे ,... 
बार-बार जन्मादि ग्रहणकर तीनों अवस्थाओंमें सुख-दुःख-, - 
भोगरूप क्रीडा करता है। शिव-तत्ववेत्ता जीव जब यह ' " 


अनुभव कर लेता है कि जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्ति आदि पञ्चको ` ` 


जो भगवान्‌ प्रकाशित कर रहे हैं वह सदाशिव मैं ही हूँ, तब 


वह संसारके सव बन्धनोंसे छूट जाता है । अवस्थात्रयमें जो-जो : ' 


भोक्ता, भोग्य, भोग-पदार्थ हैं, उनसे भिन्न साक्षी चेतन गै. ' 
सदाशिव हूँ। जिसमें यह सकल प्रपञ्च उत्पन्न होता हैं, जिसमें 


प्रतिष्ठित है एवं जिसमें लय हो जाता है, वह अद्वितीय 


सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप शिव मैं ही हूँ। सब गुण मुझीमें 
विद्यमान है--- त 
अणोरणीयानहमेव तद्द- नट 
न्महानहं विश्वमहं विचित्रम्‌) ` 
पुरुषो5हपीशो | 
हिरण्मयोऽहं 


पुरातनोऽहं , 
शिवरूपमस्मि॥ . , 


“मैं अणुसे भी अणु हूँ, इसी प्रकार में महानूसे भी महान्‌ : ', 


हूँ, यह विचित्र विश्व मेरा ही स्वरूप है । मैं पुणतन पुरुष हुँ, 
मैं ईश्वर हूँ, में हिरण्मय पुरुष ब्रह्मा हूँ, मै शिवस्वरूप हूँ ।' 


इन्द्रियरहित होकर भी उनके विपयॉको भोगता हूँ, मेरी ., 
शक्ति अचित्त्य है-- TM 
अपाणिपादोऽहमचिन्त्यशक्तिः 72८ 


पश्याम्यचक्षु: स शृणोम्यकर्णः । 


| 
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अहे विजानामि विविक्तरूपो 
न चास्ति वेत्ता मम चित्सदाहम्‌॥ 


वेदैरनेकैरहमेव वेद्यो 

बेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्‌। 
न पुण्यपापे भम नास्ति नाशो 

न जन्म देहेन्द्रियबुद्धिरस्ति ॥ 
न भूमिरापो न च वहिरस्ति 

न चानिलो मेऽस्ति न चाम्बरं च । 
एवं विदित्वा परमात्मरूपं 

गुहाशयं निष्कलमद्वितीयम्‌ ॥ 
समस्तसाक्षिं सदसहिहीने 


प्रयाति शुद्धं परमात्मरूपम्‌। 

“बह पाणि-पाद-किहीन, अचिन्त्यशक्ति परबह मैं हूँ) मैं 
नेत्रोके बिना देखता हूँ, कानेकि बिना सुनता हूँ, बुद्धि आदिसे 
पृथक्‌ होकर मैं ही जानता हूँ, मुझको जानमेवाला कोई नहीं है, 
मैं सदा चित्खरूप हूँ। समस्त वेद मेण हो शान कराते है, मैं 
ही वेदान्तका कर्ता हूँ, वेदवेत्ता भी मैं ही हूँ । मुझे पुण्य-पाप 
नहीं लगते, मेण कभी नाश नहीं होता और न जन्म ही होता 
है। और न मेरे शरीर, मन-बुद्धि और इन्द्रियाँ ही हैं । मेरे लिये 
न भूमि है, न जल है, न अग्नि है, न वायु और न आकाश 
ही है। जो इस प्रकार गुहा--बुद्धिके गहरमें स्थित, निष्कल 

(अवयवहीन) और अद्वितीय, सदसतसे परे सवके साक्षी मेरे 
परमात्मखरूपको जानता है, वह शुद्ध परमात्मखरूपको प्राप्त 
होता है। 

इस प्रकार जो पुरुष “शतरुद्रिय/ का अध्ययन करता 
हुआ अपनेको मायासे परे, अद्वय, शिवखरूप समझता है बह 
अग्निपूत, वायुपूत होता है और ब्रह्महत्या, सुरपान, 
सुवर्णस्तेय, कृत्याकृत्य आदि पापॉसे छूटकर पवित्र हो जाता 
एवं संसारके जन्म-मरण-चक्रसे परे होकर शिव-सायुज्यको 

प्राप्त होता है। 

भगवान्‌ शिवके महादेव, भव, दिव्य, शंकर, शम्भु, 

उमाकान्त, हर, मृड, नीलकण्ठ, ईश, ईशान, महेश, महेश्वर, 
परमेश्वर, भर्ग, शर्व, रुद्र, महारुद्र, कालरुद्र, त्रिलोचन, 
विरूपाक्ष, विश्वरूप, वामदेव, काल, महाकाल, कलविकरण, 
पशुपति आदि अनेक नाम हैं। ` * 


नारायणोपनिषदमें आपको अनेक नामोंसे नमस्कार किया 
गया है 

"शिवाय नमः, शिवलिङ्घाय नमः, भवाय नमः, 
भवलिङ्गाय नमः, शर्वाय नमः, शर्वलिङ्गाय नमः, बलाय 
नमः, बलप्रमथनाय नमः इत्यादि, एवं 'अघोरेभ्योऽथ 
घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशबेंभ्यो नमस्ते अस्तु 
रुद्ररूपेभ्यः ।' 

ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतामां ब्रह्माधिपति- 
ब्ह्मणोऽधिपतिर्ब्ह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोम्‌। 

नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय 
हिरण्यपतयेऽम्बिकापत्तये उमापतये पशुपतये नमो नमः । 

शवेताश्वतरोपनिषदमें भगवान्‌ शिवकी सर्वव्यापकता 
और विएट्रूपताका वर्णन है। यथा-- 

सर्वाननशिरोभ्रीयः सर्वभूतगुहाशयः । 
सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात्‌ सर्वगतः शिवः ॥ 

“वह भगवान्‌ सब ओर मुख, सिर और ग्रीवावाला है, 
समस्त भ्राणियोके हृदयरूप गुफामें निवास करता है और 
सर्वव्यापी है, इसलिये वह कल्याणरूप परमेश्वर सब जगह 
पहुँचा हुआ है।' 

यो देवामां प्रभवश्चोद्धवश्च 
विश्वाधिपो रुद्रो 
हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व 
स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥ 
एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु- 
र्य इमाँल्लोकानीशत ईशनीभिः । 

"जो रुद्र इन्द्रादि देवताओंकी उत्पत्तिका हेतु और बृद्धिका 
हेतु है तथा जो सबका अधिपति और महान्‌ ज्ञानी (सर्वज्ञ) 
है, जिसने पहले हिरण्यगर्भको उत्पन्न किया था, वह परमदेव 
परमात्मा हमलोगोंको शुध बुद्धिसे संयुक्त करें। 

जो अपनी स्वरूपभूत विविध शासन-शक्तियोंद्वारा इन 
सब लोकॉपर शासन करता है, वह रुद्र एक ही है।' 
(इसीलिये विद्वान्‌ पुरुषोने जगत्के कारणका निश्चय करते 
समय दूसरेका आश्रय नहीं लिया।) 

विश्वतश्चक्षुरुत 
विश्वतो याहुरुत विश्वतस्पात। : ' 


क 


महर्षि: t 


विश्वतोमुखो Pr 


डं 
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धमति सम्पततरै- 
चावाभूमी जमयन्‌ देव एकः ॥ 

'सब जगह आँखवाला तथा सव जगह मुखवाला, सब 
गह हाथवाला और सव जगह पैरवाला, आकाश और 
[थिवीकी सृष्टि करनेवाला (वह) एकमात्र देव (परमात्मा) 
ष्य आदि जीवोंको दो-दो बाँहेसि युक्त करता है (तथा) 
क्षी-पतंग आदिको पाँखोंसे युक्त करता है।' 

सर्वत्त पाणिपादं तत' सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌। 

सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति॥ 

“चह परमपुरुष परमात्मा सब जगह हाथ-पैरवाला, सब 
जगह आँख, सिर और मुखवाला (तथा) सब जगह 
कानोवाला है, (वही) ब्रह्माप्डमें सबको सब ओरसे घेरकर 
स्थित है।' * 

भक्तकी भगवान्‌ रुद्रसे अपने आरोग्य, आयुर्वृद्धि, 
माता-पिता, पुत्र-कलत्र, मित्र-सेवक, सैनिक तथा पशु 
आदिकी रक्षाके निमित्त इस प्रकार प्रार्थना वर्णित है-- 

याते रुद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी तया नस्तनुवा 
शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीहिं। यामिषुं गिरिशन्त हस्ते 
बिभर्ष्यस्तवे शिवां गिरित्र ताँ कुरु मा हिँसीः पुरुषं जगत्‌। 
परजां मा मे रीरिषः । आयुरुप्रै नृचक्षसं त्वा हविषा बिधेम। 
रुद्र यतते दक्षिणं सुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌। मा नो महान्तमुत 
मा नो अर्भकम्मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम्‌ मा नो$वधीः 
_दितरम्मोत मातरम्मा नः प्रियास्तन्यो रुद्र रीरिषः । मा न स्तोके 

तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु 
रीरिपः मा नो वीरान्‌ रुद्र भामिनोऽवधीहविषमन्तः सदमित्‌ 


त्वा हवामहे । ` शी ४ 
"नशवजी सर्वोत्तम देव हैं--संसारमें शिवजी ही सब 


सम्बाहुभ्यां 


कुछहैँ- . २ 
यस्मात्‌ , परं नापरमस्ति किंचिद्‌ 

`. ` दस्मालाणीयो न ज्यायोऽस्ति किंचित्‌ । 

है-- 


. , 'न्ही देवके ज्ञानसे मुक्ति होती 

` ` ह्यहो! ' `. पविता 

„ ` ज्ञात्वा शिवं शात्तिमत्यन्तमेति॥ ५ 

नारायण और जाबाल-उपनिपदीमे रुद्र-गायत्री इस अनुस 0 
किडा 


क्त 
| ५६४ 


तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः भ्रचोदयात्‌। 


नारायणोपनिषदमें मृत्युको जीतनेवाले शिवजीका प्रसिद्ध - * 


मृत्युञ्जय-मन्त्र बतलाया गया है-- . 
ज्यम्बर्क यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌। उर्वारुकमिव 
चन्धनान्यृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌। ; 


जाबाल और रामोत्तरतापिनी-उपनिषदोंमें-भगवान्‌ रुद्र 
कुरुक्षेत्रमे प्राणियॉको अन्तसमय “तारक' मन्त्रका उपदेश देते , ' 


हैं जिसके द्वाए जीव अमर होते---मुक्ति पाते है-- 
अत्र (कुरुक्षेत्रे हि जन्तोः प्राणेपूत्क्रममाणेपु 
रुद्रस्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे येनासावमृतीभूत्वा मोक्षीभवति । 
वृहज्जाबाल और रुद्राक्ष-जाबाल उपनिषदोर्मि--शिव- 
माहाल्य एवं शिव-स्मरणपूर्वक भस्म और रुद्राक्ष धारण 
करनेसे शिव-सायुज्य-प्राप्ति वर्णित है-- 2 
यज्ज्ञानाग्निः स्वातिरिक्तभ्रर्म भस्म करोति तत्‌। 
वृहज्नाबालनिगमशिरोवेद्यमहँ 
रुद्वाक्षोपनिषद्वेद्य महारुद्रतयोज्ज्वलम्‌। ` 
प्रतियोगिविनिर्मुक्तं शिवमात्रपदं भज्ञे॥ ` 
शिवसायुज्यमाप्नोति। ', 
गर्भोपनिषदमें बताया गया है कि गर्भस्थ जीव दुःख, 
निवृत्त्यर्थं भगवान्‌ महेश्वरसे प्रार्थना करता है। जब जीव, 


माताके गर्भमें आता है और मवम मासमें इसके अङ्ग-प्रसङ्ग * 


पूर्ण हो जाते हैं, ज्ञान-सामग्री (इद्धया, मन, बुद्धि) के उदय, 

होनेसे इसको पूर्वजन्मोमें किये शुभाशुभ कर्मोका स्मरण आता 

है, तब यह पश्चात्ताप करता है कि--अफसोस ! 7” 
मैने सहखो जन्म लिये, विविध प्रकारके भोजन-पान 


किये, अनेक माताओके स्तनोंका दूध पिया, अनेक बार जन्मा ' 


और मरा। जिन कुटुम्बियोके पालन-पोषणके लिये मैने 
अगणित पुण्य-पाप कर्म किये, वे प्यारे कुटुम्बी तो खा-पीकर, 
सुख भोगकर चल दिये, किंतु पापोका फल--दुःख मैं 


अकेला ही भोग रहा हूँ । हाय ! इस दुःखके समुद्रमें पड़ा हुआ 


मैं नरकवडवाग्निमें जल रहा हूँ। इससे छुरकारेका मुझे कोई 


»  उपायनही चू, +५१ ` । कलँ , * हे महेश्‍वर ! 
इस घोर संक गु, 00 ` यदिः * || छूट जाऊँ तो 
हे सव “ टि दाता! मै - 

दे ५, 
आपका नज 


जाट 
द्र 


महः॥ ` ` 


[ झिवोपासना- ‹ `; 


अङ्क] 
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पूर्व योनिसहस्राणि दृष्ट्वा चैव ततो मया। 
आहारा विविधा भुक्ताः पीता नानाविधाः स्तनाः ॥ 
आातश्येच मृतश्चैव जन्य चैव पुनः पुनः। 
यन्मया परिजनस्यार्थे कृतं कर्म शुभाशुभम्‌ ॥ 
एकाकी तेन दहो$्हे गतास्ते फलभोगिनः । 


अहो दुःखोदधौ मग्नो न पश्यामि प्रतिक्रियाम्‌ ॥; 
यदि योन्याः प्रमुच्येऽहं तत्मपद्ये महेश्वरम्‌! 
अशुभक्षयकर्तारे फलमुक्तिप्रदायकम्‌॥ 
भक्तवत्सल भगवान्‌ सदाशिव जीवकी पुकार सुनते हैं 
और इसको गर्भके संकटसे मुक्त करते हैं। जय शिव ! 


— किकीललल a 


शिव-तत्त्व-व्रिचार 


(पर श्रीसकलनारायणजी शर्मा) 


जगत्लष्टा परमात्माका नाम शिव है, इसका अर्थ 
कल्याण करनेवाला है। जब कल्याण करनेवाले दो पदार्थाका 
विचार करते हैं तब वही शिवतर हो जाता है । सारे ब्रह्माप्डमें 
वही सबसे अधिक सुख-शान्ति देनेवाला है। इस कारणसे 
ऋषिलोग उसे शिवतम कहते हैं- 
३% नभः झाम्भवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च 
अयथस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च । 
'ॐ मीदुष्टप शिवतम शिवो नः सुमना भव।' 
(यजुः १६। ५१) 
इश्वरका एक नाम रुद्र है, क्योकि दीन-दुखियोके दुःखपर 
आँसू बहाता है तथा पापियोंको रुलाता है । उक्त शब्दमें 'रुद' 
धातु है, जिसका अर्थ रोना है। वह मुक्तिका स्वामी है। 
'अमृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ।' 
देखे. सर्वपाशापहानिः 
क्षीणैः झेशैर्जन्ममृत्युप्रहाणि: । 
(श्वेताश्वतरः १} ११) 
कोई उसकी इच्छामें विघ्न नहीं उपस्थित कर सकता। 
बही उत्पन्न करता है, पालन करता है तथा संहारमें प्रवृत्त 
होता है-- 
एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु- 
य॑ इमाँल्लोकानीशत ईशनीभिः 
अत्यडजनांस्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले 
संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः ॥ 
त (ेताश्वतरः ३।२) 
कर्म-फल देनेके लिये सृष्टि होती है। उसमें जीव नाना 
प्रकारके दुःख भोगते हैं। उससे सबका छुटकारा केवल 
अरूयमें होता है। यह माता-पिताके समान सबको सुला देता 


ज्ञात्वा 


है। यह परमात्माकी बड़ी कृपा है। कोई-कोई इस भावसे भी 
उसे शिव--सुलानेवाला कहते हैं। उस समय किसीको 
तनिक कष्ट नहीं होता। बह सबके दुःखोंको हर लेता हे 
अतएव हर है, दुःखोंका हरण करनेवाला है। जिनको इस 
करुणाका ज्ञान नहीं है, वे इस दुःखमोचन कार्यको तमोगुण 
कहते हैं। उनकी बुद्धिके लिये एक कविकी उक्ति है-- 
'बिदन्ति मूढा न सुरूपप्रव्ययम्‌ |” 

बह कर्पूर-गौर है, सभी सत्त्वगुण उसीसे प्रकट होते हैं, 
सत्त्वगुण स्वच्छ भ्रकादामय है। उसमें जो दोषराहित्य है, बही 
गौरवर्णता है। 

वह पापियोको आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि- 
भौतिक शूल--पीडा देता है, इसीसे वह त्रिशूलधारी है। 
लोहेके त्रिशूलसे कोई प्रयोजन नहीं-- 

“शूलत्रयं संवित्तरन्‌ दुरात्मने 

त्रिशूलधारिन्‌ नियमेन झोभसे॥' 
(झैव-सिद्धान्तसार) 

अलयकालमे उसके अतिरिक्त दूसण कोई नहीं रहता, 
ब्रह्माण्ड इमशान हो जाता हे, उसकी भस्म और रुण्ड-मुण्डमें 
वही व्यापक होता है, अतएव 'सिता-भस्मालेपी' और 
'रुष्डमुण्डधारो' कहलाता है न कि वह अघोरियोके समान 
चिता-निवासी है। * 


कल्पान्तकाले __ भलुठत्कपाले 
समग्रलोके विपुलइमशाने । 
त्वमेकदेवोऽसि तदावशिष्ट- 
ख़िताश्रयो - भूतिधरः कपाली॥ 
(दर सिः साग) 


बह भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान--ठीनों कालोंकी वार्तोको 


न 


री 


तिल 


१४६ 


* नमः शिवायै च नमः शिवाय + 


[ शिवोपासना- 
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जानता है, इसीसे त्रिनयन कहलाता है। जो लोग समझते हैं 
कि उसके तीन आँखें हैं, वे भूलते हैं। 

'वृष' शब्दका अर्थ धर्म है। वह धर्मारूढ है तथा 
धर्मात्माओके हृदयमें निवास करता है, इसीसे वृषपर 
चढ्नेवाला प्रसिद्ध है, बैलसे कोई तात्पर्य नहीं-- 

बृषप्रहाणी वृषरक्षको विभो 

वृष समास्थाय जगन्ति रक्षसि ॥ 
जगतमें जो लूले-छैंगड़े, काने-अंधे अथवा ऊँची 
नाकवारे हैं, वे भी उसकी भक्ति करते हैं, तो वह उन्हें अपना 
लेता है; क्योंकि सब भूतोंका--प्राणियोंका स्वामी है । जो उसे 
ग्रेतपति मानते हैं, वे इस तत्त्वको नहीं जानते-- 


अन्याश्च काणा अथवाऽवटीटा 

` भवन्तु खञ्जा उत या सुरूपाः। 
ये ' "घ्राणिनन पादपरागलुब्धा 
| भूतेश्वरत्याच्छरणं त्वमेव ॥ 


साँपके दो जीभें होती हैं। चुगलखोर भी हिजिह् है । उन्हे 

, भी बह गर्दनका हार बना लेता है। पिता अपने बुरे लड़कोंको 

भी अपनेमें लिपटाये रखता है। सर्प-मालाका यही भाव 

ज्ञा्मसम्मत है।-पाप और विषमें भेद नहीं । वह सबके 

दोपोको--विपोको पी जाता, है--क्षमा कर देता है। इसीसे 
,गरल-पान करनेवाला समझा जाता है। 

* ' चरमात्मा अपनेको पुरुष और स्री दो रूपोमे प्रकट करता 

_ है, जिससे कि सांसारिक जीवोको माता-पिता दोनोके सुख प्राप्त 

हों। उन दोनोंका आपसमें कोई लौकिक सम्बन्ध नहीं होता । 

वे .भाई-बहिनके समान परस्परः पवित्र रहते हैं। जगतके 

| कल्याणके लियें दो रूपें ध्यात होते है 


स्वस्त नो स्द्रः पात्बंहसः'- 
गौरीर्मिमाय सलिलानि तक्षती! _ 


- 7 (ऋेद) ` 


शिवजीके लिये वेदोमे 'च्यम्चक' शब्द व्यवहत होता है। 
पड्विंशब्राह्मणमें यम्बकं यजामहे' की व्याख्याके अवसरपर 
कहा है--'रत्री अम्वा स्वसा यस्य' अर्थात्‌ ईश्वर--शिवजी 


स्री-पुरुष दो रूपॉमें हैं, जैसे वहिन-भाई होते हैं।' 
सायणाचार्यने 'पृषोदरादि' के सहारे *खी' शब्दके सकारका. ' 


लोप किया है । वेदमें 'त्यम्बक' का अर्थ त्रिलोचन नहीं बल्कि 
उमासहाय शिव है। °; 


] 


लोग कहते हैं कि पार्वतीजीकी उत्पत्ति पर्वत और 


मेनकासे हुई है। वैदिक कोषका नाम निघण्डु है। उसमें 'पर्वत' 
का अर्थ आकाश और 'मेनका' का अर्थ बुद्धि लिखा हुआ 


है। पार्वतीजी आकाशमें सब स्थलोमें व्याप्त हैं और बुद्धिस ' 
जानी जाती हैं। यही उनको उत्पत्तिका मतलब है। . 
श्रीशंकराचार्यजीने तलवकार-उपनिषद्की व्याख्यामें 'उमा' - 
शब्दका अर्थ ब्रह्मविद्या किया है। उनके मतमें शिव-पार्वती .' 
दोनों ज्ञान-स्वरूप सिद्ध होते है । हमारी समझमें वे माता-पिता , 


हैं। लड्कोके लिये माता-पिताकी गोदसे बढ़कर कोई वस्तु 
नहीं है। हम उसीके भार्थी हैं, बही परमपद है-- र 
“तद्धाम परमं मम' 
जो 'शिव' ये अक्षर उच्चारण करते हैं, उनके घरमें सब 
मङ्गल होते है-- 
सुमद्गलें तस्य गृहे विराजते 
शिवेति वर्णैर्भुवि यो हि भाषते । 


— se 


शंकर-स्तवन 
आस्म अंग, मर्दन अनंग, संतत असंग हर। 
सीस गंय, . गिरिजा अर्धग, भूषण भुजंगवर ॥ 
मुंडमाल, बिधु बाल भाल, डमरू कपालु कर । 
5 बिद्यध बूंद-नवकुमुद-चंद, सुखकंद सूलधर॥ 
त्र है , जिपुरारि, त्रिलोचन, दिग्यसन, विषभोजन, भवभयहरन । 


_ कह तुलसिदासु सेवत सुलभ सिद सिव सिव संकर सरन ॥ 


अङ्क] * शिव-सूत्रोसे व्याकरणकी उत्पत्ति + १४७ 
शिव-सूत्रोंसे ्याकरणकी उत्पत्ति 
(श्रीयुत डॉ० प्रभातचन्द्रजी चक्रवर्ती) 
यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ ! करता है और जो निश्चय ही उस ब्रह्माको समस्त वेदोंका ज्ञान 


निर्ममे त्तमहं वन्दे विद्यातीर्थ महेश्वरम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ 'वेद जिनके निःश्वास हैं, जिन्होंने वेदोंसे सारी 
सृष्टिकी रचना की और जो विद्याओके तीर्थ हैं ऐसे शिवकी 
मैं बन्दना करता हूँ।' 

पुरणोंमें भगवान्‌ शिवको बिद्याका प्रधान देवता कहा 
गया है । उन्हें 'विद्यातीर्थ' नामसे पुकारा गया है और सर्वज्ञ' 
माना गया है। उन्हें ज्ञान, इच्छा एवं क्रिया'---इन तीन 
'शक्तियोंका समन्वय एवे समस्त ज्ञानका स्रोत माना गया है। 
ज्ञानपिपासुओंको उन्हींकी पूजा एवे आराधना करनेका विशेष- 
रूपसे आदेश किया गया है और भारतके व्याकरण- 
रचयिताओकि कुलगुरु महर्षि पाणिमिके--जिनके व्याकरण- 
सूत्रॉको हम प्रस्तुत निबन्धमें आलोचना करेंगे--जीवनके 
महान्रतको सिद्धि भी उन्हीं देवाधिदेव महादेवके कृपाकटाक्षसे 
हुई। यही नहीं, पाणिनीय व्याकरणकी उत्पत्ति भी इन्हीं बिद्या- 
निधान भगवान्‌ महेशानसे मानी जाती है, जिन्होंने प्रथम 
सृष्टिकर्ता ब्राको आविर्भूत किया और तदनन्तर सर्गके 
आदिमें उन्हें वेद-विद्याका उपदेश दिया-- 


यो ब्रह्मार्ण बिदधाति पूर्व 
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। 
त्त ह देवमात्मबुद्धिप्रका्श 
मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये॥ 
(श्वेताः ६। १८) 


"जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले ब्रह्माको उत्पन्न 


भ्रदान करता है, उस परमात्मज्ञानविषयक बुद्धिको प्रकर 
करनेवाले प्रसिद्ध देव परमेश्वरको में मोक्षकी इच्छावाला 
साधक आश्नयरूपमें ग्रहण करता हूँ।' 

वेदोके छः प्रधान अङ्गोमेँ व्याकरण भी एक अङ्ग है, यही 
नहीं, वेदोंके अध्ययनमें सबसे अधिक उपयोगी होनेके कारण 
वह सबमें प्रधान? है | पाणिनीय व्याकरणको 'वेदाङ्गव्याकरण' 
इस नामसे निर्दिप्ट किया गया है जो सर्वथा उचित ही है। 
क्योंकि इस व्याकरणमें लौकिक (साधारण चोल-चालके) 
तथा वैदिक दोनों प्रकारके शब्दोंका विवेचन किया गया है | 

पाणिनीय अष्टाध्यायीकी रचना १४ छोटे-छोटे सूत्रेकि 
आधारपर हुई है, जिन्हें माहेश्वर अथवा शिव-सूत्र कहते हैं 
इन मूल सूत्रॉके आधारपर व्याकरण-शास्त्रकी रचना इस 
बातको सिद्ध करती है कि मनुप्यकी सारी करामातोंकी कुंजी 
किसी अदृष्ट शक्तिके हाथमें रहती है। इन्हीं सूत्रोंकी भाँति 
दूसरे शिव-सूत्र भी हैं, जिनका सम्बन्ध काश्मीरीय शैवागमसे 
है और जिनकी शैवोंके महान्‌ आचार्य वसुगुप्तने भगवान्‌ 
शंकरकी प्रेरणासे रचना की थी*। है 

महर्षि पाणिनिने किस प्रकारकी विचित्र परिस्थितिमें इन 
माहेश्वर सूत्रोको प्राप्त किया, इस सम्बन्धका इतिहास 
*कथासरित्सागर', “हरचरितचिन्तामणि', 'बृहत्कथामझरी' तथा 
नन्दिकेश्वरकी 'काशिकावृत्ति'में उपलब्ध होता है । इन अन्थोमिँ 
जो कुछ वृत्तान्त मिलता है वह आयः परस्पर मिलता- 
जुलता-सा ही है। मुख्य घटना अर्थात्‌ शिवसे पाणिनिके 


१-सर्वश्ताकी महेश्वरके छः प्रधान गुर्णोमै गणना की गयी है। यथा-- 
सर्वज्ञता तृप्तिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तशक्तिः । अचित्त्यशक्तिध विमोर्विधिज्ञा: षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य ॥ 
दुर्गासिहने भी स्वरचित 'कातन्त्रवृत्ति' के मङ्गलाचरणमें उन्हें सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी कहा है। यथा-- 


देवदेवं प्रणम्यादौ सर्व 
२-तन्त्रॉमे इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है | यधा-- 

ते जञानेच्ठाक्रियात्मानो 

जञानक्रियास्वभाष शिवतत्तं 


सर्वदर्शिनम्‌। कातन्त्रस्य प्रवक्ष्यामि व्याख्याने सार्वयणिकम्‌ ॥ 


वहीन्दर्कसरपिण. । (शारदातिलक) 
जगदुगचार्याः । (तत्त्वप्रकाश) 


३-मुख व्याकरणे स्पृतम्‌ (पाणिनीय शिक्षा) । अघाने च पडक्वेपु व्याकरणम्‌ (महाभाप्य) । 


४-'सूत्रमाह महेश्वरः 


“शिवसूउमरीरचत्‌। (भास्करानन्द) 


१४८, 


हकका कक फजशाशक ४ कफ ES अड हक़ उपज अऊह कड जज जजिन जै कऊ फ उऊअऊअअ जज लडकी 


» नमः शिवायै च नमः शिवाय + 


ऊकाल जज अजीकजकशमकाककक मकज हहह 


रचनाशक्ति प्राप्त करनेके सम्बन्धमें तो बिलकुल मतभेद नहीं 
है ।* पाणिनिकीर माताका नाम दाक्षी तथा पिताका नाम पणिन्‌ 
था। इन्होंने बचपनमें ही आचार्य उपवर्षके यहाँ विद्याध्ययन 
आरम्भ किया।' व्याडि 'तथा वररुचि (कात्यायन) इनके 
सहाध्यायी थे। एक दिन पाणिनि व्याकरण-सम्बन्धी शासार्थमें 
अपने सहाध्यायियोसे हार गये, जिससे उनके हृदयको गहरी 
चोट पहुँची। भगवानका विधान सदा मङ्गलपूर्ण होता है। 
उनका .शांप भी अनुग्रहरूप हुआ करता है। बादमें अपनी 
बराबरीवालोसे हारनेके कारण पाणिनिको जो असह्य यन्त्रणा 
हुई उसने उनके 'जीवनको' पलट दिया। व्याकरण-शास्त्रमें 
पारदर्शी होनेके उद्देश्यसे तथा वैयाकरणोंमें सर्वश्रेष्ठ बननेकी 
प्रबल आंकाह्वासे उन्होंने आशुतोष शंकरकी आराधनाके हेतु 
कठोर तप आर्म किया। भंगवानके अनुग्रहसे उनकी 
अभिलाषा पूर्ण हुई । पाणिनिने अदभुत सफलताके साथ एक 
ऐसे शृङ्खलावद्ध व्याकरणकी रचना की जिसकी जोड़का दूसरा 
व्याकरण भारतीय वाद्नयमें अभीतक कदाचित्‌ बना ही नहीं। 
इस सम्बन्धमे एक दूसरी आख्यायिका भी प्रचलित है जो इस 
अंकारहै-न '_ '., 
( ''प्रयागमे अक्षयवटके नीचे पाणिनि कठोर तपस्या कर रहे 
थें। उस संमेय भगवान्‌ शूलपाणि सिद्धोंका संघ साथ लिये 
`, “हुए उनके सामने प्रकट हुए और लगे ताण्डव-नृत्य करने। 
म नृत्यके समय भगवानते चौदह? बार डमरू- 
: ध्वनि की। १ 
`. इस अपूर्व एवं अलौकिक घटनासे पा्णिनिको पहली वार 
व्याकरण-सूत्र रचनेकी शवित प्राप्त हुई और इसी शवितके 
द्वारा उन्होने आगे चलकर “अष्टाध्यायी' का चैज्ञानिक ढंगसे 
हिम शिवा जिसका आज सख्या इसा सन (केला मी के पाले पाल तथ ही सोनार मि किया, जिसका आज संस्कृत-व्याकरणमें इतना मान 


१-सर्वविद्यामुखं तेन 
आराध्य तपसा तत्र विद्याकामः 


आप्त व्याकरणं 


है। डमरूके चौदह नादोसे हो चौदह मूल सूत्रोंकी रचना र्हः 
जिनके आधारपर सारी अष्टाध्यायी प्रणीत हुई। इसीलिये . 
इनको शिव-सूत्र अर्थात्‌ शिवके द्वारा आविर्भूत व्याकरण-सूत्र " 


कहते है, जो सर्वथा उचित ही है। शिव-सूत्रोमे वर्णोका 


विन्यास--जिसे 'वर्णसमाम्नाय' कहते हैं--इस अद्भुत एव" 
अपूर्व कौशलसे किया गया है कि उनके जोड़नेसे 'अण' 
'इण्‌' इत्यादि प्रत्याहार बन जाते हैं, जो सारे व्याकरणशाखकी , 
मूलभित्ति हैं। इन्हीके कारण शिव-सूत्रॉका इतना अधिक , , 


माहाल्य है। यह बात बिलकुल सत्य है कि इन 'संज्ञाओं 


अथवा अत्याहारोका ज्ञान प्राप्त किये बिना अष्टाध्यायीके ' 


ˆ [ शिबोपासना- 


तत्वको समझना असम्भव है और ये संज्ञाएँ शिव-सूत्रॉके '. 


अन्तर्गत वर्णसमूहोसे ही बनी हैं। 


पाणिनीय व्याकरणकी उत्पत्तिके सम्वन्धमें यह पिछला " 
इतिहास अधिक मान्य है। पाणिनीय शिक्षामें भी यह , 
आख्यान* इसी प्रकार वर्णित है । टी 27 के 2 


नन्दिकेश्वरने अपनी 'काशिकावृत्ति' में इन शिव-सूत्रोंकी 


इस प्रकारसे व्याख्या की है मानो इनकी रचना शैवागम तथा, 


शाक्तागमके दिव्य रहस्यका उद्घाटन करनेके उद्देश्यसे ही हुई ` 
थी। उदाहरणतः उन्होंने प्रथम सूत्र 'अइउण्‌' की निम्नलिखित." 


प्रकारसे व्याख्या की है५-- हर 
*अ' निर्गुण ब्रह्मका वाचक है और 'उ' सगुण ब्रह्मका। 
जब “अ' अर्थात्‌ निर्गुण ब्रह्म 'इ' अर्थात्‌ माया (चिच्छक्ति) 


के साथ सम्पर्कमें आता है तब वह 'उ' अर्थात्‌ सगुण ब्रह्म . 


हो जाता है । तन्त्रोमें' भी इसी प्रकारका सिद्धान्त वर्णितं है। 
तान्त्रिक सिद्धान्तके अनुसार सृष्टिका विकास शिव- 


शक्तिके? संयोगका परिणाम है। वर्णोकी दिव्य शक्ति ' 


२-पाणिनिके सम्बन्धमें यह प्रसिद्धि है कि वे बाल्यकालमें मन्दबुद्धि थे 


३-नृचावसाने मटराजण्जो ननाद ठका 
न" येनाक्षरसमाम्रायमधिगम्य a 


' ` ८-दविवशकत्यातमके विधम। 


नवपञ्चवारम्‌। उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धानेतद्विमर्श शिवसूत्रजालम्‌॥ (नन्दकेश्वरकाशिका) 
महेधयत्‌। कृत्ते व्याकरणे प्रोक्ते तस्मै पाणिनये नम.॥ 


, लता सर्ववस्तुपु । चित्कलामि समाश्रित्य जगद्रूप उणीश्वरः॥ (काशिका २) 


(मात्रिका वर्ण) को पहले-पहल तान्त्रिकोनि ही स्वीकार किया " र 


नवम्‌ (कथासरित्सागर) 
स 'शेकरम्‌ प्राप्य व्याकरणं दिव्ये स च विद्यामु्ख शुभम्‌ ॥ (हरचरितचिन्तामणि) 


ब्रपुरसुचरीकी सुतिमे पुरुष और प्रकृतिके इस अनादि युप्मका (जिसे बिज्ञान तथा दर्शनकी भागाम जुड़ था. 


अङ्क] 


* शिव और अर्थशास्त्र » 


हैक फफफकऊफ जे फऊ ४४ जक क क छ उ जक कफ तरै छ ड़ कफ ऊफ कक ऊ ऋऊऊऊ जज फ ऊफ जऊ क परक जक छ क जक कक कक हक़ कफ कफ कफ फऊऊक कफ छ हरर ऊफ फफऊ फरक क ऊफ़ कफ हफ़ऊ क हफफ कक. 


हो, यह बात नहीं है। वैदिक कालमें भी यह बात सिद्धान्त- 
रूपसे स्वीकार कर ली गयी थी। यही कारण है कि प्रणव 
('ॐ'कार)को वेदेनि साक्षात्‌ ब्रह्मका स्वरूप माना है और 
उपनिषदोमें' भी परत्रहाके लिङ्गरूपमें शब्दब्रह्मकी 
उपासनाका उपदेश दिया गया है। 

इस सम्बन्धमें एक इतिहास और है। वह इस प्रकार है 
कि स्वयं भगवान्‌ शिवने एक व्याकरण-शाखकी रचना की। 
जो उदधिके समान विस्तीर्ण और जो 'माहेश व्याकरण' के 
नामसे जगतमें प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि महर्षि 
व्यासदेवको इस व्याकरणका ज्ञान था और उन्होंने उसमेंसे 
बहुत-से प्रयोग अपने गर्थोमें व्यवहृत किये हैं। लोगोंका 


कहना है कि माहेश व्याकरणके सामने पाणिनीय व्याकरण 
समुद्रके सामने एक जल-सीकरके' समान होगा। कातन्त्र 
व्याकरणके सम्बन्धमें भी जिसका बंगालमें अधिक प्रचार है, 
इसी प्रकारका एक आख्यान प्रसिद्ध है। इसे 'कलाप' अथवा 
कौमार व्याकरण इसीलिये कहते हैं कि इसका पहला सूत्र 
“सिद्धो वर्णसमाम्नायः' भगवान्‌ शंकरके मुखारविन्दसे 
आविर्भूत बताया जाता है और साथ ही यह भी कहा जाता है 
कि इसे शंकर-सूनु श्रीकार्तिकेयने अपने वाहन मयूरके पंखोमें 
लिखा' था। कौमार व्याकरणके कार्तिकेयद्वारा प्रचार होनेका 
सविस्तर वर्णन गरुडपुराण एवं अग्निपुराणमें मिलता है । 


ee, i बाई 


शिव और अर्थशास्त्र 


(श्रीभगवानदासजी केला) 


शिव एक प्राचीन, अलौकिक और भारतीय विभूति है 
तथा अर्थशास्त्र अपने आधुनिक रूपमें एक नवीन, लौकिक 
तथा पाश्चात्य विद्या है। परंतु यह विरोधाभास होते हुए भी इन 
दोनोंमें एक समानता है । शिवका अर्थ कल्याणकारी है और 
अर्थशास्त्र भी मानव-समाजको कम-से-कम भौतिक सुख 
प्रदान करनेका दावा रखता है। इस लेखमे हमें यह विचार 
करना है कि शिवजीके जीवन तथा विचारोंमें ऐसी कौन-सी 
बाते हैं जिनसे जनताका ऐसा हित हुआ हो या होता हो जैसा 
कि अर्थशास्रसे होता है या होना चाहिये । विषय महान्‌ है, हमें 
कुछ नमूनेके डदाहरणोंसे ही संतोष कर लेना होगा! 
हमारी आवश्यकताएँ या धनोपभोग 
मानव-समाजमें धन या अर्थसम्बन्धी विविध प्रकारकी 
क्रियाएँ. इसीलिये होती हैं कि मनुप्योंको बहुत-सी चीओकी 
जीवन-निर्वाह या भोग-विलासके लिये या अपनी क्षमताकी 


वृद्धिके लिये जरूरत होती है । अतः अर्थशास्रका मुख्य विषय 
"मानवी आवइयकताएँ' हैं । आधुनिक अर्थशास्रियोंका विचार 
है कि नित्य नयी आवश्यकताओंको वृद्धि करते रहने और फिर 
उनकी पूर्तिके प्रयत्न करनेमें आर्थिक उन्नति है। परंतु इस 
'उन्नति'से मानव-समाजको अर्थशाखका अभीष्ट सुख 
कहाँतक अप्त होता है, यह एक प्रश्न ही है। सर्वत्र असंतोष 
बढ़ता जा रहा है। सभ्यताका स्वरूप बहिर्मुख है। घन- 
वैभवकी जिस परिमाणमें वृद्धि होती है, उससे कहीं अधिक 
हमारी आवश्यकताएँ बढ़ जानेके कारण अभावजनित दुःखको 
मात्रा निरन्तर अधिकाधिक होती जा रही है। इसके विपरीत 
भगवान्‌ शिवका आदर्श है अपनी आवझ्यकताएँ न्यून-से- 
न्यून रखना, वन्य पदार्थ, जड़ी-बूटियोका भोजन, मृगछाला 
आदि पहनना, अपनी धन-सम्पत्ति इतर बन्धुओके उपभोगार्थ 
वितरण कर देना, थोड़ेमें ही संतोष करमा, ऐश्वर्य और वैभवका 


चेतनका संयोग कह सकते हैं) बड़े हृदयम्राही दात्देमें वर्णन किया है। वे कहते है-- 
शिव. दात्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्‌।न चेदेवं देवो न खलु कुशल. स्पन्दितृमपि॥ (सौन्दर्यलहरी) 
१“ महाभाष्यकार महर्षि पतञ्जलिने भी वर्णको ग्रह्मका जाज्वल्यमान स्फुलिङ्ग माना है! यथा--- 


सोऽयमक्षरसमाप्नायो 
२-यान्युजहार माहेश्वाद्व्यासा 


चाक्समाप्नायः 
व्याकरणार्णवात्‌। तानि 


पुष्पितः । फलितधन््रतारकवत्‌ प्रतिमण्डितो वेदितव्यो ब्रह्मि. ॥ 


कि पदरलानि सन्ति पाणिनिगोच्यदे ॥ 


इस इलोकको गोपाल चक्रवर्तिनि अपनी “दुर्गासप्तशतो' को टोकामें उद्धृत किया है। 


चै 


३-शेकरस्य मुखाद्वाणी श्रुत्वा 


चडाननः। लिलेख शिखिनः पुच्छे कलाप इति कथ्यते॥ 


“ ४-अथ व्याकरणे वक्ष्ये कुमारोक्त च झैनक। (गरुडपुणण २०८) 
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त्याग। ऐसे आदर्शयुक्त व्यक्तिका जीवन आजकलकी 
अर्थशाख-भाषामे असभ्य-अवनत और जंगली कहा जायगा, 
परंतु क्या हम उस सभ्यता और उन्नतिसे बाज न आवें जिससे 
औरोंकी दृष्टिमें हमारा जीवन ऊँचे स्टैंडर्डका होते हुए भी वह 
भ्रतिक्षण हमें भार-स्वरूप हो रहा है ? क्या हम आशुतोषका 
पूजन कर कुछ अंशमें 'आशुतोप' बननेका यत्न करेंगे ? क्या 
इम केवल जिह्वाको अच्छा लगनेवाले माना प्रकारके चटपरे, 
मसालेदार भोजनॉका परित्याग करेंगे? क्या हम साधारण 
मोटे-झोटे, परंतु शुद्ध स्मदेशी वस्रके उपयोगमें गौरव मानेंगे 
और रैग-बिरंगे, मुलायम और शौकीनीके वखोंका प्रदर्शन चंद 
करेंगे ? क्या सादगीसे रहना हमास आदर्श होगा ? भगवान्‌ 
शिवने लोक-कल्याणकारी गङ्गा माताका भार अपने मस्तकपर 
घारण करके बतला दिया कि सादगी और तपका जीवन 
बितानेवाले “ही .कठिनाइयोंको पार कर सकते हैं, भोग- 
` विलासमें फँसे हुए कुछ नहीं कर पाते। 
« = ““' धनोत्पत्ति ' 
' । जबतक हमारी आवशयकता. परिमित न होगी और वे 
निरन्तर बढ़ती रहेंगी, हमें दिन-रात उनकी पूर्तिके लिये विविध 
अयलॉमें गा रहना होगा, हमें हर रोज नयी-नयी वस्तुएँ 
ˆ नानी होंगी, हम कभी भी सुखकी नींद न सोयेंगे, हमारा 
जोवन हर घड़ी हाय-हाय करते बीतेगा । परंतु इसके विपरीत 
. यदि हम भगवान्‌ शिवके रहन-सहनसे थोड़ी-सी शिक्षा लेकर 
अपने भोजन-वस्जादिकी आवश्यंकताओंको परिमित रखनेकी 
चेष्टा करेंगे, तो उनकी पूर्त बहुत कुछ तो प्रकृति-रत पदार्थोसे 
"हो हो सकती है और जो थोड़ी-सी कमी रहेगी, वह सहज ही 
धोड़े-से समयमें हमारे श्रमसे पूरी हो सकती है। इस प्रकार 
* हमर जीवनका शेष समय विविध प्रकारके ज्ञान-विज्ञानके 
« उपार्जन और नैतिक तथा आध्यात्मिक विषयेकि चिन्तन और 
. , मननमें लगे सकता है। आजकल धनी और उन्नत देशॉमें भी 
,, पाँच-दस फीसदी व्यक्तियॉको छोड़कर शेष सब जीवन- 
निर्वाह-सम्बन्धी संघर्षमें अस्त हैं। इस रोगका निवारण कलमें 
धुनिक सभ्यता नितान्त असमर्थ प्रमाणित हो रही,है; इस 
... सम्बन्ध! शिवजी अपने उदाहरणसे अनुपम शिक्षा दे रहे हैं। 
'` ऊुंचे और' दान्तिमय विचारेकि लिये सादगीका जीवन 


और ऐश्वर्यके मोहजालमें पैसे हुए सज्जनोंसे सहज ही यह, 


र. र [ शिषोपासना- - 


र 


आशा नहीं कि वह इस उपदेशपर अभी सम्यक्‌ ध्यान देंगे, - 


परंतु समयकी ठोकरें उन्हें सावधान होनेपर विवश करेंगी। : 


धनोत्पत्ति-सम्बन्धी विचारोमें आमूल क्रान्ति होगी । इस समय - 


शराब, धूम्रपान, नशीले मादक पदार्थ और आतिशबाजीका 


सामान आदि प्रत्येक ऐसी वस्तुका बनाना 'धनोत्पत्ति'का काम 
कहा जाता है, जिसका विनिमय होता हो, जिसे मनुष्य सेवन 


करते हों, चाहे उसके 'उपभोग'से उनको कुछ भी लाम ने ` 
होकर उन्हें कुछ शारीरिक, मानसिक या नैतिक हानि ही क्यों . 


न हो। वया कभी वह समय न आयेगा, जब केव्छ शिव था | 
कल्याण कसेवाली बस्तुओंका निर्माण ही “घनोत्पत्ति' 


कहा जायगा ? 


विनिमय और व्यापार `, , 


आज दिन हम दूसरॉसे छल-कपट, मिथ्या व्यवहार 


करनेमें गौरव अनुभव करते हैं। दूसरोंका धन अपहरण - 


करनेमें अपनी आर्थिक कुशलता समझते हैं । हम चाहते हैं कि 


सबका धन हमरे कब्नेमें आ जाय। अपरिमित संग्रह करते ' 


रहनेपर भी हमारी तृप्ति नहीं होती । भगवान्‌ शिवकी भाँति हमं 


त्यागके सुखकी प्राप्ति कब करेंगे? आपना सर्वस्व औरेंको ˆ 


देकर, औरको धनी देखकर उनके आमन्दसे हम कव 


आनन्दित होंगे ? जबतक ऐसा न होगा कोई देश आन्तरिक हं 


शान्ति नहीं पायेगा और अन्ताराष्ट्रिय व्यापार सदैव कलहका .. 


कारण होगा, चाहे व्यापारिक संधियाँ और समझौते कितने ही | 


क्यों न हो जायैँ। हमें दूसरोंके हितमें अपना हित समझना ' 


चाहिये। इस प्रकार शराब, अफीम, शौकीनीके सामान बेचना . 


तथा दूसरेकि व्यवसाय-धंधे नष्ट करके जबरदस्ती अपना कोई 


भी माल बाहर भेजना और वहाँ उसकी माँग बढ़ाना सब * 
अनीतिपूर्ण व्यापार हैं। शिवके अनुयायियोको चाहिये कि जहाँ... 


स्वयं स्वावलम्बी हों, वहाँ दूसरोंको भी व्यापारिक 


दासतामें 
फँसानेवाले न बनें। ही 


उपसंहार १०६ ; 


इसी अकार अर्थशास्रके अन्य विषयोपर विचार किया जा" , 


सकता है । भगवान्‌ शिवकी पूजाका अभिप्राय इस तत्त्वको 
अहण करना होना चाहिये कि जिस अर्थशास्रके, सिद्धान्त 


अँ यक है। भौतिकवाद ; नेमे उन्मत्त तथा धन, वैभंव , वास्तवमें हमारे एवं दूसरोंके लिये कल्याणकारी ,न'हो, उसे 
आवश्यक है। भपक. * ह 


अङ्क] * शिव-स्वरूप » १५१ 
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अर्थशास्त्र ही न समझा जाय । इसके लिये आवश्यक है कि बुद्धि) से देखनेवाले हों। उसीसे हम 'काम' पर विजय पा 
हम इमन्द्रियोंके दास न होकर भगवान्‌ शिवकी भाँति संयमी सकते हैं और अपने-आपको एवं दूसरोंको सचा सुख प्रदान 
जीवन व्यतीत करनेवाले हों और हाँ, हम समाज-शाखके इस कर सकते हैं। 

अड्डपर केवल बाहरी दृष्टिसे न देखकर तीसरे नेत्र (विवेक- 


शिव-स्वरूप 
(डॉ* श्रीराकेश मार्कण्डेयजी) 


भगवान्‌ शिवके मन्दिर भारतके प्रायः प्रत्येक गाँव और 
शहरें प्रचुरतासे उपलब्ध होते हैं। इनमें कहीं भगवान्‌ 
शिवकी समाधिस्थ अनुग्रहमूर्ति और कहीं मूर्तिके स्थानपर 
उनका मूल विग्रह प्रतीकके रूपमें प्रतिष्ठित रहता है, जो 
'लिङ्ग' इस नामसे अभिहित होता है और अनादिकालसे 
देवताओं, ऋषि-मुनियों, सिद्धों, योगीश्वरों, साधकों तथा 
भक्तोद्वारा पूजित होता आया है। लिङ्गके प्रादुर्भावके सम्बन्धमें 
शिवमहापुराणकी विद्येश्वर-संहिताके आरम्भिक अध्यायोंमें 
एक बड़ी विचित्र कथा पायी जाती है। जिसके अनुसार एक 
बार ब्रह्मा और विष्णुके मध्य श्रेष्ठताके प्रश्कको लेकर विवाद 
उठ खड़ा हुआ | घरि-धरि विवादने जब युद्धका रूप ले लिया 
तब समस्त देवताओं और ऋषियोंने मनसे एकमात्र 
परमेश्वरकी शरण ली और तभी एक चमत्कार हुआ। न जाने 
कहाँसे आकाशमें एक अद्भुत अति दिव्य प्रकाशस्तम्भ प्रकट 
हो गया। इस स्थितिमें युद्धकी समस्त चेष्टाएँ समाप्त हो गयीं 
और विश्व विनष्ट होनेसे बच गया । परंतु ब्रह्मा एवं विष्णुके 
मनमें इस प्रकाशस्तम्भको लेकर अनेकों शङ्काएँ उठ खड़ी 
हुई । जब कुछ समाधान नहीं हुआ तो यही पारस्परिक सहमति 
हुई कि जो भी इसका आदि या अन्त ढूँढ़ निकालेगा, वही 
श्रेष्ठ होगा । एक निश्चित समयके बाद दुबारा मिलनेका प्रण 
करके ब्रह्मा और विष्णु अलग-अलग दिशाऑमें चल पड़े । 
विष्णुने प्रकाशस्तम्भका अन्त देखनेके लिये दिव्य 
वयहका रूप धारणकर नीचेकी ओर प्रस्थान किया। बहुत 
समयतक खोजनेपर भी इसका अन्त नहीं मिला, अन्ततः 
'हारकर पुनः उसी स्थानपर वापस आ गये जहाँसे चले थे। 
उधर ब्रह्मने भी दिव्य हसका रूप धारण करके ऊपरकी ओर 
खोज करनी आरम्भ की। परंतु बहुत समयके बाद भी उन्हे 
इसका कुंछ अता-पता नहीं लगा। 


ब्रह्मा और विष्णु उस अद्भुत स्वरूपको नहीं जान पाये थे, 
इसलिये उन्होंने तत्त्वतः जामनेकी इच्छासे भगवान्‌ शिवकी 
शरण ली। भगवान्‌ शिवकी मायासे मोहित होकर वे विचार 
करने लगे कि यह क्या है, जिसका न आदि है न अन्त | फिर 
दोनों उस ज्योतिर्मय स्तम्भको प्रणाम कर कहने लगे-- 
“महाप्रभो ! हम आपके स्वरूपको महीं जानते। आप जो कोई 
भी क्‍यों न हों, आपको हमारा नमस्कार है। महेशान ! आप 
शीघ्र ही हमें अपने यथार्थखरूपका दर्शन कराइये।' भगवान्‌ 
शंकर दोनोंके प्रतिपालक तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे 
प्रार्थनासे द्रवित हो गये। उसी समय एकाएक एक ओरसे 
प्लुत खरसे 'ओ३म्‌!, 'ओ३म" यह शब्द उन्हें सुनायी पड़ा | 
शब्दका अनुसंधान करके उन्होने ज्योतिः-स्तम्भके दक्षिण ओर 
देखा त्तो उन्हें 3“कारस्वरूप स्वयं शिव दीख पड़े। शिवने 
उन्हे तत्काल ही दिव्य ज्ञान तथा अपनी साम्यता प्रदान की। 
उन्होने बताया कि जो दिव्य प्रकाशस्तम्भ उन दोनोंको पहले 
दिखायी दिया था, वही उनका अमूर्त, निर्गुण," निराकार, 
निष्कल स्वरूप है। यही वास्तविक स्वरूप है, इसीका ध्यान 
करना चाहिये, ॐ+कारसे इसका बोध होता है। इस प्रकार 
ब्रह्मा और विष्णुमें शान्ति-स्थापना करके शिवस्वरूप अन्तर्धान 
हो गया। जिस समय यह दिव्य प्रकाश-स्तम्भ प्रकट हुआ, 
उस समयको शिवरात्रिका माम दिया गया । भुक्ति-मुक्ति- 
दायक होनेके कारण यह पर्व बड़ा पवित्र है। उन्नत 
आध्यात्मिक साधक शिवखरूपका ध्यान ज्योतिर्लिङ्गके रूपमें 
इदयमें, भ्रूमध्य--आज्ञाचक्रमें या ब्रह्मस्थमें करते हैं। परंतु 
साधारण जनके लिये पूजाका यह स्वरूप कठिन है, इसलिये 
उनके ध्यानको क्रमशः दृढ़ करनेके लिये तथा अन्तिम 
लक्ष्यकी ओर अग्रसर होने-हेतु भगवान्‌ शिव लिङ्गके रूपमें 
अतिष्ठित हुए। 2 


| ५ 
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श्रीशंकर हैं। देहधारियोंको अपने देहकी भाँति वे मुझे अकारण 
ही प्रिय हँ, एक बार मैं और शंकर दोनो ही पृथिवीपर घूमने 
निकले | मैं अपने प्रियतमकी खोजमें इस आशयसे निकला 
कि मेरी ही तरह जो अपने प्रियतमकी खोजमें देश-देशान्तरमें 
भटक रहा होगा, वही मुझे अकारण प्रिय होगा। थोड़ी देरके 
बाद मेरी श्रींशंकरजीसे भेंट हो गयी । ज्यों ही हमलोगोंकी चार 
आँखें हुई कि हमलोग पूर्वजन्मार्जित विद्याकी भाँति एक- 
दूसरेके प्रति आकृष्ट हो गये । 'वास्तवमें मैं ही जनार्दन हूँ और 


मैं ही महादेव हूँ। अलग-अलग दो घड़ोंमें रखे हुए जल 
भाँति मुझमें और उनमें कोई अन्तर नहीं है। शंकर 
अतिरिक्त शिवकी अर्चा करनेवाला शिवभक्त भी ? 
अत्यन्त प्रिय है । इसके विपरीत जौ शिवकी पूजा नही कर 
वे मुझे कदापि प्रिय महीं हो सकते? ।' 

शिव-द्रोही वैष्णबोंको और विष्णु-द्वेषी शेवोको. ६ 
म्रसंगपर ध्यान देना चाहिये । 


— art 


मङ्गलमूर्ति भगवान्‌ सदाशिव 


व (स्वामी श्रीओकारानन्दजी, सदस्य घदरी-केदार-मन्दिर-समिति) 


- या ते रुद्र: शिवा तपूरघोरापापकाशिनी । 

तया मस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि ॥ 
सश्षेताश्चवतरोप, ३।५) 
- हे, रुद्रदेव ! आपकी जो भयानकतासे शून्य तथा 
पुण्यकर्मॉसे प्रकाशित होनेवाली 'कल्याणमयी सौम्यमूर्ति है, 
जिसका दर्शन करके मनुष्य परम आनन्दमें मग्न हो जाता है, 
-हे गिरिशन्त अर्थात्‌ पर्वतपर निवास करते हुए समस्त लोकोंको 
' „सुख पहुँचानेवाले परमेश्वर ! उस परम शान्तमूर्तिस ही कृपा 
करके आप हमलोगोंकी ओर देखिये । आपकी कृपादृष्टि पड़ते 
ही इम सर्वथा पवित्र होकर आपकी प्राप्तिके योग्य बन 
जावँगे। ¦” - 
सृष्टिक समस्त उद्योगका उद्देश्य सुखकी प्राप्ति है। 
भगवत्कृपाका अवलम्वन लेनेवाले पुरुषार्धी एवं मनस्वीके 
लिये विजय प्राप्त करमा सहज ही हैं। यदि मानव चतुर्विध 
पुरुार्थके लिये निष्ठापूर्वक प्रयत्नशील रहे तो उसे सुखकी 
खोज करनेकी आवश्यकता नहीं है, सुख तो स्वयं उसका 
अनुगामी, बन जायगा । चतुर्विध पुरुार्थका प्रथम सोपान है 
घर्म-सम्पादन' । भगवान्‌ सदाशिव घर्मकी साक्षात्‌ प्रतिमूर्ति 
- हैं और उनके विधिवत्‌ पूजनसे जीवनर्मे कभी दुःखकी 


`, ` अनुभूति नहीँ होती-- ` ` ˆ 


भवभक्तिपरा ये च भवप्रणतचेतसः । 
भवसंस्मरणा ये च न तने दुःखस्य भाजनाः ॥ : 
(शिर पुर, र० सू खं), 
जो भगवान्‌ शिवकी भक्तिमें तत्पर हैं, जो मनसे उह 
दारणागत हैं तथा उन्हींका चिन्तन करते हैं, वे कभी दुःखपे 
भागी नहीं होते। 
श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहासके अनेक स्वर्णिम पू 
चन्दार्धभूपणके अनादि-अनन्त, परमोपास्प, परात्पर, "शोक 
संताप-निवारक, परमैश्चर्यशाली होनेके अमाणसे भरे पढ़े ऐँ। 
मङ्गलकी आकाड्डा रखनेवाले जनोंको शिबकी उपासना अवशय 
करनी चाहिये, क्योंकि वे अद्वितीय हैं-- "; 
नास्ति शर्वसमो देवो नास्ति शार्यसमा गतिः। / , 
नास्ति शर्वसमो दाने नास्ति शर्वसमो रणे ॥ 
(महाभा०, अनुर १५। ११) 
चतुर्विध पुरुपार्थका अन्तिम लक्ष्य 'मोक्ष' है, जिसकी 
कामना-हेतु सिद्ध, योगी, विरक्त, संन्यासी, गृहस्थ नर-नारी 
सभी इसलिये प्रयास करते रहते हैं कि कैसे हमें इस भव- 
बन्धनसे छुटकारा मिले ? जीवनभरका समस्त भौतिकंबादी 
प्रयास बिना मोक्षके निष्फल हो जाता है और “पुनरपि जननं 
पुनरपि' मरणम्‌०' का अनवरत चक्र चलता ही रहता है। 


-ज भै प्रियतमाः सन्ति शिव -एकः प्रियो मम। अहेतुकः ग्रियोऽसौ मे खकायः प्राणिनामिव॥ 


२-स एवाहं महादेवः 'स , एवाह जनार्दनः । उभयोरतर 


„ नास्ति घटस्थजलवोरिव॥ : । 


शिवादन्यः प्रियो मेऽस्ति भक्तो .यः शिवपूजक: । शिवस्यापूजको लक्ष्मि न कदापि प्रियो मम॥ , 5०४ 


(वृहदर्मपुणण, पूर्वखण्ड) 


अङ्क] 


ऊतक पकडता फ ज फ ४ फरक काज एउएउोज रिज. फ कह ऊ हक ऋऊ कफ क हर को क क जा जरा जज हक प्ज अफ्‌ कक क फर अक कफ कफ जर्ज कक कक पेज ऋ कफ ऋफ फेफ कफ ऋ ४ हक ऊफऋ कफ क कपी 


* मङ्घलपूर्ति भगवान्‌ सदाशिव + 


१५५ 


उक कक हुक जज छ क कुक कक. क क 9 कको अन्य करककी कप कक: 


मानव-जैसी श्रेष्ठ योनिको पाकर भी इस चरम पुरुषार्थको प्राप्ति 
(मोक्ष) के विना जीवन नानाविध छ्लेशमें स्वयंको आवृत कर 
लेता है। परम कष्टहारी चृपभध्वजकी शरण आवागमनके इस 
चकरसे छुटकारेका सरलतम उपाय है । शिवपुराण (वा० सं”, 
पूर खं० ४। ५७) में कहा गया है-- 
ब्रह्माणं विदधे पूर्व घेदांश्चोपादिशत्‌ स्वयम्‌ । 
यो देवस्तमह बुद्धवा स्वात्मबुद्धिप्रसादतः.॥ 
मुपुक्षुरस्मात्‌ संसारात्‌ प्रपद्ये शरणं शिवम्‌ ॥ 
तालर्य यह कि “ब्रह्माका निर्माण कर उन्हें श्रुतियोकि 
ज्ञानसे समलंकृत करनेवाले तथा खरूप-विषयक बुद्धिको 
प्रकाशित करनेवाले परमेश्वर शिवको जानकर मैं इस घोर 
संकटमय संसार-बन्धनसे मुक्त होनेके लिये उनकी शरण ग्रहण 
करता हूँ।' 
मानव जब स्वयं काम, क्रोध, लोभ, मोह और 
अहँकारकी विपैली वृत्तियोसे आवृत्त होकर अमानवीय कृत्य 
करने लगता है तो वह परिवार, समाज और देशके लिये 
विपधरसे भी भयंकर बन जाता है और इस असह्य विषसे 
बचनेका कोई उपाय नहीं रह जाता ! सागर-मन्धनका आख्यान 
इस घातकी पुष्टि करता है कि देव तथा दानवोके समक्ष भी 
यही स्थिति पैदा हो गयी थी-- 
भीताः प्रजा दुद्नुवुरङ्ग सेश्वरा 
अरक्ष्यमाणाः शरण सदाशिवम्‌॥ 
(श्रीमद्धाः ८॥७॥ १९) 
इस असाध्य विपसे बचनेका कोई उपाय भी तो नहीं 
था। प्रजापतियेनि जब पिनाकपाणिसे प्रार्थना की, तब उन्होने 
समीपमें बैठी अपनी प्रिया सतीसे कहा--- देवि ! बड़े खेदकी 
चात है कि समुद्र-मन्थनमें निकले कालकूटसे प्रजापर 
अकरण विपदाका पहाड़ टूट पड़ा है। ये बेचारे अपने 
आर्णोकी रक्षा चाहते हैं। इस विषम परिस्थितिमें मेरा कर्तव्य है 
कि मैं इन्हें निर्भय कर दूँ---'एताबान्‌ हि प्रभोरर्था यद्‌ 
दीनपरिषालनम'--शक्ति-सामर्थ्यवान्‌ जीवन तभी सफल है, 
जब वह दीन-दुखियोकी रक्षाका संवल बने। 
प्राणी; स्वैः प्राणिनः पान्ति साधवः क्षणभट्ठुरैः । 
यद्धयैरेषु भृतेषु मोहितेष्यात्ममायया ॥ 
5 (श्रीमद्धार ८।७। ३९) 


सज्जन पुरुष अपने आनित्य देहकी बलि देकर भी 
दूसरेंके प्राणोकी रक्षा करते हैं। कल्याणि ! स्वनिर्मित 
मोहपारमे आबद्ध प्राणी मायासे मोहित होकर परस्पर वैरकी 
गाँठ बाँधे बैठे हैं । अतः देवि ! मैं तत्काल इस विपका भक्षण 
करता हूँ, जिससे मेरी प्रजाका मङ्गल हो। 
भगवान्‌ त्रिलोकेश्वर भूतभावन सदाशिव गरल पानकर 
सर्वदाके लिये नीलकण्ठ बन जाते हैं। 
तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जनाः। ` 
परमाराधनं तद्धि पुरुषस्पारिि्ात्मनः ॥ 
(श्ीमद्धा० ८। ७।४४) 
“परोपकारी सज्जन पुरुष प्रायः प्रजाके संकरनिवारणार्थ 
स्वयंको कष्टमें डाळ देते हैं। परेतु यह उनके लिये विपत्ति 
नहीँ, वरन्‌ सबके हृदयमें विराजित विराट्‌ भगवायूकी 
परमाराधना है।' 
गङ्गावतरणका आख्यान भगवान्‌ शशाङ्कशेखरकी 
लोकोपकारी महिमाका ही योगान है। 
हिमालयकी ज्येष्ठ कन्या हैमवती गङ्गाको मृत्युलोकमें 
जानेका आदेश तो ब्रह्माने दे दिया, पर गङ्गाके स्वर्गसे गिरनेका 
वेग एक समस्या बनकर रह गयी। ब्रह्माने स्पष्ट' कहा-- 
“गङ्गायाः पतनं राजन्‌ पृथिवी न सहिष्यते’ । राजम्‌ ! गङ्गाके 
गिरनेका वेग पृथ्वी नहीं सहन कर सकेगी । केवल त्रिनेत्रधारी 
झंकरहीमें इसके प्रचण्ड चेगको रोकनेकी क्षमता है।' 
भगवान्‌ शेकरकी अनुकम्पाने जिस धराको गङ्गा-जैसा 
अद्भुत उपहार प्रदान किया, उस औढरदानीकी प्रशस्तिमें 
जितना कुछ कहा जाय अल्प ही होगा। 
भगवान्‌ आशुतोष तो वस्तुतः वाल्मीकीय `रामायणके 
मुख्य प्रतिपाद्य ही हैं। रामकथाके प्रथम वक्ताके रूपमें 
वाल्मीकीय रामायणके अनेक सर्ग उनकी प्रशस्तिमें भरे पड़े 
हैं। महर्षि बाल्मीकि अपने आयध्यके भी वन्दनीय 
आशुतोपका गुणगान करते अघाते नहीं। 
चिरेतन, अनादि, विश्वदीपति, अनिवृत्तात्मा सदाशिवके 
विषयमे यदि स्वयं युगावतार श्रीकृष्ण भी अपने श्रद्धा-भाव 
व्यक्त करते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं-- 
स्वत्परो नास्ति मे प्रेयांस्त्व भदीयात्मनः पर: । 
ये त्वाँ निन्दन्ति पापिष्ठा ज्ञानहीना विचेतसः ॥ 


१९५६: 


* नमः शिवायै च नमः शिवाय + 


फरकफरक फक कक छ अफफ जफऊ एक जफ़ऊफ जजनआईननिङ कफ जिकीर छ जा कर रक जक उजिर फरउिकिक कुक छ जो अज कछ जज क जस PRAIRIE क कक क कक अऊ फऊ कफ कडक ४ कक 


` [ शिबोपासना-. . 


` पच्यन्ते यावद्चद्धदिवाकरी । 
* | (ब्द्मवैवर्तपु० ६। ३१) 
, देव ! मेरा.आपसे बढ़कर कोई प्रिय नहीं है । आप मुझे 
अपनी आत्मासे भी अधिक प्यारे हँ । जो दुष्कर्मोमें रत अज्ञानी 
एवं बुद्धिहीन पुरुष आपकी निन्दा करते हैं, वे अनन्तकालतक 
मरकर्मे पचते रहेंगे। महाकवि कालिदासने अपने “रघुवंश' 
महाकाव्यके सर्वप्रथम छन्दमें शब्द और अर्थकी अविच्छेद्य 
एकताको, उपमान बनाकर अपने आराध्य 'शिवा-शिव' का 


कालसूत्रेण 


अद्भुत समन्वय चित्रित किया है" 
वागर्थाविव , सम्पृक्तौ वगर्थप्रतिपत्तये । 
जगतः पितरौ . वन्दे... पार्वतीपरमेश्वरौ ॥ 
“> क , (रघुवंश १।१) 
: अभिज्ञानशाकुन्तल नाटकका मङ्गलाचरण भी कविकुल- 
दीप कालिदासके भगवान्‌ देवाधिदेव महादेवके प्रति अपने 
श्रद्धा-सुमतरोंका 'मूर्तरूप है-- ` 


या सूष्टि स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री 
चे द्वे कालं बिधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्‌ । 

यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया आणिनः प्राणवन्तः 
, अत्यक्षाभिः' घ्रपन्नततुभिरवतु ` वस्ताभिरष्टाभिरीशः ॥ 
' कर्ता प्रजापतिकी प्रथम सृष्टि, अर्थात्‌ जलमूर्ति, 
विधिपूर्वक दी अर गयी. आहुतियोंका बहन करनेवाली अभिकी 
मूर्ति तथा हवि प्रदान करनेवाली यजमानमूर्ति, दिन-सत इन दो 
समयोका निर्माण करनेवाली सूर्य-चन्द्रमूर्ति, जो कानका विषय 
था देवता है और सम्पूर्ण विश्रमे व्यापत है, वह आकाशमूर्ति, 
सम्पूर्ण चराचर प्राणियोंकी बीजभूता धरित्री देवी और जो 
,समस्त प्राणियोंका प्राण-संचार करनेवाली, वायुपूर्ति है--इन 
प्रत्यक्ष आठ मूर्तियोंसे व्याप्त भगवान्‌ सर्वेश्वर शिव आप 
बव करें ।' : 25 > 
८, कक अनन्त नाम-और अनेन्त विभूतियाँ हैं-- 
षो विलय विका दो दतो शुणोतमः। 
`. पिहलाक्षो जनाध्यक्षो नीलप्रीवो निरामयः nn 
अंस अनेक रूपोमें उन्हें स्मरण किया जाता है, अपनी- 
अपनी ,रुचिके अनुरूप भक्तजन ,अपने आराध्यका पूजन, 


अर्चन-वन्दन भी करते आ रहे हैं, जिस प्रकार विभिन्न स्थलों 


"खं दिशाओसे प्रवाहित होनेपर भी प्रत्येक मरिताका विलीन 


स्थल सागर ही है, ठीक इसी भाँति सबके आश्रय भगवान्‌ 
सदाशिव ही हैं। महिम्रःस्तोत्रके रचयिता पुष्पदन्ताचार्यने इन्हीं ' 
भावको मुखरित करते हुए कहा है--- टी 
त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति '- ` 
प्रभिन्ने अ्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च।` , 
रुचीनां वैचिन्यादूजुकुटिलनानापथसुपां 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव -इव ॥ 
सभी आगम, साख्य, योग, शैवसिद्धान्त, वैष्णव आदि 
मत अपनी-अपनी रुचिके अनुसार “यह श्रेष्ठ है' यह हितकर . 
है' इत्यादि सीधे-रेढ़े मार्गोका भरू ही अवलम्बन करते ' 
हों, पर जैसे सभी जल-सरोतोंके जलका एकमात्र आश्रय ` ' 
सागर है, उसी प्रकार भगवान्‌ सदाशिव आप ही एकमात्र, 
सबके गम्य हैं। Sb: 
शिबमहापुराणका मनोयोगपूर्वक स्वाध्याय करनेपर 
लगता है भगवान्‌ वेदव्यासने कल्याणके प्रतीक शिवकी' 
मङ्गलमूर्तिका चित्रण इस कौशलसे किया है कि सर्वत्र 
जीवनके मार्गदर्शक मङ्गलसूत्र मुखरित हो उठे हों। यथा-- , `" 
: वायवीय संहिताके तीसरे अध्यायमें ब्रह्मा एवं मुनिवरोके , 
परस्पर परमतत्त्वविपयक जिज्ञासाका समाधान करते हुए 
ब्रह्माजीने कहा-- ५९४ 
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह! 
आनन्दं यस्य वै विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन ॥ 
यस्मात्‌ सर्वमिदं ब्रह्म. विष्णुरद्रेन्द्रपू्वकम । 
सहभूतेन्दिये: सर्वैः प्रथमं सम्प्रसूयते ॥ 
कारणार्ना च यो धात्ता ध्याता परमकारणम्‌ । 
न सम्परसूयतेश्न्यस्मात्‌ कुतश्चन कदाचन ॥ 
(शिवपुर, वार सं०, पू? खे ३। १-३) 
` मुनिवरो ! जिनका साक्षात्कार कर मनसहित वाणी तृप्त 
हो जातो है, जिनके आनन्दमय स्वरूपका अनुमव करनेवाला 


-_ पुरुष सर्वदा निडर रहता है, जिनसे भूतादिक, इन्द्रादिक, 


ब्रह्मादिक विष्णुसहित यह समस्त जगत्‌ पहले प्रकट होता छै, , 
जो कारणॉके भी कारण, स्रष्टा और ज्ञाता परम कारण हैं, 
जिनके सिवा और किसीसे कभी भी जगत्की उत्पत्ति नहीं होती 
वह केवल रुद्र ही है। ८ शि 


:- जहाँ साक्षात्कार-जैसे दुरूह विपयपर साधककी सहज 


अङ्क] 
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दिशा-निर्देश प्राप्त होता है, वहीं परोपकार-जैसे सर्वमाङ्गलिक 
विषयका भी समावेश शिवपुराणमें किया गया है। 
शिवसत्रित्रत-कथामें सत्यकी प्रतिष्ठाका प्रतिपादन करती 
हुई मृगी बधिकसे याचना करती है-- 
उपकारकरस्यैच यत्‌ पुण्यं जायते त्विह। 
तत्‌ पुण्यं शक्यते नैव वक्तुं वर्षशतैरपि ॥ 
“उपकार करनेवाले प्राणीको इस लोकमें जो पुण्य प्राप्त 
होता है, उसका सौ वर्षोमे भी वर्णन महीं किया जा सकता ।' 
विवाहके पश्चात्‌ गिरिजाको बिदा करते समय एक सती- 
साध्वी ब्राह्मण-पलीको माध्यम बनाकर गिरिराजकिशोरीकी 
पातित्रत्यकी दो गयी शिक्षा समस्त नारीजातिके लिये 
प्रकाझ-स्तम्भ है-- 
धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषत्तः । 
पावनी सर्वलोकानां सर्वपापौघनाशिनी ॥ 
(शिबपुर, रु० संग, पा० ५४।९) 
“संसारमें पतिव्रता नारीके समान और कोई धन्य नहीं। 
चह विशिष्ट पूजनीय है। पतिन्रता सभी लोकोंको पवित्र 
करनेवाली तथा समस्त अघराशिको विनष्ट करनेवाली है ।' 
"शिवे ! जो पतिको परमेश्वरके समान जानकर उसकी 
सेवामें रत रहती है, वह इस लोकमै सम्पूर्ण भोगोंका उपभोग 
कर अन्तमें पतिके साथ कल्याणगतिको प्राप्त होती है'--- 
सेवते या पति प्रेम्णा परमेश्वरवच्छिवे। 
इह भुक्त्वा खिलान्‌ भोगानन्ते पत्या शिवा गतिम्‌ ॥ 
गणेशकी वाललीलाओके माध्यमसे माता-पिताके प्रति 
पत्रका कर्तव्य, दक्ष-यज्ञ-आख्यानसे अपूज्योंका सम्मान और 
पूज्यकी अवहेलनाका परिणाम दर्शित किया गया है-- 
अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते। 
न्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्रयं मरणं भयम्‌ ॥ 
व्यवहारके क्रियाकळापोमें सभी यह कामना करते हैं कि 


हर व्यक्ति उनके साथ अच्छा व्यवहार करे, परंतु यह सिद्धान्त 
एकाङ्गी न बन जाय, अतः भगवान्‌ आशुतोष इसी प्रसंगमें स्वये 
कहते हैं- 
परं द्वेष्टि परेषां यदात्मनस्तद्‌ भविष्यति । 
परेषां क्लेदनं कर्प न कार्य तत्कदाचन॥ 
(शिवपुः, रु० संर स° खे० ४२। ५) 
दूसरोंके प्रति हम जैसा व्यवहार करते हैं, वह अपने ही 
लिये फलित होता है अतः ऐसे कर्मसे बचें जो दूसरोंको पीड़ा 
देनेवाला हो। 
आणिमात्रके मङ्गलकी कामना करनेवाले भगवान्‌ 
मङ्गलमूर्ति महादेवकी जितनी प्रशंसा की जाय कम है । कहाँ 
अद्भुत, अक्षत, अविनाशी, अप्रमेय, अजन्मा, निर्मल, 
मायारहित, अतुल महिमावाले, महेश्वर परात्पर शिव और कहाँ 
मैं अत्यल्पज्ञ प्राणी ! मेरी कामना तो मात्र इतनी ही है कि मैं 
आपका सर्वदा जयगान करता रहूँ। 
जयाद्ुत जयाक्षुद्र जयाक्षत जयाव्यय। 
जयामेय जयामाय जयाभव जयामलछ ॥ 
अनन्तकान्तिसम्पन्न जयासादृश्यविग्रह । 
अतवर्यमहिमाधार जयानुकूल मभङ्गल॥ 
(शिवपु०, घार सं° ३१।४,८) 
हे प्रभो] आप अद्धुत हैं, आपकी जय हो। आप 
अक्षुद्र (महान्‌) हैं, आपकी जय हो! आप अविनाशी एवं 
अव्यय हैं, आपकी जय हो। हे अप्रमेय परमात्मन्‌ ! आपकी 
जय हो। मायारहित महेश्वर ! आपकी जय हो। हे अजन्मा 
शिर ! आपकी जय हो । हे निर्मल शंकर | आपकी जय हो| 
आप अनन्तकान्तिसे सम्पन्न हैं। आपके श्रीविग्रहकी कहीं 
तुलना नहीं है, आपकी जय हो। आप अतवर्य महिमाके 
आधार हैं तथा शान्तिमय मङ्गलके निकेतन है, आपकी 
जय हो। 
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सोच बिमोच अनेक लये जसत गान सुन्यौ शिव तै सुजसी है। 


सेवनमें गुरुदेव तु हो' प्रभु तेरी ही चित्तमें गाँस गैसी है ॥ 
ओ सिरताज चराचरके ! तव प्रेमपें 'प्रेष' की फॉस फँसी है। 


त 


लाजु बचा कितौ देखु इतै, अब मेरी हँसी किधौं तेरी हमी, 


र्‌ 


ft २ र 
॥ 4 
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नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढवकां नवपञ्चवारम्‌। 
उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धानेतद्‌ विमर्शे शिवसूत्रजालम्‌ ॥ 
महाप्रलयके अन्तमें नटराजराज शिवने अपने 'शब्द- 
ब्रह्म'का नाद घोषित" किया। जब सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, 
पर्वतादि कुछ भी नहीं थे, उस समय आकाशसे ऊपर 
अन्तरिक्षमें केवल ध्यनिमात्र ही थी। वह ध्वनि ही शब्दब्रह्म 
3» कारखरूप है । वही ध्वनि चौदह बार प्रतिध्वनित होकर 
व्याकरणशास्रके वाक्‌-शत्रितके चौदह सूत्र हुए । ये चौदह सूत्र 
प्रतीकात्मक अक्षखह्य हैं। यहींसे शब्दब्रह्मका आविर्भाव 
हुआ। इन चौदह प्रतिध्वनियोसे चतुर्दश भुवनोंका एवं चतुर्दश 
विद्याओंका विकास हुआ | यथा-- 
अनादिनिधनं - ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ 
चिवर्ततेऽर्थभावेम प्रक्रिया जगतो यतः॥ 
चाक्यपदीयकी इस कारिकाके अनुसार यही शब्दब्रह्म जो 
शिबतत्वसे निकला है, समग्र सुष्टिका कारण है। ' 
शिवतत्त्वकी" मीमांसा, करनेकी पृष्ठभूमिमे थह देखना 
. अनिवार्य है कि आखिर यहाँ शिवतत्त्व कैसे विश्वक्रल्याण- 
कारी+-अतिरहस्थात्मक मूल उत्स है ? यह शिव ही क्रमशः 


' ` सूर्य एवं चत्रादिके रूपमे दृश्य हुआ तथा इन्हींकी विकीर्ण 


, सहस्र किरणें शिवकी विखरी हुई जटा हैं। ये सूर्य-रश्मियाँ 
ही सभी रसतत्तों, जीव-जन्तुओं, प्राणियों एवं वृक्षः 
चमस्पतियोके संरक्षक-संवर्धक हैं। ये ही रश्मियाँ जल- 
ग्रहण; जलन्वर्षण करती हैं। 
फलतः ये सूर्य परत्रह्मस्वरूप शिवतत्वसे विकसित हैं। 
सूर्य आत्मा जगत्तस्तस्थुपश्च” सूर्य ही सबकी आला हैं। 
(यजुर्वेद ७।४२) । 'सूर्यो वै ब्रह्म--सूर्य ही ब्रह्म हैं। 
(उपनिषद्‌) 'सूर्याचद्धमसी धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌! 
(यजुर्वेद) जैसे घाता--सृप्टिकर्ताने सूर्य, चन्द्रमाकी, सृष्टि. 
की ये धाता वही परम शिव हैं, जहाँसे सृष्टिको रचना हुई । 
* उसी पस्मशिवतच्वकेः कार्यविभाजन-प्रक्रियामे व्रह्मा विष्णु 
तथा महेश हैं। उसी अन्तरिक्षमें नित्य, शाश्वत, शब्दब्रहा, 
'३ॐ कार विद्यमान है। वही वाक-शक्‍्ति है। यथा-- 


सोऽस्ति प्रत्ययो-लोके यः शब्दानुगमादृते। - . 


अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्व शब्देन भासते ॥ 
अर्थात्‌ लोकमें कोई भी ज्ञान शब्दके चिना.महीं हो 

सभी ज्ञान शब्दोमें ही अन्तर्भूत होकर प्रकाशित;या अभिव्य 
होते हैं। 

अत्र कुछ और गम्भीर, रहस्यपूर्ण वाकू-तत्व, शिवत 
कुण्डलिनी-तत्तकी ओर बढ़ें । शब्दशास्त्रका 'स्फोटवाद' ३ 
आगमशास्त्रका 'कुण्डलिनी-रहस्य' दोनों एक हो तत्त्वकी ३ 
इङ्गित करते हैं। यहाँ थोड़ा-सा दोनोंका विश्लेषण क्रिया 
रहा है-- 

परा-पश्यन्ती-मध्यमा-वैखरी--ये बाकूके चार '? 
हैं। यथा-- 

परा थाद्यूलचक्रस्था पश्यन्ती नाभिसंस्थिता । " 

हदिस्था मध्यमा ज्ञेया वैखरी कण्ठदेशगा॥, 

चैखर्या हि कृतो नादः परश्रवणगोचरः । . 

मध्यमायाः कृतो नादः स्फोटव्यञ्जक उच्यते ॥ 

अर्थात्‌ मूलाधारचक्रस्थित ध्वनि 'परा' धाक्‌ है) उस 
ऊपर “नाभि! समीपस्थ ध्वनि “पश्यन्तीः है। उससे ऊप 
हृदयमें स्थित 'मध्यमा' नादध्वनि है एवं वैखरी ध्वनिद्वारा ह 
चाणी--वाकूका लोगॉमे विस्तार होता है--आदान-प्रदार 
होता है! इनमें 'परा' एवे 'पश्यन्त्री'--ये दोनों वाक्शकिि 
योगियोद्वार ही चोधगम्य हैं। 'मध्यमा' वाकूको व्याकरण- 
शास्त्रके अनुसार 'स्फोट' कहा गया है । स्फुटति अर्थ; यस्मात 
स स्फोटः-- अर्थात्‌ जहाँ पहुँचकर अर्थका ज्ञान सुस्पष्ट होता 
है। कोई भी शब्द या वाक्य मौनरूपमें उच्चरित करें--वे 
आपको सुस्पष्ट श्रवणगोचर होंगे तथा उनके अर्थका भी ज्ञान 
मध्यमा नादके स्फोटसे होगा । 

* कण्ठसे निकलनेवाली वैखरी ध्वनि तो परस्पर वाक्योंके 
आदान-प्रदानके लिये है । थे वैखरी शब्द अनित्य हैं। लेकिन 
मध्यमा नादध्वनि जो स्फोटवादके नामसे ख्यात है, वह नित्य 
है। यहाँ व्याकरण-शब्दशाखके विशाल स्फोटवादके 
विवरणमें न जाकर केवल प्रसंग-संगतिके लिये इनका 
उल्लेख यहाँ किया गया है। 

* अत्र आये कुण्डलिनी-तत्यकी प्रक्रियापर( आगम- 


i 


अङ्क] 


'करजकाहक कक फरूफ # ७ फरक कफ कफ ४४% जन कफ फफ अर कर कक फ़फ ऋ कक रछ कश क कर निक का कतिकति क कह ऊ क एड कफ ऊ कफ ऊ ऊऊ फंड फ नै छ रिज ज जक अजर ERAS 5 फफ# कक फकइक, 


* शिवालयका त्तत्त्व-रहस्य + 


१५९ 


(क्र छ कक कक फ कऋ कक हु ऋफ ऊ +ऊऊ फ है हक ४ कड कफ फऋफ AES EH RH 


शाखानुसार--मूलाधारात्‌ कुण्डलिनीमुत्थाप्य सुपुम्नामार्गेण 
हदयस्थजीबात्मना सह संयोज्य कण्ठस्थवैखरी स्पृशन्‌ 
मस्तकस्थिताधोमुखसहस्रादले स्थितेन परमशिवेन 
संयोजयेतत, येन तततोऽमृतक्षरणं जायते । (तन्त्रसार) 

अर्थात्‌ नांभिके नीचे मूलाधारसे सर्पिणीके आकारकी 
कुण्डलिनीको योगबलसे उठाकर उसे पीठकी रीढ़के मध्य 
स्थित इडा, पिङ्गला, सुपुम्मा-इन तीन नाडियोके मध्य 
सुपुम्ना भाडी--सूक्ष्मतम नाडीके मार्मसे हृदयमें स्थित 
जीवात्माके साथ संयोग करकर कुण्डलिमीको कण्ठस्थित 
चैखरीके मार्गसे मस्तक--ब्रह्माण्डमे अधोमुख विकसित 
सहस्रदल-कमलके बीच स्थित परमशिव (परब्रह्म)मे उस 
कुण्डलिनीको मिला दे। उसके मिलते ही वहॉसे अमृत-क्षरण 
होने लगेगा जो सृष्टितत्वके बिकासका कारण है 

इस तरह 'गम्भीरतम कुण्डलिनी-तत्त एवं कठिनतम 
शब्द-ब्रह्म-तत्त्त 'स्फोटवाद'--दोनॉके एक ही सिक्केके दो 
भाग--दो पहलू हैं। 

अब प्रायः यह स्पष्ट हो जायगा कि शरीरस्थ जीवात्मा- 
परमात्माका संयोग इडा, पिङ्गला, सुषुम्नाद्वार जिस 
कुण्डलिनीसे होता है, वही वाक्‌तत्व परा-पश्यन्ती-मध्यमाद्वारा 
स्फुटित होकर शव्दशक्तिके रूपर्मे परिणत हो सृष्टिका कारण 
बनता है। अतएव “शब्दब्रह्मणि निष्णातः परत्रह्माभि- 
घीयते' --शन्दन्रहममें निष्णात ही परत्रह्मको प्राप्त करता है, 
ऐसा सिद्धान्त है। 
वाक्यपदीयका कथन है-- 

इदमार्च पर्दै स्थानं सिंद्धिसोपानपर्वणाम्‌ । 

इयं सा भोक्षमाणानामजिह्या राजपद्धतिः ॥ 

यही शब्दब्रह्म आद्य--प्रथम स्थान, सिद्धियोका सोपान 


है और यही वाक्‌शक्ति मोक्ष चाहनेवालोके लिये सरलतम 
राजमार्ग है। 
शिवतत्त्व-मीमांसाके क्रममें उपर्युक्त संक्षिप्त विवरणोंसे 
यह स्पष्ट होता है कि 'शिवतख' ही सृष्टिका कारण है । यही 
शिवताण्डव नृत्तकी चरम परिणति है। ये सभी बातें तो 
रहस्यमय हैं ही, साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोणके साथ 
आस्थारूपी मृणालतन्तु (कमलके डंठलके मध्यका रेशा) के 
समान सूक्ष्मातिसूक्ष्म रूपमे जुड़े हैं। 
यहाँ भगवद्रीताके बाड्रय तपको ओर भी दृष्टिपात 
अपेक्षित है। यथा-- 
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहित्तं च यत्‌। 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव साङ्गं तप उच्यते॥ 
(१७।१५) 
इस वचनमें मधुर वाणी और सत्य तथा कल्याणकारी 
चाक्योका प्रयोग ही सर्वोत्कृष्ट साधना या वाञ्चय तप कहा 
गया है। परमतत्त्व और मधुरतम वाणी तो भगवान्‌ शिवका 
मङ्गलमय नाम ही है, जो उच्चारण करते ही समस्त पाप- 
तापोंका शमन कर परममङ्गलका विस्तार करती है-- 
यद द्वयक्षरे नाम गिरेरितं भृणां 
सकृत्रसंगादघमाशु हन्ति तत्‌। 
(श्रीमद्धा० ४।४। १४) 
मात्र इसी शिवनामके निरन्तर जपसे परम शान्ति, परम 
कल्याण और सभी साधनाओंकी सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है । 
नाम-जपसे सरल और शीघ्र अधिक-से-अधिक फल देनेवाली 
साधना और कोई नहीं है। इससे पराभक्तिकी प्राप्तिपूर्वक 
पूर्णतम परम शिवका ज्ञान एवं साक्षात्कार कर भक्त सर्वथा 
कृतार्थ हो जाता है। 


शिवालयका तत्त्व-रहस्य 
(श्रीअशोकजी जोशी, एम्‌? ए०, यी» एइं०} 


प्रायः प्रत्येक शिवालयमें नन्दी, कूर्म (कच्छप) ,गणेश, 
हनुमान, जलघाण, नाग-जैसे रहस्यमय प्रतीक देखे जाते हैं। 
देव-देवियाँकी आकृतियोंमें, उनके आसन-वाहन-प्रतीक- 
लक्षणोमें सूक्ष्म भाव एवं गूढ ज्ञानगम्य सॉकेतिक सूत्र 
संनिहित रहते हैं। 


शिवालयकी ही चर्चा की जाय तो प्रत्येक मन्दिरमें 
नन्दीके दर्शन सर्वप्रथम होते हैं । यह महादेवका वाहन है । यह 
सामान्य चैल नहीं है। यह ब्रह्मचर्यका प्रतीक है। शिवका 
वाइन जैसे नन्दी है वैसे ही हमारे आत्माका वाहन शरीर-- 
काया है। अतः शिवको आत्माका एवं नन्दीको शरीरका 


र 
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प्रतीक समझा जा सकता है | जैसे नन्दीकी दृष्टि सदाशिवकी 
ओर, ही है, वैसे ही हमारा शरीर आत्माभिमुख वने, शरीरका 
लक्ष्य आत्मा बने, यह संकेत समझना चाहिये । 

शिवका अर्थ है कल्याण। सभीके कल्याणका भाव 
आत्मसात्‌ करे, सभीके मङ्गलकी कामना करे तो जीव 
शिवमय बन जाता है। अपने आलामें ऐसे शिवत्वको प्रकट 
करनेकी साधनाको ही शिवपूजा या शिव-दर्शन कह सकते हैं 
और इसके लिये सर्वप्रथम आत्माके वाइन शरीरको उपयुक्त 
बनाना होगा। शरीर नन्दीकी तरह आल्माभिमुख यने, 
शिवभावसे ओतप्रोत बने। इसके लिये तप एवं ब्रह्मचर्यकी 
साधना करे, स्थिर एवं दृढ़ रहे, यही महत्त्वपूर्ण शिक्षा इस 
नन्दीके माध्यमसे दी गयी है। 

नन्दीके बाद शिवकी ओर आगे बढ़नेसे कछुआ आता 
है। नन्दी यदि हमारे स्थूल-शरीरके लिये प्रेरक मार्गदर्शक है 
तो कछुआ सूक्ष्म-शरीरका अर्थात्‌ मनका मार्गदर्शन करता है। 
हमारा मन कछुए-जैसा कवचधारी सुदृढ़ वनना चाहिये । जैसे 
कच्छप शिवकी ओर गतिशील है, वैसे ही हमारा मन भी 
शिवमय बने, कल्याणका ही चिन्तन करे, आत्माके श्रेय-हेतु 
यत्मशील रहे एवं संयमी तथा स्थितप्रज्ञ रहे ! 
,- "ˆ अर्थात्‌ मनकी गति, विचारोंका प्रवाह, इन्द्रियोंके काम 
. ` . शिवभावयुक्त आत्माके ही लिये हुआ करें, यही शिक्षा देनेके 
लिये कच्छप शिवकी ओर सरकता बताया जाता है। कछुआ 
कभी नन्दीकी ओर नहीं जाता, शिवकी ही ओर जाता है। 
हमारा मन भी देहाभिमुख नहीं, आत्माभिमुख ही बना 
रहे। भौतिक नहीं आध्यात्मिक ही बना रहे। शिवत्वका ही 
चिन्तन करे) ' 

नन्दी एवं कच्छप दोनों ज्र शिवकी ओर बढ़ रहे हैं, 
अर्थात्‌ शारीरिक कर्म एवं मानसिक चिन्तन दोनो' जब 
आत्माकी ओर बढ़ रहे हैं, तब इन दोनोकी शिवरूप आत्माको 
चानेकी योग्यता है या नहीं, इसकी कसौटी करनेके लिये शिव- 
-मन्दिरके द्वारपर दो द्वारपाल खड़े है--गणेश और हतुमान्‌। 

गणेश एवं हनुमानके दिव्य आदर्श यदि जीवनमें नहीं 
आये तो शिवका या कल्याणमय आलाका साक्षात्कार भला 


' कैसे हो सकेगा ? | है 
जणिशका आदर्श क्या है ? बुद्धि एवं समृद्धिका सदुपयाग 


करना, यही इनका सिद्धान्त है। इसीलिये आवश्यक गुण 
गणेशके हाथोमें स्थित प्रतीकोद्वारा बताये जाते हैं। अङ्कुश 
संयम--आलनियन्त्रणका, कमल पवित्रता--निलेंपताका, 
पुस्तक उच्च-उदार विचारधारा एवं मोदक मधुर खभावका 
प्रतीक है। वे मूपक-जैसे तुच्छ रंगको भी चाहते--अपनाते 
हैं। ऐसे गुण रखनेसे ही आलदर्शन--शिवदर्शनकी पात्रता 
प्रमाणित होती है। 

हनुमान्‌का आदर्श क्या है ? विश्वहितके लिये तत्परता- 
युक्‍त सेवा और संयम । बरह्मचर्यमय जीवन ही इनका मूल 
सिद्धान्त है । यहीं कारण है कि हनुमान्‌ सदैव शमजीके कायेमिं 
सहयोगी रहे हैं, अर्जुनके रथपर विराजित रहे हैं। ऐसी तत्परता 
वरतनेसे ही विश्व कल्याणमय शिवत्व या आत्मदर्शनकी 
यात्रताको प्राप्त कर सकता है । 

गणेश-हनुमान्‌की परीक्षाओमे उत्तीर्ण होनेसे साधकको 
शिवरूप आत्माकी प्राप्ति हो सकती है। किंतु इतनी 'महान्‌ 
विजय जिसे प्राप्त होती है, उसमें अहंकार आ सकता है। मै 
बड़ा हूँ, श्रेष्ठ हूँ ऐसा अहंकार ही तो पग-पगपर आत्म- ' 
परमात्मके मिलनमें बाधक बन जाता है। इसी बातका स्मरण 
देमेके लिये मानो शिवालयके मन्दिरका प्रवेशद्वार सोपान- ' 
भूमिसे कुछ ऊँचा ही रखा जाता है। द्वार भी कुछ छोटा ही 
रहता हैं। अतः भ्रकोष्ठको पार करके निज मन्दिरके कॅचे 
सोपानपर चरण रखते समय एवं अन्तिम शिवडारमें प्रवेश 
करते हुए अत्यन्त विनम्रता, सावधानी बरतनी पड़ती है, सिर 
भी झुकाना पड़ता है। साधक्रके अहँकारका तिमिर जब नष्ट 
हो जाता है, तब भीतर-बाहर सर्वत्र शिवत्वक्रे दर्शन होने 
लगते हैं। सभी कुछ मङ्गलमय लगने लगता हैं । आत्मज्ञानके 
सदृश पवित्र एवं प्रकाशमय और क्या हो सकता है? 

भीतरमें जब प्रवेश किया जाय, तब कर्ममय स्थूल जगत्‌ 
एवं विचारमय सूक्ष्म जगत्‌ तो बाहर ही छूट जाता है। निजमें 
जो कारण जगतूकी--आत्तस्वरूपकी प्रतीति होती है वह 
अवर्णनीय है, शिवत्व-भावर्मे ओतप्रोत कर देनेवाली है। 
' शिवालये निज मन्दिरमे जो शिवलिङ्ग है, उसे ' 
आत्म-लिङ्ग, त्रह्मलिड्ठ कहते हैं। यहाँ विश्वकत्याणनिमग्न ` 
ग्रह्माकार--विश्वाकार परम आत्मा ही स्थित है ! हिमालय-सा 
शान्त महान्‌, श्मशान-सा सुनसान शिवरूप आम्मा ही भयंकर 
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शत्रुओके बीच रह सकता है। कालरूप सर्पको गले लगा 
सकता है। मृत्युको भी मित्र बना सकता है। कालातीत 
महाकाल कहला सकता है । ज्ञान-वैराग्यको धारण कर 
सकता है। 
भगवान्‌ शिवद्वार धारण किये जामेवाले कपाल, 
कमण्डलु आदि पदार्थ संतोषी, तपस्वी, अपरिग्रही जीवन- 
साधनाके प्रतीक हैं । भस्म--चिताभस्मालेप ज्ञान-वैराम्य और 
विनाशशील विश्वमे अविनाशोके वरणके सूत्र--संकेत है! 
डमरू-निनाद आत्मानन्द--निजानन्दकी आनन्दानुभूतिका 
प्रतीक है। काला नाग कालातीत चिर-समाधि-भावका 
प्रतीक है । 
ब्रिदल--बिल्वपत्र, तीन नेत्र, त्रिपुण्ड, त्रिशूल आदि 
सत्तगुण-रजोगुण-तमोगुण--इन त्तीनोंको सम कसेका संकेत 
देते है । त्रिकाय, त्रिलोक और त्रिकालसे पर होनेका निर्देश देते 
हैं। भीतरी भावावेशोंको शान्त करनेके लिये साधक भ्रुकुटीमें 
ध्यान केन्द्रित किया करते हैं। इसी स्थानमे त्रिकुटी, 
सहस्रचक्र, सहस्रदल-कमले, अमृतकुम्भ, ब्रह्मकलश, 
आज्ञाचक्र, शिव-पार्वती-योग-जैसे वर्णनोद्वारा सिद्धि- 
सामर्थ्यकी भ्राप्तिकी क्षमता होनेकी चर्चा योगशास्रोमे की गयी 
है। विवेक-बुद्धिरूपी तृतीय नेत्र भविष्यदर्शन, अतीन्द्रिय 
शक्ति एवं कामदहन-जैसी क्षमताओंका केन्द्र माना गया है। 
शिवके रुद्र तो भीतरी आवेश-आवेग ही हैं, इनको शम करना, 
यही सो शंकरका काम है । त्रिदेव यानी ब्रह्म-विष्णु-महेश भो 
इन्हीं सभी त्रिपरिमाण--त्रयीयुक्त प्रतीकॉसे सूचित हैं। 
अ-उ-म्‌--इन तीनों अक्षरॉके समन्वित एकाक्षर '३%'मे भी 
यही भाव समायोजित है । 
विश्वकल्याण-हित हालाइलको भी पो लेना एवं 
विश्वके तमाम कोलाहलसे परे रहकर मृदङ्ग, शृङ्ग, घण्टा, 
डमरू, शंखके निनादमें मग्न रहना अर्थात्‌ आत्मस्थ रहना, 


नागो फिरै कहै मागनो देखि 'न खागो कछू,” जनि मामिये थोरो । 
राँकनि नाकप रीझि करै तुलसी जग जो जुरें जाचक जोसे ॥ 
नाक सँवारत आयो हो 'नाकहि, नाहि पिनाकिहि नेकु मिहोरो । 
ब्रह्मा कहै, गिरिजा ! सिखयो पति रावरी, दानि है यावरो भोरो ॥ 


ब्रह्ममें रत रहना यही शिवसंदेश इनके कई छोटे-मोरें 
अतोकोद्रार भी घोषित हुआ है। शंख, डमरू आदि 
योग-साधनामे भीतरी अनाहत नादके भी संकेत हैं, जिसे 'माद 
ब्रह्म' कहते हैं। 

शिवपर अविरत टपकमेवाली जलधारा जटामें स्थित 
गङ्गाका प्रतीक है। वह ज्ञान-गङ्का है। स्वर्गकी ऋतम्भरा 
प्रज्ञा-दिव्य बुद्धि--गायत्री अथवा त्रिकाल संध्या, जिसे 
ब्रह्म-विष्णु-महेश भी उपासते रहते हैं, यही ज्ञान-गङ्गा है! 

शिवलिङ्ग यदि शिवमय आत्मा है, तो उनके साथ 
छायाकी तरह अवस्थित पार्वती उस आत्माकी शक्ति है। 
इसमे संकेत यह है कि ऐसे कल्याणमय, शिवमय आस्माकी 
आल-शक्ति भी छायाकी तरह उसका अनुसरण करती है, 
प्रेरणा-सहयोगिनी बनती है। 

शिवालयकी जलधारा उत्तर दिशाकी ओर बहती है । 
उत्तरमें स्थित धुव त्तारक उच्च स्थिर लक्ष्यका प्रतीक है। 
शिवमय-कल्याणकामी आत्माका ज्ञान-प्रवाह, चिन्तन-प्रवाह 
सदैव उच्च स्थिर लक्ष्यकी ओर ही गति करता है। उनका 
लक्ष्य धुव अविचल रहता है । कई पुरातन शिवमन्दिरॉमें उत्तरी 
दीवारमे गङ्गाजीकी प्रतिमा भी रहती है। उसे स्वर्गीय दिव्य 
बुद्धि, ऋताभरा प्रज्ञा--गायत्री हो समझना चाहिये, जो 
ब्रह्माण्डसे अवतरित चेतना है। 

शिवपर अबिरत टपकनेवाली जलधारको तरह ही 
साधर्कपर भी ब्रह्माण्डीय चेतमाकी अमृतधारा--प्रभुकृपा 
अविरत घरसती रहती है। ऐसा विश्वास करना चाहिये! 

इस प्रकार शिवालय-स्थित इन प्रतोको--चिह्नोके तत्त्व- 
रहस्योका चिन्तन कर भावनासे ओत-प्रोत बने व्यक्तित्वको 
शिवमय बनाया जा सके, तो इसीमें हमारे दर्शन-पूजन- 
उपासना आदिकी यथार्थ सार्थकता है! 

ॐ नमः शिवाय ! 
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» नमः शिवावै च नमः शिवाय + 


[्‌ शिवोपासना- 


शिव ओर शक्ति कन 


(आचार्य श्रीबलरामजी शास्त्री) 


लोकत्रयस्थितिलयोदयकेलिकारः 
कार्येण यो हरिहस्दहिणत्वमेति ! 
देवः स विश्वजनवाङ्गनसातिवृत्त- 
शक्तिः शिवं दिशतु शश्वदनश्वरं घः ॥ 
(जमदरभद्टः, स्तु? कुसुर त० स्तौ? ३} 
“जो 'शिव' जीवोके उपकारर्थ तीनों लोकॉकी स्थिति 
(पालन) ,नाश (संहार) और उप्पत्ति-कार्य सम्पन्न करते हुए 
विष्णु, रुद्र और ब्रह्मारूपको धारण करते हैं तथा जिस 'शिव' 
को 'शक्ति' समस्त प्राणियॉकी वाणी और मनसे अत्यन्त 
आगभ्य है, बह 'खर्यप्रकाश शिव (परमेश्वर) आपलोगोंको 
सर्वदा अक्षय कल्याण (मोक्ष) प्रदान करें ।' 
शिव शब्दका अर्थ है 'कल्याण'। शिव ही शंकर है। 
प का भी अर्थ है 'कल्याण' करका अर्थ है--करेवाला [ 
शिव, अद्वैत, कल्याण, 'आनन्द--ये सारे शब्द एक ही 
अर्भके बोधक हैं। शिव ही ब्रह्म है। बरह्म ही शिव है। ब्रह्म 
जगतके अ्मादिका कारण है। श्रुतिके अनुसार सूष्टिके पूर्व 
सत्‌ और असत्‌ नहीं थे, केवल शिव ही था। 
,  शिवसे भिन्न शक्ति नहीं और शक्तिसे भिन्न शिव नहीं। 
हिमे 'इ'कार ही शक्ति है। इकार निकल जानेपर “शव' ही 
- रह जाता है। शिव कूटस्थ तत्व है और शक्ति परिणामिनी तत्त्व 
है। नाना प्रकारकी विचित्रताओंसे परिपूर्ण संसारके रूपमें 
अभिव्यवत शक्तिका आधार एवं अधिष्ठान शिव ही है। शिव 
ही अव्यक्त, अदृश्य, सर्वगत एवं अचल, अरूप, अजन्मा 
आला है और शक्ति दृश्य, चल, रूपवान, जन्म लेनेबाली 
अर्थात्‌ नाम-रूपके द्राण व्यक्त सत्ता है। विश्वके अनन्त, 
शान्त एवे गम्भीर वक्षःस्थलपर अनन्त कोटि ब्रह्माण्डोंका रूप 
घारणकर तथा उनके भीतर सर्ग, स्थिति और नाशकी विविध 
लीला कर्ती हुई रावित अनवरत नृत्य करती रहती है। 
जैसे पुष्फो गन्ध, चन्म चन्द्रिका, 
खभाव-सिद्ध है, उसी प्रकार शिवमें शक्ति भी खभाव-सिद्ध 
है। शक्तिके उमा, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती आदि नाम हैं। 
शिव पुरुष हैं और उमा खी। शिव जहा" है और उमा 
सस्खवी । शिव विष्णु हैं और उमा लक्ष्मी । शिव सूर्य हैं तो 


सूर्यमे प्रभा नित्य और . 


उमा छाया । शिव चन्द्र हैं तो उमा तारा। शिव यज्ञ हैं तो उमा 
वेदी। शिव अग्नि हैं तो उमा स्वाहा । शिव अर्थ हैं तो उमा , 
अक्षरद्योतिका । इस प्रकार सर्वत्र शिवके साथ शक्ति विद्यमान “ 
है। शाखोंका कथन है कि शिवका साक्षात करना बहुत कठिन; 
है। सर्वप्रथम शक्तिके सम्मुख आत्मसमर्पण करना पड़ता है ।' 
बिना शक्तिकी सहायताके शिवका साक्षात्कार नहीं होता।' 
शक्तिकी साधनाके बिना शिव अर्थात्‌ कल्याणकी 'प्राप्ति 
सम्भव नहीं। अतः भारत आदिकालसे ही संयुक्त शिव” 
शक्तिका उपासक रहा है। - 

शक्तिके सम्मुख आत्मसमर्पणका तात्पर्य यही है कि 
शक्तिके सहारे मानव देहाभिमान अथवा अहकारसे ऊपर उठ 
सकता है। जीवनकी सूक्ष्म और स्थूल जितनी भी क्रिया हैं," 
सभी शक्तिके ही कार्य हैं। शक्ति ईश्वरीय तत्त्व मानी जाती , 
है। शक्ति ही समस्त चर और अचरमें व्याप है। शिवकी 
आराधना ही शक्तिकी आराधना है। भारतीय दर्शनकेः 
विद्वानोते यह माना है कि शिव और 'शक्तिकी विषमता एवं 
बिधिका सामज्ञस्य ही परमात्मतत्वका रहस्य है। 

चरकसंहितामें महाप्रलयके बादकी स्थितिका उल्लेख 
करते हुए कहा गया है कि “उम्र समय मृत्यु और जीवन नहीं 
था। रात्रि-दिवसका विभाग करनेवाला सूर्य भी नहीं था) 
प्रश्‍न उठता है कि उस समय क्या था ? उत्तरमें यही कहा गया 
है कि उस समय समाधिस्थ सूत्रामा, श्वास-प्रश्वास-रूप, 
कल्प, सृष्टि और प्रलय आदि व्यवहारे रहित, शान्त समुद्रके 
समान अनन्ताकाशरूपिणी, नित्य, ज्ञान-शक्रित (उमा) के 
साथ एक अखण्ड, परिपूर्ण शिव हो अस्तित्वरूप क्रियावाला' 
था। उस शिवकी अनन्त शक्तिके किसो एक भागमें ही माया 
ब्रोजरूपमे थी। जैसे बीजकी शक्ति अपनी उत्पत्तिके पहले 
चीजमें ही रहती है, वैसे ही अव्यफ्ते शक्ति नित्य उमासे भिन्न 
नहीं है। उमा भी आमन्तुक मायासे भिन्न नहीं हैं। 

उमा शवित हैं। नित्यस्वरूपा हैं। ज्ञानका रूप नहीं तो 
चैतनका रूप कहाँसे होगा ? अतः शिव ज्ञानके स्वरूप हैं, 
और निराकार हैं। अपरिणामिनी शक्तिकी परिचायिको ' 
परिणामिनी बीज शक्ति है। शिव ही ब्रह्म है शिव.ही प्रणव * 


अङ्क] 
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(3) है। जो प्रणब है, वही सर्वव्यापी है। वही अनन्त 
शक्ति-खरूपा उमा (शक्ति) हैं। जो उमा हैं बही तारकमन्त्र 
है। वही उकार है। जो तासकमन्त्र है, बही अह्मविद्या है। जो 
तारक है, वही सूक्ष्म ज्ञान-शक्ति है। जो सूक्ष्म है, वही शुद्ध 
है। जो शुद्ध है, वही उमा हैं। जो उमा हैं, वही ब्रह्म हैं। वही 
एक अद्वितीय शिव हैं। वही ईशान हैं। वही भगवान्‌ हैं। वही 
महेश्वर हैं। वही महादेव हैं। 
“य: ३»कारः स प्रणवः यः प्रणव: स सर्वव्यापी यः 
सर्वव्यापी सोऽनन्तः योऽनन्तस्तत्तारं यत्तारें तत्पुक्ष्मम*'** ! 
(अथर्वशिरठपनिषद) 
श्रुतियांका कथन है कि जिनमें समस्त वस्तुएँ, शयन 
करती है, वही शिव हैं। बही अद्वैत ज्ञान हैं। वही निराकार हैं। 
वही निर्विकार हैं। वही निर्गुण ब्रह्म हैं। शिव जब अपने 
स्वरूपमें रहते हैं और जब वे अपनी शक्तिको क्रोडीभूत करके 
अर्थात्‌ अपनी गोदमें लेकर एक होकर रहते हैं, तब सृष्टिका 
प्रादुर्भाव बंद हो जाता है। पुनः जब अपनी मायाको या 
अपनी शक्तिको अङ्गीकार करते हैं, तय वे अपने स्वरूपमें 
स्थित होते हुए सगुण-भाव धारण करते हैं। सगुणावस्थामें ही 
बे विश्वस्थ हो जाते हैं। समस्त देवता ही शिव-शक्ति हैं। 
समस्त स्थावर-जंगम उसी शिब-शक्तिकी सम्मिलित अवस्था 
हैं। सब देव मिलकर एक परमात्मा हैं और वह परमात्मा ही 
'शिव' हैं। 
शिव जब विस्ताररहित अद्वितीय रूपमें स्थित रहते हैं, 
तब मानो वह विविधस्थ विलासमयी प्रकृति नटी उनमें विलीन 
रहती है। शक्ति शिवमें अक्रिय, अव्यक्तरूपमें स्थित है। 
शक्ति है, परंतु दृश्य नहीं होती । शक्ति बाह्य-क्रियासे रहित 
भी है। पुनः जब वही शिव अपनी शक्तिको व्यक्त और 
क्रिया-रूपमें परिणत कस्ते हैं, तब वही क्रियामयी शक्ति 
(प्रकृति) शिवको विविध रूपोमें प्रकट करके उनकी क्रीडाका 
उपकरण अस्तुत करती है। एक ही शिव विविध रूप घारण 
करके अपने-आपसे ही खेलते हैं। 
शिव सगुण भी हैं निर्मुण भी। वे साकार होकर भी 
निराकार हैं। अपाणिपाद होकर भी ग्रहण एवं गमन करनेवाले 
है 'सरवेच्धियगुणाभासम! होनेपर भी इन्द्रियोसे होन हैं। वे दूर 


शिव मन-चबुद्धिसे पेरे होते हुए भी बुद्धिगम्य हँ । शिव अणुसे 
भी परम अणु हैं। महान्‌से भी महान्‌ हैं । शिव सृष्टि, स्थिति 
(पालन) और विनाश (संहार) करनेवाले हैं। वही ब्रह्मा, 
विष्णु और शंकर हैं। वे तीनों रूपोमें स्थित एक हो 
(शिव) हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ (६।७) में लिखा है-- 
*सर्वनियन्ताओके महान्‌ नियन्ता देवताओके परम दैवत, 
प्रजापति ब्रह्मादिके भी स्वामी स्वयंप्रकाशस्वरूप एवे पूज्य 
महेश्वर महारुद्र भगवान्‌ (शिव) हैं-- 


तमीश्वराणां परमं महेश्वरं 
तं देवतानां परमं च दैवतम्‌। 
पत्तिं पतीनां परमं परस्तात्‌ 
बिदाम देवं भुवनेशमीड्यम्‌॥ 


भक्ति-भावनासे प्रेरित होकर शिवभक्तोने शिवका 
त्रिनेत्र, त्रिशूल, मुण्डमाला धारण किये रूपमें दर्शन किया है, 
उन्हें दिगम्बर, श्मशानवासी कहा है। किसी भक्तने शिवको 
अर्धनारीश्वर माना है, किंसीने शिवको मदनजित्‌ समझा । 
किसीने शिवको भस्मधारी भी कहा । वास्तवमें शिवके त्रिनेत्र, 
त्रिशूल और उनके मुण्डमाला आदि धारण करनेका गूढ़ रहस्य 
है। शिवके निनेत्र, त्रिकाल अर्थात्‌ भूत, भविष्य और 
वर्तमान-ज्ञानके बोधक हैं। तीनों नेत्र सूर्य, चन्द्रमा और 
अग्नि-स्वरूप हैं। शिवका मुण्डमाल मरणधर्मा: प्राणीको 
सदा-सर्वदा मृत्युका स्मरण कराता है । मृत्युका स्मरण होते ही 
मानव सावधान हो जाता है। सावधान होते ही जीव अपनेको 
दुष्कमॉसे बिस्त रखनेका प्रयास भी कर सकता है। शिव 
दिगम्बर होते हुए भक्तोके ऐश्वर्यको बढ़ानेवाले हैं और 
मुक्त-हस्त दान करते रहते हैं। श्मशानसेवी होते हुए भी तीमों 
लोकोके स्वामी हैं। अर्धनारीश्वर होते हुए भी योगाघिराज हैं 
मदनजित्‌ होते हुए भी सदा-सर्वदा शक्ति (उमा) के साथ 
रहते हैं। भस्मधारी होते हुए भी अनेकानेक रत्मयशियोके 
अधिपति हैं। वही शिव अजन्मा भी हैं और वही शिव अनेक 
रूपोमें आविर्भूत भी हैं। गुणातीत भी हैं। गुणाध्यक्ष भी हैं। 
अव्यक्त भी हे और व्यक्त भी हैं। संयुक्त शिव-शक्तिकी 
उपासनामें मानव-जीवनकी पूर्ण सार्थकता है और इसमें उसका 
परम कल्याण भी निहित है। 


भी हैं और समीप भी । निर्विकल्प होते हुए भी सविकल्प हैं। 
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(पण्डित श्रीभवानीशेकरसी) 


श्रीगणेश 
पञ्च उपास्य देवोंमें एक देव श्रीआदिगणेशको महेश्वरने 
सृष्टिके प्रारम्भमें सृष्टि-कार्यमें विष्ल-्बाधाके प्रशमनार्थ अपने 
साक्षात्‌ अंशसे प्रकट किया, इसी कारण प्रत्येक यज्ञादि शुभ 
कार्योमें प्रथम श्रीगणेशकी पूजा होती है। जव उस महेश्वर 
परात्पर तत्त्वने व्यक्तरूपमें शिवमूर्ति धारण की तो उसी 
अनादि शैलीके अनुसार श्रीगणेश भी उनके यहाँ पुत्ररूपसे 
उत्पन्न हुए और गणोंके (देवताओंके) अधिपति अर्थात्‌ 
संचालक बने। सर्वप्रथम श्रीगणेशकी वन्दना और गुणगान 
करना आवदयक है-- 
3% देवेन्रमौलिमन्दारमकरन्दकणारुणाः । 
विप्र हरन्तु हेरम्यचरणाम्युजरेणव: ॥ 
यह गणाधिप गणेश ज्ञानके दाता हैं, इसी कारण 
खुदिद्वारा कार्य करते हैं। इनका बिशाल मस्तक इनकी महती 
बुद्धका सूचक है। इसी बुद्धिके बलसे इनका क्षुद्र अधोभाग 
इनके बिशाल ऊर्ध्वभागको सहारा देता है और परम लघु जन्तु 
भूषकसे वाहनका कार्य चलता है। इसका तात्पर्य यह है कि 
यदि आभ्यन्तरिक ज्ञान और बुद्धि प्रचुर रूपमें प्राप्त हो तो 
उसके बलसे बहुत स्वल्प बाह्य सामग्रीसे कार्य उतमतासे चल 
सकता है। समाजमें कोई-कोई जो विशिष्ट महापुरुष होनेकी 
,"योग्यताके साथ जन्म लेते हैं वह इन्हीं श्रीगणेशके कृपापात्र 
होते हैं। 
एक बार श्रीमहादेवको अपने एक यज्ञमें बुलानेके लिये 
देवताओको निमन्त्रण भेजना था। कार्तिकेयजीसे यह कार्य 
अवधिके भीतर न हो सका । तब श्रीगणेझजीपर यह भार दिया 
गया, किंतु उनका वाहन क्षुद्र मूपक था जो बहुत मन्दगतिसे 
चलनेवाला था। अतः श्रीगणेशजीने बुद्धिसे कार्य किया। 
-औमहादेवजीमे सब देवताओंका वास हैं, ऐसा समझकर 
उन्हीकी तीन बार परिक्रमा करके सब देवताओंको वहीं 
निमन्त्रण दे दिया । परिणाम यह हुआ कि सव देवताओंको यज्ञ 
और तिमन्त्रणकी जानकारी हो गयी और सब-के-सब यमे 


- सम्मिलित हुए। 


परात्पर शिव और आद्या शक्ति 
सृष्टिमें जो परम परात्पर हैं वही “शिव, हैं। 
माण्डूक्योपनिपद्मे शिवका यों वर्णन मिलता है-- 
नान्तःप्रज्ञं न बहिष्मज्ञ नोभयतः प्रज्ञे न प्रज्ञानघर्न न धतं ˆ 
नाम्रज्ञम्‌। अदृष्टमव्यवहार्यमप्राह्ममलक्षणमचित्त्यमव्यपदे- , ` 
इयमेकात्मप्र्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तै दिवमदगैते चतुशै 
भन्यत्ते स आत्मा स विज्ञेयः । 
जिनकी प्रज्ञा बहिर्मुख नहीं है, अन्तर्मुख नहीं है और. 
उभयमुख भी नहीं है, जो प्रज्ञानघन नहीं है, प्रज्ञ नहीं हैं और , 
अप्रज्ञ भी नहीं हैं, जो वर्णनसे अतीत है, दर्शनसे अतीत, ' 
व्यवहारसे अतीत, ग्रहणसे अतीत, लक्षणसे अतीत, चिन्तासे 
अतीत, निर्देशसे अतीत, आतमप्रत्ययमात्र-सिद्ध, प्रपद्चातीत, 
शान्त, शिव, अद्वैत और तुरीयपदस्थित हैं वे ही निरुपाधिक 
जानने योग्य है। इनका ही नाम 'महेधर', “स्वयम्भू? और. 
“ईशान' हे | श्रुति भी कहती है-- 
“तमीश्वराणां परमं महेश्वरं 
ते देवतानां परमे च दैवतम्‌। 
पतीनां परमं परस्ताद्‌ 
विदाम देवं भुयनेदामीड्यम्‌ ॥ 
यसिन्रिदै यतश्चेदं येनेदँ य इदै स्वयम्‌। 
योऽस्मात्यरस्पाध पर्त प्रपद्ये स्वयम्भुवम्‌ ॥ 
तमीशानं सारद देवमीड्यं 
निचाय्येमां शात्तिपत्यन्तपेति ॥' 
चे ईश्वरेके भी परम महेश्वर, देवताओकि भी परम देवता, 
पतियोकि भी परम पति, परत्पर, परम पूज्य और भुवनेश हैं। 
जिनमें यह विश्व है, जिनसे यह विश्व है, जिनके द्वार यह विध 
है, जो स्वये यह विश्व हैं, जो इस विश्वके परसे भी परे हैं, उन 
स्वयम्भू भगवानकी मैं शरण रेता हूँ। उन्हीं ईशान और 
खरदाता पूज्यदेवको जाननेसे जीव आत्यन्तिकी शान्तिको 
अधिकारी हो जाता है। 
यह सदाशिव अपनो दाक्तिसे युक्त होकर सृष्टि रचते हैं। 
ख्ताश्वतरोपनिपदर्मे लिखा है-- न _ 


पतिं 


नर्म ', 
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मायो तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌। 
तस्पावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्‌ ॥ 
माया प्रकृति है और महेश्वर प्रकृति--मायाके 
अधिष्ठाता मायी हैं। मायाके द्वारा उन्हींके अवयवभूत जीवोंसे 
समस्त संसार परिव्याप्त हो रहा है।' 
इस प्रकार यह अव्यय सदाशिव सृष्टिकी रचनाके निमित्त 
दो हो जाते हैं। क्योंकि सृष्टि बिना द्वैत (आधार-आधेय) के 
हो नहीं सकती। आधेय (चैतन्य पुरुष) बिना आधार 
(प्रकृति, उपाधि) के व्यक्त नहीं हो सकता । इसी कारण इस 
सृष्टिमे जितने पदार्थ हैं, उनमें अध्यन्तरचेतन और बाह्य 
प्राकृतिक आधार अर्थात्‌ उपाधि (शरीर) देखे जाते है। 
दृश्यादृश्य सब लोकोंमें इन दोनोंकी आपि होती है। इसी 
कारण इस अनादि-चैतन्य परमपुरुष परमात्माकी शिवसंज्ञा 
सृष्टयुन्मुख होनेपर अनादि लिङ्ग है और उस परम आधेयको 
आधार देनेबाली अनादि प्रकृतिका नाम योनि है, क्योंकि बे 
दोनों इस अखिल चराचर विश्वके परम कारण हैं। शिव 
लिड्डरूपमें पिता और प्रकृति योनिरूपमें माता है । गीतामें इसी 
भावको इस प्रकार प्रकट किया गया है-- 
मम योनिर्महद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दघाम्यहम्‌ । 
सम्भवः सर्वभूतानां ततो अवति भारत॥ 
(१४।३) 
“महदन्र्म (महान्‌ प्रकृति) मेरी योनि है, जिसमें मैं बीज 
देकर गर्भका संचार करता हूँ और इसीसे सब भूतोंकी उत्पत्ति 
होती है।' 
इसी अनादि सदाशिव-लिङ्ग और अनादि प्रकृति-योनिसे 
समस्त सृष्टि उत्पन्न होती है। इसमें आधेय बीज-प्रदाता 
(लिङ्ग) और आधार बीजको धारण करनेवाली (योनि) का 
संयोग आवश्यक है। इन दोनोके संयोगके बिना कुछ नहीं 
उत्पन्न हो सकता । इसी परम भावका मनुजीने इस प्रकार वर्णन 
किया है-- 
द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुपोऽभयत्‌। 
अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजत्‌ प्रभुः ॥ 
(१।३२) 
सृष्टिके समय परम पुरुष अपने ही अर्घोड्रसे प्रकृतिको 
निकालकर उसमें समस्त सृष्टिको उत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार 


शिवका लिङ्ग-योनिभान और अर्धमारीश्वरमाव एक ही वस्तु 
है। सृष्टिके बौजको देनेवाले परमलिङ्गरूप श्रीशिव जब अपनी 
प्रकृतिरूपा नारी (योनि) से आघार-आधेयकी भाँति संयुक्त 
होते हैं, तभी सृष्टिकी उत्पत्ति होती है, अन्यथा नहीं। इस 
प्रकार श्रीशिव अपनी तेजोमयी प्रकृतिको घारणकर उससे 
आच्छादित होकर व्यक्त होते हैं, अन्यथा उनका व्यक्त होना 
असम्भव है। इसी कारण कहा है-- 

त्वया हृतं वामवपुः शरीरं त्वं ाम्भोः। 

अर्थात्‌ 'हे देवि ! आपने श्रीशिवके आधे दारीर--वाम- 
भागको हरण कर लिया है, अतएव आप उनके शरोर हैं।' 

यह लिङ्ग-योनि जिसका व्यवहार श्रीशिव-पूजामें होता 
है, प्रकृति और पुरुपके संयोगसे होनेवाली सृष्टिकी उत्पत्तिको 
सूचक है। इस प्रकार यह परम परात्पर जगत्पिता और 
दयामयी जगन्माताके आदिसम्बन्धके भावकी द्योतक है । अतः 
यह परम पवित्र और मधुर भाव है। इसमें अइलीलताका 
आक्षेप करना ठीक नहीं, यह अनादि प्रकृति-पुरुषका सम्बन्ध 
परम सृष्टि-यज्ञ है, जिसका परिणाम यह सुन्दर सृष्टि है। 
अतएव शुद्ध मैथुन जिसका उद्देश्य कामोपभोग नहीं बल्कि 
पितृक्रणसे उद्धार पानेके लिये उत्पत्ति-धर्मका पालन करना है, 
कामाचार नहीं, परम यज्ञ है और इस प्रकार विचार करनेसे 
परम कर्तव्य सिद्ध होता है । इस दुष्टिसे प्रत्येक जन्तुका परम 
पवित्र कर्तव्य है कि वह लिङ्ग-योमिका उत्पत्तिधर्मके पालनके 
लिये ही उचित व्यवहार करे। और इनका यज्ञार्थ-धर्मार्थ 
व्यबहार न करके कामोपभोगके निमित्त व्यवहार करना 
दुरुपयोग है और अवश्य ही पापजनक है। 

इस प्रकार शिवलिड्डका अर्थ ज्ञापक अर्थात्‌ प्रकर 
करनेवाला है। क्योंकि इसीके व्यक्त होनेसे सृष्टिकी उत्पत्ति हुई 
है। दूसरा आर्थ आलय है अर्थात्‌ यह प्राणियॉका परम कारण 
है और निवास-स्थान है । तीसरा अर्थ है 'लीयते यस्मिन्निति 
लिङ्गम! अर्थात्‌ सब दृश्य जिसमें रूय हो जायें वह परम 
कारण लिङ्ग है। लिखा भी है-- 

लीयमानमिद सर्व ब्रहण्येये हि छीयते। 

लिङ्ग परमानन्दका कारण है, जिससे क्रमशः ज्योति और 
प्रणवकी उत्पत्ति हुई है। लिड्रिपुणण (अ० १७) में कहा है कि 


सृष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्मा और विष्णुके बीच यह विवाद चल रहा 
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था कि दोनॉमें कौन श्रेष्ठ है । इतनेमें उन्हे एक चृहत्‌ ज्योतिर्िङ्ग 
दिखलायी दिया । उसके मूल और परिमाणका पता लगानेके 
लिये ब्रह्म ऊपर गये और विष्णु नीचे, परंतु दोनेमिसे किसीको 
उसका पता न चला । विष्णुके स्मरण करनेपर वेद-नामके ऋषि 
वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने समझाया कि प्रणवमें 'अ' कार 
ब्रह्मा हैं, 'उ' कार विष्णु हैं और 'म' कार श्रीशिव हैं । 'म' कार 
ही बीज है और वही बीज लिङ्गरूपसे सबका परम कारण है। 
ऊपरकी कथामें विष्णुसे तात्पर्य है ब्रह्माण्डके विष्णुसे न कि 
महाविष्णुसे, जो अनेक ब्रह्माण्डोंके नायक हैं तथा जिनमें और 
सदाशिवमें कोई भेद नहीं है। 
शिव और मन्त्र 
परमपुरुष शिव और उनकी शक्तिके सम्मेलनसे जो 
स्पन्दन उत्पन्न हुआ, वही सृष्टिकी उत्पत्तिका कारण बना। 
इसीको शिवका ताण्डव-नृत्य कहते हैं। रसायन-विज्ञानका 
सिद्धान्त है कि इलेक्ट्रान जो पुरुषके समान आधेय हैं उनका 
प्रोटॉन, जो प्रकृतिके समान आधेय हैं, के साथ संघर्ष होनेसे 
जो स्पन्दन उत्पन्न होता है उसीके द्वारा अणुऑकी उत्पत्ति होती 
है और उन अणुओंसे आकार बनते हैं। 
`. जब ' सदाशिव आनेन्दोन्मत्त होकर अर्थात्‌ मा 
आमन्दमधीसे युक्त होकर नृत्य करते हैं तो उस महानृत्यके 
*परिंगामसे इस सृष्टिके पदार्थीकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार 
यह विश्व 'सदाशिवके नृत्य और नादका परिणाम है; क्योकि 
ृत्यमें वह डमरू बजाते है । जहाँ स्पन्दन होता है वहाँ शब्द 
भी होता है । इस प्रकार श्रोशिवके डमरूके शब्दसे (जो 
अकृति और पुरुषके सम्मेलनके द्वारा मादरूपमें प्रकट होता है) 
व्याकरणके मुख्य शब्द-सूत्रकी उत्पत्ति हुई । यह शब्द चार 
प्रकारके शाब्दोमे अन्तिम 'वैक्षरी' वाकूका व्यक्त रूप है। 
अतएव वर्णमालाके प्रत्येक अक्षरमे शक्ति संनिहित है। इस 
झक्तिके कारण आभ्यन्तरिक पर्चक्रोमें ' इन अक्षरोका 
निवासस्थान है । इस शिवशक्तिके नादका स्थान स्वर्गके ऊपरी 
भागमें है, जिसकी 'परा' संज्ञा है। उस परको स्वर्गलोकमें 
ऋषिगण मंन्यरूपमें देखते हैं, इसीसे उसे 'पश्यन्ती' कहते हैं। 
परेतु थे मन्त्र उस 'परा' के आध्यात्मिक रूप हैं जोखरग देखे 
और सुने जाते है । पश्चात्‌ वे मन्त्रमें वैखरीरूपसे प्रकट होते हैं, 


क्योंकि शिव उस परावाक्के कारण हैं, जिसके द्वाण मन्त्र * * 


$ 


आदि समस्त वाक्योंकी उत्पत्ति हुई है। अतएव श्रीशिव 
मन््रशाखरके प्रवर्तक कहे जाते हें । शिवपूजाके अन्तमे जो 
“बमू-बम्‌ शब्दका उच्चारण किया जाता है वह प्रणवका ही 
सुलभ रूप है जो अत्यन्त प्रभावशाली है) हि 
ऊपर सदाशिबका वर्णन हुआ | परंतु उनका व्यक्तभाव 
श्रीमहादेव मनुष्यरूप पिप्डाण्डके सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं। 
तात्पर्य यह कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवनमें ऊँची-से-ऊँची 
जितनी उन्नति कर सकता है, श्रीमहादेव उसके आदर्शखरूप 
हैं। उन्हॉको लक्ष्यमें रखकर साधकको उन्नतिके पधमें अग्रसर 
होना चाहिये। इसी कारण श्रीशिव जगदगुरु हैं। तात्य यह 
कि उनमें यज्ञ, तपस्या, योग, भक्ति, ज्ञान आदिकी पराकाष्ठा 
पायी जाती है। चह इनके आदर्श और उपदेष्टा है। शिवका 
तीसरा नेत्र दिव्य ज्ञानचक्षु है, जो प्रत्येक भनुप्यके भीतर है, 
परेतु यह बिना श्रीजगद्गुरु शिवकी सहायताके खुल नही 
'सकता। गायत्रीशक्ति शिवके इसी आदर्शको लेती है और 
अपने सृष्टि-कार्यपें इसको लक्ष्य बनाकर उसी ओर साधकोंको 
प्रवृत्त करती है। 9 
आध्यात्मिक काशी टु 
जब साधककी चितवृत्ति शुद्ध, शान्त और निःस्वार्थ 
होकर अपने अभ्यन्तरके आध्यात्मिक हृदयमें वहाँ स्थित होती 
है जहाँ प्रज्ञाका बीज होता है तो उसी अवस्थाको कार्शीमाप्त 
कहते हैं। यह अवस्था .परम सुपुप्तिके समान है। इसमें 
आनन्दका अनुभव होता है, इसी कारण काशीको आमन्द-वन 
कहते हैं। इस काशीमें महाइमशानकी स्थिति (जहाँ शिवका 
वास होता है) का कारण यह है कि यहाँ शिवके तेजगे 
विकारॅके दग्ध . होनेपर अनात्मरूप उपाधियेसि छुटकारा 
मिलता है और अहंकार भी दगध हो जाता है। गौरोमुखका 
तात्पर्य यह है कि इस काशीप्रापिकी अवस्थामें साधक दैवो 
ज्योति और बोधशक्तिके सम्मुख पहुँच जाता है और ज्यों हो. 
उसका आध्यात्मिक दिव्य चक्षु श्रीशिवके द्वारा खुलता है त्यॉ 
ही वह त्रिलोकीके पार पहुँच गोरी अर्थात्‌ विद्यादेवीको चिना 
आवरणके देखनेमें .समर्थ हो जाता है। मणिकर्णिका 
ग्रणवकर्णिका है और इनकी तीन कर्णिकार चित्तकी -तीन 
अवस्थाओंकी द्योतक हैं, जैमे-- PR १ 
(१) साधारण, जाग्रतू-अबस्था। . ET 
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(२) दूर-दर्शन और दूर-श्रवणकी अवस्था । 
(३) खर्गलोककी अवस्था । 
काशी इन तीनोंके परे है, जिसके लाभसे मुक्ति होती है। 
श्रीशिवजी तारक-मन्त्र तभी प्रदान करते हैं जब साधक 
हृदयरूप काशीमें (कारण-शरीरमे) स्थित होता है और तब 
चह मन्त्रके प्रभावसे सदाके लिये तुरीयावस्थामे चला जाता है । 
त्रिशूलका भाव है त्रितापका नाश करना अर्थात्‌ त्रितापसे 
मुक्ति पाकर जाग्रत्‌, स्वप्र, सुषुप्ति--इन तीनों अवस्थाओंसे भी 
परे तुरीयामें पहुँचना ऐसा साधक ही यथार्थ त्रिशूलधारी है। 
अन्य भाव 
शिवके मस्तकमें चन्द्रमाका संकेत प्रणवकी अर्धमात्रासे 
है और इसी निमित्त उनके मस्तकको अर्घचन्द्र भूषित करता 
है। योगिगण अपने अभ्यन्तरके चितू-अभिके द्वारा अहंकारको 
दग्ध करते हैं और उसके साथ उसके कार्य पञ्चतन्मात्रा, 
पञ्चमहाभूत आदि सबको दग्धकर परम शुद्ध आध्यात्मिक 
भावमे परिवर्तित कर देते हैं, तब वह निर्विकार, शुद्ध और 
शान्त हो जाता है। उसे ही भस्म कहते हैं। उस शुद्ध भावरूप 
भस्मको धारण करनेसे शान्ति मिलती है। आध्यात्मिक गड्ढा 


"अ संहारमें कल्याण » 
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एक बड़ा तेजःपुझ है जो महाविष्णुके चरणसे निकलकर 
ब्रह्माण्डके नायक श्रीमहादेवके मस्तकपर- गिरता है और 
बहाँसे संसारके कल्याणके निमित्त फैलता है । इस तेजःपुञ्जको 
केवल महादेव धारण कर सकते हैं, क्योंकि शिव और विष्णु 
एक हैं। श्रीशिवकी कृपासे इस आध्यात्मिक गङ्गाका लाभ 
अभ्यत्तरमे--अन्तरस्थ काशी-क्षेत्रमे होता है। 

, शिवके पाँच मुख हैं--ईशान, अघोर, तत्पुरुष, वामदेव 
और सद्योजात ईशानका अर्थ है स्वामी, अघोरका अर्थ है कि 
निन्दित कर्म करनेवाले भी श्रीशिवकी कृपासे निन्दित कर्मको 
शुद्ध बना लेते हैं। ततपुरुषका अर्थ है अपने आत्मामें स्थिति- 
लाभ करना। वामदेव विकारोंके नाश करनेवाले हैं। सद्योजात 
बालकके समान परम स्वच्छ, शुद्ध और निर्विकार है। 
त्र्यम्बका अर्थ है व्रह्माण्डके त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश-- 
इन तीनोंके अम्ब अर्थात्‌ कारण। जीवात्माकी तीव्र भक्ति 
(सेवा) और मिलनके प्रगाढ़ और अनन्य अनुराग तथा 
विशुद्ध निर्हैतुक प्रेमसे शिवप्राप्ति होती है और वह अनुराग 
मिलन होनेपर श्रीशिवके चरण-कमलके स्पर्शकी परम 
शान्तिमें पूर्णताको प्राप्त होता है। 


संहारमें कल्याण 
(१० श्रीनरदेवजी शास्त्री घेदतीर्थ) 


यद्यपि भगवान्‌ शिवमें शिवत्व परिव्याप्त है तथापि उनमें 
संहारक शक्ति ही विशेष रूपसे अधिष्ठित है और उसी शक्तिके 
कारण वे संसारमें सबसे अधिक प्रसिद्ध देवता हैं। 

तनपर वस्न नहीं, रुँगोटीके लिये कपड़ा महीं। जब,कोई 
मिलने जाता है तो नीचे साँपको लपेटने लगते हैं। शरीरपर 
विभूति, गछेमें अस्थिपञ्जर अथवा कंकाल, निवासके लिये 


उमशान, ऐसा तो रुद्र-रूप किंतु नाम देखो तो 'शिव' । यह ' 


विरोधाभास भी बड़ा रहस्यपूर्ण है। इनका दूसरा प्रसिद्ध नाम 
“रुद्र! है। “रुद्र' इसलिये कि ये दुष्टोंको रुलानेवाले हैं। 
वैसे वैदिक शब्दोंमें 'प्यम्बक' कहलाते हैं। भूत, वर्तमान, 
अविष्य--इन तीनों कालॉंकी बातको आप जाननेवाले हैं। | 
'ज्यम्बकं यजामहे'-यह वेदमन्त्र प्रसिद्ध ही है 
शिवजीका, रुद्रजीका यह भयेकर रूप भो है सही, किंतु 
इनका शिव-स्वरूप नहीं है, यह बात नहीं। यदि रुद्ररूपके 


अतिरिक्त इनका शिवरूप न होता तो वेदमनत्र--.* 
या ते रुद्र शिवा तमूः 
हे रुद्र! तेरे जो शिव--कल्याणकारी शारीर हैं, रूप हैं 
उनसे हमारा शिव कर--कल्याण कर, ऐसी प्रार्थना क्‍यों 
करते ?' 

" वस्तुतः बात यह है कि जब 'शिव' अपने स्वरूपमें छीन 
होते हैं तब वह सौम्य रहते हैं, जब संसारके अनर्थोपर दृष्टि 
डालते हैं तब भयंकर हो जाते हैं और उस दशामे कवि 
शंकरके शब्दोमें कहना पड़ता है कि--- 

शंकर ! यदि तू शंकर है, फिर क्यों विपरीत भर्यकर है । 
` संसारमे ईश्वरका सर्वश्रेष्ठ नाम है 'ओम्‌' । उसमें हैं तीन 
अक्षर--अ, उ, म्‌'। वे हैं तीन शक्तिके छोतक। 
अज्उत्पत्ति-शक्तिका द्योतक (प्रजापति--ब्रह्मा), «धारक 


_ अर्थात्‌ स्थिति-शक्तिका द्योतक (विष्णु), म्‌-प्रखय अर्थात्‌ 


१६८, 
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संहारक शक्तिका द्योतक (रुद्र) । तीनों शक्तियोका पुञ्ज ही 
परमेश्वर है। वैदिक रुदरीमें रुद्रकी समस्व संहारक शक्तियॉका 
विस्तृत वर्णन है। उसकी संहारक शक्तिमें ही संसारका 
कल्याण है। यदि, रुद्रमें संहारक शक्ति न हो तो असंख्य 
जीवालाओकि अदृष्ट अर्थात्‌ धर्माधर्मके अनुरूप समयपर और 
तल्वोंके क्रमपूर्वक सृष्टिका संहार कौन करे ? सृष्टिका संहार न 
हो तो फिर अदृष्ट चक्रके अनुसार प्रजापति भी बैठे-बैठे क्या 
करें, विष्णु भी क्या करें? संहारक शक्तिके कारण ही 
शिवजीकी अन्य देवताओंकी अपेक्षा अधिक पूजा होती है। 
पौराणिक गाथा भी चाहे किसी रूपमें प्रथित हो, इसी तत्वका 
बोध कराती है । शिवजोके संहारमें ही संसारका कल्याण है । 
चैसे शिवजी योगबिद्याके आद्य प्रवर्तक माने गये हैं 
कैलास, हिमालयकी गोदमें रहें और योगके निगूढ़ तत्त्वॉको 
भी न जानें तो वहाँ क्या करें ? शिवजीने स्वयं कहा है-- 
"विविच्य सर्वशास्राणि विचार्य च पुनः पुनः । 

* इदमेकं सुनिष्पन्नं योगशास्त्र परं मतम्‌॥ 

' मैंने समस्त झाखोकी ,विवेचमा को, उन दासको 
बार-बार विचार और मैं इसी निश्चयपर पहुँचा हूँ कि 
योगशाससे बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है ।' 

, ' `ते शिवजी नृत्यविद्याके आद्य प्रवर्तक थे और उनके 


डमरूसे हो- (१) अ-इ-उ-ण्‌ (२) ऋ-लू-क्‌, 
" (३) ए-ओ-ड०' (४)ऐ-औऱ्च, (५) हन्य-वन्‍र्द, 
| (६) ल-ण, (७) अ-म-्‌श-ण-नतम्‌ (८) झ-भ-ञ्‌, 


(३) घ-ढ-घ-प्‌, (१०) ज-व-ग-ड-द-श, (११) सफ 


खुला तपः 


छ-ठ-थ-च-र-त-च्‌, (१२ )क-पन्य्‌ (१३) श-प-स-र, 
(१४) ह-ल---ये व्याकरण-शास्त्रके मूल १४ सूत्र निकले । 

योग-विद्याके प्रवर्तक, नृत्यविद्याके उत्पादक, व्याकरण- ' 
झस््रके संचालक शिवजीका बाह्यरूप भले ही भर्यकर हो, 
किंतु उनकी सब कृतियाँ शिवकारक ही हैं। इसीलिये 
परिणामवादको लेकर रुद्रजी शिव ही हॅ--चाहे पौराणिक 
शिव हों, चाहे वैदिक शिव हों, चाहे परमपदको प्राप्त योगाचार्य _ 
शिव, नर्तकाचार्य शिव अथवा व्याकरण-शाख्रके प्रवर्तक 
शिव हों। 

उस परमपिता प्रभुसे हम . प्रतिदिन संध्यामें पर्थमा 
करते है-- 

नमः शश्मवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च , 
मयस्कराय च नमः शिवाय च शिक्षतराय च। . हें 

क्या? 

इसलिये कि सांसारिक दृष्टिसे रुद्र हैं एकादश--आरण, ' 
अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, ' ' 
धनज्ञय--ये दस और मुख्य प्राण ग्यारहवाँ जिसके कि ये 
उपर्युक्त दस भेद हँ । शरीर-यन्त्रको यही चलाते रहते हैं। ये 
ठीक-ठीक चरे तो मनुष्यका सव शिव--कल्याण समझिये, 
नहीं तो यही रुद्र रुलानेवाले चन जाते हैं। इनमेंसे एककी गति 
भी बिगड़ी तो शरीर निकम्मा चना समझिये । जो इन एकादश 
आरणोंकों मिताहार-विहार्द्वारा, योगाभ्यासद्वारा वहमें रखता है, 
वही सुख पाता है। इसलिये एकादश रुद्रोको उपासनाद्वार 
प्रसन्न करो) 


भजनमें जल्दी करो 
अजन-आतुरी कीजिये और यात /में देर ॥ 
और यात, में देर जगत्‌-में जीवन थोरा । 
मानुप-तन धन जात गोड़ धरि करी निहोरा ॥ 
र. ,कराँच महल के बीच पयन इक पंछी रहता । 


- ` नित उठि चहता ॥ 
अपना ।, 


(स्वामी श्रीशङ्करानन्दजी गिरि) 


नासदासीन्नो सदासीत्‌ तदामीं 
नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌। 
किमावरीबः कुह कस्य शर्म- 
जम्भः किमासीदूहमे गभीरम्‌ ॥ 
(ऋकूसंहिता १० । १२९१ १) 
“उस महाप्रलयमें मायारूप कारण (असत्‌) न था और 
न सूत्रात्मारूप कार्य (सत्‌) था, यह अधोभागवर्ती 
रजतकपाल न था और न मध्यभागवतीं अन्तरिक्ष था । उस 
आकाझसे परे बह प्रकाशयुक्त ऊर्ध्वकपाल जो दुर्गम और 
अगाध है क्या था ? यह जगत्‌ किससे ढका हुआ था, किस 
आवश्थामे था और किसके आधारपर था? 


नञ मृत्युरासीदमृतं न तर्हि 
न रात्र्या अह आसीत्‌ प्रकेतः । 
आनीदबाते स्वधया तदेकं 
तस्माद्धान्यन्न परः किं चनास॥ 


(ऋक्संहिता १०। १२९।२) 
उस समय मृत्यु और जीवन नहीं था, रात्रि-दिवसका 
विभाग करनेवाला सूर्य भी नहीं था। तब उस प्रळयमें क्या 
था? उस समय समष्टिखरूप सूत्रात्मा, श्वास-प्रश्वासरूप 
कल्पसृष्टि और प्रलय आदि व्यवहारसे रहित, शान्त समुद्रके 
समान रुतू-शन्दवाच्य ऋतु-स्वयंप्रकाशी चेतन और 'द्र'- 
शब्दवाच्य अमन्ताकाशरूपिणी मित्यज्ञानशक्ति उमाके साथ 
एक अखण्ड, परिपूर्ण रुद्र अस्तिखरूप क्रियाबाला था। उस 
रुद्रकी अनन्त शक्तिके किसी एक भागमें माया चीज-रूपसे 
थी। जैसे वटवृक्षकी शक्ति अपनी उत्पत्तिके पहले वटबीजमें 
रहती है, वैसे ही अव्यक्तशक्ति उमामें रहती है) वीजशक्ति 
नित्य उमासे भिन्न नहीं है, क्योंकि उमा आगन्तुक अवस्थारूप 
मायासे पृथक्‌ है। 
उमा नित्य-ज्ञानस्वरूप है । ज्ञानका रूप नहीं तो चेतनका 
रूप कहाँसे होगा ? इसीलिये रुद्र ज्ञानखरूप निराकार है और 
आपरिणामिगी उमाके परिचयको देनेकाली परिणामिनी वीज- 


शक्ति है। यदि इस बीजकी सत्ता अनादि-सान्तग्रवाहसे न होती 
तो जगत्रूप वृक्षकी उत्पत्ति और प्रलय कैसे होता ? तथा 
अनन्त राक्तिरूप रुद्रकी महिमाका गुणगान कौन करता ? 
ज्ञानस्वरूपकां परिचय करानेवाली यही छिङ्गरूप बीजशक्ति 
है। जैसे अग्निसे उसकी दाहिका शक्ति पृथक्‌ नहीं होती, वैसे 
ही बीजसत्तासे अपरिणामिनी शक्ति पृथक्‌ नहीँ होती | 
महाप्रलयरूप समाधिमें उस रुद्रसे उत्तम और कुछ 
न था-- 
एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु- 
र्य इमॉल्लोकानीशत ईशनीभिः । 
प्रत्यङ्‌ जनाँस्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले ` 
संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः ॥ 
| (चेता ३।२) 
“इन ब्रह्माण्डवर्ती भुवनोंपर ब्रह्मारूपसे शासन करता 
हुआ और उतपन्न होनेवाले प्रत्येक शरीरके मध्यमें चेतनरूपसे 
विराजमान तथा प्ररुपके समय कोपमें भरकर संहार करता 
हुआ एक अद्वितीय रुद्र हो अपनी अनन्तशक्ति उमाके साथ 
स्थित है, उससे पृथक्‌ दूसरा कुछ भी नहीं है! * ' 
यदातमस्तन्न दिवा न त्रिः 
र्ने सन्न चासच्छिव एव केवलः । 
(चिताः ४। १८) 
“जब प्रलयरूप समाधिमें न दिन था न रात्रि थी, न 
कार्यकारण ही था, तव सब प्रकारके आवरणसे रहित तुरीय- 
स्वरूप एक रुद्र ही था।' जब सब प्रपञ्च अव्यक्तमें लय हो 
जाता है और प्राणशक्ति निर्विशेषरूपसे उमाम ओतप्रोत होती 
है--कार्य-कारणसे रहित शवकी तरह अनन्त शक्तिमय 
इमशानमें शयन करती है, तय अनन्ताकाशात्मक इमशान- 
व्यापी एक रुद्र ही अवशिष्ट रहता है, उसके समान म कोई 
दूसरा हुआ, न होगा। ' 
स्वधया च दाम्मुः । 
(ऋगेद ३।१७। ५) 
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संहारक शक्तिका द्योतक (रुद्र) । तीनों शक्तियोंका पुझ ही 
परमेश्वर है। वैदिक रुद्रीमें रुद्रकी समस्त संहारक शक्तियोका 
विस्तृत वर्णन है। उसकी संहारक शक्तिमें ही संसारका 
कल्याण है। यदि रुद्रमै संहारक शक्ति न हो तो असंख्य 
जीवात्माओंके अदृष्ट अर्थात्‌ धर्माघर्मके अनुरूप समयपर और 
तत्वोके क्रमपूर्वक सृष्टिका सेहार कीन कर ? सृष्टिका संहार न 
हो तो फिर आदृष्ट चक्रके अनुसार प्रजापति भी बैठे-बैठे क्या 
करें, विष्णु भी क्या करें? संहारक 'शक्तिके कारण ही 
शिवजीको अन्य देवताओंकी अपेक्षा अधिक पूजा होती है। 
पौराणिक गाथा भी चाहे किसी रूपमे प्रथित हो, इसी तत्वका 
बोध कयती है । शिवजीके संहारमें ही संसारका कल्याण है। 
यैसे शिवजी योगविद्याके आद्य प्रवर्तक माने गये हैं। 
'कैलासमें, हिमालयकी गोदमें रहें और योगके निगूढ़ तत्त्वांको 
भी न जानें तो वहाँ क्या करें ? शिवजीने स्वयं कहा है-- 
विवि सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुन: । 
' इदमेक “सुनिष्पन्न योगशास्त्रं परं मतम्‌॥ 
“मैने समस्त शाख्रौंकी विवेचना की, उन शास्रोको 
बार-बार विचार और मैं इसी निश्चयपर पहुँचा हूँ कि 
ओगशारूसे बढ़कर कोई शास्र नही है।' 
- चैसे शिवजी नृत्यविद्याके आद्य प्रवर्तक थे और उनके 
डमरूसे ही--(१) अ-इ-उ-ण, (२) ऋ-लृ-क्‌, 
(३) ए-ओ-डू, (४)ऐ-औ-च, (५) ह-य-वनर-द्‌, 
(६) ल-ण्‌, (७) ञ-म-डूर-ण-न-म्‌ (८) झ-भन्‍्ज, 
(९) घ-ढ-ध-ष्‌, (१०) ज-ब-ग-ड-दञश्‌, (११) खफा 


छ-ठ-थ~च-र-त-न्‌, (१२) क-्प-य्‌, (१३) दा-प-स-र्‌ 
(१४) ह-ल--ये व्याकरण-शासके मूल १४ सूत्र निकले! 

योग-विद्याके प्रवर्तक, नृत्यविद्याके,उत्पादक, व्याकरण- 
शास्रके संचालक शिवजीका बाह्यरूप भलै ही भयंकर हो, 
कितु उनकी सब कृतियाँ शिवकारक ही हैं। इसीलिये 
परिणामवादको लेकर रुद्रजी शिव ही हैं--चाहे पौराणिक 
शिव हों, चाहे वैदिक शिव हों, चाहे परमपदको प्राप्त योगाचार्य 
शिव, नर्तकाचार्य शिव अथवा व्याकरण-शास्त्रके प्रवर्तक 
शिव हों । 

उप्त परमपिता प्रभुसे हम ,प्रतिदिन संध्यामें प्रार्थना 
करते है-- , 

नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः करय च 
मयस्कराय च नमः शिवाय च दिवतराय च। 

क्यों? , , पु 

इसलिये कि सांसारिक दृष्टिसे रुद्र हैं एकादश---प्राण, 
अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, 
घनझय---ये दस और मुख्य प्राण ग्यारहवाँ जिसके कि ये 
उपर्युक्त दस भेद हैं। शरीर-यन्त्रको यही चलाते रहते हैं। ये 
ठीक-ठीक चलें तो मनुप्यका सब शिव---कल्याण समझिये, 
नहीं तो यही रुद्र रुलानेवाले बन जाते हैं। इनमेंसे एककी गति 
भी बिगड़ी तो शरीर निकम्मा चना समझिये। जो इन एकादश 
प्राणोंको मिताहार-विहारद्वारा, योगाभ्यासद्वारा वशमें रखता है, 
चही सुख पाता है। इसलिये एकादश रुद्रोंकी उपासनाद्वारा 
प्रसन्न करो। * 


' भजनमें जल्दी करो 
भजन-आतुरी कीजिये और बात में देर ॥ 
और यात में देर' जगत्‌ में जीवन थीरा। , 
मानुष-तन धन जात गोड़ धरि करौ निहोरा ॥ - कि | 
काँच महल के बीच पबन इक पंछी रहता । . 
दस दरवाजा खुला उड्न को,नित उठि चहता ॥ -. fc 
भजि लीजै भगवान एही में मल है अघा। . ७ , , ४ ५ 
आवागौन छुटि जाय जनम की मिदै कलपना ॥ ; ५५ 4४ 


: क : पलटू अटक न कीजिये चौरासी घर फेर।-. ~, ७. ~ उहा! 
अजन-आतुरी कीजिये और. बात में ,देर-॥- न 
७७०६०९१९९० 


नजिर खुवन्यठोन 


वेदोंमें रुद्रस्वरूप एवे 
(स्वामी श्रीशङ्करानन्दजी गिरि) 
नासदासीन्नो सदासीत्‌ तदानीं शक्ति है । यदि इस बीजकी सत्ता अनादि-सान्तप्रवाहसे न होती 
नासीद्रजो नो व्योषा परो यत्‌। तो जगतरूप वृक्षकी उत्पत्ति और प्रलय कैसे होता ? तथा 
किमावरीवः कुह कस्य र्म अनन्त शक्तिरूम रुद्रकी महिमाका गुणगान कौन करता ? 
जम्भः किमासीदूहनं गभीरम्‌॥ ज्ञानस्वरूपका परिचय करानेवाली यही लिङ्गरूप बीजशक्ति 


(ऋकूसंहिता १०) १२९॥ १) 

'उस महाप्रलयमें मायारूप कारण (असत्‌) न था और 

न सूत्रात्मारूप कार्य (सत्‌) था, यह अधोभागवर्ती 

रजतकपाल न था और न मध्यभागवर्ती अन्तरिक्ष था। उस 

आकाशसे परे बह प्रकाशयुक्त ऊध्वेकपाल जो दुर्गम और 

अगाध है क्या था ? यह जगत्‌ किससे ढका हुआ था, किस 
अवस्थामे था और किसके आधारपर था? 


न मृत्युरासीदमृते न तर्हि 
न रात्र्या अह आसीत्त्‌ प्रकेतः। 
आनीदवाते स्वधया तदेकं 
तस्माद्धान्यन्न परः किं चनास॥ 


(ऋक्संहिता १०। १२९। २) 
उस समय मृत्यु और जीवन नहीं था, रात्रि-दिवसका 
विभाग करनेवाला सूर्य भी नहीं था। तब उस प्रलयमें कया 
था? उस समय समष्टिरूप सूत्रात्मा, श्वास-प्र्ासरूप 
कल्पसृष्टि और प्रलय आदि व्यवहारसे रहित, शान्त समुद्रके 
समान रुत-शब्दवाच्य ऋत्‌-स्वयंप्रका्ी चेतन और “द्र- 
चाब्दचाच्य अनन्ताकाशरूपिणी नित्यज्ञानशक्ति उमाके साथ 
एक अखण्ड, परिपूर्ण रुद्र अस्तिखरूप क्रियावाला था। उस 
रुद्रकी अनन्त शक्तिके किसी एक भागमें माया बीज-रूपसे 
थी | जैसे चटवृक्षकी शक्ति अपनी डत्पत्तिके पहले वटबीजमें 
रहती है, बैसे ही अव्यक्तशक्ति उमार्मे रहती है। बीजशक्ति 
नित्य उमास भिन्न नहीं है, क्योंकि उमा आगन्तुक अवस्थारूप 
मायासे पृथक्‌ है) 
उमा नित्य-ज्ञानस्वरूप है । ज्ञानका रूप महीं तो चेतनका 
रूप कहाँसे होगा ? इसोलिये रुद्र ज्ञानरूप निराकार है और 
अपरिणामिनी उभाके परिचयको देनेवाली परिणामिमी चीज- 


है। जैसे अग्निसे उसकी दाहिका शक्ति पृथक्‌ नहीं होती, बैसे 
ही बीजसत्तासे अपरिणामिनी शक्ति पृथक्‌ नहीं होती। ' 
महाप्रलयरूप समाधिमें उस रुद्रसे उत्तम और कुछ 
न था— 
एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु- 
र्य इमाँल्लोकानीशत ईशनीभिः । 
प्रत्यङ्‌ जनॉस्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले 
संसृज्य विद्या भुवनानि गोपाः ॥ 
॥ (श्वेता० ३। २) 
डन बअद्याण्डवर्ती भुवनोंपर घरह्मारूपसे शासन करता 
हुआ और उत्पन्न होनेवाले प्रत्येक आरीरके मध्यमें चेतनरूपसे 
विराजमान तथा प्रलयके समय कोपमें भरकर संहारं करता 
हुआ एक अद्वितीय रुद्र ही अपनी अनन्तशक्ति उमाके साथ 
स्थित है, उससे पृथक्‌ दूसरा कुछ भी नहीं है।' 
यदातमस्तन्न दिवा न रात्रिः 
नै सन्न चासज्छिव एव केवलः । 
(शेता? ४। १८) 
“जब प्रलयरूप समाधिमें न दिन था न रात्रि थी, न 
कार्यकारण ही था, तब सब प्रकारके आवरणसे रहित तुरीय- 
स्वरूप एक रुद्र ही था।' जब सब प्रपञ्च अव्यक्तमें लय हो 
जाता है और प्राणशक्ति निर्विशेषरूपसे उमामें ओतप्रोत होती 
है--कार्य-कारणसे रहित शवकी तरह अनन्त शक्तिमय 
इमशानमें शयन करती है, तेव अनन्ताकाशात्मक इमशान- 
व्यापी एक रुद्र ही अवशिष्ट रहता है, उसके समान न कोई 
दूसरा हुआ, न होगा। 
स्वघया च दाम्मुः । 
हैं (कम्येद ३।१७।५) 


रौ ; 


For 


१७० + नयः शिवायै च नमः शिवाय + * [ शिबोपासना- 
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'अपनी शक्तिके सहित एक रुद्र ही है! करता है, (यहाँ 'अग्नि' भोक्ता और प्रकाशरूप अमृत है और 

उमासहायं परमेश्वरं प्रभुं “सोम” भोग्य तथा अप्रकाशरूप मृत्यु है। प्राणशक्तिकी ही 
त्रिलोचन नीलकण्ठ प्रशान्तम्‌ । बाह्यावस्थाका नाम मृत्यु-शक्ति और क्षर है!) इस कार्यामक . 


(कैवल्य» ७) सुन्दर बाणको अक्षररूप उत्तम धनुपमे धारण करनेवाला वह 

'उमायुक्त परमेश्वर समर्थ है--अग्नि, विद्युत्‌ और तीसरा पुरुष रुद्र है, समस्त ब्रह्माप्डके परम सुखका आधार है, 

सूर्यरूप तीन नेत्रोंवाला, नीलकण्ठ और तुरीयस्वरूप है। उसके अतिरिक्त सब प्रपञ्च दुःखस्वरूप हैं। हे मेरे चञ्चल 
विश्वरचनाके पूर्व बीजशक्ति चेतनके जितने स्वरूपमें स्फुरित मन! यदि इहलोक और खर्गके फलके भोगको इच्छा है तो ' 
होती है, उसका (चेतनका) उतना ही भाग--नीलकण्ठ होता यशेंके द्वारा उसकी पूजा कर तथा गायत्री आदि मख्रोसे उसकी ,, 

है, क्योंकि अधिष्ठित मायाजलकी मायिकने अधिष्ठानकूपसे प्रार्थना कर अथवा परम मुक्तिरूप उत्तम शान्तिके लिये- 
पान किया था। अभेदभावसे निरन्तर उसका ध्यान कर! वहीं प्राणादि- , - 
विषं जलम्‌। व्यापारसै रहित तथा प्राणशक्तिका प्रेरक स्वयंप्रकाड और शुद्ध 

(ऋष्संहिता १०।८७।१८) ज्ञानस्वरूप है। 

'जलका नाम विप है और माया अव्यक्त शक्तिका नाम काई प्रधानममृताक्षरं हरः उ 


सलिल है'। क्षरात्मानावीशते देव एक: । 
नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च। त्तस्पाभिध्यानाद्योजनात्‌ तत्त्वभावाद 
(यजुर संहिता १६। २८) भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः ॥ , 
"नीलकण्ठ और श्वेतकण्ठवाले रुद्रके प्रति मेरा वारम्बार (सताः १।१०) , ` 


प्रणाम है! -सुष्टिके समय चेतनके एकभागरूप कण्ठमें आवरणालक आधार--मृत्युशक्ति क्षर ओर प्रकाशात्मक 
बीजशक्ति मायाके रूपमें भासती है और प्रलयके समय यह आधेय आभ्यन्तर प्राण ही अक्षर है। थोर और अधोरमय 
माया बीजशक्तिके रूपमें रहती है। इसी अभिम्रायसे रुद्र शरीरॉको घारण करके ब्रह्म और जीवरूपसे समष्टि तथा 
नीलकण्ठ और श्वेतकण्ठ हैं। व्यप्ट--अह्याप्ड और पिण्डका शासन करनेवाला एक 
ऋते सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम्‌। अद्वितीय रुद्र ही देव है। उस रुद्रका अभेद चिन्तन करनेसे 
ऊर्ध्वरेत विरूपाक्षं विश्वरूपाय दै नमः ॥ सस्वरूप-साक्षात्कारके साथ समष्टि-व्यष्ठि-मायारूप उपाधि 
(सैत्िरैयारण्यक» १०।१२) विलीन हो जाती है। जिस प्रकार खप्रके पदार्थ 
: उत्तम स्वरूप ऋतम्‌ (रुद्र) ही सत्यम्‌ (ब्रह्मा) है। रुद्रन जाग्रतू-अवस्थामें विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार अपरोक्ष 
| कण्ठमें मायारूप तमको धारण किया है और वाम-भागमें ज्ञानमें माया अदृश्य हो जाती है। | 
उमाको धारण किया है। उस परिणामरहित, त्रिपादखरूप, प्रातः सोममुत रुद्र हुम । 
कूटस्थ, निणकार, समस्त जगतके आकारमेँ विवर्तरूपसे (क्रक्से ७५४१) १) 
व्यापक प्रसिद्ध रुद्र पुरुषको नमस्कार है! रुद्रस्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे ! 


तमु ष्टुहि यः स्विषुः सुधऱ्या ययो 
विश्वस्थ क्षयति भेषजस्य । 


(जाबालोप०) 

रुद्र तारनेवाले ब्रह्म हैं, ज्ञानीको देहत्याग करते समय रुद्र 
अहे सौमनसाय रुद्र भगवान्‌ कार मन्त्रका उपदेश करते हैं। 

ह नमोभिर्देवमसुरं दुवस्य ॥ य ऊकारः स प्रणवो यः प्रणवः स सर्वव्यापी यः 

(हिता ५।४२।११) सर्वव्यापी सोऽनन्तो योऽनन्तस्ततारं यततां तत्मृक्ष्म यत्सूक्ष्म 

सरे रद्र अग्नीषोमात्मक सुन्दर धनुपन्बाणको धारण तचुऋ यछुङ तहैदुतं यहैद्युतं तत्पर ब्रह्म स एको सुद्रः-स है 
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ईशानः, स भगवान्‌ महेश्वरः, स महादेव; । 
. (अधर्वेशिरउप» २।४) 
“जो ॐकार है वह प्रणव है, जो प्रणव है वह सर्वव्यापी 
है, जो सर्वव्यापी है, वह अनन्त-शक्तिखरूप उमा है। जो उमा 
है वही तारकमन्र ब्रह्मविद्या है, जो तारक है वही सूक्ष्म 
ज्ञानशक्ति है, जो सूक्ष्म है वही शुद्ध है, जो शुद्ध है बही 
विद्युत-अभिमानी उमा है, जो उमा है वही परब्रह्म है, वही 
एक अद्वितीय रुद्र है, वही ईशान है, वही भगवान्‌ महेश्वर है, 
और बही महादेव है।' 


सर्वाननशिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः । 
सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात्‌ सर्वगतः दिवः ॥ 
(श्वेता ३। ११) 


“बह रुद्र भगवाम्‌ समस्त प्राणियोके सिर, ग्रीवा आदि 
अङ्गचाले हैं और सबके हृदयमें कषेत्रज्ञरूपसे शयन करनेवाले 
हैं। बह सर्वव्यापी, सब ब्रह्माण्डमें स्थित हैं-इसी कारण वह 
सुखस्वरूप शिव हैं।' 

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहत्तपात्‌। 

स भूमि विश्वतो वृत्वाऽत्यतिषठदशाङ्गुलम्‌॥ 

अनन्त प्राणियोंके सिर, नेत्र, मुख, पैर आदि सव अङ्ग 
रुद्रके ही हैं, अर्थात्‌ सब उसकी सत्तामें ही कल्पित हैं--उसे 
सब प्राणियेकि भीतर शयन करनेसे पुरुप कहा जाता है। वह 
रुद्र समष्टि-व्यष्टि-त्रह्लाण्ड-पिण्डको अपनी सत्तासे घेरकर 
सर्वत्र सामान्यरूपसे व्यापक होता हुआ भी दशदिशाव्यापी 
ब्रह्माण्डके शिरोभाग--सत्यलोकमें विशेष ब्रह्मरूपसे स्थित 
है। यही ब्रह्म सूर्यमण्डलमें भर्गरूपसे विराजमान है और 
सूर्यमप्डल-अभिमानी, चेतन रुद्र--पुरुप ही दश-घाणयुक्त 
व्यष्टि-शरीरमें ग्यारहवे जीवरूपसे प्रविष्ट हुआ है। 
सर्वो चै रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु। पुरुषो खै रुडः 
सन्महो नमो नमः। विश्वे भूते भुवने चित्रे बहुधा जाते 
जायमानं च यत्‌ | सर्वो होप रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु। 
(तैत्तिगेयारण्यक" १०। १६) 
जो रुद्र उमापति हैं बही सब झरीरोंमें जीवरूपसे प्रविष्ट 
है, उनके निमित्त हमारा प्रणाम हो । प्रसिद्ध एक अद्वितीय रुद्र 
हो पुरुषे है, वह ब्रह्मलोकमें ब्र्ारूपसे, प्रजापतिलोकमें 
प्रजापर्तिरूंपसे, सूर्यमण्डलमें वैराटरूपसे तथा देहमें जीवरूपसे 


स्थित हुआ है--उस महान्‌ सचिदानन्दखरूप रुद्रको चारम्बार 
अणाम हो । समस्त चणचरात्मक जगत्‌ जो विद्यमान है, हो गया 
है तथा होगा बह सब प्रपञ्च रुद्रकी सत्तासे भिन्न नहीं हो 
सकता, यह सब कुछ रुद्र ही है, इस रुद्रके प्रति प्रणाम हो । 
आ बो राजानमध्वरस्य सुद्र होतारं सत्ययजं रोदस्योः । 
अग्नि पुरा तनयिलोरचिचाद्धिरण्वरूपमवसे कृणुध्वम्‌ ॥ 
(सामवेदीय कौथुमीय संहिता १।७।७) 
"अपने पली-रूप अव्याकृतके मध्यमें पूज्य ब्रह्माको 
प्रकट करनेवाले, यज्ञके प्रतिपालक, ज्योतिःस्थरूप (अग्नि), 
व्यापक, स्वामी रुद्रकी, वज्रके समान भयंकर मृत्युके पूर्व 
अपनी रक्षाके लिये सब मनुष्य कर्म, उपासना और ज्ञानके 
द्वारा अर्चा करें।' "५ 
रोदसी रुद्रपल्री० (अहवसं०१०। ९२ । ११) 
यो देवामां प्रभवश्चोद्धवश्च * 
विश्वाधिपो रुद्रो महर्धिः। ' 
हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व , ., 
स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥ 
(त्ताः ३।४) 
सब प्राणियोके पहले नित्य, शुद्ध, ज्ञानरूप, सर्वश 
रुद्रने ब्रह्माको प्रकट किया। 


कामस्तदग्रे समवर्तताधि- 
मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌। 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ 


हदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ 

(ऋ? १०।१२९।४) 

प्रलयके पूर्व सृष्टिके जीवेकि भोगमेसे जो अवशिष्ट रहते 

हैं, उन्हीं कमेकि संस्कार अपरिपकदशामें प्रलयरूप और 
परिपक-दशामें उत्तर सृष्टिरूप हैं । ये ही कर्मसंस्कार 
योजशक्ति हैं। जब अधिष्ठानमें बीजझक्तिका सृष्टि-संकल्प- 
रूपसे स्फुरण होता है, तब उस संकस्पमे ज्ञानस्वरूप चेतन 
उस जड संकल्परूप क्रियाका प्रेरक बीजी होता है। मायिक 
चीजीसे प्रेरित हुई क्रियारूप माया अव्याकृतके रूपमें प्रकट 
होतो है।'सव जगतकी उत्पत्तिक पहले जिस चिदाभासको 
महेश्वरने अव्याकृतरूप प्राणशक्तिमें स्थापन किया, वही प्रथम 
रारीरघारी स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्मा हुए । यही ब्रह्मा अव्याकृत , 
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रम शयन करनेके कारण स्थूल विरादके कारण हैं। ब्रह्माके 
रमकारण रुद्रको अन्तर्मुखी चृत्तिके द्वारा विचार कर ऋषियेनि 
पनी बुद्धिरूप गुहामें स्वख्वरूपसे जाना। 
यो अझ्नौ रुद्रो यो अप्व- 
न्तर्य : ओपधीर्वीरु्ध आविवेश । 
य इमा विश्वा भुवनानि चाक्लूपे 
तस्मै रुद्राय ममो अस्त्वग्नये ॥ 
(अथर्ववेद ७।९२।१) 
“अग्नि, वायु, विद्युत्‌, सूर्य आदि प्रकाशवाले समूहमें जो 
द्र पुरुपरूपसे प्रविष्ट हुआ है तथा जो जल, चन्द्रमा, 
क्षत्रादिकॉरमे व्यापक है, 'वही प्राणियोंके हदय, कण्ठ और 
क्षुमे तथा वनस्पतियोंके अन्तर्गत अन्न, घास आदिमें स्थित 
| | इन नाम-रूपात्मक समस्त चराचरको उत्पन्न करके पालन 
ने तथा अन्तकालमें इनका संहार करनेमें जो समर्थ है उस 


द्वितीय व्यापक रुद्रके लिये नमस्कार है।' 
स तस्मित्नेवाकारे खियमाजगाम सहुशोभमानामुमां 
मवतीं ताँ होवाच किमेतद्‌ यक्षमिति। 
(केन० ३।१२) 


, उस इतरे पूज्यस्वरूप रुद्रके अन्तर्धान होते ही उस 
र्मळ आकाइामें प्रकट हुई प्राणशक्तिकी अधिष्ठात्री देवी, 
असंख्य रूपोँको प्राणशक्तिरूप मायाके द्वारा धारण करनेवाली, 
अपरिमित शोभासे शोभायमान, हिमालयकी पुत्री और रुद्रकी 
अर्धोङ्गिनी, परसिद्ध जगन्माता उमासे पूछा कि वह पूज्यदेव जो 
अदृश्य हो गया, कौन था? 

आग्यिकापतय उमापतये नमो नमः। 
हर (तैत्तिगैयारण्यक*१० । १८) 
'जगन्माताके स्वामी ज्ञानरूपिणी उमाको अर्धाङ्गमे धारण 
करनेवाले रुद्रके लिये मेरा बारम्बार नमस्कार हो।' 
पुण्डरीकं नवद्वार त्रिभिर्गुणेमिरावृतम्‌। 
तस्मिन्‌ यद्यक्षमात्मन्यत्‌ तद्वै ब्रह्मविदो विदुः ॥ 
+ (अ वे०१०।८१४३) 
नबद्वारवारे स्थूलदेहे मध्य इदय-कमर है। उसमें 
देहके धर्मको अभेदरूपसे अपने व्यापक स्वरूपमें माननेवाला 
क्षेत स्थित है, यही जीव मायाके त्रिवृतरूपसे ढका हुआ है। 


Fre न्‌ 


विराट्‌, सूत्रात्मा, अव्याकृत--यह तीन आवरण ब्रह्माके हैं * 
और स्थूल, सूक्ष्म, कारण-देह यह तीन आवरण जीवके है। 
आवरणरहित तुरीयखरूप जीव और प्रसिद्ध पूज्यखरूप रुद्रको 
अभेदरूपसे वेदके जानमेवारे ही जानते हैं।- 
ज्योतिर्हरः (निक्त ४। १९) 
सविता हरः (ऋक्‌०१०।१५८।२) - ` . ` 
ज्योतिःस्वरूप हर हैं । जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार 
करनेवाले रुद्र हैं। st 
सविता पश्चातात सविता पुरस्तात्‌ सवितोत्तरात्तात्‌ 
सविताधरात्तात्‌। सविता नः सुवतु सर्वतातिं सविता नो 
रासतां दीर्घमायुः ॥ 0 १ 
(ऋक्‌० १०।३६। १४) 
*ुद्र पीछे हैं, हर आगे हैं, सविता दक्षिण ओर हैं, ईशान ' 
उत्तर ओर हैं! सविता हमारे लिये सब सुखकी प्रेरणा करें, 
रुद्रदेव हमारे लिये दीर्घ आयु प्रदान करें ।' ३ 
इसे... मित्रं बरुणमभिमाहु- न 
रथो दिव्यः स सुपर्णा गरूत्मान्‌ । 
एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वद- 
न्यभि यमं मातरिंश्वानमाहुः ॥ 
(क्क १। १६४।४६) ` 
इस मन्त्रमें 'अम्नि' शब्द दो बार आया है, एक बार 
देवताके लिये और दूसरी बार रुद्रके लिये। जो एक रुद्र है उसे 
ही बहुत प्रकारसै मन्त्रद्रप्टा ऋषि वर्णन करते हुए इन्द्र, वरुण, 
मित्र, अग्नि, वायु, यम और उत्तम प्रकाशयुक्त, उदय- 
अस्तरूपसे गमन करनेवाले, सूर्यरूप पक्षी इत्यादि नामोंसे 
पुकारते हैं। 
अग्निं वै देवांना प्रथमं यजेत्‌। 
- (सैति» चरा ३।७। ११८) 
सब देवताऑसे पहले अग्निका पूजन (अर्थात्‌ . 
अग्निहोत्र) करना चाहिये। 
अमिर देवानां प्रथमः 
| (ऐत० ब्रा. २०।१।१) 
अभिमुख प्रथमो देवतानाम्‌ ळू | 
(एतः ब्रा” १।९१ २) 
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सब देवताओंका मुख प्रथम अग्नि है। अभिमें हवन 
किये हुए हविको अभिमुखसे ग्रहणकर देवता तृप्त होते हैं। 
जिस प्रकार हमारे मुखद्वारा खाया हुआ अन्न सब शरीरको पुष्ट 
करता है, उसी प्रकार अभिमें हवन किया हुआ हवि भी सब 
ब्रह्माण्डवर्ती देवताओंको तृप्त करता है। 
मुखं देवानामभिः मुखत एव प्राणं दधाति । 
(कपिष्ठल कठसं° ३१।२०) 
"देवताओंका मुख अग्नि है, अम्िरूप मुखसे ही सब कोई 
प्राण धारण करते हैँ।' 
आणे निविष्टोऽमृतं जुहोमि । शिवोमाबिशाप्रदाहाय । 
(तैत्तिरीयारण्यक १०। ३४) 
हे हुत द्रव्य ! मैं तुझे पाँच प्राणोंमें आहुतिरूपसे हवन 


करता हूँ। तू शिवरूप होकर मेरी भूख-प्यासके शमनके लिये 
मेरे शरीरमें प्रवेश कर।' 

नार्यमणं पुष्यत्ति नो सखाय॑ 

केवलाघो भवति केवलादी। 
(ऋक्‌ १०। ११७। ६) 

जो द्विज रुद्र्खरूप सविताको और पापके हरनेवाले 
अतिथिको हवनके सहित प्राणाहुतिसे तथा भोजनसे तृप्त नहीं 
करता, वह केवल पापी है और पापरूप भोजनका खानेवाला 
है 

इस प्रकार अग्रिरूपमें रुद्रकी उपासना सनातनसे 
द्विजातियोंमें चली आती है, वैदिक रुद्रकी उपासनाका यही 
एक सर्वव्यापक स्वरूप है। 


भगवान्‌ शंकरका प्रणवरूप 
(स्वामी श्रीज्योतिर्मयानन्दजी पुरी) 


नमः प्रणववाच्याय नमः प्रणवलिङ्भिने। 
नमः सृष्टयादिकत्रै च नमः पञ्चमुखाय ते॥ 
चेदोमें भगवान्‌ शंकरका विशेष वर्णन है। यजुर्वेदके 
प्रधान देव भगवान्‌ रुद्र हैं। 
नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः झंकराय च 
मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च! 
(यजुर्वेद १६।४१) 
भक्तको भोग-मोक्षलूप सुखके दाता, कल्याणरूप, 
कल्याणकारी शिवको नमस्कार है, इत्यादि । यजुर्वेदमें १६ वाँ 
अध्याय रुद्र्की महिमाका गान करनेके कारण ही 'रुद्राध्याय' 
के नामसे प्रसिद्ध है। 
चेदोंके अतिरिक्त अनेक स्मृतियों तथा इतिहास-पुरणेमिं 
भी करके स्परूपका अति स्पष्ट वर्णन पाया जाता है और 
स्कन्दपुराण, लिङ्गपुराणादिमे तो परमात्मा शिवका माहात्म्य 
तथा स्वरूप अति उत्तम रीतिसे वर्णित है। उनमें भगवान्‌ 
शंकरके अनेक रूपों तथा माहात्यका वर्णन है । परंतु भगवान्‌ 
शिवके प्रणव-स्वरूपका वर्णन जैसा शिवपुराणमें स्पष्ट तथा 
विस्तृतरूपसे है बैसा अन्य किसी ग्रन्थमें नहीं मिलता, इसलिये 
यहाँ उक्त पुराणमें वर्णित भगवान्‌ शेकरके प्रणव-स्वरूप तथा 
उसके माहात्यकी कुछ आलोचना की जाती है। 


एक समय भगवान्‌ शंकर सुरम्य कैलास-पर्वतके 
शिखरपर भगवती पार्वतीके सहित विराजमान थे और 
दीक्षाविधिके क्रमसे प्रणवादि महामन्त्रॉका देवीसे 
प्रसन्नतापूर्वक वर्णन कर रहे थे, उस समय भगवती पार्वती 
पतिको प्रसन्न देखकर कहने लगीं--'हे देव ! आपने मुझे 
प्रणवसहित मन्त्रका उपदेश दिया है, इस कारण मैं सर्वप्रथम 
प्रणव-स्वरूपको जानना चाहती हूँ। हे शिव ! यदि आपकी मेरे 
ऊपर कृपा है तो इसका अवश्य वर्णन कीजिये।' इस 
प्रार्थनाको सुनकर भगवान्‌ शंकर पार्वतीसे कहने लगे-- 

*प्रणवार्थका परिज्ञान ही मेरे स्वरूपका ज्ञान है। 
प्रणवस्वरूप मन्त्र सव विद्याओका बीज है, वह वटबीजके 
सदृश अति सूक्ष्म तथा महान्‌ अर्थवाला है। वह वेदोंका 
आदि तथा सार है एवं मेरा स्वरूप है । तीन गुणसे अतीत, 
सर्वज्ञ, सर्वप्टा, सर्वप्रभु, सर्वगत, शिवस्वरूपमें ही मैं उस 
ओंकारमें स्थित हूँ, तीन गुणोंसे न्यून--प्राधान्ययोगसे जगतूर्मे 
जो कुछ वस्तु है वह समष्टि और व्यष्टिरूपसे प्रणवार्थ ही है । 
यह प्रणव सर्वार्थका साधक है और अक्षर ब्रह्म है। इस कारण 
इसी प्रणवसे शिवजी सर्वप्रथम जगतूका निर्माण करते हैं। जो 
शिव है वही प्रणव है, जो प्रणव है वही शिव है, क्योंकि वाच्य 
और वाचकमें कोई भेद महीं होता। इसीलिये ब्रहमर्षिलोग मुझे 
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क्षर ओंकाररूप ब्रह्म कहते हैं। मुमुक्षुको चाहिये कि वह 
अको ही सर्वकारण, निर्विकार, निर्गुण शिवखरूप समझे ।' 
न्सेग्अ० ३। १-९) भगवान्‌ स्वामिकार्तिक ऋषि वाम- 
पे कहते हैं--- 

“हे वामदेव ! आपके स्रेहसे मैं आपके ज्ञानके लिये इस 
का तात्पर्य वर्णन करता हूँ, आप सुनें । शिवशक्तिका योग 
परमात्मा है (और वह परमात्मा ही आकाशादिके रूपमें 
गत होता है। जैसे उपादानकारण मृत्तिका अपनेसे अभिन्न 
कप ग्रहण करती है, जैसे दुग्ध दहीके आकारमें बदल 
॥ है अथवा जैसे रजुरूप उपादान अज्ञानके कारण सर्पादि 
हरमें परिणत हो जाता है, ऐसे ही ३»कारस्वरूप पखह्म 
कारमै परिणत होता है) । परमात्माकी पराशक्तिसे 
छक्ति उत्पन्न होती है और चैतन्यशक्तिसे आनन्दशक्ति, 
से इच्छाशक्ति, इच्छाशक्तिसे ज्ञानशक्ति और ज्ञानशक्तिसे 
मी क्रियाशक्ति उत्पन्न हुई है और इन्हीं शक्तियोंसे क्रमशः 
तकी उत्पत्ति हुई है। चिदानन्दशक्तिसे नाद और विन्दु 
ज्र हुए हैं, इच्छाशक्तिसे मकार, ज्ञानशक्तिसे उकार और 
पाशक्तिसे अकार-स्वर उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार प्रणवकी 
7 हुई है.और इस प्रणवे पश्चत्रह्मकी, तत्पश्चात्‌ कलादि 
से 'आकाशादिकी उत्पत्ति हुई है। (कै? सं० अ 

। ५३--५७)। स्वामिकार्तिकेयने जिस प्रकार परमात्माकी 
शक्तिसे प्रणवके अकारादि पञ्चवर्णोकी उत्पत्ति बतलायी है, 

ही खयं भगवान्‌ शंकरने भी स्वीय पञ्चमुखसे प्रणवकी 
ति बतायी है। भगवान्‌ शंकर ब्रह्मा-विष्णुसे कहते हैं-- 

'3$कार मेरे मुखसे उत्पन्न होनेके कारण मेरे ही स्वरूपका 
क है, यह वाच्य है, मै वाचक हूँ, यह मन्त्र मेण आत्मा 
इसका स्मरण करनेसे मेरा ही स्मरण होता है, मेरे उत्तरकी 
(के मुखसे अकार, पञ्चिमके मुखसे उकार, दक्षिणके मुखसे 
गर, पूर्वके मुखसे विन्दु और मध्यके मुखसे नाद उत्पन्न 
॥ है, इस प्रकार पाँचों मुखोसे निर्गत हुए इन सबसे '3:» 

-एकाक्षर बना है। सम्पूर्ण माम-रूपात्मक जगत्‌, खी- 
पादि भूतसमुदाय एवं चारो वेद--सभी इसी मन्त्रसे व्याप्त 
और -यहः शिवशक्तिका बोधक है।' (विद्येश्वरसेहिता 


१६।२०) ' ~ 
इसी “प्रसँगमे भगवान्‌ झकरने प्रंणव-मन्त्रसे “नमः 


शिदाय' मन्त्रकी भी उत्पत्ति बतायी है। यथा--- 


अस्मात्‌ पञ्चाक्षरं जनने बोधकं सकलस्य तत्‌। : ` ',' ‰ 


अकारादिक्रमेणैव नकारादि यथाक्रमम्‌ ॥ २९॥' ` 

अर्थात्‌ इसी प्रणवसे पञ्चाक्षरमन्त्र उत्पन्न हुआ है अर्थात्‌ . 
अकारसे नकार, उकास्से मकार, मकारसे शि, विन्दुसे वा और 
नादसे यकार उत्पन्न हुआ है । 7. यु 

इसका नाम प्रणव क्यों है ? 
प्रो हि प्रकृतिजातस्य संसारस्य महोदधेः । 
नवं नावान्तरमिति प्रणवं वै विदुर्बुधाः " 
(विद्येस्संग्झ०१७, श्लोक ४} 

अर्थात्‌ (प्र) प्रकृतिसे उत्पन्न हुए संसार-सागरके लिये,, 
(मवम्‌) यह प्रणव नौकारूप है, इस कारण पण्डितलोग इसे ' 
“प्रणव' कहते हैं! अथवा--- = 

प्र: प्रपञ्चो हि नास्ति यो युष्माकं प्रणवं विदुः । 

प्रकर्षेण नयेद्यस्मान्मोक्षं वः प्रणवं विदुः ॥ ५॥ . `. 

(प्र) प्रपञ्च (न) नहीं है (वः) तुममें, अर्थात्‌ जिसको ' 
जपनेसे संसार महीं रहता उसका नाम 'प्रणव' है। अथवा-- . 

(अ) परकृष्टरूपसे (न) मोक्षको ले जाता है (वः) 
जपनेवाले तुमलोगोंको, इस कारण इसका नाम 'प्रणव' है। 
अथवा-- ट 

स्वजापकानां योगिनां स्यमन्त्रपूजकस्य च । 

सर्वकर्मक्षयं कृत्वा दिव्यङ्गानं त्तु नूतनम्‌ ॥ ६॥ 

अर्थात्‌ अपना पूजन करनेवालेको, उसके सर्व कर्म क्षय ` _ 
कर, दिव्य ज्ञान देनेसे यह 'प्रणव' कहलाता है । अथवा-- 

तमेव मायारहिते नूतनं परिचक्षते । 

प्रकर्षेण महात्मा नवं शुद्धस्वरूपकम्‌ ॥ ७॥ 

चूतनं वै करोतीति प्रणवं ते विदुर्बुधाः। 

अर्थात्‌ मायारहित होनेसे प्रणवको 'नूतन' कहते है 
यह महात्माओंको अत्यन्त नवीन शुद्ध रूप प्रदान करता 
है! नूतन करनेवाला होनेके कारण पण्डितलोग इसे 'प्रणव' ,: 
कहते है। 

स्वये शिवजी भी कहते हें- र पे 

ब्रह्मादिस्थावरान्तानां सर्वेषां भ्राणिर्ना खलु । `; : 

प्राण: प्रणव एदार्य तस्मात्‌ प्रणब ईरितः शत. 

(श संभ अर ३, दलोक १४) , 


or 
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अर्थात्‌ ब्रह्मसे लेकर स्थावरपर्यन्त सम्पूर्ण प्राणि- : 


योका यह प्रणव ही प्राण है, इससे इसको 'प्रणव' 
कहते है। 
इंस-मन्त्रमें प्रणवकी प्राप्ति 
प्राणिमात्र श्वास-प्र्रासमे हंस-मन्त्रका उच्चारण करते है । 
इस मन्त्रमें भी सदा प्रणवका ही जाप होता है, इस बातको 
भगवान्‌ कार्तिकेय स्वामी वामदेवके प्रति कहते है-- 
अतिलोमात्मके हंसे वक्ष्यामि प्रणवोद्धवम्‌। 
तव स्नेहाद्‌ वामदेव सावधानतया शृणु॥ 
च्य्जनस्य सकारस्य हकारस्य च वर्जनात्‌। 
ओमित्येव भवेत्‌ स्थूलो वाचकः परमात्मनः ॥ 
(कैः से? अ° १६। ३७-३८) 
अर्थात्‌ हे वामदेव ! इंस-मन्त्रके प्रतिलोम (विपरीत) 
"सोऽहं मन्त्रसे प्रणवकी प्राप्तिके विषयमे मैं तुमसे कहता हूँ, 
सावधान होकर सुनो। व्यञ्जन 'स' कार और 'ह' कारके 
चर्जनसे “ॐ इस प्रकार परमात्माका वाचक स्थूल अक्षर 
होता है। 
प्रणव तारक मन्त्र है 
इस प्रणव-मन्त्रको 'तारक' मन्त्र कहा जाता हे, क्योंकि 
इस मन्त्रद्वारा प्राणिमात्र भव-समुद्रसे तर जाते हैं। भगवान्‌ 
अंकर कहते हैं-- 
एनमवेहि देवेहि सर्वमन्त्रशिरोमणिम्‌। 
काइ्यामह प्रदास्यामि जीवानां मुक्तिहेतवे ॥ 
(कैः सं» अ ३, इलोक १०) 
अर्थात्‌ 'हे देवि ! सर्व मन्त्रेकि शिरोमणि इस ओंकारको 
ही मैं काझीमे प्राणत्याग करनेवाले जीवोको मुक्तिहेतु देता हूँ।' 
स्वामिकार्तिकेय भी वामदेवसे कहते है-- 
एनमेब महामन्त्रं जीवानां च तनुत्यजाम्‌ । 
काश्यो संश्राव्य मरणे दत्ते मुक्ति परां दिव: ॥ 
(कै० सं अ १३, इलोक ६२) 
अर्थात्‌ शिवजी काशीमें शरीर त्याग करनेवालेको मरते 
समय इसी महामन्त्रका उपदेश देकर मुक्त करते हैं। 
१ प्रणवका विषय 
भगवान्‌ शिवजी पार्वतीके प्रश्नका उत्तर देते हुए 


» भगवान्‌ शंकरका प्रणवरूप » 
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कहते है-- 
विषयः स्यामहं देवि जीवत्रहौक्यभावनात्‌। 
(कैः सेर अ० ३, इलोक ३६) 


अर्थात्‌ जीब-ब्रह्मकी एक*भावनासे मैं (शिव) हो 
इसका विषय हूँ। खामिकार्तिकेय वामदेवसे कहते हैं-- 
दक्षिणं बाहुमुद्धत्य शपथं .प्रब्रवीमि ते।* 
"सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यं सत्यं पुनः पुनः ॥ 
प्रणवार्थः शिवः साक्षात्‌ प्राधान्येन प्रकीर्तितः॥ . 
श्रुतिषु - स्पृतिशास्रेपु पुराणेष्वागमेपु चा 
(कै० से? अ १२,₹लोक ५-६) 
अर्थात्‌ मैं दक्षिण भुजा उठाकर शपथपूर्वक कहता हूँ कि 
यह सत्य है, सत्य है, सत्य है, प्रणव प्रधानतया साक्षात्‌ 
शिवका ही वाचक कहा गया है। यही बात श्रुति-स्मृति, 
झाख्-पुराण और आगमोमें भी बतलायी गयी है। । 
इसके अधिकारी 
अधिकारी भवेद्यस्य वैराग्यं जायते दृढम्‌। 
(कै० संश ३० ३,इलोक ३५) 
अर्थात्‌ जिसे दृढ़ वैराग्य हो वही इसका अधिकारी है। 
शमादिधर्मनिरतो देदान्तज्ञानपारगः । 
अत्राधिकारी स प्रोक्तो यतिर्विंगतमत्सरः ॥ ६६ ॥ , 
अर्थात्‌ शम-दमादि धर्ममें निरत, वेदान्तज्ञानके पारगामी, 
मात्सर्यरहित, यत्रशील उपासक ही इसके अधिकारी हैं। 
सम्बन्ध 
जीवात्मनो मया सार्धमैक्यस्प प्रणवस्य च! 
वाच्यवाचकभावोऽञ्र सम्वन्धः . समुदीरितः ॥ 
(कै सं अर. ३, श्लोक ३७) 
अर्थात्‌ प्रणव मैरी और जीवालाकी एकताका वाचक है, 
अतः इस एकताका प्रणवके साथ वाच्य-वाचक्र-भाव- 
सम्बन्ध है। 


jr 


प्रणवका स्थान 


आधारो मणिपूरश्च हदयं तु ततः परम्‌। 

विशुद्धियज्ञा च ततः शक्ति: शान्तिरिति क्रमात्‌ ॥ 

स्थानान्येतानि देवेशि ञा्त्यतीतं परात्परम्‌ ॥ 
(कै- संर अ” ३, लोक ३४-३५) 
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अर्थात्‌ आधार, मणिपूर, हृदय, विशुद्धिचक्र, आज्ञाचक्र, 
शक्ति और शान्ति--ये कलाक्रमसे प्रणवके स्थान हैं, हे 
देवि! शान्तिस जो अतीत है उसको 'परात्पर' कहते हैं। 

उपासना-विधि 

हतुण्डरीकं विरजं विशोकं बिंशदे परम्‌। 

अष्टपत्रं केशराढ्ये कर्णिकोपरि ' शोभितम्‌॥ 

आधारशक्तिमारभ्य त्रितत्त्वान्तमयं पदम्‌। 

विचिन्त्य मध्यतस्तस्य दहरं व्योम भावयेत्‌॥ 

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ `मा त्वया सह। 

चिन्तयेन्मध्यतस्तस्य नित्ममुद्युक्तमानसः ॥ 

(कैः सं? अ° ३, इलोक ६७-६८, ८९) 

अर्थात्‌ उपासक स्वच्छ, शोकरहित, उज्ज्वल, अएदल 
कमलके समान मकर्दयुक्त, कर्णिकासे शोभायमान हदय- 
कमलके मध्यमे आधार-शक्तिसे आरम्भ करके त्रितत्वमय 
उत्तम पदका ध्यान करके दहरव्योमकी भावना करे । '3%' इस 
एकाक्षर ब्रह्मका उच्चारण कर तुम्हारे साथ मेरा दहराकाशके 
बीचमें सदा उत्कण्ठासे चिन्तन करे। 

८ . उपासनाका फल 
` - 'मल्लोकगतिमेव  च। 

मत्तो , विज्ञानमासाद्य ;मत्सायुज्यफलं प्रिये ॥ 

, . “अर्थात्‌ हे प्रिये ! इस प्रकार उपासना करनेवालेको मेरे 
लोककी गति प्राप्त होती है और मुझसे ज्ञान प्राप्तकर वह मेरै 
ही सायुज्यको प्राप्त हो जाता है। 

' जप-विधि 
ॐ अस्य श्रीप्रणवमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषि:, गायत्री छन्दः, 
परमात्मा सदाशिवो देवता, अं बीजम, उं शक्तिः, मं 
कीलकम, मम मोक्षार्थे जपे विनियोगः । 
अङ्गन्यास ' 
श्िरसि, ग्रह्मणे ऋषये नमः। मुखे गायत्रीच्छन्दसे 
नम: । हदि, परमात्मने देवतायै नमः ! गुहो, अं यजाय 
जमः । पादगो, उँ दाक्तये नमः । नाभौ, मं कीलकाय नमः। 


मम मोक्षार्थे जपे विनियोगः। ` ` ` ` 
पवि स करन्यास St 


RR रि नमः । म॑ मध्यमाभ्यां 
? 'अं अद्ुषठा्या नमः । उं तर्जनीभ्याँ रि 


नमः । अं अनामिकाभ्यां नमः । उं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। मं 
करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 


हृदयादिन्यास 


अं ब्रह्मणे हृदयाय नमः । उं विष्णवे शिरसे स्वाहा । म॑ हि 


रुद्राय शिखाये वपद्‌। अं ब्रह्मणे कवचाय हुम्‌। उं विष्णवे / 
नेत्रत्रयाय वौषट्‌। म॑ रुद्राय अस्त्राय फट्‌! 


ध्यान 
उँन्कारं निगमैकवेद्यमनिश बेदान्ततत्त्वास्पदे ˆ 
चोत्पत्तिस्थितिनाशहेतुममळ॑ विश्वस्य विश्चात्मकम्‌। ` 
विश्वत्राणपरायणं श्रुतिशतैः सम्परोच्यमानं प्रभु 
सत्यं ज्ञानमनन्तमूर्तिममलं शुद्धात्मकं ते “भजे॥ 
नमस्कार 


ॐकारं विन्दुसंयुक्ते नित्यं ध्यायन्ति योगिनः । है | 
कामदं मोक्षदं चैव ३०काराय नमो नमः॥ 
प्रणव-जपका फल ' 
महर्षि पतञ्जलिने कहा है-- परि 
ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च । 7 


अर्थात्‌ प्रणवके जपसे आत्मस्वरूपकी प्राप्ति तथा सारे' | 


विप्नोंका नाश होता है। 
भगवान्‌ शेकर ब्रह्म-विष्णुसे कहते है-- 
तत्तम्मनत्रेण तस्सिद्धिः सर्वसिद्धिरितो भवेत्‌। 
(विः सं० अ० १०, इलोक २३) 
अमेन मन्त्रकन्देन भोगो मोक्षश्च सिध्यति। , 
सकला मन्त्रराजानः साक्षाद्‌ भोगप्रदाः शुभाः ॥ 


अर्थात्‌ उस-उस मन्त्रसे वह-वह सिद्धि होती है, किंतु, ' 


प्रणब-मन्त्रसे सब सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। यह सकल मन्त्रीका 
भूल है और भोग-मोक्ष दोनोंका देनेवाला है। 
वेदादौ च प्रयोज्यं स्याद्वः्दने संध्ययोरपि! 
नवकोटिजपाझप्त्या संशुद्धः पुरुषो भवेत्‌॥ 


(विद्ये” सं? ० १७, शलोक १८) ` 


पुनश्च नवकोट्या तु पृथिवीजयमाधुयात्‌ । 
पुनश्च नवकोट्या तु ह्यपां जयमवाश्नुयात्‌ ॥ १९ ॥ 
घुनश्च नवकोट्या तु तेजसां जयमाजुयात्‌ । 
पुनश्च नवकोट्या तु वायोर्जयमवाश्चुयात्‌। +7; , 


अङ्क] 


* शिवलिङ्टोपासना-रहस्य * 
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आकाशजयमाप्नोति नवकोटिजपेन वै॥ २०॥ 
गर्यादीमां क्रमेणैव नवकोटिजपेन वै। 
अहंकारस्य च पुनर्नवकोटिजपेन चै॥ २१॥ 
सहस्रमन्त्रजप्तेन नित्यं शुद्धो भवेत्‌ पुमान्‌। 
ततः परं स्वसिद्धयर्थ जपो भवति हि द्विजाः ॥ २२ ॥ 
एवपष्टोत्तरशतकोटिजप्तेम बै पुनः। 
प्रणवेन प्रबुद्धस्तु शुद्धयोगमवाप्नुयात्‌॥ २३॥ 
शुद्धयोगेन संयुक्तो जीवन्धुक्तो न संशयः । 
सदा जपन्‌ सदा ध्यायज्छिवं प्रणवरूपिणम्‌ ॥ २४ ॥ 
समाधिस्थो महायोगी शिव एव न संशयः ॥ २५॥ 
अर्थात्‌ वेदके आदिमें तथा दोनो कालके संध्या-वन्दनमे 
भी 3>कारका प्रयोग करना चाहिये । नौ करोड़ जप करनेसे 


पुरुष शुद्ध हो जाता है।॥ फिर नौ करोड़ जप करनेसे 
यृथिवी-तत्तवका जय होता है। इसी प्रकार मौ-नौ करोड़से 
क्रमशः जल, अग्नि, वायु एवं आकाश-तत्तका जय होता है । 
पश्चात्‌ नौ-नौ करोड़से क्रमशः पञ्चतन्मात्राओ तथा 
अहंकार-तत्त्वका जय होता है । नित्य सहस्न मन्त्र जपनेसे पुरुष 
शुद्ध रहता है, फिर इससे अधिक जप आत्मज्ञानकी सिद्धिके 
लिये होता है। इस प्रकार १०८ करोड़ जप करनेसे 'पुरुष 
प्रबुद्ध होकर शुद्ध योगको प्राप्त होता है और शुद्ध योगसे 
निःसंदेह जीवन्मुक्त हो जाता है। 

प्रणवरूप शिवका सदा जप और ध्यान करमेवाला 
महायोगी समाधिमें स्थित होकर शिवरूप हो जाता है --- 

'शिव एव न संशयः'। , 


reo 


शिवलिङ्गोपासना-रहस्य 


(अनन्तश्री ब्रह्मलीन पूज्यपाद धर्मसन्नाद्‌ स्वामी श्रीकरपान्रीजी महाराज) 


सर्वाधिष्ठान, सर्वप्रकाशक, परत्रह्म परमात्मा ही "शान्तं 
शिवं चतुर्थम्मन्यन्ते' इत्यादि श्रुतियोंसे शिवतत्त्व कहा गया है। 
वही सच्चिदानन्द परमात्मा अपने-आपको ही शिव-शक्ति- 
रूपमे प्रकट करता है। वह परमार्थतः निर्गुण, निराकार होते 
हुए भो अपनी अचिन्त्य दिव्य लीलाशक्तिसे सगुण, साकार, 
सच्चिदानन्दधनरूपमें भी प्रकट होते हैं। वही शिव-शक्ति, 
राधा-कृष्ण, अर्धनारीश्वर आदि रूपमें प्रकट होते हैं । सत्ताके 
बिना आनन्द नहीं और आनन्दके बिना सत्ता नही । 'स्वप्रकाश 
सत्तारूप आनन्द! ऐसा कहनेसे आनन्दकी वैषयिक सुख- 
रूपताका वारण होता है, सत्ताको आनन्दरूप कहनेसे उसकी 
जड़ताका वारण होता है। जैसे आनन्दसिनधुमें माधुर्य उसका 
स्वरूप ही है, बैसे ही पार्वती-शिवका स्वरूप किंवा आत्मा ही 
है। माधुर्यके बिना आनन्द नहीं और आनन्दके बिना माधुर्य 
महीं। दूसरी दृष्टिसे-- 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः। 
तासां ग्रहा महद्यीनिरहं घीजप्रदः पिता ॥ 
(गोदा १४।४) 
“समस्त आणियोंमें जितनी वस्तुएँ, उत्पन्न होती हैं, उन 
सबकी योनि अर्थात्‌ उत्पन्न करनेवाली माता प्रकृति है और 
बीज देनेवाला शिव (लिङ्ग) पिता मैं हूँ। अर्थात्‌ मूल प्रकृति 


और परमातमा ही उन माता-पित्ता (योनि-लिङ्ग) रूपमे उन-उन 
मूर्तियों (वस्तुओं) का उत्पादन करते हैं । 'एकोऽहे बहु: स्याम 
अजायेय' इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार एक ब्रह्मतत्त्व ही 
प्रजोत्पादन या वहुभवनके संकल्पमात्रसे अनन्त रूपोमें 
विवर्तित हो जाता है । 'सोऽकामयत' यह प्रजाकी सिसृक्षारूप 
ही प्राथमिक आधिदैविक काम है। इसीके द्वारा 
अकृतिसंसृष्ट होकर भगवान्‌ अनन्त ब्रह्माण्डोंको उत्पन्न करते 
या कराते हैं-- 
सुबु रावन ब्रह्मांड निकाया। पाइ जासु बल विरधति माया ॥ 
यह काम भी भगवानका ही अंश है--'कामस्तु 
बासुदेवांशः' (भागवत) । लोकमें भी प्रेम, काम या इच्छाका 
मुख्य विषय आनन्द ही है। सुखमे साक्षात्‌ कामना और उससे 
अग्यमें सुखका साधन होनेसे इच्छा होती है, इसीलिये आनन्द 
और तद्रूप आत्मा निरतिशय, निरुपाधिक पर प्रेमका आस्पद 
है, अन्य चस्तुएँ सातिशय, सोपाधिक अपर भ्रेमके आस्पद हैं । 
जैसे विषयके प्रभावसे कटु निम्बमें मिठास प्रतीत होती है, वैसे 
ही भ्रान्ति या मोहके प्रभावसे मांसमयी कात्तार्मे आनन्दका 
भान होता है । परंतु इसके अतिरिक्त शुद्ध आनन्द या आत्मामें 
जो प्रेम, आनन्द, कामना है, वह हो स्वाभाविक है, आत्माका 


कप 


अंश ही है, इसोलिये अद्वैत आत्मा ही निरुपाधिक प्रेमका?*' ..” 
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आस्पद कहा जाता है, परंतु वहाँ प्रेम और उसके आश्रय तथा 
विषयमें भेद नहीं है। 
प्रेम, आनन्द, रस--ये सभी आलाके हो स्वरूप हैं। 
रसरूप आनन्दसे ही समस्त विश्व उत्पन्न होता है, अतः 
सबमें उसका होना अनिवार्य है। इसीलिये जिस तरह 
सोपाधिक आनन्द और सोपाधिक प्रेम सर्वत्र है ही, उसी तरह 
कान्ता भी सोपाधिक आनन्दरूप कही जा सकती है। अतएव 
वह सोपाधिक प्रेमका विषय भी है । परंतु निरुपाधिक प्रेम तो 
निरुपाधिक आत्मामें ही होता है। जैसे सतके ही सविशेष 
रूपमें अनुकूलता, प्रतिकूलता, हेयता, उपादेयता होतो है, 
निर्विशेष तो शुद्ध आत्मा ही है, वैसे ही सविशेष आनन्द और 
प्रेममें भी हेयता, उपादेयता है। 
सुन्दर, मनोहर देवता और तद्विषयक प्रेम आदि उपादेय 
हैं, सुन्दरी वेश्यादिकी आनन्दरूपता और तद्विपथक प्रेम हेय 
है। जैसे अति पवित्र दुग्ध भी अपवित्र पात्रके संसर्गसे 
अपवित्र समझा जाता है, वैसे ही आनन्द और प्रेम भी अपवित्र 
उपाधियोके संसर्गसे दूपित हो जाता है । शास्त्रनिपिद्ध विषयोमें 
आनन्द -और प्रेम दोष है, हेय है। शास्त्रविहित विषयोंमें 
आनन्द और प्रेम पुण्य है, उपादेय है। परंतु निर्विशेष, 
सर्वोपाधियुक्त प्रेम, आनन्द तो स्पष्ट आत्मा या ब्रह्म ही है। 
इतनेपर “मी आनन्द और प्रेम सभी है। आत्माके ही अंश 
` अपवित्र विषयके दूपणसे ही कामिनी आदि विषयक प्रेमको 
मन या राग आदि कहा जाता है, देवताविषयक प्रेमको भक्ति 
आदि कहा जाता है। सजातीयमें ही सजातीयका आकर्षण 
) होता है। बस यह आकर्षण ही प्रेम या काम है । कान्ताकान्त 
दोनॉहीमें रहनेवाली तत्तदवच्छिन्न रस या आनन्दमें ही जो 
परस्पर आकर्षण है, वही काम है। 
समष्टि ब्रह्मका प्रकृतिकी ओर झुकाव आधिदैविक काम 
है। परंतु जहाँ शुद्ध, सच्चिदानन्दघन परत्रहाका स्वरूपमें ही 
आकर्षण होता है, किंवा आत्माको अपने ही अत्यन्त अभिन्न 
रूपमे ही जो आकर्षण या निरतिशय, निरुपाधिक प्रेम है 
चह तो आत्मखरूप ही है। यही राधा-कृष्ण, गौरी-शंकर 
अर्धमारीइवरका परस्पर प्रेम, परस्पर आकर्षण है-और यह 
रेम ही शुद्ध काम है। यह कामेश्वर या कृष्णका स्वरूप 
ही. है! अनन्त व्रह्माण्डमेँ विस्तीर्ण कामविन्दु मन्मथ है। 


अनन्त ब्रह्माण्डनायकका म्रकृतिमें वीर्याधानका ` प्रयोजक ` 
कामसागर साक्षात्‌ मन्मथ है! परंतु, सौन्दर्य-माधुर्यसार- ˆ 
सर्वस्व, निखिलरसामृतमूर्ति कृष्णचद्धका जो अपनी ही 
स्वरूपभूता माधुर्याधिष्ठात्री राधामें आकर्षण है, वह तो . 
साक्षान्मन्मथमन्मथ ही है। उनका पूर्णम सौन्दर्य ऐसा अदभुत ' 
है कि उन्हें ही विस्मित कर देता है! काम उनकी पदमख 
मणि-चन्द्रिकाकी रश्मिच्छटाको देखकर मुग्ध हो गया । उसका ' 
खीत्व-पुस्त्वभाव ही मिट गया, उसने अपने मनमें यह ठान 
लिया कि अनन्त जन्मोंतक भी तपस्या करके ब्रजाङ्गनाभाव " 
प्राप्त कर श्रीकृष्णके पद-नख-मणि-चन्द्रिकाका सेवन प्राप्त ` 
करूँगा । परंतु यहाँ तो कृष्णने ही अपने स्वरूपपर मुग्ध होकर ' 
उस रसके समास्वादनके लिये व्रजाडना-भावप्राप्यर्थ | 
तपस्याका विचार कर लिया। यहाँ शुद्ध परमतत्वमे ही 
शिवशक्तिभाव, अर्धनारीश्वरभाव और शुद्ध आकर्षण प्रेम 
या काम है। सद्रूप गौरी एवं चिद्रूप शिव दोनों ही जव ' . 
अर्धनारीश्वरके रूपमें मिथुनीभूत (सम्मिलित) होते हैं, तभी 
पूर्ण सच्चिदानन्दका भाव व्यक्त होता है, परंतु यह भेद केवल . 
औपचारिक ही है, वास्तवमें तो वे दोनों एक ही है। 
कुछ महानुभावॉका कहना है कि पूर्ण सौन्दर्य अपनेमें ही ' 
अपने प्रतिबिम्बको अपने-आप देख सकता है, भगवान्‌ अपने : 
खरूपको देखकर स्वये विस्मित हो जाते हैं-- हे 
विस्मापनं स्वस्य च सौभगद़ें: 5.78 
परं. पर्दै भूषणभूषणाङ्गम्‌।' 
(श्रीमद्धा० ३।३। १२), ' 
बस, इसीसे प्रेम या काम प्रकट होता है। इसीसे शिव- 
शक्तिका सम्मिलन होता है! वहीं शुंगाररस है। कामेश्वर- | 
कामेश्वरी, श्रीकृष्ण-राघा, अर्धनारीश्वर वही है। पूर्ण सौदर्य 
अनन्त है, अप्सराओका सौन्दर्य उसके सामने नगण्य है । उसी 
सौन्दर्यके कणमात्रसे भगवान्‌ विष्णुरे मोहिनीरूपसे शिवको 
मोह लिया। उसीके लेशसे मदन मुनियोंको मोहता है। वही 
सगुणरूपमें कहीँ ललिता, कहीं कृष्णरूपमें प्रकट होता है- | 
'चोडशो तु कला ज्ञेया सच्चिदानन्दरूपिणी 
(सुभगोदय) 
"नित्यं किशोर एवासौ भगवामन्तकान्तकः ॥' 
कभी आद्या ललिता ही पुरूपधारिणी होकर कृष्ण बनती "| 


अङ्क} 


* शिवलिङ्गोपासना-रहस्य + 
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है, बही बंशीनादसे विश्वको मोहित करती है-- 
कदाचिदाद्या ललिता पुंरूपा कृष्णविग्रहा ( 
घंशीनादस्तमारम्भादकरोद्विवशं जगत्‌ ॥ 
(तन्त्रराज) 
प्रकृतिपार, सौन्दर्य-माधुर्यसार, आनन्दरससार परमात्मामें 
हो शिव-पार्वती-भाव बनता है। अनन्तकोटिब्रह्माण्डोत्पादिनी 
अनिर्वचनीय शक्तिविशिष्ट ब्रहामे भी शिव-पार्वती-भाव है । 
उसी परमात्मामें लिङ्ग-योनिभावकी कल्पना है। 
निराकार, निर्विकार, व्यापक दुक्‌ या पुरुषतत्त्वका प्रतीक 
ही लिङ्ग है और अनन्तत्रह्माप्डोत्पादिनी महाशक्ति प्रकृति ही 
योनि, अर्घा या जलहरी है । न केवल पुरुपसे सृष्टि हो सकती 
है, न केवल प्रकृतिसे । पुरुष निर्विकार, कूटस्थ है, प्रकृति 
ज्ञानविहीन, जड़ है। अतः सृष्टिके लिये दुक्‌-दृश्य, 
प्रकृति-पुरुपका सम्बन्ध अपेक्षित होता है। “गीता'में भी 
प्रकृतिको परमात्माकी योनि कहा गया है-- 
मम योनिर्महदब्हा तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌। 
संभव: सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ 
(१४१३) 
भगवान्‌ कहते हैँ--महद्‌बहा--प्रकृति--मेरी योनि है, 
उसीमें मै गर्भाधान करता हूँ, तभी उससे महदादिक्रमेण 
समस्त प्रजा उत्पन्न होती है। प्रकृतिरूप योनिमें प्रतिष्ठित 
होकर ही पुरुषरूप लिङ्गका उत्पादन करता है। अतएव बिना 
योनि-लिङ्ग-सम्बन्धके कहीं भी किसीकी सृष्टि ही नहीं होती। 
हाँ, यह बात अवश्य समझ लेनी चाहिये कि लोकप्रसिद्ध 
मोसचर्ममय ही लिङ्ग और योनि महीं है, किंतु वह व्यापक भी 
है। उत्पत्तिका उपादानकारण पुरुषत्वका चिह ही लिङ्ग 
कहलाता है। दृश्य अण्डरूप ब्रह्म ही अदृश्य पुरुप-ब्रहमका 
चिह है और वही संसारका उपादान भी है, अतः वह 
लिट्डपदवाच्य है। लिङ्ग और योनि पुरुप-खीके गुह्याङ्गपरक 
होनेसे ही इन्हें अश्लील समझना ठोक नहीं है। गेहूँ, यव 
आदिमें भी जिस भागमें अङ्कुर निकलता है उसे योनि माना 
जाता है, दाने निकलमेसे पहले जो छत्र होता है वह लिङ्ग है। 
ब्रह्म या देवताओके संकल्पसै उत्पन्न सृप्टिका भी 
लिङ्ग-योनिसे सम्वन्ध है, अर्थात्‌ शिव-शक्ति ही यहाँ लिङ्ग- 
योनि. शब्दसे विवक्षित है। 


जैसे दुक्तत्त्व व्यापक है, वैसे ही दृश्य प्रकृतितत््व भी । 
तभी तो कभी लोकप्रसिद्ध योनि-लिड्रके बिना भी मानसी 
संकल्पजा सृष्टि होती थी। कहीं दर्शनसे, कहीं स्पर्शसे, कहीं 
फलादिसे भी संतान उत्पन्न हो जाती थी। कहीं भी कैसी भी, 
सृष्टि क्यों न हो, परंतु वहाँ सृष्टिके उत्पादनानुकूल शिव- 
शक्तिका सम्बन्ध अवश्य मानना पड़ता है। वृक्ष, लता, दूवा, 
तृणादि सभी तत्त्वॉकी उत्पत्तिमें तदुपयुक्त -शिव-शक्तिका 
सम्वन्ध अनिवार्य है। योगसिद्ध महर्षियोंका प्रकृतिपर 
अधिकार होता था। अतः ये संकल्प, स्पर्श, अवलोकन 
आदिसे ही सृष्टि करनेकी क्षमता रखते थे। 

जिस प्रकार सर्वसाधारण लोग जिसे नेत्र समझते हैं वह 
नेत्र नहीं है, कितु वह तो अतीन्द्रिय नेत्र इन्द्रियकी 
अभिव्यक्तिका स्थान गोलक है, इन्द्रिय उससे पृथक्‌ सूक्ष्म 
वस्तु है। प्रसिद्ध नासिका या कान ही प्राण और श्रोत्र नहीं, 
कितु यह सब तो गोलक है। प्राण, श्रोत्र आदि इच्धियाँ तो 
अतिसूक्ष्म हैं, वे नेत्रादिके विषय नहीं हैं। फिर भी विशेषरूपसे 
उनका इन गोलकोंमें प्राकट्य होता है, अतएव कभी जब इन 
गोलकोंके ज्यों-के-त्यों बने रहनेपर भी इन्द्रियशक्ति क्षीण हो 
जाती है, तब दर्शन, श्रवण, आघाण आदि नहीं होते! 
योगियोंको घाण, श्रोत्र, नेत्र-सम्बन्ध बिना -भी दूरदर्शन 
श्रवणादि होते हैं। उसी तरह लौकिक प्रसिद्ध लिड्र-योनि 
आदि केवल गोलक हैं, उनमें व्यक्त होनेवाला योनि-लिङ्ग तो 
अतीद्धिय हो है । वैसे ही प्रजनन इन्द्रिय, वीर्य, रज आदि भी 
उसके मुख्य रूप नहीं, किंतु उनसे भी सूक्ष्म, उनमें विशेष- 
रूपसे व्यक्त दुकु-दृश्य ही शिव और शक्ति हैं। 

यद्वा जैसे अग्नितादाल्यापन्न लौह-पिप्डमें दाहकत्व, 
प्रकाशकत्व हो सकता है, वैसे ही पुरुप-प्रतिविम्बोपेत ही 
अचेतन प्रकृति चेतित होकर विश्वका निर्माण करती है। 
मूर्तिपूजाका भी भाव यही होता है कि दृश्यसे अदृश्यकी पूजा 
हो। शालग्राममें विष्णुकी भावना होती हे । केबल काष्ठ, 
पाषाण, घातुकी पूजा नहीं होती, किंतु मन्त्र और विधानोंकी 
महिमासे आहूत, संनिहित व्यापक भावना भावित देवततत्त्व ही 
मूर्तिमें आराध्य होता है। व्यष्टिके द्वारा हो प्राणियोके भनमें 
समष्टिभावका आरोहण होता है! अतएव समस्त व्यष्टि लिङ्गो 
एवे अन्यत्र भी व्यापक शिवतत्तकी समेच्टि मूर्ति ५४०. 


a 
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लिङ्ग है। जैसे व्यष्टि नेत्रोंका अधिष्ठाता समष्टिदेव सूर्य है, 
वैसे ही व्यष्टि प्रजननशक्तियॉमें व्याप्त शिवतत्त्वका 
समप्टिस्वरूप शिवलिङ्ग है। जैसे व्यष्टि मेत्रकी उपासना न 
होकर समष्टिमेत्र सूर्यकी ही आराधना होती है और प्रतिमा भी 
उन्हींकी चनती है, वैसे ही समष्टि शिवमूर्तिकी ही उपासना 
और प्रतिमा होती है। जैसे जाम्रत, खप्णकी उत्पत्ति और लय 
सौपुप्त तमसे ही होते हैं, वैसे ही तमसे सबका उद्धव और 
उसीमें सबका लय होता है। तमको वशमें रखकर उसके 
अधिष्ठाता शिव ही सर्वकारण है । 'कार्योको कारणका पता 
आद्यन्त नहीं लगता। 
यह कहा जा चुका है कि समस्त योनियोंका समष्टि रूप 
प्रकृति है, वही शिवलिङ्गका “पीठ या जलहरी है। योनिमें 
प्रतिष्ठित लिङ्ग. आनन्दप्रधान, आनन्दमय होता है। जैसे 
समस्त रूपॉका आश्रय चक्षु, “समस्त गन्धोंका आश्रय-- 
एक्रायतम घाण है, वैसे ही समस्त आनन्दोंका एकायतन लिङ्ग 
योनिरूप उपस्थ ' है। अतएव, प्रकृतिविशिष्ट दूकू-रूप 
` परमात्मा ' आनन्दमय कहलाता है। सुपुप्तिमें भी उसीके 
अंशंभूत व्यष्टि 'आनन्दमयका उपलम्भ होता है। प्रिय, मोद, 
प्रमोद, आमन्द-- ये आनन्दमयके अवयव है, शुद्ध ब्रह्म इन 
सबका आधार-है। जब अनन्तत्रह्मण्डोत्पादिनी प्रकृति समष्टि 
है, तब अनन्तब्रह्माण्डनायक परमात्मा ही समष्टि लिङ्ग 
है और अनन्त ब्रह्माण्ड प्रपञ्च ही उनसे उत्पन्न सृष्टि है। 
इसीलिये परमप्रकाशमय, अखण्ड, अनन्त शिवतत्त्व ही 
वास्तविक लिङ्ग है और वह' परम प्रकृतिरूप योनि-- 
जलहरीमें प्रतिष्ठित है। उसीकी 'प्रतिकृति पापाणमयी 
घातुमयी जलहरी और लिङ्गरूपमें बनायी जाती हैं 
, अदीर्खदर्शी अज्ञ प्राणीके 'लिये सांसारिक सुखोंमे 
सर्वाधिक सुख, प्रिया-प्रियतम-परिष्वन्न-मैथुनमें है। अतः 
उसके उदाहरणसे भी श्रुतियोने अनन्त, अखण्ड, परमानन्द 
ब्रह्म और प्रकृतिके आनन्दमय स्वरूपको ' दिखलाया है। 
कहीं-कहीं जीवालाके परमात्मसंम्मिलन-सुखको इसी दृष्टान्त- 
सुखसे दिखलाया गया है— . 
तदू. यथा प्रियया स्त्रिया ' सम्परिष्वक्तो 
` म' चाह ' किञ्चन वेद नात्तरम्‌। 
'खपेवाये पुरुष आज्लेनात्यना सम्परिष्वक्तो 
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न वाहां किञ्चन वेद” मान्तरम्‌॥ .. ' 
(वृहदारण्यकः ४।३।२१) -. 


[ शिवोपासना-- 


जैसे प्रियतमाके परिरम्भणमें कामुकको आनन्दोद्रेकसे _ 


बाह्य, आभ्यन्तर विश्व विस्मृत होता है, वैसे .ही जीवको: 


परमात्माके सम्मिलनमें प्रपञ्चका विस्मरण होता है श्रुतियों एव॑ - 
पुणणोमें आध्यात्मिक, आधिदैविक तत्त्वोका 'ही लौकिक ' . 


भाषामें वर्णन किया जाता है, जिससे कभी-कभी. अज्ञोको 
उसमें अश्लीलता झलकने लगती है । गोलोकधाममें एक 


पूर्णतम पुरुषोत्तम श्रीकृष्णे अकेले अरमणके कारण अपने- , 
आपको दो रूपमें प्रकट किया--एक श्याम तेज, दूसरा गौर . . 
तेज । गौर तेज राधिकामें श्यामल तेज कृष्णसे गर्भाधान - 


होनेपर महत्तत्त्वप्रधान हिरण्यगर्भ उत्पन्न' हुए।, यह-भी : 
प्रकृति-पुरुषके संयोगसे महत्तत्त्वादि प्रपञ्चकी उत्पत्ति रूपक ' 


कही गयी है । 


इसीको यों भी समझ सकते है--जाग्रतू, स्वणके छु 


अभिमानी विश्व, तैजस और विराट्‌, हिरण्यगर्भ--ये सभी- 


सावयव हैं। किंतु सर्वलयाधिकरण ईश्वर निरवयव. है, 
वह मायासे आवृत होता है। अविद्याके भीतर ही रहनेवाला तो 
जीव है, परंतु जो अत्यतिष्ठदशाडुलम' के सिद्धान्तानुसार 
अविद्याका अतिक्रमण कर स्थित है, वही ईश्वर है । निरावरण 


तत्र शिव है। ईश्वरभाव मायासे आवृत और शिवभाव , *. 


अनावृत है। माया जलहरी है और उसके भीतर आवृत ईश्वर 
है, जलहरीके बाहर निकला हुआ शिवलिङ्ग निरावरण ईश्वर 
है। जिसका पृथक्‌-पृथक्‌ अङ्ग न व्यक्त हो, वह पिण्डके ही 
रूपमें रहेगा। सुपुप्तिमै प्रतीयमान विशिष्ट आत्मभावका 
सूचक पिण्डी है। शिवके सम्बन्धमात्रसे प्रकृति स्वयं 


विकाररूपमें प्रवाहित होती है । इसलिये अर्घा गोल नहीं, किंतु ' 


दीर्घ होता है। लिङ्गके मूलमें ब्रह्मा, मध्यमे विष्णु, ऊपर 
प्रणवात्मक शंकर हैं। लिङ्ग महेश्वर, अर्घा महादेवी हैं-- 
मूले ब्रह्मा त्तथा मध्ये विष्णुख्लिभुवनेश्वरः । ' 


स्ोपरि महादेवः प्रणवाख्यः सदाशिव: / , ` 


लिङ्गवेदी महादेवी लिङ्गं साक्षान्महेश्वरः ।' 
तयोः सम्पूजनान्नित्यं देखी देवश्च पूजितौ ॥ 


(लिङ्गपूएण) ' ` 


चैतन्यरूप लिङ्ग सत्ता और प्रकृतिसे ही घह्माण्डकी रचना , 


अङ्क] 
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हुई और उन्हीके द्वार वह प्रलयको भी प्राप्त होगा। शुद्ध 
मोक्षके लिये भी उसीकी आराधना करनी होगी । 
यद्वा भ्रणवमें अकार शिवलिङ्ग है, उकार जलहरी है, 
मकार शिंव-शक्तिका सम्मिलित रूप समझ लिया जाता है। 
शिव ब्रह्मका स्थूल आकार विराट्‌ ब्रह्माण्ड है, ब्रह्माण्डके 
आकारका ही शिवलिङ्ग होता है । निर्गुण ब्रह्मका बोधक होनेसे 
यही ब्रह्माण्ड लिङ्ग है अथवा उकारसे जलहरी, अकारसे 
पिण्डी और मकारसे त्रिगुणात्मक त्रिपुण्ड कहा गया है । अथवा 
निराकार के आकाशरूप आकार, ज्योतिःस्तम्भाकार तथा 
ब्रह्मण्डाकार आदि सभी स्वरूपोंमें शक्तिसहित शिवतत्त्वका 
ही निवेश है । सर्वरूप, पूर्ण एवं निराकारका आकार अप्डके 
आकारका ही होता है। मैदानमें खड़े होकर देखनेसे पृथिवीपर 
टिका हुआ आकाश अर्धअण्डाकार ही मालूम होता है। 
पृथिवीके ऊपर जैसे आकाश है, वैसे ही नीचे भी, दोनोंको 
मिलानेसे बह पूर्ण अण्डाकार ही होगा । आत्मासे आकाशकी 
उत्पत्ति है, यही निएकारका ज्ञापक लिङ्ग उसका स्थूल शरीर 
है। पञ्चतत्वात्मिका प्रकृति उसकी पीठिका है। आकाश भी 
अमूर्त और निराकार होनेसे विशेष रूपसे तो प्रत्यक्ष होता नहीं, 
फिर भी वह कुछ है ऐसा ही निश्चय होता है । उसीका सूचक 
भावमय गोलाकार है । शिवन्रह्म निराकार होता हुआ भी सब 
कुछ है, निर्विशेष ही सर्वविशेषरूप होता ही है। चिदाकाशमें 
भी इसी तरह शिवलिङ्गकी भावना है । इसी अण्डाकार रेखासे 
सब अङ्क उत्पन्न होते हैं । यही किसी अङ्के आगे आकर उसे 
दशगुना अधिक करता है। 
ज्योतिर्लिङ्गका स्वरूप इस तरह समझना चाहिये-- 
“नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌।' 
(क्रश १०।१२९।१) 
न सनन चासच्छिव एव केवलः। 
अर्थात्‌ पहले कुछ भी नहीं था, केवल शिव ही था। 
सर्वे निमेषा जज्ञिरे विद्युतः पुरुषादधि। 
चैनमूर्ध न तिर्यक्ल न मध्ये परिजप्रभन्‌॥ 
(अथर्ववेद) 
उसीसे विद्युत्‌ पुरुष और फिर उससे निमेषादि 
काल-विभाग उत्पन्न हुए। वही विद्युत्‌ पुरुष ज्योतिर्लिङ्ग 
हुआ। उसका पार आदि, अन्त, मध्य कहॉसे किसीको नहीं 


मिला। वही 'तदण्डपभवद्धैमं सहस्नांशुसमप्रभम्‌' (मनु०) 
है। अर्थात्‌ सूर्यके समान परम तेजोमय अण्ड उत्पन्न हुआ । 
तल्लिङ्गमासंज्ञितं साक्षात्‌ तेजो माहेश्वरे परम्‌। 
तदेव मूलप्रकृतिर्माया च गगनात्मिका ॥ 
(शिवपुराण) 
'शिवपुराण' में लिङ्ग शब्दकी व्युत्पत्ति करते हुए कहा 
गया है-- 
लिड्रमर्थ हि पुरुषं शिर्वं गमयतीत्यदः । 
शिवशक्त्योश्च चिहुस्य मेलर्म लिङ्गमुच्यते ॥ 
(शिवपुराण, विद्येश्वरसंहिता) 
अर्थात्‌ शिवशक्तिके चिहका सम्मेलन ही लिङ्ग है। 
लिड्डमें विश्वप्रसूतिकर्ताकी अर्चा करनी चाहिये । यह परमार्थ 
शिवत्तत्वका गमक, बोधक होनेसे भी लिङ्ग कहलाता है। 
प्रणव भी भगवानका ज्ञापक होनेसे लिङ्ग कहा गया है। 
पञ्चाक्षर उसका स्थूल रूप है-- 
तदेव लिङ्क प्रथम प्रणयं सार्वकामिकम्‌। - 
सूक्ष्मप्रणवरूपं हि सूक्ष्मरूपं तु निष्कलम्‌ ॥ 
स्थूललिट हि सकलं तत्पज्ञाक्षरमुच्यते । 
(शिवपुण्ण, विद्येश्वरसंहिता) 
माघ कृष्ण चतुर्दशी महाशिवरात्रिके दिन कोटि सूर्यके 
समान परम तेजोमय शिवलिङ्गका प्रादुर्भाव हुआ है। 
'शिवपुराण' में लिखा है कि एकमात्र शिव ही निर्गुण-नियकार 
होनेसे निष्कल हैं, शेष सभी सगुण विग्रहयुक्त होनेसे सकल 
कहे जाते हैं। निष्कल होनेसे ही शिवका निराकार 
(आकारविशेषशून्य) लिङ्ग ही पूज्य होता है, सकल होमेसे ही 
अन्य देवताओंका साकार विग्रह पूज्य होता है । शिव सकल, 
निष्कल दोनों ही हैं, अतः उनका निराकार लिङ्ग और साकार 
स्वरूप दोनों ही पूज्य होते हैं। दूसरे देवता साक्षात्‌ निप्कल 
ब्रह्मरूप नहीं हैं। अतएव, निराकार लिङ्गरूपमें उनकी 
आराधना नहीं होती । 
शिवपुराणे निष्कल स्तम्म-रूपमें ब्रह्या-विष्णुका विवाद 
मिटनेके लिये शिवका प्रादुर्भाव वर्णित है । श्रीशिवलिङ्गहीसै 
समस्त विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और अन्तर्मे सवका उन्हीमे 
लय हाता है। सबके आश्रय होनेसे और सबके लयका 
अधिष्ठान होनेसे भगवान्‌ ही लिङ्ग कहलाते हैं। ~, .- 
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कार्यद्वार कारणरूपसे लिटड्ित--अबगत होनेसे ही भगवान्‌ 
* 'लिट्ठ'-शब्द वाच्य हैं । इसलिये जब सब सृष्टिका आधार ही 


शिवलिङ्ग है, तब तो फिर सर्वत्र शिवलिङ्गकी पूजा पायी जाय, 


यह ठीक ही है। अतः यह कहना कि शिवलिङ्गकी पूजा पहले 


केवल अनार्य ही करते थे और यह उनकी ही देन है सर्वथा 
निराधार है! क्योकि न तो पहले कोई अनार्य थे और न आर्य 


ही बाहरसे आये। सृष्टि तो ब्रह्मा, कश्यप, इन्द्र आदि 


देवताओं और मनु आदि प्रजापतियोसे हुई जो कि सभी 
शिवके उपासक एवं आर्य ही थे तथा सभी वेद-पुराण आदियें 


*अ्रीपार्वती शक्ति अपर्णा लंताके संसर्गसे यह पुराण स्थाणु 


भी शिवलिङ्गकी ही महिमा निरूपित है, तो फिर विदेशियोके 


अटकलपच्चू इतिहासकी कल्पना भला कौन मान सकता है। 
» दूसरी दृष्टिसे कूटस्थ स्थाणु पख्रहा- ही शिव है। 


कैवल्यपदवी देता है जो कि कल्पवृक्षेकि लिये देना भी 
अशबय है। स्थाणु (हूँठ) लिद्भरूपमें व्यक्त शिव है, अपर्णा 
जलहरी है। शिवलिङ्गका कुछ अंश जलहरीसे ग्रस्त है, यही 
योनिप्रस्त लिङ्ग है, अकृत्तिसंस्पृष्ट पुरुषोत्तम है-- 

` ` चीठमम्बामर्य' सर्व शिवलिङ्गं च चिन्मयम्‌। 

` ,ऊपर महान्‌ अंश योनिवहिर्भूत प्रकृतिसे असंसृष्ट है-- 
,* "भ्यादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि।' 


! ` ` प्रकृतिविशिष्ट परम ब्म ही सर्वकर्ता, सर्वफलदाता है, 


है * आंविर्भाव होता है। प्रकृतिके सत्व, रजा ती 
i "गुणोसि त्रिकोण, योनि बनती ' है। प्रकृतिमें  'स्थित 


केबल तो उदासीन है। शुद्ध शिवतत्त्व त्रिगुणातीत है, 
तरिपूर्वत्तर्गत शिव परम बीज, तमोगुणके नियामक है । सच्यके 
नियमनकी अपेक्षा भी तमका नियमन बहुत कठिन है। 
सर्वसंहारक तम है, पर उसको भी वशमें रखनेवाले शिवकी 


विशेषता स्पष्ट ही है। - : शि 
एक दृष्टिसि सभी चिद्व 'लिङ्ग' शब्दसे ही वाच्य हैं। 


' चिहृशून्य निर्गुण, निरांकार, निर्विकार ब्रह्म अलिङ्ग है। सुतियाँ 


उसे 'अशब्द, अस्पर्श, अरूप'चतलाती हैं। परंतु, लिङ्गका 


-- अधिप्ठान मूल वही है । अव्यक्त तत्त्व लिङ्ग है । मायाद्वार 
', हूक ही पस्य परमात्मासे ब्रह्माप्डर्प लिङ्गका र्न होता 
' "है । चौबीस अकृति-विकृति, पचीसवाँ पुरुष, छब्बीसवाँ ईश्वर 


ही है। उसीसे ब्रह्म, विष्णु, रुद्रका 


सु कुछ लिङ्क 
bpp rr तम--इन तीनों 


निर्विकारबोधरूप शिवतत्व ही लिङ्ग है। इसीको विश्वै 
प्राज्ञ, विराट्‌-हिरण्यगर्भ--वैश्वानर, जाग्रतूःखण-सु 
ऋक्‌-साम-यजु, परा-पश्यन्तो-मध्यमा आदि विकृत्तियाँ 
त्रिकोणपीठोंमें तुरीय, प्रणव, पर वाक्खरूप लिङ्ग 
संनिहित हैं। 
'अ, उ, म इस प्रणवात्मक त्रिकोणमें अर्धमात्रार 
लिङ्ग है। परमेश्वर समप्टि-व्यष्टि लिङ्गरूपसे प्रत्येक य 
प्रतिष्ठित होकर पञ्चकोशात्मक देहोंको उत्पन करता है 
अधितिष्ठति योनिं यो योनि बाचैक ईश्वरः । 
देहे पञ्चविधं येन त्तमीशानं पुरातनम्‌ ॥ 
(लिङ्गपुर २।१८। 
वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण, तन्त्र २ 
ही शिवको महिमा गायी गयी है। राम, कृष्ण, इरे, य 
कुबेर आदि देवाधिदेवोंने भी शिवलिड्डार्चासे सिद्धियाँ प्रा 
हैं। भगवान्‌ शंकरने जितेन्द्रिय होनेके कारण कामको ही: 
दिया] अतः सबके लिये जितेन्द्रिय होना आवश्यक है। 
भी शिवलिङ्गपूजाका एक उत्कृष्ट शिक्षाभक दृष्टिकोण ' 
किसी अवसरमें दृग्‌ और दृश्य दोनों ऐक ही 
होते हैं-- gt 
'आसीऱ्ज्ञानमथो ह्ार्थ एकमेवाविकल्पितम्‌। 
(श्रीमद्भागवत ११।२४ 
सृष्टिसे पहले ज्ञान और अर्थ (दृश्य) एकमेव हे 
थे। दृश्यशक्तिके उद्धव बिना सर्वसंद्रष्टा चिदात्मा 
अपनेको असत्‌ ही मानने लगता है-- 
'मेनेऽसन्तमिवात्मानं सुप्तशकितिरसुप्वदृक्‌ ।' 
(श्रीमद ३॥ ५ 
चह अन्तर्मुख विमर्शरूप सुप्त शक्ति ही “माया' प 
कही जाती है-- ॥ 
* सा चा एतस्य संद्रप्ट: शक्ति: सदसदात्मिका । 
माया नाम महाभाग ययेदे निर्ममे विभुः ॥ 
निरधिष्ठान शक्ति नहीं और अशक्र्त अधिष्ठान = 
अतः उभयस्वरूप ही है । इसीलिये शिव ही शक्ति और शा 
ही शिव, इस दृष्टिसे योनि लिङ्गामक एवं लिङ्ग योन्याः 
है फिर भी इस द्वैतमें अद्वैत तत्त्व अनुस्यूत है। ईश्वर < 
महाशक्तिकी अधिष्ठानभूत अद्वैतसत्ता भी निरञ्जन; निष्क 


अङ्क] 
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कफ का फ्रक इफ ऋकफ ऊफ छ पकर कक परक छ डर नरक रछ कै फक एक इज जज, 


सत्ताके साथ एकीभूत है। यह सृष्टिका बीज होनेपर भी 
निःस्पन्द शिवमात्र है। अव्यक्त अवस्था अलिद्वावस्था भी है । 
इसे महालिङ्गावस्था भौ कहा जा सकता है। अव्यक्तसे 
तेजोमय, ज्योतिर्मय तत्त्व आविर्भूत होता है । वह स्वयं उत्पन्न 
होनेसे स्वयम्भू लिङ्ग है । वह अव्यक्त अवस्थाका परिचायक 
होनेसे लिङ्ग है । परमार्थतः द्वैतशून्य तत्त्व है । योनि त्रिकोण है, 
केन्द्र या मध्यविन्दु लिङ्ग है-- 
मूलाधारे त्रिकोणाख्ये इच्छाज्ञानक्रियात्मके । 
मघ्ये स्वयम्भूलिङ्गं तु कोटिसूर्यसमप्रभम्‌॥ 
(तन्त्रराज) 
इस वचनमें इच्छा-ज्ञान क्रियात्मक योनिमें कोटिसूर्य- 
समप्रभ स्वयम्भू चिज्ज्योतिःस्वरूप शिवलिङ्ग माना गया है। 
मूलाधार आदि पद्चक्र भी योनि ही है । सर्वत्र यही लिङ्ग भी 
भिन्न-भिन्न रूपमें विराजमान है। योनिसे अतीत होकर विन्दु 
अव्यक्त और लिङ्ग अलिङ्ग हो जाता है। कोई गुण, कर्म, द्रव्य 
बिना योनि-लिङ्गके नहीं बन सकते । याज्ञिकोंके यहाँ भी 
चेदीकी खत्री-रूपमें, कुण्डकी योनिरूपमें और अग्निकी रुद्र- 
लिद्गरूपमें उपासना होती है। 
लिड्डार्चनतन्त्रमें वर्णन आया है कि एक समय देवी 
पार्वतीने भगवान्‌ शंकरसे प्रश्न किया कि 'इन्द्रियोंसे रहित देव 
शून्यरूम है, उसका कोई आकार नहीं है, उस शून्यके पूजनसे 
* कया फल ?' शिवजीने कहा-- 'महेशानि ! शक्तिशून्य शिव 
शव या प्रेतके ही समान है। उसको पूजा नहीं बन सकती, 
किंतु रौद्री शक्तिसहित ही उनकी पूजा होनी चाहिये। वही 
ब्रह्मा-विष्णु-शिवात्मिका आद्याशक्ति सार्धत्रिवलया (साढ़े 
तीन फेरेकी) कुण्डलिनीरूपा है। बह शिवतत्त्वको अपने साढ़े 
तीन फेरेसे वेष्टित किये हुए है। उसी शक्तिके संयोगसे शिव 
अनन्त ब्रह्माण्डका उत्पादनादि कार्य करते हैं । वही कुण्डलिनी 
योनि है, उससे परिवेष्टित शिवलिड्ड है। यही अपर्णालता- 
परिवेष्टित स्थाणु भी है, अपर्णा पार्वती योनि है, कूटस्थ ब्रह्म 
ही स्थाणु, ठुँठ या लिङ्ग है।' 

“स्कन्दपुणण'के अनुसार लिङ्गपूजनके बिना महान्‌ 
अमङ्गल होता है और उसके पूजनसे भुक्ति, मुक्ति सब कुछ 
मिलती हे-- 

विना लिड्रार्चन॑ यस्य कालो गच्छति नित्यशः । 


महाहानिर्भवेत्‌ तस्य दुर्गतस्थ दुरात्मनः ॥ 
एकत्तः सर्वदानानि म्रतानि विविधानि च। 
तीर्थानि नियमा यज्ञा लिङ्गाराधनमेकतः ॥ ` 
आुक्तिमुक्तिप्रदं लिङ्गं विविधापन्निवारणम्‌ ॥ 
यद्यपि शिवलिङ्ग और उसकी पूजा अनादिकालसे ही है 
तथापि उनके आविर्भावका पुराणोंमें वर्णन है--ब्रह्मा,' विष्णु 
दोनों ही “मैं बड़ा हुँ' ऐसा कहकर परस्पर लड़ रहे थे । उनका 
विवाद मिटानेके लिये परमज्योतिर्मय लिङ्गका आविर्भाव 
हुआ। ब्रह्मा भगवान्‌के उस ज्योतिर्मयलिङ्गका पता लगानेके 
लिये हंसपर आरूढ़ होकर ऊपरकी ओर गये और विष्णु 
वराहरूप धारण कर नीचे गये। हजारों वर्पतक घोर परिश्रम 
करनेपर भी दोनोंको उसका कहीं आद्यन्त न मिला। 
शिवलिङ्गके मस्तकसे गिरती हुई केतकीने कहा कि “मैं दस 
कल्पसे चलते-चलते यहाँतक पहुँची हूँ, अभी कुछ ठिकाना 
नहीं कि कितना जाना पड़ेगा।' इससे शिवलिङ्गकी अनन्तता 
मालूम पड़ती है। दिव्यवाणीसे भगवान्‌ शिवने ब्रह्मा, विष्णु 
दोनोंको प्रबोध कराया । 
अन्यत्र पृथिवीको पीठ और आकाशको लिङ्ग कहा है। 
जैसे वेदीपर लिङ्ग विराजता है वैसे ही पृथिवीपर आकाश है। 
जैसे घ्रह्मका एक देश ही प्रकृति-संस्पृष्ट है, वैसे ही 
आकाशलिड्डका भी एक देश ही पृथिवीसंस्पृष्ट है । इसीलिये 
कहीं लिङ्ग ठीक पुरुपके जननेन्द्रियके समाम ही होता है, कहीं 
ब्रह्माण्डके आकारका, कहीं पिण्डके आकारका । केदारेश्वरकी 
नित्यसिद्ध स्वयम्भू-मूर्ति कहीं भी लिङ्गके आकारकी नहीं है। 
वही कारणावस्था या पिण्डावस्थाका चिह्न ही लिङ्ग समझना 
चाहिये । चसतुदृष्टिसे फिर भी वह लिङ्ग ही है।" 
शिव-शक्तिके सहवासमें अवकाश न मिलमेसे शुक्राचार्यने 
उन्हें शाप दिया कि तुम योनिस्थ लिङ्गके रूपमें पूजित होगे। 
एक चार शंकर दिगम्वर-वेशसे खलिङ्ग अपने हस्तमें लेकर 
दारुकवनमें गये । उन्हें देखकर ऋषिपतियाँ मोहित हो गयी, 
यह देखकर ऋपियोंने शंकरको शाप दिया कि तुम्हारे लिङ्गका 
पतन हो जाय । ऐसा ही हुआ, किंतु लिङ्गके पृथिदीपर गिरते 
ही वह प्रज्वलित होकर अपने तेजसे लोकोंको भस्म करने 
लगा। अन्तमें शिवाने उसे योनिमें स्थापित किया और सव 


ऋषियों और देवताओनि उसकी पूजा की। यहाँ लिङ्ग-योति 


१ फ्री 


क पना हन हर इब्ट छाप 
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* नमः शिवायै च नमः शिवाय + 


[ शिवोपासमा- ' 


कडजकक कक फरक जा NER हक अऊफफ्फज फफकफ कफ फफ फ फ़फ़क कक 3; ुफफ े (कह अफअअअअऊहअअहऊकअऊफऊफअ हक फफघ् कह फ़फक क कह कारको हट इक ४. 


कार्यद्वारा कारणरूपसे लिङ्गित--अवगत होनेसे ही भगवान्‌ निर्विकारबोधरूप शिवतत्व ही लिङ्ग है। इसीको विश्ववैनस- , 


'लिट्ठ'-शब्द वाच्य हैं । इसलिये जब सब सृष्टिका आधार ही 
शिवलिङ्ग है, तब तो फिर सर्वत्र शिवलिङ्गकी पूजा पायी जाय, 
यह ठीक ही है। अतः यह कहना कि शिवलिङ्गकी पूजा पहले 
केवल अनार्य ही करते थे और यह उनकी ही देन है सर्वथा 
निराधार है। क्योंकि न तो पहले कोई अनार्य थे और न आर्य 
ही बाहरसे आये। सृष्टि तो ब्रह्मा, कश्यप, इन्द्र आदि 
देवताओं और मनु आदि अजापतियोंसे हुई जो कि सभी 
शिवके उपासक एवं आर्य ही थे तथा सभी वेद-पुणण आदिमें 
भी शिवलिङ्गकी ही महिमा निरूपित है, तो फिर विदेशियोंके 
अटकलपच्चू इतिहासकी कल्पना भला कौन मान सकता है। 

दूसरी 'दृष्टिसे कूटस्थ स्थाणु पखह्य ही शिव है। 
शरीपार्वती शक्ति अपर्णा लताके संसर्गसे यह पुराण स्थाणु 
कैवल्यपदवी देता है जो कि कल्पवृक्षोक लिये देना भी 
अशक्य है । स्थाणु (दूँठ) लिङ्गरूपमें व्यक्त शिव है, अपर्णा 
जलहरी है। शिवलिङ्गका कुछ अंश जलहरीसे ग्रस्त है, यही 
योनिग्रस्त लिङ्ग है, प्रकृतिसंस्पृष्ट पुरुषोत्तम है-- 

पीठमम्बामयं .सर्व शिवलिङ्गं च चिन्मयम्‌! 

ऊपर महान्‌ अंश योनिवहिर्भूत प्रकृतिसे असंस्पृष्ट है 

। " “पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ।' 

- प्रकृतिविशिष्ट परम ब्रह्म ही सर्वकर्ता, सर्वफलदाता है, 
केवल तो उदासीन है। शुद्ध शिवतत्त्व त्रिगुणातीत है, 
त्रिमूर्तन्तर्गत शिव परम बीज, तमोगुणके नियामक हैं । सत्तके 
नियमनकी अपेक्षा भी तमका नियमन बहुत कठिन है। 
सर्वसंहारक तम है, पर उसको भी वशमें रखनेवाले शिवकी 
विशेषता स्पष्ट ही है। 

एक दृष्टिसे सभी चिह्न 'लिङ्ग' शब्दसे ही वाच्य हैं। 
चिहृशून्य निर्गुण, निराकार, निर्विकार ब्रह्म अलिङ्ग है । श्रुतियाँ 
उसे अशब्द, अस्पर्श, अरूप बतलाती हैं। परंतु, लिङ्गका 
अधिष्ठान मूल वही है। अव्यक्त तत्त्व लिङ्ग है ! मायाद्वास 

` एक ही परब्रह्म परमालासे ब्रह्माण्डरूप लिङ्गका प्रादुर्भाव होता 
-' है। चौबीस प्रकृति-विकृति, पचीसवाँ पुरुष, छब्बौसवाँ ईश्वर 
यह सब कुछ लिङ्ग ही हैं। उसीसे' ब्रह्म, विष्णु, रुद्रका 
 आविरमाव होता है। ्रकृतिके सत्त्व, रज, तम-+इन तीनों 
“गुणॉसे त्रिकौण योनि बनती ' है। ` 'परकृतिमें स्थित 


प्रा, विराट्‌-हिरण्यगर्म--वैश्वानर, जाम्रत्‌-खप्-सुपुपि, 
ऋक्‌-साम-यजु, परा-पश्यन्ती-मध्यमा आदि विकृतियाँ है जो 
त्रिकोणपीठोंमें तुरीय, प्रणव, परा वाक्स्वरूप लिङ्गरूपमें 
संनिहित हैं। | 
आ, उ, म्‌' इस प्रणवालक त्रिकोणमें अर्धमात्राखरूप* | 
लिङ्ग है। परमेश्वर समष्टि-व्यष्टि लिङ्गरूपसे प्रत्येक योमिमें 
प्रतिष्ठित होकर पदञ्मकोशात्मक देहोंको उत्पन्न करता.है-- , 
अधितिष्ठति योनि यो योनिं वाचैक ईश्वरः। ` 
देहं पञ्चविधं येन तमीशानं ` पुरातनम्‌ ॥ ˆ . 
(लिङ्गपुः २।१८।३९) 
वेद, उपनिषद्‌, महाभारत, रामायण, पुराण, तन्त्र सर्वत्र .' 
ही शिवकी महिमा गायी गयी है । राम, कृष्ण, इन्द्र, वरुण, * , 
कुबेर आदि देवाधिदेवोंने भी शिवलिङ्गाचसि सिद्धियाँ प्राप्त की " , 
हैं। भगवान्‌ शंकरने जितेन्धिय होनेके कारण कामको ही जला - 
दिया। अतः सबके लिये जितेन्द्रिय होना आवश्यक है। यह ' " 
भी शिवलिङ्गपूजाका एक उत्कृष्ट शिक्षामक दृष्टिकोण है। ' 
किसी अवसरमें दृग्‌ और दृश्य दोनों एक ही रूप 
होते है— 
आसीज्ज्ञानमथो हार्थ एकमेवाविकल्पितम्‌। 
(श्रीमद्भागवत ११।२४।२) 
सृष्टिसे पहले ज्ञान और अर्थ (दृश्य) एकमेव हो रहे 
थे। दृश्यशक्तिके उद्धव बिमा सर्वसंद्रष्टा चिदात्मा भी 
अपनेको असत्‌ ही मानने लगता, है-- 2. ८३४१ 
'मेनेऽसन्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदूक्‌ ।' + 
(औमद्भा० ३।५।२४) 
चह अन्तर्मुख विमर्शरूप सुप्त शक्ति ही 'माया' पदसे 
कही जाती है-- 
सा वा एतस्य संद्रष्टुः शक्ति: सदसदात्मिका । 
माया नाम महाभाग ययेर्दै निर्ममे विभुः ॥ .. 
निरधिष्ठान शक्ति नहीं और आशक्रत अधिष्ठान नहीं, 
अतः उभयस्वरूप ही है । इसीलिये शिव ही शक्ति और शित ' 
ही शिव, इस दृष्टिसे योनि लिङ्गात्मक एवं लिङ्ग 'योन्यामक 
है। फिर भी इस द्वैठमें अद्वैत त्च अनुस्यूत है। ईश्वर और 
महाशक्तिकी अधिप्ठानभूत अद्दैतसत्ता भी निरञ्जन विप्कल- ", 
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सत्ताके साथ एकीभूत है। यह सृष्टिका बोज होनेपर भी 
निःस्पन्द शिवमात्र है । अव्यक्त अवस्था अलिङ्गावस्था भी है। 
इसे महालिङ्गावस्था भी कहा जा सकता है। अव्यक्तसे 
तेजोमय, ज्योतिर्मय तत्व आविर्भूत होता है। बह स्वयं उत्पन्न 
होनेसे स्वयम्भू लिङ्ग है। बह अव्यक्त अवस्थाका परिचायक 
होनेसे लिङ्ग है । परमार्थतः द्वैतशून्य तत्त्व है । योनि त्रिकोण है, 
केन्द्र या मध्यविन्दु लिङ्ग है-- 
मूलाधारे त्रिकोणाख्ये इच्छाज्ञानक्रियात्मके । 
मध्ये स्वयम्भूलिङ्गं तु कोटिसूर्ससमप्रभम्‌ ॥ 
(ततत्रणज) 
इस वचनमें इच्छा-ज्ञान क्रियात्मक योनिमें कोटिसूर्य 
समप्रभ स्वयम्भू चिज्ज्योतिःस्वरूप शिवलिङ्ग माना गया है। 
मूलाधार आदि पटूचक्र भी योनि ही है। सर्वत्र यही लिङ्ग भी 
भिन्न-भिन्न रूपमें विराजमान है। योनिसे अतीत होकर विन्दु 
अव्यक्त और लिङ्ग अलिङ्ग हो जाता है । कोई गुण, कर्म, द्रव्य 
बिमा योनि-लिङ्गके नहीं बन सकते। याज्ञिकोंके यहाँ भी 
चेदीकी ख्री-रूपमें, कुण्डकी योनिरूपमें और अग्निकी रुद्र- 
लिङ्गरूपमें उपासना होती है। 
लिङ्गार्चनतन्त्रमें वर्णन आया है कि एक समय देवी 
पार्वतीने भगवान्‌ शंकरसे प्रश्‍न किया कि 'इन्द्रियोंसे रहित देव 
शून्यरूप है, उसका कोई आकार नहीं है, उस शुन्यके पूजनसे 
* चया फल ?' शिवजीमे कहा-- 'महेशानि ! शक्तिशून्य शिव 
शब या प्रेतके ही समान है। उसकी पूजा नहीं बन सकती, 
किंतु रौद्री शक्तिसहित ही उनकी पूजा होनी चाहिये । वही 
ब्रह्मा-विष्णु-शिवात्मिका आद्याशवित सार्धत्रिवलया (साढ़े 
तीन फेरेकी) कुण्डलिनीरूपा है । वह शिवतत्त्वको अपने साढ़े 
तीम फेरेसे वेष्टित किये हुए है । उसी शक्तिके संयोगसे शिव 
अनन्त ब्रह्माण्डका उत्पादनादि कार्य करते हैं । बही कुण्डलिनी 
योनि है, उससे परिवेष्टित शिवलिङ्ग है। यही अपर्णालता- 
परिवेष्टित स्थाणु भी है, अपर्णा पार्वती योनि है, कूटस्थ ब्रह्म 
ही स्थाणु, ठूंठ या लिङ्ग है! 

“स्कन्दपुरण'के अनुसार लिङ्गपूजने बिना महान्‌ 
अमङ्गल होता है और उसके पूजमसे भुक्ति, मुक्ति सब कुछ 
मिलती है— 

चिना 'लिड्डार्चन यस्य कालो गच्छति नित्यशः । 


महाहानिर्भवेत्‌ तस्य॒ दुर्गतस्य दुरात्मनः ॥ 

एकतः सर्वदानानि व्रतानि विविधानि च। 

तीर्थानि नियमा यज्ञा लिङ्गारधनमेकतः ॥ 

भुक्तिमुक्तिप्रदं लिङ्गं विविधापन्निवारणम्‌॥ 

यद्यपि शिवलिङ्ग और उसकी पूजा अनादिकालसे ही है 
तथापि उनके आविर्भावका पुराणोंमें वर्णन है--ब्रह्मा, विष्णु 
दोनों ही “मैं बड़ा हूँ" ऐसा कहकर परस्पर लड़ रहे थे। उनका 
विवाद मिरानेके लिये परमज्योतिर्मय लिङ्गका आविर्भाव 
हुआ ब्रह्मा भगवानके उस ज्योतिर्मयलिङ्गका पता लगानेके 
लिये हंसपर आरूढ़ होकर ऊपरकी ओर गये और विष्णु 
बणहरूप धारण कर नीचे गये। हजारों वर्षतक घोर परिश्रम 
करनेपर भी दोनोंको उसका कहीं आद्यन्त न मिला। 
शिर्वलङ्गके मस्तकसे गिरती हुई केतकीने कहा कि 'मैं दस 
कल्पसे चलते-चलते यहाँतक पहुँची हूँ, अभी कुछ ठिकाना 
नहीँ कि कितना जाना पड़ेगा ।' इससे शिवलिङ्गकी अनन्तता 
मालूम पड़ती है। दिव्यवाणीसे भगवान्‌ शिवने ब्रह्मा, विष्णु 
दोनोंको प्रबोध कराया । 

अन्यत्र पृथिवीको पीठ और आकाशको लिङ्ग कहा है। 
जैसे वेदीपर लिङ्ग विराजता है वैसे ही पृथिवीपर आकाश है। 
जैसे ब्रह्मा एक देश ही अकृति-संस्पृष्ट है, वैसे ही 
आकाशलिङ्गका भी एक देश ही पृथिवीसंस्पृष्ट है। इसीलिये 
कहाँ लिङ्ग ठीक पुरुषके जननेन्द्रियके समान ही होता है, कहीं 
ब्रह्माण्डके आकारका, कहीं पिण्डके आकारका । केदारेश्वरकी 
नित्यसिद्ध स्वयम्भू-मूर्ति कहीं भी लिङ्गके आकारकी महीं है। 
वही कारणावस्था या पिण्डावस्थाका चिह्न ही लिङ्ग समझना 
चाहिये। चस्तुदृष्टिसे फिर भी वह लिङ्ग ही है। 

शिव-शक्तिके सहवासमें अवकाश न मिलनेसे शुक्राचार्यने 
उन्हें शाम दिया कि तुम योनिस्थ लिङ्गके रूपमें पूजित होगे। 
एक बार शंकर दिगम्बर-वेशसे स्वलिङ्ग अपने हस्तमें लेकर 
दारुकवनमें गये । उन्हें देखकर ऋषिपत्नियाँ मोहित हो गयीं, 
यह देखकर ऋषियोंने शंकरको शाप दिया कि तुम्हारे लिङ्गका 
पतन हो जाय। ऐसा हो हुआ, किंतु लिङ्गके पृथिवीपर गिरते 
ही वह प्रज्वलित होकर अपने तेजसे लोकोंको भस्म करने 
लगा । अतन्तमें शिवाने उसे योनिमें स्थापित किया और सब 
ऋषियों और देवताओनि उसको पूजा को। यहाँ लिङग-योनि : 7 
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दिव्यप्रकृति और परम पुरुष हो हैं। शिवशक्तिरूप लिङ्ग- 
योनिको प्राकृत खी-पुरुपके समान चर्मखण्ड मूत्रेद्धिय मात्र 
मान लेना बड़ा अपराध होगा। वहीं यह भी कथा है कि 
मुनियोक्रे शापसे गिंरा हुआ शिवलिङ्ग अग्निके समान 
जाज्वल्यमान होकर भूमि, स्वर्ग एवं पातालमें व्याप्त हो गया । 
फिर सभी लोग बड़े दुःखी हुए। ब्रह्माजीने कहा कि-- 
'गिरिजाकी प्रार्थना करो, वही योनिरूपसे परमज्योतिर्मय 
लिङ्गको धारण कर सकती हैं।' 
फिर सब देवताओं एवं मुनियोने जब आराधना की, तब 
भगवान्‌ और गिरिजा दोनों प्रसन्न हो गये और गिरिजामें 
शिवको प्रतिष्ठा हुई । क्या साधारण लिङ्गका गिरकर अग्निमय 
होकर सर्वलोकोंमें घुमना बन सकता है ? और विष्णु, राम, 
कृष्ण तथा सभी देव, मुनि क्या केवल साधारण लिङ्ग- 
योनिको ही पूजा करते थे? यदि यही बात थी तो कृष्णकी 
उपमन्युके यहाँ जाकर दौक्षापूर्वक घोर तपस्या करनेकी क्या 
आवश्यकता थी? 
शिववल्लभा पार्वती बाणरूपा कही गयी हैं और योनि- 
रूपाका अर्थ हो.बाणरूपा है । 'बाण' शब्द पाँच संख्याका 
बोधक होता है, पञ्चशर अभिप्रायसे काममें, पञ्चमुखके 
अभिप्रायसे शिवमें, पञ्चतत्तािकाकी दृष्टिमे पार्वतीमें 'बाण' 
शब्दका प्रयोग होता है। जैसे विद्युत्पुञज पञ्चततततमेँ व्याप्त होते 
हुए भी जल और पर्वतश्रेणीमें अधिकतासे रहता है, वैसे ही 
पार्वती चाणरूपा हुई अर्थात्‌ पर्वतश्रेणीरूपा हुई और उन्हींमें 
वह तेजोमय लिङ्ग समा गया। विद्युसुञ्ज यदि अपनी योनि 
प॒थिवी या जलमें पड़े, तो स्थिर होता है, अन्यथा वृक्ष, मनुष्य 
सबको भस्म ही करता है । यही बात शिवजीने कही है 
पार्वती च विमा नान्या लिङ्ग धारयितुं क्षमा! 
तया धृतं च मल्लिङ्गं दुनै शान्ति गमिष्यति ॥ 
अर्थात्‌ पार्वतीके बिना कोई इसे नहीं धारण कर सकता, 
उनके धारणसे वह शीघ्र ही शान्त हो जायगा। .. 
“सतश्च योनिमसतश्च* ।' (यजुः) 
, “यो योनि योनिमधितिष्ठत्येकः ।' (श्‍वेता?) 
, ~ "यच्च स्वभावे पचति विश्वयोनिः | (शवेतान) 
'तस्य योनि परिपश्यन्ति -धीराः ॥' (यजुः) 


`. "¬ इत्यादि मन्ोमें योनिका अर्थ मूत्रेद्धिय ही है, यह 


कहना असता ही है। श्रीविष्णु आदि देवाधिदेवोका भी ' 
यह योनिप्रतिष्ठित लिङ्ग प्राकृत वस्तु कथमपि नहीं हो सक 
यदि विष्णुकर्तृक पूजा आदिको क्षेपक कहें, तव तो स 
कथाको ही क्षेपक मान सकते हैं। ७) ० 
अव्यक्तका लिङ्ग (व्यक्त ब्रह्माण्ड) भृगु (प्रकृति) 
आकर्पण-विकर्षण-विशेपके तारतम्यसे द्यावापृथिवीरूपमे 
टूक हो गया-- 
वायुरापश्चन्द्रमा इत्येते भृगवः । ` 
(गोषध, पूर्व” २! 
शम्भोः पपात भुवि लिङ्गमिदं प्रसिद्धम्‌, 
शापेन तेन च भृगोबिंपिनेः गतस्य ॥ 
श्रीशंकरने भी विश्वेश्वरलिङ्गकी प्रतिष्ठापना और ' 
की है-- 
ब्रह्मणा विष्णुना वापि रुट्रेणाम्येम केन वा।” 
लिङ्गश्रतिष्ठामुत्सृन्य क्रियते स्वपदस्थितिः ॥. 
किमन्यदिह वक्तव्यं प्रतिष्ठां प्रति कारणम्‌। 
परतिष्ठित्रे शिवेनापि लिङ्गं वैश्वेश्वरं यतः॥ 
“नारद पाझरात्र' के तीसरे रात्रमें, जो कि वैष्णवे 
सर्वस्व है, लिखा है कि एक शंकरके सिवा सभी सण ' 
ब्रह्मा, विष्णु, दक्ष आदिने तपस्यासे कालिका देवीको प्र 
किया । देवीने कहा--'वर माँगो।' देवोने कहा कि '3 
दक्ष-कऱ्या होकर शिवको मोहित करै जगदीश्व 
कहा--'शम्भु तो बालक है ।' ब्रह्माने कहा---“शम्मुके सम 
दूसरा कोई पुरुष हो नहीं सकता ! यह सुनकर दक्षके २ 
देवी सतीरूपसे प्रकट हुई । देवताओनि बिवाह कयम 
सती-शिवके रमणसे दोनोंका तेज भूमण्डलमें पड़ा, व 
पाताल, भूतल, स्वर्ग सर्वत्र योनिसहित शिवलिङ्ग हु 
लिङ्गपूजा देवता, ऋषि, मुनि, शाक्त, वैष्णव, सौर, गाणप 
सभी करते हैं-- 
'्शाक्तो चा वैष्णवो वापि सौरो वा भाणपो5धवा । 
शिवार्चतविहीनस्प कुतः सिद्धिर्भवेत्‌ प्रिये ॥ 
(उत्पत्तितत 
यद्यपि शुद्ध दार्शनिक और आध्यात्मिक वियेवन 
शित्रलिङ् अनादि ही है, उसकी पूजा भी अनादि ही है तथा 
अर्थवादरूपमें अनेक प्रकारसे शिवालिङ्गंकी उत्ति अं 
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पूजाका आरम्भ लिखा गया है । जैसे यद्यपि नित्यसिद्ध ही रम- 
कृष्णका अवतार माना जाता है, तथापि अवतारसे पहले भी 
चे पूज्य थे ही,क्यॉकि कल्प-कल्पमें उनके अवतार होते रहते 
हैं, कोई अवतार नया नहीं है। वैसी ही बात शिवलिङ्गे 
विषयमे भी समझमी चाहिये । नित्य होनेपर भी भिन्न-भिन्न 
कल्पमें उसके आविर्भावके क्रम भिन्न हैं। समष्टि पूजन- 
शक्तिसम्पन्प शिवतत्त्व ही समष्टि लिङ्ग है। 

लिङ्गरूपसे अतिरिक्त भी भगवान्‌ शिवके गङ्गाधर, 
चन्द्रशेखर, त्रिलोचन, पञ्चवव्त्र, नीलकण्ठ, कृत्तिवास, 
व्याघ्रचर्मासन, त्रिशूलधर, वृषभध्वज, मृत्युञ्जय, सद्योजात, 
अघोर, तत्पुरुष, वामदेव, ईशान, साम्बसदाशिव आदि अनन्त 
रूप हैं, जिनका लोकोत्तर सौन्दर्य एवं माधुर्य है 


“नान्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञम 
"प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते !' 
(माण्ड्क्योपनिषद्‌ ४) 
"तमीश्वराणां परमं महेश्वरं 
क्षरं प्रधानममृताक्षरं हइरम्‌।' 
*तमीशानं वरदं समौड्यम्‌।' 
'मायिमं तु महेश्वरम्‌ 


इन श्रुतियोमें परन्रह्म परमात्माको ही हर और मायाको ही 
प्रकृति या गौरी कहा गया है। सभी जगह संसारमें देह-देही 
आदिमे आधार-आधेय-भाव देखा जाता है। अनन्त चैतन्य 
परमात्मा शिव है, वही सृष्ट्युमुख होनेपर लिङ्ग ही है। 
उन्हींका आधार योनि प्रकृति है, शिव लिङ्गरूपमे पिता, प्रकृति 
योनिरूपमें माता है-- 
द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्‌। 
अर्धेन मारी तस्यां स घिराजमसृजत्‌ प्रभुः ॥ 
अर्घनारीश्वरका भाव ही योनिलिङ्गके रूपमें समादृत 
होता है। सृष्टिके बीजको देखमेवाले परमलिङ्गरूप श्रीशिव 
प्रकृतिरूपा नारीयोनिमें आधाराधेयभावसे संयुक्त होकर उससे 
आच्छादित होकर व्यक्त होते हैं। यही जगन्माता-पिताके 
आदि-सम्बन्धका द्योतक है। काम-वासनारहित शुद्ध सामरस्य 
भी पितृऋणसे उऋण होमेका साधन है। शिवपुराणमें लिखा 
है--बिन्दु देवी और नाद शिव है । विन्दुरूपा देवी माता और 
मादरूप शिव पिता हैं, अतः परमामन्द-लाभार्थ शिवलिङ्गका 


शिर अ ७-- 


पूजन परमावश्यक है। 

सदाशिवसे उत्पन्न चैतन्यशक्तिद्वारा जायमान चिन्मय 
आदिपुरुष ही शिवलिङ्ग है। समस्त पीठ अम्बामय है, लिङ्ग 
चिन्मय है। भगवान्‌ शंकर कहते हैं कि जो संसारके मूल 
कारण महाचैतन्यको और लोकको लिङ्गामक जानकर 
लिङ्गपूजा करता है, मुझे उससे प्रिय अन्य कोई नर नही--- 
लोकं लिङ्गात्मकं ज्ञात्वा लिङ्गे योऽर्चयते हि माम्‌। 
ज मे तस्मात्‌ प्रियतरः प्रियो खा विद्यते क्वचित्‌ ॥ 

लिङ्ग चिह्न है, सर्वस्वरूपकी पूजा कैसे हो, इसलिये 
लिङ्गकी कल्पना है। आदि एवं अन्तमें जगत्‌ अण्डाकृति ही 
रहता है। अतएव ब्रह्माण्डकी आकृति ही शिवलिङ्ग है। 
शिव-शक्तिके सहवाससे ही पशु, पक्षी, कीट, पतङ्गादिकोंको 
भी उत्पत्ति होती है। शिव स्वयं अलिङ्ग हैं, उनसे लिङ्गकी 
उत्पत्ति होती है। 

भिन-भिन्‍न कामनाओंसे शिवलिङ्गार्चनके विधान भी 
पृथक्‌-पृथक्‌ हैं--यवमय, गोधूममय, सिताखण्डमय, 
लवणज, हरतालमय, त्रिकटुकमय (शुण्ठी, पिप्पली, 
मरीचमय) ऐश्वर्य-पुत्रादिकामप्रदायक लिङ्ग है। गव्यधृतमय 
लिङ्ग बुद्धिवर्दक है। पार्थिव लिङ्ग सर्वकामप्रद है 
तिल-पिष्टमय, तुषज, भस्मोत्य, गुडमय, गन्धमय, शर्करामय, 
वंशाडूरज, गोमयज, केशमयज, अस्थिमयज, दघिमय, 
दुग्धमय, फलमय, धान्यमय, पुष्पमय, धात्रीफलोद्धव, 
नवनीतमय, दुर्वाकाण्ड-समुद्धव, कर्पूरज,अयस्कान्तमय, 
वञ्जपय, मौक्तिकमय, महानीलमय, महेन्द्रनीलमणिमय, 
क्षीरसमुद्धव, सूर्यकान्तमणिज, चन्द्रकान्तमणिमय, स्फटिक, 
शूलाख्यमणिमय, वैदूर्य, सुवर्णमय, राजत, आरकूटमय, 
काँस्यमय, सोसकमय, अष्टधातुनिर्मित, ताम्रमय, 
रक्तचन्द्नमय, रेगमय (साँगा), त्रिलोकमय, दारुज, 
कस्तूरिकामय, गोरोचनमय, कुंकुममय, श्वेतागुरुमय, 
कृष्णागुरुमय, पापाणमय, लाक्षामय, वालुकामय, पारदमय 
लिङ्ग भिन्न-भिन्न कामनाओंकी पूर्तिके लिये पूजनीय यतलाये 
गये हैं। पार्थिव पूजनके लिये ब्राह्मणादि वर्णोको क्रमसे 
शुक्ल, पोत, रक्त, कृष्णवर्णको मृत्तिकासे शिवलिङ्ग बनाना 
चाहिये। त्तोलाभर मिट्टोसे अन्नुष्ठपर्दके परिमाणका लिङ्ग 
बनाना चाहिये । पूजा भी वैदिक, तारिक एवं मिश्र-विधि या 


हि 


[ शिवोपासना- . 
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नाममन्त्रोसे करनी चाहिये। कि बहुना, शिवलिङ्गको “भुवनस्य पितरे गीर्भिराभी सदरं दिवा वर्धया रद्रमवती ॥' " 
विशेषताओं, पूजाऔं एवं विधियोंपर शास्रोमे अत्यन्त विस्तृत बृहन्तमृप्वमजर सुपुम्ममृधग्धुवेम कविनेषितासः ॥ 
वर्णन है। - चिट? ६।४९।१०) ` 
बाण और नार्मद लिङ्गकी परीक्षाके लिये उसे तण्डुलादिसे यो देवानां प्रभवश्चोद्धयश्च, ' 
सात बार तौला जाता है। यदि दूसरी बार तौलनेमें तण्डुल बढ़ विश्वाधिपो स्द्रो - महर्षिः। ' 
जाय, लिङ्ग हलका हो जाय तो वह गृहियोंका पूज्य है। यदि हिरण्यगर्भ जनयामास . पूर्व . :, ~ 
लिङ्ग अधिक ठहरे, तो वह विरक्तोकि पूजने योग्य है और सात स नो सुद्धा शुभया संयुनक्तु॥. ' 
चार तौलनेपर भी बढ़े ही, घटे नहीं, तो उसे बाणलिङ्ग, अन्यथा (उवेता० ३।४} 
नार्मद लिङ्ग जानना चाहिये । यो अग्नौ रुद्रो योइप्यन्तर्य ॥ 
प्रायः शिवको अनार्य देवता बतलाया जाता है। परतु ओषधीर्वीरुध आविवेश ।, . ` 
वेदोमें शिवका बहुत भ्रधानरूपसे वर्णन है। य इमा विश्वा भुवनानि चाक्लूपे A 
एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु- तस्मै रुद्राय ममोऽसत्वंग्नये ॥ `` 
र्य इमाँल्लोकानीशत ईशनीभिः । , (अथर्व ७।९३।१) ' 


प्रत्यड्‌ जनांस्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले 


: संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः॥ 
(श्वैताश्वतर० ३।२) 
समस्त 'भुवनोंको अपनी ईशनीशक्तिसे ईशन करते हुए 


* . सवमें विराजमान शिव ही अन्तमें सबका संहार करते हैं । बस, 
“वही परमतत्त सर्वस्व हैं, उनसे भिन्न दूसरी वस्तु थी ही नहीं । 
यदा समस्तत्र दिवा “न रात्रि- 
ने सन्न चासच्छिव एव केवलः । 
- जव प्रलयमें रात-दिन, कार्य-कारण कुछ भी नहीं था, 
' "तब केवल एक शिव ही थे। 
“स्वधया झम्मुः° !' 
परमेश्वरं प्रभुं 
त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌ ॥' 
'नमो नीलग्रीवाय शितिकण्ठाय ।' 


उमासहायं 


(वचः) 
यहाँ रुद्रके मील और श्वेत दोनों ही तरहके कण्ठ कहे 


गये हैं। 
ऋत॑ सत्यं परं ग्रहा पुरुष कृष्णपिङ्गलम्‌। 


ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षै विश्वरूपाय वै नमो नमः ॥ 
र (सैत्तिरीयारण्यक) 


पा यहाँ भी कृष्ण-पिड़ल, ऋत-सत्य, ऊध्वरिता विरूपाक्षको 
~ अमस्कार किया गया है। 


अर्थात्‌ अन्य देवोंका कारण, विश्वका एकमात्र स्वामी, , 
अतीद्ियार्थज्ञाना और हिरण्यगर्भको उत्पन्न करनेवाला रुद्र ' 
हमें शुभ वुद्धि दे। जो अग्निमे, जलमें, ओषधि एवं ' 
वनस्पतियोंमें रहता है और जो सबका निर्माता है, उसी तेजसौ - 
रुद्रको हमारा प्रणाम हो । जो भुवनका पिता है, बड़ा है, प्रेरक ' 
और ज्ञानी है, उस अजरकी हम स्तुति करते हैं इत्यादि। जो 
कहते हैं कि अग्नि ही वेदके रुदर हैं, उन्हें इस बातपर ध्यान 
देना चाहिये कि अग्नि, जल क्या, सभी प्रपञ्चे रुद्र रहते हैं। 
जने रुद्रसे भिन्न दूसरा तत्त्व ही नहीं है, तब अग्नि आदि सभी 
रुद्र हों यह ठीक ही है। « 

एक ही परमात्माके अग्नि, वायु, मातरिश्वा आदि अनेक 
नाम होते ही है-- क ५४ 

“एकं सद्विप्रा बहुधा 'वदन्ति। 

अग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः । है 
परंतु, अग्निसे भिन्न रुद्र हैं ही नहीं, यह कहना संगत - 
नहीं है। हर 
*इंशानादस्य भुवनस्य भूरेन वा उ योषदवुदादसुर्यम्‌।।' | 
(ऋः २।३३।९) * 
इस भुवनके स्वामी रुद्रदेवसे उनकी महाशक्ति पृथक्‌ ' 
नहीं हो सकती। ;.. हि नरक " 
'अन्तरिच्छन्ति त्रं जने रुद्रं परो मनीषया ॥' 
- (ऋः ८७२३) ' 


अङ्क] 


* शिवलिड्रोपासना-रहस्य + 
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मुमुक्षु उस रुद्र परमात्माको मनुष्यके भीतर बुद्धिद्वार 
जानना चाहते हैं। रुद्रसे उत्पन्न सब रुद्र ही हैं। 
'स रुद्रः स महादेवः ।' 
दरः परमेश्वरः ।” 
(अधर्व० ११।२।३) 
इत्यादि मन्त्रेमि भी परमात्माको ही रुद्र, महादेव आदि 
कहा गया है। जो कहते हैं कि शिवसे पृथक्‌ रुद्र हैं, उन्हें 
चेदोंके ही अन्यान्य मन्त्रॉपर ध्यान देना चाहिये, जिनमें 
स्पष्टरूपसे परमेश्वरके लिये ही शिव, त्र्यम्यक, महादेव, 
महेशान, परमेश्वर, ईशान, ईश्वर आदि शब्द आये हैं। 
अम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्घनम्‌। 
उर्वारुकमिव बन्धनान्यृत्योमुक्षीय ˆ मामृतात्‌ ॥ 
(ऋकु० ७।५९। १२) 
भ्ये भूतानामधिपतयः कपर्दिनः ।' 
'असंख्याताः सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूप्याम्‌।' 
“नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः ।' 
(यजुः) 
तमु ष्टुहि यः स्विषुः सुधन्वा 
यो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य । 


यक्ष्वामहे सौमनसाय स्टे 
नमोभिर्देवमसुरं दुवस्य ॥' 
(अ ५।४२।११) 
'क्षरं अधानममृताक्षरं हरः 
क्षरात्मानावीशते देव एकः।' 
(श्वेताः १। १०) 
“सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात्‌ सर्वगत्तः शिवः ।' 
(सवेदा ३। ११) 
'आवो राजानमध्वरस्य ट्रे 
होतारं सत्ययजं रोदस्योः। 
अग्नि पुरातनयित्लोरचित्ता- 
दिरण्यरूपमवसे  कृणुध्वम 
हरी (साम--कौथुम १॥७॥७) 
“त्वमग्ने रुद्री असुरे महो 
$$ दिवस्त्वं शर्धो मारुतं पृक्ष ईशिषे ।' ` 
"डे (हः २१११६) 


इत्यादि मम्रोंमें अग्निको ही रुद्र कहा गया है। 


*स्थरेरहेः पुरुरूप उग्रो 
बभ्रुः शुकेभिः पिपिशे हिरण्यैः ।? 
वैदिकॉके यहाँ शिवपूजाकी सामग्रियॉमें किसी भी तामस 


पदार्थका प्रयोग नहीं होता । बिल्वपत्र, पुष्प, फल, धूप, दीप, 
नैवेद्य आदिसे ही भगवानूकी पूजा होती है। मद्य-मांसका तो 
शिवलिङ्गपूजामें कभी कहीं भी उपयोग नहीं होता । अतः शिव 
तामस देवता हैं यह कहना सर्वथा अनभिज्ञता है। हाँ, 
त्रिमूर्तन्तर्गत शिव कारणावस्थाके नियन्ता माने जाते हैं । कारण 
या अव्यक्तकी अवस्था अवप्टम्मालक होनेसे तमःप्रधाना 
कही जा सकती है। 'तम आसीत्तमस्यागूढमप्रे' इस श्रुतिमें 
तमको ही सवका आदि और कारण कहा गया है। उसीमें 
वैषम्य होनेसे सत्त्व-रजका उद्धव होता है। तमका नियन्त्रण 
करना सवपिक्षपाषि कठिन है। भगवान्‌ शिव तमके नियन्ता 
है, तमके वश नहीं हैं। शिव भयानक भी हैं, शान्त भी हैं। 
सर्वसंहारक, कालकाल, महाकालेश्वर महामृत्यु्षय 
भगवानमें उग्रता उचित ही है। त्रह्मक्षत्रोपलक्षित समस्त प्रपञ्च 
जिसका ओदन है, मृत्यु जिसका दाल-शाक है, मृत्युसहित 
संसारको जो खा जाता है, उसका उम्र होना स्वाभाविक है। 
शिवसे भिन्न जो भी कुछ है, उन समके संहारक शिव हैं। 
इसीलिये विष्णुको उनका स्वरूप ही माना जाता है। अन्यथा 
भिन्न होनेपर तो उनमें भी सेहार्यता आ जायगी। वस्तुतः 
हरि-हर, शिव-विष्णु सर्वथा एक ही हैं। उनमें अणुभर भी भेद 
है ही नहीं । 'भीपास्माद्वातः पघते१'भगवान्‌के भयसे ही वायु, 
अग्नि, सूर्य, मृत्यु अपना काम करते हैं। "महद्भयं 
वजमुद्यतम' समुद्यत महावञ्जके समान भगवान्‌से सव डरते 
हैं, तभी भगवानको मन्यु या चण्ड-फोपरूप माना गया है | 
“नमस्ते रुद्ध मन्यवे' हे रुद्र ! आपके मन्युस्वरूपकी मैं वन्दना 
करता हूँ। बही राक्तिरूपधारिणी होकर चण्डिका कहलाते है, 
फिर भी चह ज्ञानियों और भकतोके लिये रसखरूप हैं। 
“रसतो वै सः', “एप ह्येवानन्दयाति !' (श्रुति) 
भगवान्‌ रसस्वरूप है, निखिलरसामृतमूर्ति भगवानूसे ही 

समस्त विश्वको आनन्द आप्त होता है, इसीलिये भगयानूकी 
अघोश,' शिवातनु घोरतनुसे पृथक्‌ वर्णित है-- 

या ते रुद्र शिया तनूरघोसञ्पापकाशिनी । , 


[ जिपमा ॥ 
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त्तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीहि ॥ 
भगवानूकी कल्याणमयी, शन्तमा, शिवा, तनू परम- 
कल्याणमयी है। 
“शान्तं शिवम्‌' 
'अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । 
सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥' 
इस तरह रुद्राध्यायमें उग्र, श्रेष्ठ और भीमकूप वर्णित हैं । 
'जमः झाम्मवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च 
मयस्कराय च ममः शिवाय च शिवतराय च ।' 
(यजुः १६।४१) 
इस मन्त्रमें शिवको शिवस्वरूप, कल्याणदाता, मोक्षदाता 
कहा गया है। ३ 


इस तरह अनादि, अपौस्षेय वेदों एवं तन्मूलक इतिहास, ' 
पुराण, तन््रद्रार शिवका परमेश्वरत्व, शान्तल्व, सर्वपूज्यल ' 
सिद्ध होता है और उनकी पूजा भी उसी प्रकार अनादि सिद्ध . 
है। वे विश्वमूर्ति एवं अनन्तमूर्ति हैं, अतः यौगिक, तान्त्रिक, 
आध्यात्मिक, वैदिक, भावनामयी, पदार्थमयी अनेक सूक्ष्म, 
स्थूल, मूर्त, अमूर्त, पञ्चमुख, अर्घनारीश्वर और लिङ्ग, वेर” ' 
आदिके रूपमें तथा अन्य सूर्य, विष्णु आदिके रूपमें वही, 
उपास्य हैं । उनकी यह उपासना समीचीन एवं परम कल्याणमय 
है। उनका स्मरण, जप, ध्यान, भावना परम मङ्गलमय है।” 
उनकी कृपासे ही उनकी उपासनाका सौभाग्य प्राप्त होता है। 
लेशमात्र भी स्मृति आगे चलकर मोक्षतक सम्पादन कर देती 
है--“तथापि स्मर्तृणां बरद परमं मङ्गलमसि । 


अर्धनारीश्वर भगवान्‌ सदाशिव 
(ध्री एरच जे० एस» तारापुरवाला) 


"भगवान्‌ झिवके अनेक रूपॉमें उनका अर्धनारीश्वर-रूप 
हो,सम्मवतः सर्वोत्तम है। अवश्य ही, पहले-पहल देखनेमें 
विचित्र एवं अस्वाभाविक-सा नजर आता है, परंतु अधिक 
ध्यानपूर्वक देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है, मानो इसके अंदर 
मानव-जातिका एक महान्‌ आदर्श छिपा हुआ है। इलोराके 
एके गुहा-मन्दिरमे भगवान्‌ शिवके इस अर्धनारीश्वर-रूपकी 
एक बड़ी भव्य मूर्ति है। उसे देखनेसे यह पता लगता है कि 
इसके निर्माणकतनि उस आध्यात्मिक भावको भलीभाँति 
हृदयंगम किया था, जो इसके पीछे छिपा हुआ है। मूर्तिके 

अंदर नर एवं नारी-रूपका अच्छा सम्मिश्रण हुआ है, उसके 
दोनों अङ्गोंका इस सुन्दरताके साथ मेल हुआ है कि यह देखते 
ही बनता है। इस मूर्तिके दर्शनमात्रसे मैं इतना अधिक 
प्रभावित हुआ कि मेण मस्तिष्क इस अर्धनारीधर-रूपके 
आध्यात्मिक रहस्यकी खोजमें लग गया। 
सत्‌, चित्‌ और आनन्द--ईश्वरके इन तीन रूपोमें 
आनन्दरूप, जिसका दूसरा नाम साम्यावस्था अथवा 
अक्षुब्ध-भाव है, भगवान्‌ शिवका है। मनुष्य भी ईश्वरसे ही 
उत्पन्न--उसीका अंश है, अतः उसके अंदर भी ये तीनों रूप 
। विद्यमान है! इनमेंसे स्थूल शरीर उसका सर्देश है तथा बाह्य 
चेतना 'चिदैदां, है और 'जब ये दोनों मिलकर परमात्माके 


स्वरूपकी पूर्ण उपलब्धि कराते हैं, तब जाकर उसके 
आनन्दांशकी अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार मनुप्यके 

अंदर भी सत्‌ और चितूके पूर्ण अविसंवादसे आनन्दकी 
उत्पत्ति होती है। 

एक दूसरी ही दृष्टिसे विचार करनेपर यह समझमें आता 
है कि ईधरका सत्खरूप उनका मातृस्वरूप है और चित्स्वरूप 
पितृस्वरूप है। उनका तीसरा आनन्दरूप वह स्वरूप है जिसमें .. 
मातृभाव और पितृभाव दोनोंका पूर्णरूपेण सामञस्य हो जाता ' 
है अथवा यों कहिये कि शिव और शक्ति दोनों मिलकर ' 
अर्धनारीश्वर-रूपमें हमारे सामने आते हैं । उसीमें हमें सत्‌ और 
चित्‌--इन दो रूपॉके साथ-साथ उनके तीसरे आनन्दरूपके " 
भी दर्शन होते हैं। बाइबलके सर्गसम्बन्धी अध्याय 
(ठाव) में लिखा है कि 'ईश्वरने मनुष्यके रूपमें अपनी ही 
प्रतिकृति बनायी, उन्होने उसकी पुरुष और सीके रूपमे सृष्टि 
की। (God created man in his own image, male 
and female created He them.) स्त्री और पुरुष दोनों हौ - ; 
ईश्वरकी प्रतिकृति हैं, खी उनका सद्रूप है और पुरुष चिद्रूप 
परंतु 'आनन्द' के दर्शन तब होते हैं, जब ये दोनों पूर्णतया 
मिलकर एक हो जाते हैँ। 

अब प्रश्न यह होता है कि इस पूर्ण एकताका स्वरूप क्या , 
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है ? .साधारणतया लोग शिवको 'योगीश्वर' कहते हैं, परंतु 
वास्तवमें वे गृहस्थेकि ईश्वर हैं, बिवाहित दम्पतीके उपास्य 
देवता हैं। विवाहित खियाँ जो उन्हें पूजती हैं, इसमें अवश्य 
ही कुछ तत्त्व है। बात यह है कि शिवजी खी और पुरुषकी 
पूर्ण एकताकी अभिव्यक्ति हैं। इसी कारण वे उन्हे पूजती हैं। 
हमें किसी भी वस्तुको , उसके गुण-दोषका विचार करते हुए 
उसके यथार्थ स्वरूपमें देखना चाहिये और उसी रूपमें उसके 
महत्त्वको समझना चाहिये। हमें परस्परविरोधी द्वन्द्वोंकी 
विपमताको दूर करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । क्योंकि यही तो 
वास्तविक योग है। कहा भी है---'समत्व योग उच्यते' 
अर्थात्‌ समताका नाम ही 'थोग' है। स्थूल जगतूकी सारी 
विषमताओंसे घिरे रहनेपर भी अपनी चित्तवृत्तिको शान्त एवं 
स्थिर बनाये रखना ही योगका स्वरूप है । भगवान्‌ शिव अपने 
पारिवारिक सम्बन्धोसे हमें इसी योगको शिक्षा देते हैं। देखिये 
न, बाह्वदृष्टिसे आपका परिवार विपमताका जीता-जागता 
नमूना है। सबके जुदे-जुदे रासते हैं । किसीका किसीके साथ 
मेल नहीं। आप बैलपर चढ़ते हैं तो भगवती भवानी 
सिंहवाहिनी हैं, दोनॉका कैसा जोड़ मिला है? आप 
भुजङ्गभूपण हैं तो श्रीस्रामिकार्तिकेयको मोरकी सवारी पसंद है 
और उधर लम्बोदर गणेशजी महाराजको चूहेपर चढ़नेमें ही 
सुभीता सूझता है। आपने गङ्गाजीको सिरपर चढ़ा रखा है 
जिससे पार्वतीजीको दिन-रात सौतियाडाह हुआ करता होगा। 
इस भकार आपकी गृहस्थी वया है, मानो झंझटकी पिटारी है, 
मानसिक शान्ति और पारिवारिक सुखके लिये कैसा सुन्दर 
साज जुटा है? परंतु भगवान्‌ शिव तो प्रेम और झान्तिके 
अथाह समुद्र एवं सचे योगी ठहरे। उनके मङ्गलमय झासनमें 
सभी प्राणी अपना स्वाभाविक वैर-भाव भुलाकर आपसमें 
तथा संसारके अन्य सब जीवॉके साथ पूर्ण शान्तिमय जीवन 
व्यतीत कर सकते हैं। स्वयं उनका तो किसीके साथ द्वेष है 


नहीं, वे तो आनन्दरूप ही हैं, जो कोई उनके सम्पर्कमें आता 
है, वह भी आनन्दरूप बन जाता है। उनके चारों ओर 
आनन्दके ही परमाणु फैले रहते हैं । यही महेशका सबसे महान्‌ 
गुण है और इसीलिये आप 'शिव' (कल्याणरूप) एवं 'शंकर' 
(आनन्ददाता) कहलाते हैं। सारे विरोधॉका सामझस्य कर 
उस शान्तिकी उपलब्धि करनी चाहिये, जो बुद्धिसे परेकी वस्तु 
है, यही अमूल्य शिक्षा हमें शिवजीके चरित्रसे मिलती है। 

हम क्षुद्र जीवोंको गृहस्थाश्रममें रहकर ही भगवान्‌ 
शिवकी इस शिक्षाको अमलमें लाना चाहिये। हममेंसे 
प्रत्येकको चाहिये कि वह पार्वती-जैसी योग्य पत्रीका वरण कर 
स्वामिकार्तिकेय और गणेशजी-जैसी विरुद्ध स्वभाववाली 
संततिका प्रेमपूर्वक लालन-पालन करे। अपनी धर्मपलीके 
साथ पूर्ण एकात्मताका अनुभव कर, उसकी आत्मामें आत्मा 
मिलाकर ही मनुष्य आनन्दरूप शिवको उपलब्धि कर सकता 
है। वास्तविक योगका स्वरूप यही है, जिसकी सिद्धि संसारमें 
रहकर ही हो सकती है। यह बिलकुल सीधी-सी चात है कि 
किसी जंगलमें अथवा हिमालयकी चोटीपर रहकर कोई भी 
समताका व्यवहार कर सकता है, परंतु अपने दैनिक जीवनमें, 
नामा प्रकारकी झंझटोंका सामना करते हुए भी जो अक्षुब्ध रह 
सकता है, वही शिवका सच्चा भक्त है। 

यही सच्ची समता, जो सत्‌ और चित्के पूर्ण संयोगसे 
उत्पन्न होती है, अर्धनारीधरके विग्रहमें अभिव्यक्त हुई है! 
इसमें पुरुष प्रकृतिके संयोगद्वार माया (द्वन्दमय जगत्‌) के 
आवरणको भेदकर आनन्दरूप पूर्णताको प्राप्त कर लेता है। 
तब सारे विरोध मिट जाते हैं और मनुष्य उस स्थितिमें पहुँच 
जाता है जहाँ न पुरुष है, न प्रकृति, न री है, न 
पुरुष--केवल एक अद्वितीय वस्तु--“एकमेवाद्वितीयम्‌' ही 
शेष रह जाता है। वही अनन्त आनन्दकी मूर्ति अर्धनारीधर 


झिव हैं। 


अलबेला शिब 


माथेपें त्रिपुण्ड घिघु यालहू बिराजै, 'प्रेम', 
,- जटनके बीच गंगधारको झमेला है। 
सांगी कर राजै एक करमें त्रिसूल घारे, 
| ,„ गरे मुंडमाल घाले काँधे नाग-सेला है 


ता 
— iP 


कटि याघछाला यॉघे भसम रमाये तन, 
याम अंग गौरी देवी चढ्नको बैला है। 
घेला है न पलले, खरचीला है अजूयी भाँति, 
ऐसा गिरिमेला देव संभु अलबेला है॥ 
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भगवान्‌ शिवके अनेक रूपोंमें उनका नर्तकरूप भी 
प्रसिद्ध है । ताण्डव नृत्यके साथ शिवका अभिन्न सम्बन्ध है। 
दक्षिण ' भारतमें शिवके नटराज या नटेशरूपका प्रचार 
अचुरतासे हुआ है। यहाँतक कि अपस्मार पुरुषकी पीठपर 
ताण्डव मृत्य करनेवाले प्रलयंकर महानट शिवकी कांस्य- 
अतिमा दक्षिण भारतके कला-जगतूका बहुमान्य साँस्कृतिक 
प्रतीक बन गयी है। उत्तर भारतमें शिवकी नर्तकप्रतिमाएँ कम 
संख्यामें मिलती है, किंतु उनका प्रारम्भ गुप्तकालसे हुआ है । 

गुप्तकालमें शिवकी ध्यान-मूर्तियोमें 'महानट' का उल्लेख 
मिलता है। वीणा लिये हुए शिवको 'वीणादक्षिणामूर्त' के 
नामसे पहचाना जाता है । उत्तर भारतमें शिवकी इस ध्यानमूर्तिके 
तीन अन्य रूप भी मिलते हैं। एकमे बीणापाणि शिव वृष और 
पार्वतीके सांथ खड़े दिखायी पड़ते हैं। दूसरीमें हाथमें वीणा 
लिये नृत्य करते हुए शिवके दर्शन होते हैं और तीसरीमें वीणा 
लिये हुए मातृकापट्टपर स्थित दृष्टिगोचर होते हैं। 

' ' भटराज' भगवान्‌ शिवका ही एक विशिष्ट रूप है। 
` शिबने ही नृत्य-नाट्यकलाका प्रवर्तन किया, ऐसी पारम्परिक 
' ' अवधारणा है। निश्चित घटना या विपयकी अभिव्यक्तिके 
' लिये जो अङ्ग-संचालन किया जाता है, उसे 'नाट्य' या नटन' 

--कहते हैं। 'नटन' करनेवाला ही नट है। शिव आदि नट हैं 
और उनकी नाट्यमहिमाके प्रति श्रद्धा प्रदर्शनके लिये उन्हे 
“मटराज' कहा जाता है। नटराज उनका विरुद है। सम्पूर्ण 

' ब्रह्माण्ड ही नटराजको नृत्यशाला है । उनका नृत्य जब प्रारम्भ 
होता है, तब उनके नृत्य-झंकारसे समग्र विश्व-व्यापार मुखर 
और गतिशील हो उठता है और जब नृत्य-विराम होता है, तव 
समस्त चरचर जगत्‌ शान्त और आलानन्दमें निमग्न हो जाता 
है। नटराजके नृत्यमें हो ईश्वरका सारा कार्यकलाप ्रतिरूपित 
है। नटणजका नृत्य ही सूष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और 
अनुप्रह--इन पाँच ईश्वरीय क्रियाओंका द्योतक हो 

, , ' वैयाकरणोकी अवधारणा है कि पाणिनिप्रोवत व्याकरणक 

प्रसिद्ध मूल चौदह सूत्र नतकी समाप्तिमे नदराजद्वारा चौदह 
यार किये गये डमरु-निनादसे ही उत्पन्न हुए हेत... 

नटणजद्वाय प्रवर्तित नृत्यके अनेंक प्रकार हैं, जिनमें 


कळ. ०५ ८०८ 


ताण्डव सर्वप्रमुख है। कहते हैं--शिवने त्रिपुरदाहके बाद - 
उल्लास-नर्तन किया था और इसका अनुकरण उनके शिष्य , : 
*तण्ड' या 'तण्डु' मुनिने किया। यही उल्लास-नर्तन ताण्डवका 
मूल है। तण्डु मुनिद्वार प्रचारित यह मृत्य 'ताण्डव' माममे , 
लोकप्रचलित हुआ। परंतु मूलतः इस : नृत्यकी "संश 
*शिवताप्डव' है । क्योंकि शिव इसके आदिप्रवर्तक और तडु 
इसके प्रथम प्रचारक थे। 3 ~ FP 
उल्लास-नर्तनमें रस और भाव नहीं थे। भगवान्‌ शिव ' 
इस ताण्डवसे अतिशय उन्मतत हो उठे थे। वह भूल ही गमे 
थे कि त्रिपुर-वधका मुख्य उद्देश्य जगतकी रक्षा, था। ' 
*शिवमहिम्नःस्तोत्र'मे॑ आचार्य पुष्पदन्तने `ˆ कहा ' : 
है--'जगद्रक्षायै खं नटसि ननु वामैव विभुता । ' उल्लासकै ¦ 
अतिरेकमें उनके उत्ताल नर्तनसे नभोमण्डल विक्षुब्ध हो गया- 
था, दिशाएँ चटपटा उठी थीं,घरित्री घसकने लगी थी, पग 
शिव निर्बाध माचते ही गये--निर्बाध। उन्हें संयत का 
आवश्यक समझ भगवती पार्वतीने लास्य नृत्य किया | इस ' 
नृत्यका प्रयोजन सोदेश्य था । ताण्डव रस-भावसे विवर्जित था 
और लास्य रस-भावसे समन्वित | इसी ताण्डव एवं लाखके ' 
सामञ्जस्यसे सृष्टि-प्रपञ्चका विस्तार हुआ है। ती. 
शैवागममें ताण्डव नृत्यके सात प्रकारॉका उल्लेख है। _ 
जैसे---आनन्दताण्डब या ललितताण्डव, संध्याताण्डव,' . 
कालिकाताण्डव, त्रिपुरताण्डव, गौरीताण्डव और संहारताण्डव , - 
तथा उमाताण्डव । आगमोमें उल्लेख है कि नटराज शिवद्वार, | 
अस्तूयमान संध्याताण्डवके समय ब्रह्मा ताल देते है, सरती 
वीणा यजाती हैं, इन्द्र चासुरी और विष्णु मुदङ्ग यजाते हैं, * 
लक्ष्मी गान करती हैं और सभी देवता नृत्य देखते हैं! शिव 
और शिवाका सम्पृक्त होकर सक्रिय होना ही नटराजका नर्तन + 
है। इस नृत्यमें मृदङ्ग, भेरी, पटह, भाण्ड, डिडिम, पणय, ' 
दर्दुर, गोमुख आदि आनद्ध चाद्या प्रयोग हुआ था। ' 
दक्षिण भारतके चिदम्बस्म्‌-मन्दिरमें जगद्विदित नटराजकी ' 
मूर्ति प्रतिष्ठित है, जिनका नृत्य पवित्रतम माना जाता है। , 
मटराज शिवमे प्रथम बार पृथिवीपर चिदम्बरम्‌-मन्दिस्में ही ` , 


ST 
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मान्यता है। किंतु ज्ञातव्य, है कि नटराज-मूतिनि नादप्रधान 
नादान्त नृत्य केवल चिदम्बरम्मे हो नहीं, अपितु दक्षिण 
भारतके अनेक स्थानोमें किया था। महाकवि कालिदासने भी 
'मेघदूत' के पूर्वमेघमें उजयिनीके महाकाल शिवके वर्णन- 
असंगमें उनके द्वारा सोध्य-नृत्य करनेका उल्लेख किया है-- 
कुर्वन_ संध्याबलिपटहतां शूलिमः श्लाघनीयाम्‌ । 
नृत्यारम्मे हरपशुपत्तेराद्रनागाजिनेच्छाम्‌ । 
(३४, ३६) 
प्रसिद्धि है कि त्रैलोक्यजननी गौरीको रत्नखचित 
सिंहासनपर चैठाकर उनके समक्ष नटराज शिव प्रतिदिन 
संध्या-समय नृत्य करते हैं। 
चतुर्मुख नटराज जब मृत्य-भूमिपर उतरते हैं, तब वह 
अपना बायाँ पैर अतिभँग-मुद्रामे उठा लेते हैं और अपने 
जटाभारको बाँध लेते हैं। पुनः अपने आङ्गोको विभिन्न रत्नॉसे 
अलंकृत करते हैं। कुछ जो खुली जटाएँ होती हैं, वे हवामें 
फहराती रहती हैं। बद्ध केश, कपाल, सर्प, गड्ढा, चन्द्रमा और 
रलमाला---सब मिलकर विचित्र शोभा बिखेरते रहते हैं। 
बायें कानमें वह पुरुष-कर्णाभूषण और दायें कानमें स्त्रो- 
कर्णामूषण पहनते हैं। गलेमें हार और यज्ञोपवीत सुशोभित 
रहते हैं। कमरमें रत्मखचित मेखला और अंगुलिमें मुद्रिका 
रहती है। अङ्गवस्र लहराता रहता है। ललितताण्डवके समय 
मटराजके प्रथम दायें हाथमें डमरू रहता है और अन्य 
ताण्डवक्रे समय दूसरा दायाँ हाथ अभयमुद्रामे । प्रथम बायें 
हाथमें अग्नि रहती हे और दूसरा चायाँ हाथ संकेतमुद्रामें तथा 
झुका हुआ रहता है। उनका दायाँ पैर पेटके बल लेटे 
'अपस्पार' नामक वामनपुरुषकी पीठपर रहता है । वामनपुरुष 
पद्मपौठपर अवस्थित रहता है और उसके हाथमें कृष्णसर्प 
रहता है। पद्यपीठका आकार लम्ब-वर्चुल होता है, जिससे 
मण्डलाकार ज्वालाडुर फूटता रहता है और मण्डलको शिवका 


दूसरा दायाँ और वायाँ हाथ स्पर्श करते रहते हैं। इस प्रकार 
वर्णित नटराजके अङ्ग और आयुध आदि सभी उपकरण 
प्रतीकात्मक माने गये हैं। नटराजके इस रूपसे मूर्ति, शिल्प, 
नृत्य, नाट्य, साहित्य आदि समग्र स्थापत्य और ललित कलाएँ, 
अनुप्राणित हैं। 

शिवपुणणमें उल्लेख है कि नटराज या महानर्तक शिव 
नृत्यकलाके प्रवर्तक थे--सुर-तालके महान्‌ ज्ञाता थे। 
शिवको कहीं-कहीं 'महाभिषक्‌' भी कहा गया हे | 'शिव' 
संज्ञा ही नटराजके मङ्गलमय सहज जीवन-दर्शनकी ओर 
संकेत करती है। नटराज शिवका उद्धत नृत्य ताण्डव और 
पार्वतीका कोमल मृत्य लास्य सृष्टिके आवर्तन और प्रवर्तनके 
इन्द्रका समाहार है। नृत्यमें स्वयं विरोधोंका संतुलन और 
समझन है। सामाजिक स्तरपर यही संतुलन परिवारके पवित्र 
बन्धनमें आबद्ध पति-पर्लीका नृत्य है और अन्ततोगत्वा 
उच्चतम नृत्य भी वही है, जहाँ नृत्य भी अनृत्य हो जाता है और 
नर्तक मृत्यमय । इसी संदर्भमें नटराज स्वर्यं नृत्यमय हैं। 

नटराजका ताण्डव केवल प्रलय या संहारका ही नृत्य 
नहीं है, अपितु सृष्टि और संहारके संतुलनके निमित्त निरुत्तर 
चलनेबाला महानृत्य है। प्रलयनृत्य तो वह तभी होता है, जब 
शिव क्रुद्ध होते हैं। औढरदानी शिव कभी अप्रसल नहीं होते, 
किंतु मानव जब प्रकृति या धर्मके विरुद्ध आचरण करता है, 
तभी चे करुद्ध होते हैं। उनके डमरू-स्वरसे जीवमें आत्माका 
प्रवेश होता है और उनके पैरोंकी थापसे यह धरती अन्न-जल 
और फूल-फलकी उत्पत्तिका कारण बनती है । नटराज शिवका 
नृत्य रुक जाय तो समस्त सृष्टि ही विलीन हो जाय। 

मूलतः “ताण्डव' शब्द नृत्यका ही एक पर्याय है, किंतु 
महानटराज शिवके महानृत्यके साथ सम्बद्ध हो जानेसे अपनी 
स्वतन्त्र आख्याके साथ यह “सृष्टि-विवर्तक शिवमृत्य' के 
रूपमें विश्वव्यापक हो गया है। 


शह्ेन्द्राभमतीयसुन्दरतनु शादूलचर्माम्बरे कालव्यालकरालभूषणघरे गङ्गाशशाङ्कप्रियम्‌। 
काशीशं कलिकल्पपौघशमनं कल्याणकल्पट्मं नौमीड्य गिरिजापतिं गुणनिधि कन्दर्पह शोकरम्‌ ॥) 
राहु और चन्द्रमाकी-सी कात्तिके अत्यन्त सुन्दर शरीरवाले, व्याघचर्मके बखवाले, कालके समान (अथवा काले एंगके) 
भयानक; सर्पोका भूषण धारण करनेवाले, गठ्ठा और चन्द्रमाके प्रेमी, काशोपति, कलियुगके पापसमूहका नाश करनेवाले, 
कल्याणके कल्पवृक्ष, गुणोके निधान और कामदेवको भस्म करनेवाले पार्वतीपति वन्दनीय श्रीशंकरजीको मै नमस्कार करता हुँ । 


क 
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भगवान्‌ भूतनाथ और भारत १... 
(पर श्रीअयोध्यासिहजी उपाध्याय 'हरिऔष') ॥ 


यह कैसे कहा जा सकता है कि भारतके आधारसे ही 
भगवान्‌ भूतनाथकी कल्पना हुई है? वे असंख्य 
न्रहाण्डाधिपति और समस्त सृष्टिके अधीश्वर हैं, उनके 
शेम-रोममें भारत-जैसे करोड़ों प्रदेश विद्यमान हैं। इसलिये 
यदि कहा जा सकता है तो यही कहा जा सकता है कि उस 
विश्व-मूर्तिकी एक लघुतम मूर्ति भारतवर्ष भी है। वह हमारा 
पवित्र और पूज्यतम देश है। जब उसमें हम भगवान्‌ 
भूतनाथका साम्य अधिकतर पाते हैं, तो हृदय परमानन्दसे 
उत्फुल्ल हो जाता है। 

“भूत' शब्दका अर्थ है पञ्चभूत अर्थात्‌ पृथिवी, जल, 
अग्नि, वायु और आकाश । उसका दूसरा अर्थ है प्राणिसमूह 
अथवा समस्त सजीव-सृष्टि, जैसा कि निम्नलिखित वाक्योंसे 
प्रकट होता है-- 

सर्वभूतहिते रतः । 

आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः । 

भूत शब्दका तीसरा अर्थ है--योनिविशेष, जिसकी 
सत्ता मनुष्य-जातिसे भिन्न है और जिसकी गणना प्रेत एवं 
वेत्रालादि जीवोंकी कोटिमें होती है । जब भगवान्‌ शिवको हम 
भूतनाथ कहते हैं तो उसका अर्थ यह होता है कि वे पञ्चभूतसे 
लेकर चींटीपर्यन्त समस्त जीवॉके स्वामी हैं। भारत भी इसी 
अर्थमें भूतनाथ है। चाहे उसके स्वामित्वकी व्यापकता उतनी 
न हो, बहुत ही थोड़ी--समुद्रके बिन्दु-वणबर हो, तो भी वह 
भूतनाथ है । क्योंकि पञ्चभूतके अनेक अंशों और आणिसमूहके 
एक बहुत बड़े विभागपर उसका भी अधिकार है। यदि वे 
आशिशेखर हैं, तो भारत भी शशिशेखर है। उनके ललाट- 
देवाने मयडू विएजमान है, तो उसके ऊर्ध्वभागमें। यदि वे 
सूर्यशशाहुवहिनयन हैं, तो भारत भी ऐसा ही है। क्योंकि 
उसके जीवमात्रके नयनॉका साधन दिनमें सूर्य और र्रिमें 

* चङ्क एवं अग्नि (अर्थात्‌ अभ्निप्रसूत समस्त आलोक) हा 
यदि भगवान्‌ शिवके सिरपर पुण्यसलिला भगवती भागीरथी 
विराजमान हैं, तो भारतका शिरोदेद भो उन्हीकी पवित्र धारासे 
प्रवित है। यदि वे विभूति-भूषण हैं--उनके कुन्देनदु-गौर 

`= डारैरपर विभूति अर्थात्‌ मभूत विलसित है, जो सांसारिक 


सर्वविभूतियोंकी जननी है, तो भारत भी विभूति-भूपण है-- 
उसके आङ्गमें नाना प्रकारके रत्न ही नहीं विराजमान हैं, वह उन , 
समस्त विभूतियोंका भी जनक है, जिससे उसकी भूमि - 
स्वर्णप्रसविनी कही जाती है। यदि वे मुकुन्दप्रिय है, तो भारत 
भी मुकुन्दप्रिय है। क्योंकि यदि ऐसा न होता तो चे बार-बार 
अवतार धारण करके उसका भार निवारण न करते और न: 
उसके भक्ति-भाजन बनते। उनके अङ्गमि निवासकर यदि 
सर्प-जैसा वक्रगति भयंकर जन्तु भी सरल गति बनता और" 
विष वमन करना भूल जाता है, तो उसके अड्डमें निवास करके 
अनेक वक्रगति-प्राणियोंकी भी यही अवस्था हुई और होती. 
है। भारतकी अङ्गभूत आर्यधर्मावलम्बिनी अनेक विदेशी , 
जातियाँ इसका प्रमाण हैं । यदि भगवान्‌ शिव भुजङ्गभूपण है," , 
तो भारत भी ऐसा ही है। अष्टकुलसम्भूत समस्त नाग इसके 
उदाहरण हैं। यदि वे वृषभवाहन हैं, तो भारतको भी ऐसा 
होनेका गौरव प्राप्त है। क्योंकि वह कृपिप्रधान देश है और 
उसका समस्त कृपि-कर्म वृपभपर ही अवलाम्यित है! ' 

भगवान्‌ भूतनाथकी सहकारिणी अथवा सहधर्मिणो 
शक्तिका माम उमा है । उमा क्या है--“हीः श्री: कीर्तिदुँति) ` 
पुष्टिरुमा लक्ष्मीः सरस्वती ।' उमा श्री है, कीर्ति है, घुति दै, 
पुष्टि है और सरस्वती एवं लक्ष्मीस्वरूपा है। उमा वह दिव्य 
ज्योति है जिसकी कामना प्रत्येक तमनिपतित जिज्ञासु करता ` 
है । 'तमसो मा ज्योतिर्गमय” वेदवाक्य है। भारत भी ऐसी ही 
शक्तिसे शक्तिमान्‌ है । जिस समय सभ्यताका विकास भी नहीं 
हुआ था, अज्ञानका अन्धकार चारों ओर छाया हुआ था, उस ' 
समय भारतकी शक्तिसे ही घरतल शक्तिमान्‌ हुआ। उसीकी 
शरसे श्रीमान्‌ एवं उसीके प्रकाशसे प्रकाशमान वना । ठसीने 
उसको पुष्टि दी, उसीकी लक्ष्मीसे वह घन-धान्य-सम्पन्न हुआ 
और उसीकी सरस्वती उसके अन्ध नेत्रेकि लिये जञानाझन- 
शलाका हुई! चारे वेद भारतवर्षकी ही विभूति हैं। सबसे ' 
पहले उन्होने ही यह महामन्त्र उच्चारण किया-- , ' 

“सत्ये बद, धर्म चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः । मातृदेवो 
भव, पेयो भव, आयावदेयी भन “रे, शमा ' 
मुक्ति: “मा हिस्यात्‌ सर्वभूतानि' इत्यादि! ` 


अङ्क] 
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प्रयोजन यह कि जितने सार्वभौम सिद्धान्त है, उन सबकी 
जननी वेदभसवकारिणी शक्ति ही है। यह सच है कि ईश्वरीय 
ज्ञान वृक्षेके एक-एक पत्तेपर लिखा हुआ है। दृष्टिमान्‌ 
प्राणीके लिये उसकी विभूति संसारके प्रत्येक पदार्थमें उपलब्ध 
होती है। किंतु ईश्वरीय ज्ञानके आविष्कारकोंका "भी कोई स्थान 
है। बेद-मन्त्रेकि द्रष्टा उसी स्थानके अधिकारी हैं। घरातलमें 
सर्वप्रथम सब प्रकारके ज्ञान और विज्ञानके भवर्तकका पद 
उन्हींको प्राप्त है। मनुभगवान्‌ भी यही कहते हैं-- 

एतदेशप्रसूतस्य 'सकाशादप्रजन्मन: । 

स्वर स्व॑ चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 
अनेक अंग्रेज विद्वानोने भी भारत-शक्तिके इस उत्कर्षको 
स्वीकार किया है और पक्षपातहीन होकर उसकी गुरुताका गुण 
गाया है। इस विषयके पर्याप्त प्रमाण उपस्थित किये जा सकते 
हैं, किंतु व्यर्थ विस्तार अपेक्षित नहीं । सारांश यह कि भारतीय 
शक्ति चास्तवमें उमा-स्वरूपिणी है। उन्हीके समान चह 
ज्योतिर्मयी और अलौकिक कीर्तिशालिनी है। उन्हीकि समान 
सिंह-वाइना भी। यदि धरातलमें पाइावराक्तिमें सिंहको 
प्रधानता है, यदि उसपर अधिकार प्राप्त करके ही उमा 


सिंह-वाहना है, तो अपनी ज्ञान-गरिमासे धणकी समस्त 
पाशवशक्तियोंपर विजयिनी होकर भारतीय मेघामयी शक्ति भी 
सिंह-वाहना है। यदि उमा ज्ञान-गरिष्ठ गणेशजी और 
दुष्ट-दलन-क्षम, परम पराक्रमी स्वामिकार्तिक-जैसे पुत्र उत्पन्न 
कर सकती हैं, तो भारतकी शक्तिने भी ऐसी अनेक संतानें 
उत्पन्न की हैं जिन्होंने ज्ञान-गरिमा और दुष्ट-दलेन-शक्ति-- 
दोनों बातोंमे अलौकिक कीर्ति प्राप्त की है । प्रमाणमें वसिष्ठ, 
याज्ञवल्क्य, व्यास-जैसे महर्षि और भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र तथा 
श्रीकृष्णचद्ध-जैसे लोकोत्तर पुरुष उपस्थित किये जा सकते हैं। 

भगवान्‌ शंकर और भारतवर्षमे इतना साम्य पाकर कौन 
ऐसी भारत-संतान है कि जो गौरवित और परमामन्दित न हो ? 
वास्तवमें बात यह है कि भारतीयोंका उपास्य भारतवर्ष वैसा ही 
है जैसे भगवान्‌ शिव। क्या यह तत्व समझकर हमलोग 
भारतकी यथार्थ सेवा कर अपना उभय लोक बनानेके लिये 
सचेष्ट न होंगे ? विश्वास है कि अवश्य सचेष्ट होंगे। क्योंकि 
भारतवर्ष एक पवित्र देश ही नहीं है, वह उन ईश्वरीय 
सर्वविभूतियोंसे भी विभूषित है जो धरातलके किसी अन्य 
देशको प्राप्त महीं। 


श्रीश्रीमृत्युञ्जय-शिव-तत्त्व 


(पूज्यपाद ब्रह्मोभूत भार्गव श्रीशिवरामकिद्धर योगत्रयानन्द स्वामीजीका उपदेश) 


मृत्यु तथा अमृतत्वका स्वरूप 


जिज्ञासु--मृत्युञय शिवका स्वरूप क्या है और उनकी 
उपासना कैसे की जाती है, इस सम्बन्धमें कुछ उपदेश देकर 
मुझे कृतार्थ कीजिये । 

चक्ता--जिन्हेंने मृत्युपर जय प्राप्त की है, जिन्होंने 
अमृतत्वका लाभ किया है, ये मृत्युञ्जय हैं । अतः मृत्युअयका 
स्वरूप जाननेके लिये पहले मृत्यु क्या है और अमृतत्व किसे 
कहते हैं यह जानना होगा। शास्रेमिं श्रीमृत्युञ्जय महादेवके 
ध्यानके जो इलोक मिलते हैं, उनसे तथा वेदोक्त ज्यम्बक- 
मन्त्रसे मृत्युअय शिवका स्वरूप जाना जा सकता है। उनके 
स्वरूपको पूर्णतया जाननेके लिये श्रीत्र्यम्वकदेवके व्यापक 
रूपका पता लगाना होगा, श्यम्वकके साथ प्रणवका, 
व्याहतिका तथा गायत्रीका क्या सम्बन्ध है, यह जानना होगा 
और विशिष्ट साधनाके द्वारा उसकी उपलब्धि करनी होगी। 


जिज्ञासु--तो पहले मृत्यु तथा अमृतत्वके सम्बन्धमें हो 
कुछ उपदेश दीजिये। 

वक्ता--यदि मै तुमसे पूछू कि मृत्यु क्या चीज है, भृत्युसे 
तुम क्या समझते हो, तो इसका उत्तर तुम क्या दोगे ? 

जिज्ञासु--ममुष्यकी आयु समाप्त हो जामेपर इस शरीरसे 
उसके प्राण निकल जाते हैं, तब यह शरीर निश्चेष्ट हो जाता है, 
इसके अंदर चेतनाका-कोई लक्षण नहीं दिखायी देता। उस 
समय हम कहते हैं कि उसकी मृत्यु हो गयो । स्थूल देहसे 
लिङ्ग-शरीरका अलग हो जाना ही मृत्यु है। सुना है, मृत्युके 
उपरान्त जीव नया शरीर धारण करता है। 

यक्ता--तुमने जो कुछ कहा वह बिलकुल यथार्थ है। 
किंतु मृत्युके तखको तुमने अचतक भलीभाँति नहीं समझा। 
इसके लिये पहले यह जान लेला होगा कि प्राण किसे कहते 
हैं और शरीरके साथ उसका संयोग और वियोग किस प्रकार 
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भगवान्‌ भूतनाथ और भारत 
(पेन श्रीअयोध्यासिंहजी उपाध्याय 'हरिऔध') 


, यह कैसे कहा जा सकता है कि भारतकै आधारसे ही 
भगवान्‌ भूतनाथकी कल्पना हुई है? वे असंख्य 
बरह्माण्डाधिपति और समस्त सृष्टिके अधीश्वर हैं, उनके 
रोम-रोममें भारत-जैसे करोड़ों प्रदेश विद्यमान हैं। इसलिये 
यदि कहा जा सकता है तो यही कहा जा सकता है कि उस 
विश्व-ूर्तिकी एक लघुतम मूर्ति भारतवर्ष भी है। वह हमाण 
पवित्र और पूज्यतम देश है। जब उसमें हम भगवाम्‌ 
भूतनाथका साम्य अधिकतर पाते हैं, तो हृदय परमानन्दसे 
उत्फुल्ल हो जाता है। 

'भूत' शब्दका अर्थ है पञ्चभूत अर्थात्‌ पृथिवी, जल, 
आग्रि, वायु और आकाश । उसका दूसरा अर्थ है प्राणिसमूह 
अथवा समस्त सजीव-सृष्टि, जैसा कि निम्नलिखित वाक्योंसे 
प्रकट होता है-- 

ह सर्वभूतहिते रतः । 

आत्मवत्‌ सर्घभूतेपु यः पश्यति स पण्डित; ) 

भूत झब्दका तीसरा अर्थ है--योनिविशेप, जिसकी 
सत्ता मनुष्य-जातिसे भिन्न है और जिसकी गणना प्रेत एवं 
वेतालादि जीवोंकी कोटिमें होती है । जब भगवान्‌ शिवको हम 
भूतनाथ कहते हैं तो उसका अर्थ यह होता है कि वे पञ्चभूतसे 
लेकर चींटीपर्यन्त समस्त जीवोके स्वामी हैं। भारत भी इसी 
अर्थमें भूतनाथ है। चाहे उसके स्वामित्वकी व्यापकता उतनी 
न हो, बहुत ही थोड़ी--समुद्रके बिन्दु-बराबर हो, तो भी वह 
भूतनाथ है। क्येकि पञ्चभूतके अनेक अंशें और आणिसमूहके 
एक बहुत बड़े विभागपर उसका भी अधिकार है! यदि बे 
शशिशेखर हैं, तो भारत भी शशिशेखर है। उनके ललाट- 
देशमें मयङ्क विराजमान है, तो उसके ऊर्ध्वभागमें । यदि वे 
सूर्यवाशाहूवहिनयन हैं, तो भारत भी ऐसा ही है। क्योंकि 
उसके जीवमात्रके नयनोंका साधन दिनमें सूर्य और राजिमें 
शशाङ्क एवं अमि (अर्थात्‌ अग्रिप्रसूत समस्त आलोक) हैं। 
यदि भगवान्‌ शिवके सिरपर पुण्यसलिला भगवती भागीरथी 

विशजमान हैं, तो भारतका शिरोदेश भी उन्हींकी पवित्र घारासे 

प्राथित है। यदि वे विभूति-भूषण हैं--उनके कुन्देन्दु "गौर 
` रपर विभूति अर्थात्‌' भभूत विलसित है, जो सांसारिक 


अ: SR 


सर्वविभूतियोंकी जननी है, तो भारत भी विभूति-भूषण है-- 


उसके अङ्गमे नाना प्रकारके रल ही नही विराजमान हैं, वह उन ' 
समस्त विभूतियोंका भी जनक है, जिससे उसकी भूमि , . 


खर्णप्रसविनी कही जाती है। यदि वे मुकुन्दप्रिय हैं, तो भारत 


भी मुकुन्दप्रिय है । क्योकि यदि ऐसा न होता तो चे बारंन्बार ' 


अवतार धारण करके उसका भार निवारण न करते और.न ˆ 
उसके भक्ति-भाजन बनते। उनके अड्लॉमें निवासकर यदि  ' 


सर्प-जैसा वक्रगति भयंकर जन्तु भी सरळ गति बनता और 
विष वमन करना भूल जाता है, तो उसके अङ्कमे निवास करके 
अनेक वक्रगति-प्राणियोंकी भी यही अवस्था हुई और होती 
है। भारतकी अङ्घभूत आर्यधर्मावलम्बिनी अनेक विदेशी 
जातियाँ इसका प्रमाण हैं। यदि भगवान्‌ शिव भुजङ्गभूषण है, 


तो भारत भी ऐसा ही है! अष्टकुलसम्भूत समस्त नागे इसके , 


उदाहरण हैं। यदि वे वृषभवाहन हैं, तो भारतको भी ऐसा, . 


होनेका गौरव प्रात है। क्योंकि वह कृषिप्रधान देश है औए' . ' 


उसका समस्त कृषि-कर्म वृषभपर ही अवलम्बित है। , 


भगवान्‌ भूतनाथकी सहकारिणी अथवा सहधर्मिणी - 


शक्तिका नाम उमा है। उमा क्या है--'होः श्रीः कीतिं 
पुष्टिसमा लक्ष्मी: सरस्वती ।' उमा श्री है, कीर्ति है, सूति है 


पुष्टि है और सरस्वती एवं लक्ष्मीस्वरूपा है। उमा वह दिव्य ' 
ज्योति है जिसकी कामना प्रत्येक तमनिपतित जिज्ञासु करता ' 
है । 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' वेदवाक्य है। भारत भी ऐसी ही ' 


शक्तिसे शक्तिमान्‌ है। जिस समय सभ्यताका विकास भी नहीं 


हुआ था, अज्ञनका अन्धकार चारे ओर छाया हुआ था, उस ` 


समय भारतकी शक्तिसे ही घरातल शक्तिमान्‌ हुआ। उसीकी 


श्रीसे श्रीमान्‌ एवं उसीके प्रकाशसे प्रकाशमान बना। उसीने ' 

उसको पुष्टि दी, उसीकी लक्ष्मीसे वह धन-धान्य-सम्पन्न हुआ , “ 
और उसीकी सरस्वती उसके अन्ध नेग्रेके लिये ज्ञानाञ्जन” . ' 
झाका हुई। चारों वेद भारतवर्षको ही विभूति हैं। सबसे , - 


पहले उन्होंने ही यह महामन्त्र उच्चारण किया-- 


*सत्ये बद, धर्म चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः) मावृदेवो ` 
भव, पितृदेवो, भव, आचार्यदेवी भव! "भाते, ज्ञापन ' 


र 


मुक्तिः' “मा हिंस्यात्‌ सर्वभूतानि' इत्यादि| 


अङ्क] 


* श्रीश्रीमृत्युञ्जव-शिव-तत्त्व * 
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प्रयोजन यह कि जितने सार्वभौम सिद्धान्त हैं, उन सबकी 
जननी वेदप्रसवकारिणी शक्ति ही है। यह सच है कि ईश्वरीय 
ज्ञान वृक्षेके एक-एक पत्तेपर लिखा हुआ है। दृष्टिमान्‌ 
प्राणीके लिये उसकी विभूति संसारके प्रत्येक पदार्थमें उपलब्ध 
होती है। किंतु ईश्वरीय ज्ञानके आविष्कारकोंका “भी कोई स्थान 
है। वेद-मन्त्रेकि द्रष्टा उसी स्थानके अधिकारी हैं। घरातलमें 
सर्वप्रथम सब प्रकारके ज्ञान और विज्ञानके प्रवर्तकका पद 
उन्हींको प्राप्त है। मनुभगवान्‌ भी यही कहते हैं-- 

'एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 
अनेक अंग्रेज विद्वानोने भी भारत-झक्तिके इस उत्कर्को 
स्वीकार किया है और पक्षपातहीन होकर उसकी गुरुताका गुण 
गाया है। इस विपयके पर्याप्त प्रमाण उपस्थित किये जा सकते 
है, किंतु व्यर्थ विस्तार अपेक्षित नहीं । सारांश यह कि भारतीय 
शक्ति वास्तवमें उमा-स्वरूपिणी है। उन्हींके समान वह 
ज्योतिर्मयी और अलौकिक कीर्तिशालिनी है। उन्हीके समान 
सिंह-बाहना भी। यदि धरातलमें पाशवशक्तिमें सिंहको 
प्रधानता है, यदि उसपर अधिकार प्राप्त करके ही ठमा 


सिंह-वाहना है, तो अपनी ज्ञाम-गरिमासे घरकी समस्त 
पाशवशक्तियोंपर विजयिनी होकर भारतीय मेधामयी शक्ति भी 
सिंह-वाहना है। यदि उमा -ज्ञान-गरिछ गणेशजी और 
दुष्ट-दळन-क्षम, परम पराक्रमी स्वामिकार्तिक-जैसे पुत्र उत्पन्न 
कर सकती हैं, तो भारतकी शक्तिने भी ऐसी अनेक संतानें 
उत्पन्न को हैं जिन्होंने ज्ञान-गरिमा और दुष्ट-दलन-शक्ति-- 
दोनों बातोमें अलौकिक कीर्ति प्रप्त को है। प्रमाणमें वसिष्ठ, 
याज्ञवल्क्य, व्यास-जैसे महर्षि और भगवाम्‌ श्रीरामचन्द्र तथा 
श्रीकृष्णचन््र-जैसे लोकोत्तर पुरुष उपस्थित किये जा सकते हैं। 

भगवान्‌ शंकर और भारतवर्पमें इतना साम्य पाकर कौन 
ऐसी भारत-संतान है कि जो गौरवित और परमानन्दित न हो ? 
वास्तवमें बात यह है कि भारतीयोंका उपास्य भारतवर्ष वैसा ही 
है जैसे भगवान्‌ शिव । क्या यह तत्त्व समझकर हमलोग 
भारतकी यथार्थ सेवा कर अपना उभय लोक बनानेके लिये 
सचेष्ट न होंगे ? विश्वास है कि अवश्य सचेष्ट होंगे । क्योंकि 
भारतवर्ष एक पवित्र देश ही नहीं है, वह उन ईश्वरीय 
सर्वविभूतियोंसे भी विभूषित है जो धरातलके किसी अन्य 
देशको प्राप्त नहीं। 


श्रीक्षीमृत्युक्षय-शिव-तत्त्व 


(पूज्यपाद ब्रह्मीभूत भार्गव श्रोशिवरामकिङ्कर योगत्रयानन्द स्वामीजीका उपदेश) 


मृत्यु तथा अमृतत्वका स्वरूप 
जिज्ञासु--मृत्युञ्जय शिवका स्वरूप क्या है और उनकी 
उपासना कैसे की जाती है, इस सम्बन्धमें कुछ उपदेश देकर 
मुझे कृतार्थ कोजिये। 
वक्ता--जिन्हेनि मृत्युपर जय प्राप्त की है, जिन्होंने 
अमृतत्वका लाभ किया है, वे मृत्युञ्जय हैं। अतः मृत्युञ्जयका 
स्वरूप जाननेके लिये पहले मृत्यु क्या है और अमृतत्व किसे 
कहते हैं यह जानना होगा । शास्त्रोंमें श्रोमृत्युझय महादेवके 
ध्यानके जो श्‍लोक मिलते हैं, उनसे तथा वेदोक्त ञ्यम्बक- 
मन्त्रसे मृत्युञ्जय शिवका स्वरूप जाना जा सकता है। उनके 
स्वरूपको पूर्णतया जाननेके लिये श्रीत्र्यम्बकदेवके व्यापक 
रूपका पता लगाना होगा, भ्यम्वकके साथ प्रणवका, 
- व्याहतिका तथा गायत्रीका क्या सम्बन्ध है, यह जानना होगा 
और विशिष्ट साधनाके द्वारा उसकी उपलब्धि करनी होगी। 


जिज्ञासु--तो पहले मृत्यु तथा अमृतत्वके सम्बन्धमें ही 
कुछ उपदेश दीजिये। 

वक्ता--यदि मैं तुमसे पूछे कि मृत्यु क्या चीज है, मृत्युसे 
तुम क्या समझते हो, तो इसका उत्तर तुम क्या दोगे ? 

जिज्ञासु--मनुष्यकी आयु समाप्त हो जानेपर इस शरीरसे 
उसके प्राण निकल जाते हैं, तब यह शरीर निश्चेष्ट हो जाता है, 
इसके अंदर चेतनाका कोई लक्षण नहीं दिखायी देता। उस 
समय हम कहते हैं कि उसकी मृत्यु हो गयी। स्थूल देहसे 
लिङ्ग-शरीरका अलग हो जाना ही मृत्यु है । सुना है, मृत्युके 
उपरान्त जीव नया शरीर घारण करता है। है 

वक्ता--तुमने जो कुछ कहा चह बिलकुल यथार्थ है। 
किंतु मृत्युके तत्वको तुमने अबतक भलीभाँति नहीं समझा। 
इसके लिये पहले यह जान लेना होगा कि प्राण किसे कहते 
हैं और शरीरके साथ उसका संयोग और वियोग किस प्रकार 
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शिदोपासमा- 
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होता है तथा लिङ्ग-शररीरका स्वरूप क्या है? इस सम्बन्धमें 


"अभी कुछ ने कहकर मृत्यु क्या है, इस विषयमें संक्षेपसे कुछ 


कहूँगा। पहले हमें यह देखना चाहिये कि मृत्युके समान 
कौन-सी वस्तु है जिससे हम भलीभाँति परिचित है । क्या निद्रा 
मृत्युके समान नहीं है ? इन दोनोंकी समानतापर विचार करो । 


* जीवात्मा अपने कर्मानुसार ही एक स्थूल शरीरसे संयुक्त होकर 


फिर उसीसे वियुक्त होता है। मृत्युके बाद जब जीवात्मा दूसरे 
शरीरमैं प्रवेश करता है, तब साधारणतया उसे अपने पूर्व- 
जमेका स्मरण नहीं रहता । हम दिनमें कितने लोगोंसे मिलते 
हैं, कितने प्रकारके काम करते हैं, किंतु रात्रिमें सो जानेके बाद 


_ हम सब कुछ भूल जाते हैं। सबेरा होनेपर जब हम जागते हैं, 
-तब मान्रो हमारा नया जन्म होता है। तो फिर हमलोग निद्राको 


- मृत्यु क्यों नहीं कहते ? बात यह है कि प्रातःकाल शब्यासे 
` उठनेपर हमें याद आती है कि रात्रिमें हम ही इस शय्यापर सोये 


थे और हमने ही पिछले दिन अमुक-अमुक कार्य किये थे 
और हमी अंमुक-अमुक लोगॉसे मिले थें। अतः निद्रा और 


-मृत्युमें यह अन्तर है कि निद्राके अन्तमै जागनेपर निद्रासे 
, पहलेकी बातें याद आ जाती हैं, किंतु मृत्युके बाद दूसरा जन्म 
*... होतेपर मृत्युले पहलेके वृतान्त साधारणतः याद नहीं रहते। 


वर्तमान शरीरको त्यागकर /शरीरान्तर ग्रहण करनेपर भी 


5 , जिल्हे पूर्व-जन्मकी स्मृति बनी रहती है, उनकी मृत्यु मृत्यु नहीं 


कही जा सकती, क्योंकि उनके ज्ञानकी संतति विच्छित्र नहीं 


* होती । मुक्त योगियोंकी यह अवस्था होती है। इसीलिये उन्हें 


- 'इच्छामृत्यु', ` ` अमर इत्यादि 'नामॉसे पुकारते हैं। उन्होने 
' अमृतत्व लाम कर लिया है। नये-नये शारीरेमि प्रवेश करनेपर 
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०५ आर उनका ज्ञान तथा पूर्व-जन्मकी स्मृति लुप्त नहीं होती। वे 
` ' जातिस्मर कहलाते हैं। ऐसे पुरुष संसारके बन्धनसे मुक्त हो 
, जानेपर भी जीवेकि कल्याणके हेतु एक या अधिक बार शरोर 


धारण कसते है, जगतमें आगमन करते हैं। ये लोग मृत्यु तथा 


क _ आणतत्त्वपर विजय प्राप्त किये रहते हैं, मृत्यु इनकी वशवर्तिनी 


होकर रहती है*। .. « 
एक प्रकारका अमृतत्व और भी है। इसमें योगी सदा 


7 ॐ इन्हीं लॉगॅस्थे लक्ष्य करके घेदने कहा है-- 


एक ही भावमें रहते हैं (इस भावका कभी परिवर्तन नहीं 
होता) शरीरसै शरीरान्तरमे संचरण नहीं करते। यह नित्य 
सर्वगत, ज्ञानमय, आनन्दमय भाव है। जिनकी जगतका 
कल्याण करनेकी वासना भी नष्ट हो जाती है, चे सदाके लिये 


„ इस आनन्दमय अवस्थामें रहते हैं। 


मृत्युञ्जय शिवके ध्यान-वाक्यका अर्थ 
अमृतत्वका स्वरूप 

हस्ताभ्यां कलशद्दययामृतरसैराप्रावयन्तं झिरो 

ह्याभ्यां तौ दधतं मृगाक्षवलये द्वाभ्यां वहन्ते परम्‌। 

अङ्कन्यस्तकरद्वयामृतघटै कैलासकान्तं शिव * , 

स्वच्छाम्मोजगते नवेन्दुमुकुर्द देवं ' त्रिनेत्रं भने॥ | , 

'ञ्यम्बकदेव अष्टभुज हैं। उनके एक हाथमें अक्षमाला 
और दूसरमें मृगमुद्रा है, दो हाथोंसे दो कलंदरॉमें अमृतास ', 
लेकर उससे अपने मस्तकको आप्लाबित कर रहे है और दो , 
हाथोंसे उन्हीं कलशोको थामे हुए हैं। शेष दो हाथ उन्हेने 
अपने अड्डूपर रख छोड़े हैं और उनमें दो अमृतपूर्ण घट है। 
वे श्वेत पद्मपर विराजमान है, मुकुटपर बालचन्द्र सुशोभित है 
ललाटपर तीन नेत्र शोभायमान हैं। ऐसे देवाधिदेव कैठासपति 
श्रीशंकरकी मैं शरण ग्रहण करता है" 

अब इस ध्यानके भावको हृदयङ्गम करनेकी चेष्टा कणे) 
शिवजीके आङ्कपर दो हाथ रखे हुए हैं जिनपर दो अमृतपूर् 
कलश हैं। इसका भाव यह है कि ऊपर जो दो प्रकारके 
अमृतत्वकी बात कही गयी है उन दोनोंके ही श्रीशेकर परम 
अधिकारी हैं (इस प्रसंगमें पुरुपसूक्तके 'अमृतत्वस्थेशानो* 
इन पदोंकी ओर लक्ष्य करो) । उक्त दोनों प्रकारके अमूत ' 
इनके करतलगत हैं, ठपासककी ठपासनासे प्रसन्न होकर यै : . 
उसे दोनों ही दे सकते हैं। दो हाथोंमें दो अमृतपूर्ण (अमृतसे 
सदा भरे हुए) कलश धारण किये हुए है, जिसका अर्थ यह . 
है कि उन्हें अमृतका कभी टोटा नहीं रहता और दो कलशोते 
अपने ऊपर अमृत ढाल रहे हैं जिसका अर्थ यह है कि वे संदा 
अमृतर्मे सण्वोर रहते हैं, खयं अमृतरूप हीहै। ` : 

मध्यमें विशुद्ध सञ्च और दोनों पार्थमें रज और तम 


यस्तद्रेद यते आवभूव स्था यो मददधे बहजेप* ।रमति तस्मित्रुत जीर्णे दायले मैने जहात्यहम्ु पूर्व्पु ॥ (वैतिरीय आरण्यक) 


अङ्क है| 
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(मध्ये विशुदधसत्वभुभयतो रजस्तमसी) यही ब्रह्म अथवा 
परमात्माका व्यावहारिक या जागतिक रूप है। जो लोग रज 
और तमसे निवृत्त होकर मध्यस्थित विशुद्ध सखको पूर्णरूपसे 
आश्रय कर सकते हैं, वे हो जगतके परिवर्तन अथवा मृत्युके 
राज्यसे त्राण पा सकते हैं। आज्ञानयुक्त (देहादि प्रकृतिके 
परिवर्तनके साथ मैं भी परिवर्तित हो रहा हूँ, इस प्रकारका ज्ञान 
ही अज्ञान है) परिवर्तनका नाम ही मृत्यु है और इससे विपरीत 
ज्ञान (प्रकृतिके परिवर्तनके साथ मेरा परिवर्तन नहीं होता) ही 
अमृतत्व है। परिवर्तनशील 'मैं' के अंदर एक नित्य स्थिर 'मैं' 
है जिसका परिवर्तन नहीं होता और जो इन सारे परिवर्तनोंका 
साक्षी है, उन्हें परिवर्तनरूपसे जानता है (स्थिर पदार्थ ही 
परिवर्तनको आन सकता है, जो स्वये परिवर्तनशील है वह 
परिवर्तनको नहीं जान सकता) । 

जिज्ञासु--जलकी धारके द्वारा इस भावको अभिव्यक्त 
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करनेका क्या प्रयोजन है? 

चक्ता--जलके प्रवाहके तत्तको अच्छी तरह समझनेकी 
चेष्टा करे । 'प्रवाह', 'मदी', नाडी' आदि शब्द स्पन्दन अथवा 
गति किवा क्रियाके वाचक हैं । जिन दो धाराओंके द्वारा शिवजी 
अपने मस्तकको सदा आछ्ठावित करते रहते हैं वे गङ्गा और 
यमुनाके प्रवाहकी इडा और पिङ्गला-नाडियोंकी अथवा तम 
और रज-दाक्तियॉकी वाचक हैं। ये दो झक्तियाँ ही जगतका 
जागतिक क्रियामात्रका कारण हैं । ये शक्तियाँ अब साम्यावस्थामें 
रहती हैं, जब इनके क्रियाफलका पृथक्रूपसे अनुभव नहीं 
होता, तभी प्रकृति-ज्ञानरूप सरस्वतीका प्रवाह दृष्टिगोचर होता 
है, यही सुपुम्णा अथवा विशुद्ध सत्त्व है । त््यम्बकदेव इन दो 
घाराओंको शुद्ध सत्तरूप अपने मस्तकपर साम्यावस्थापन्र कर 
रहे हैं। इस प्रकार वे जागतिक मृत्युके राज्यका अतिक्रमकर 
एक भावसे अमर होकर विराजमान हैं ।* 


ES 
आनन्दन 


(स्वामी श्रीविद्यानन्दनी महाराज) 


शंकराच्छमहे याचे सदाचरणतत्परः। 

असत्‌ आचरणमें तत्पर मैं भगवान्‌ झंकरसे कल्याणकी 
कामना करता हूँ, आशुतोपके बिना मेण कहीं भी ठिकाना नहीं 
है, मैं आब्रह्मस्तम्बपर्यन्त ब्रह्माण्डमें घूम आया, किंतु कहीं भी 
मेरे खड़े होनेको जगह न मिली। मैंने द्यावाभूमि (जमीन- 
आसमान) के कोने-कोनेमें स्थित चणचरसे सहायता मांगी, 
पर किसीने फूटे मुझसे बाततक नहीं की। विष्णुलोकमें मैं 
घुसने ही नहीं पाया, ब्रह्मलोकमें मुझे पानीतक पीनेको नहीं 
मिला, 'मातृशक्ति भगवतीने मुझे रक्षसोसे निपटना है, जा, 
फुरसत भहीँ है'--यह कहकर फटकार दिया। क्षीर- 
सागरशायीकी शरण गया तो वहाँका समुद्र ही सूख गया, यही 


नहीं, मेरे ऊपर बार-बार मार'भी पड़ी। इसीसे वह स्थान 
अबतक मारवाड्के (र और डका अभेद माना है) नामसे 
प्रसिद्ध है। डा र 

अनन्तर घूमते-घूमते मै दैवात्‌ 'आनऱ्द-कानन' नामक 
स्थानमें पहुँच गया। वहाँ जाते ही बहुत कालसे 
दुःखदावानलसे दग्ध शरीरको लोकोत्तर शान्ति प्राप्त हुई। 
यहाँकी उत्तरवाहिनी देवनदीके पुण्य-पवनसे मेरा रोम-रोम 
विकसित हो गया । यहाँके वेदघोपने मेरे दोषोंको शोप लिया। 
यहाँके प्राणिमात्रने कुदुम्बीकी तरह मेण स्वागत किया। मै भी 
उनके बीचमें अपनेको पाकर ऐसा अनुभव करने लगा कि 
मानो मैं यहाँका रहनेवाला इनका आलीय जन हूँ। 


अ श्रुति कहतो है--सित (शुभ्र अर्थात्‌ गङ्गा) और असित (कृष्ण अर्थात्‌ यमुना) ये दो नदियाँ जहाँपर मिली हैं यहाँपर खान करनेवाले 
लोग खर्गलेकमें जाते हैं और जो भाग्यवान्‌ शानीजन वहाँपर शरीर छोड़ते हैं ये अमृतत्वसे प्राप्त रोते हैं। यरो आध्यात्मिक त्रिवेणी अथवा प्रयागवोर्थ 


है, इसीका आधिभौतिक रूप थाहा त्रिवेणी अथवा प्रयाग है-- 


सितासिते सरिते यत्र संगते तत्र भुनासो दिवमुत्पतन्ति। 
ये दै सत्ते विसूजनि चीशले जनासो अमृतत्वं भनसा 
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उन्हें देखकर मुसकुरा दिया | बस, इतनेहीमें उनका स्वागत हो 
गया । न अभ्युत्यानको आवश्यकता, न बोलनेकी जरूरत, न 
सिर हिलानेहीकी कोशिश ! इन्द्रका अहोभाग्य कि उनकी तरफ 
देखकर थोड़ा मुसकुरा तो दिया। यह क्या कोई सामान्य बात 
थी ! दूसरे देवतालोग आये तो उनकी तरफ सिर्फ नजर फेर 
दी। बस, इतना ही स्वागतके लिये पर्याप्त हो गया। देवगण 
कृतार्थ हो गये। अपने घरपर आये हुए देवगणोंका--और 
सामान्य देवगण नहीं, इन्र, ब्रह्मा और विष्णुके समान 
आमत्त्रित सजनोंका--इस शानके साथ स्वागत करनेवाला 
भला और भी कोई हो सकता है ? इन महामहिम महेश्वरको 
केवल भोलानाथके नामसे पुकारना कितना भोलापन है ? 
विचित्र तो यह है कि इन महाराजका एक ओर तो ऐसा 
ऐश्वर्य व्यक्त होता है और दूसरी ओर एक ऐसा अद्भुत रूप 
प्रकट होता है कि जिससे हमें बरबस इन्हें 'भोलानाथ' कहना 
पड़ता है। देखिये-- 
कैसे महेधर हैं तनमे जब छार छपेटिकै बैल सदार हैं। 
भ्रक्तनके' अभर्यकर साथ भर्यकर भूत-परेत अपार हैं॥ 
» संक्रमे परि जात हैं आप यों औदरदानके हेतु तयार हैं। 
` "कोले सदाशिव क्‍यों न यने घर भूरि जिग रुचे श्वेत पहार हैं ॥ 
जिन महाशयका ऐसा अद्भुत वेष हो और जिनकी गृह- 
सामग्री इतनी स्वल्प और तुच्छ हो उनका यह ऐश्वर्य आखिर 
आया तो कहाँसे आया । इसपर भी कबियेनि अपनी बड़ी-बड़ी 
कल्पना चलायी है । पद्माकरजीका तो कहना है कि यह केवल 
.गङ्गो महायनीकी कृपा है! देखिये-- 
छोचन असम अंग भमम चिताफो छाय 
तीनों छोक-यायक सो कैसेकै ठहरतो! 
कहें पदमाकर बिल्लोकि इमि ढंग जाके 
ब्ेददूं पुरन गान कैसे अपुररतो॥ 
बाँधे सटान्जुट थैठे. परबतकूट माहि 
महाकालकूट कहो कैसे कै टहगतो। 
धोटे नित भंगी रहै प्रेतपक संगै 
ऐसे पूछतो को नेते जो न गंगे सीस धरतो ॥ 
पातु अधिकांश सञमॉकी यह राय है कि यह सब 
अत्नपूर्णा भवानीकी कृपाका फल है-- 


* नमः शिवायै.च नमः शिवाय * 
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स्वयं पश्चमुखः पुत्री गजाननपडाननौ | ` ` . ` 
दिगम्यरः कथे जीवेदन्नपूर्णा न चेद्‌ गृहे॥ 
सरकारके तो स्वयं पाँच मुँह हैं, बघे. गजाननं और , 
पडानन हैं और पास कपड़ेतक नहीं हैं तब फिर यदि भवानी 
अन्नपूर्णा न होतीं तो गृहस्थी चलती कैसे ? इंकराचार्यजीने भी | 
यही कहा है। देखिये -- 
वृषो वृद्धो याने विषमदशनमाशानिवसने .. ` .. 
इमश्ञानं क्रीडाभूर्भुजगनिवहो भूषणनिधिः । ‰'- 
समप्रा सामग्री जगति ' विदितैव स्मररिपो- . ` ` ` ' 
यंदेतस्मैश्चरयं तव जननि, सौभाग्यमहिमा ॥ . 
~-सवारीके लिये बुदा बैल। खानेके लिये जहर |. ' 
रहनेके लिये सूनी दिद्ञापु। खेलनेके लिये इमशान और. ,' 
आभूपणोंके लिये साँप । भला इस सामग्रीवालेका यह प्रबल ' 
ऐश्वर्य क्या भगवती जगदम्बिकाके अतिरिक्त और किसी 
कारणवश हो सकता है । ऐसी स्थितिमे घार्वतीजीका यह कहना 
उचित ही है कि-- 
नहि अयर अंग न संग सखा बहु भूतन के डरसों डरतो। | 
डरतो पुनि साँपनकी सुसकाएन भाँग बटोरत ही मरतो॥ | 
मरतो गिहि जानि न जत्म-कथा मर याहनसों खर मा घरतो ।  ; ` 
हैसि पारयती कहें शंकरसों हम ना थरती पुँ को अरो ॥ |“ 
इतना होते हुए भी बेचारी पार्वतीजी मुश्किलसे ही इस _ 
विषम परिवारको सँभालती हैं। क्योंकि यह परिवार कोई- “. 
सामान्य परिवार नहीं है। परिवारकी, व्यक्तियोंकी तो बात छोड़, _ 
ही दीजिये। वहाँ तो यह शिकायत लगी ही रहती है क्रि कभी, , ' 
गणेशजी स्यामिकार्तिकेयके खिलाफ फरियाद करते हुए कहते 
है कि इन्होने अपने हाथसे मेरे कान उमेठ दिये, कभी 
स्वामिकार्तिकियजी* गणेशजीके खिलाफ यह दावा करते हैं कि । 
इन्होंने अपनी सूँड़से मेरी आँखें गिन डालों। परंतु उनका ' 
अस्तवल भी, जहाँ उन व्यक्तियोकि वाहन पड़े रहा करते हैं, 
एक अद्भुत खटपटका क्रीडास्थल सदैव बना रहता छै। ... 
थार सार थैल्को निपट ळैथो नाद सुति पा 2) 
हुँकात दाप थिस्झानो रसलामें। - 
भूधर भनत ताको दासा पाप शोर करि 
कुता कोतवासको चगानी चगपेलामे ॥ 


अ ह रेज्य किमस्य देदिपि कथे कर्णी छुठत्यप्रिधू:। कि ते स्कन्द विचेष्टिते मम पुग संख्या कृता चक्षुपम्‌त 
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फुंकरत मूषकको दूषक भुजंग तासों 
जंग करियेको झुक्यो मोर हदहेलामें। 
आपसमें पारषद कहत पुकारि कछु 
रारि-सी मची है त्रिपुरारिके तबेलामें॥ 
अर्धनारीश्वर महादेवने आधे अङ्गकी सवारी रखी है बैल 
और आधे अङ्गकी शेर, बैल और बाघ भी कहीं एक नाथसे 
नाथे जाते हैं ? इसी तरह गणेशजीको दिया चूहा, खुद रख 
लिया साँप और स्ामिकार्तिकेयजीको दे दिया मोर। अब ये 
तीनों एकके ऊपर एक क्यों न सवारी कसें ? फिर मजा यह 
कि जर-सी खलबलाहटमें भयंकर रूपसे भौंकनेवाला कुत्ता 
अपने कोतवाल साहब श्रीभैरवजीको इनायत कर दिया है और 
यह कुत्ता भी उसी तबेलेमें डाल दिया गया है जहाँ बैल, बाघ, 
चूहा, साँप, मोर आदि रहते हैं। अब पाठक स्वये ही अनुमान 
कर सकते होंगे कि उस तबेलेमें झान्तिस्थापनका कार्य कितना 
दुष्कर रहा करता होगा। 
भोलानाथजीको क्या है ? जबतक शान्ति रही तबतक 
रही, जहाँ अशान्ति होने लगी कि झट उन्होंने समाधि ले ली । 
ये योगी भी तो अपने घरकी इसी गतिको देखकर हुए है--- 
आपुको बाहन वैल बली घनिताहुको बाहन सिंघहि पेखिकै । 
भूसेको याहन है सुत एकके दूजो मयूरके पच्छ यिसेखिकै ॥ 
भूषण है कबि चैन फनिन्दके यै परे सम्रते सब लेखिकै । 
तीनहुँ लोकके ईस गिरीस सु जोगी भये घरकी गति देखिकै ॥ 
परवाह तो असल पार्वतीजीको है, जिनके भरोसे सारी 
गृहस्थी चलती है। जिस समय गजानन मोदकोके लिये 
-मचलते है, उस समय साक्षात्‌ अन्नपूर्णके सामने भी 
अर्थ-संकट आ उपस्थित होता है-- 
आपु विष चाखै भैया घटमुख राखे, देखि 
आसनमें राख खस यास जाको अचलै। 
भूतनके छैया आस-पासके रखैया और 
_ कालीके नधैयाहुके ध्यानहँतै न चलैआ 
बैल बाघ खाहन बसमकों गयन्दखाल 
भग औ धतुरेकों पसार देत अचछै। 


। ति >>> 


घरको हवाल यहै संकरकी याल कहै 
लाज रहै कैसे पूत मोदकको मघछै॥ 
परंतु रत्रगर्भा वसुन्धणके सर्वोच्च आधारस्तम्भकी एकमात्र 
कन्या होनेके कारण पार्वतीजी उन साधनींको जानती हैं जिनके 
द्वारा वे इस विचित्र परिवारके प्रत्येक व्यक्तिका पूर्ण संतोष कर 
सकें। साथ ही उन्होंने सुयोग्य गृहस्वामिनीके समान यह 
चतुरता भी कर रखी है कि ऋद्धि और सिद्धिको अपनी पुत्रवधू 
बना छोड़ा है। बस, अब उनके सहारे इनकी अर्थसमस्या बहुत 
कुछ सुलझ गयी है। इतना होते हुए भी उन्होंने सबसे बड़े 
मार्केका काम यह किया है कि अपनी यह अद्भुत गृहस्थी 
हिमाच्छादित पर्वतमालाके सुदूरतम शिखर कैलास-पर्वतपर 
जमायी है, जहाँ आस-पास केवल बर्फ-ही-बर्फ 'दिखायी 
पड़ता है। माँग तो वहाँ पैदा होती है कि जहाँ माँगनेयोग्य 
वस्तुएँ दीख सकती हों अथवा जहाँ तबीयतमें किसी अभावकी 
गरमी हो। यहाँ तो शीतलतादायक हिमराशिके अतिरिक्त और 
कहीं कुछ है ही नहीं, इसलिये यह निश्चय है कि इतनी 
उंढकमें दबकर इस कुटुम्बके व्यक्ति तथा वाहनोंके झगड़ालू 
हौसले भी ठंढे पड़ जायँगे और वित्तसे बाहर दान दे देनेवाले 
इन औढरदानीजीके पासतक पहुँचनेका दुस्साहस करनेवाले 
अक्तोंका उत्साह भी ठंढा पड़ जायगा । इस चातुर्यका भी कोई 
ठिकाना है। 
क्यों न हो, आखिर महामाया ही तो ठहरीं। इसीलिये तो 
जगद्गुरु शंकराचार्यजीने कहा है-- 
सपर्णामाकीर्णा कतिपयगुणैः सादरमिह 
श्रयन्त्यन्ये वल्लीं मम तु मतिरेवं विलसति । 
अपर्णैका सेव्या जगति सकलैर्यत्परिवृतः 
पुराणोऽपि स्थाणुः फलति किल कैवल्यपदवीम्‌ ॥ 
अनेकगुणविस्तृत सपर्णा (पत्तॉसहित) लताओंका 
आश्रय भले ही कोई ले, परंतु मेरे विचारसे तो केवल उसी 
एक अपर्णा (पार्वतीजी) की सेवा करनी चाहिये, जिससे 
धिरकर पुराना ढूँठ भी (स्थाणु-शिव) मोक्षका फल देने 
लगता है। 
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* नमः शिवायै च नमः शिवाय + 


[ शिवोपासना- 


भगवान्‌ शिवका लोकमङ्गल-रूप 


(डो. श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्एए०, पी-एवलडी*) 


कालकूट सबसे विध्व॑सकारी विष है। ऐसा विप जिसके 
तनिकसे स्पर्शमात्रे प्राण नष्ट हो जाते हँ । संसारके समस्त 
जीव, पशु-पक्षी, कीट-पतंगतक क्षणमरमें मृत्युको प्राप्त हो 
सकते हैं। 

देवों और दानवेनि जब अमृत पानेकी इच्छासे समुद्र- 
मन्थन किया था तो मन्थनमें सर्वप्रथम सर्वाधिक विपैला 
कालकूट विष निकला। कालकूटकी -भयंकरतासे प्राणिमात्र 
जीवन धारण करनेके लिये चिन्तित हो उठा। 

यदि जीवॉमें कालकूटने अपना विपैला प्रभाव दिखाया 
तो ब्रह्माजीकी यह सृष्टि कैसे बचेगी ? प्राणी,तो क्या देवता 
तथा दानवोंमेंसे कोई भी प्राणी---जलूचर, नभचर, पृथिवीपर 
साँस लेनेवाला कोई भी न बचेगा । यहाँतक कि शस्यश्यामला 
धराकी उर्वरक शक्ति भी सदाके लिये विनष्ट हो जायगी। 

, विषको जहाँ रखिये वहीं अपना दूषित प्रभाव दिखाता 
है। जिस पात्रमें रखा जाय, वही उसकी ज्यालासे जळ-भुनकर 
गल जाता है। विषको सावघानीसे रखना, दूसरोंको हानि न 
हो, वे बचे रहें, यह अत्यन्त आवश्यक है! 

-. कालकूटकी' ज्वालासे विश्वके प्राणी झुलसने रुगे। 
सृष्टिकी रक्षाके लिये देव-दानव सभी चिन्तित हो उठे ! 

कोई ऐसा उपाय किया जाय कि हलाहल फिरसे कहीं 
दबा पड़ा रहे | संसारमे प्रकट न हो । कालकूटका किसी गहन 
, गहरमें छिपा रहना ही हितकर है। अन्यथा उमसे हानि-ही- 
हानि है।, ` 
“कहाँ रसा जाय इस,विषको ?' देव और दानव दोनों 
देरतक मन्त्रणा होती रही। ऐसा कौन स्थान है, जहाँ विपका 
असर न हो? 
केबल भगवान्‌ शिव ही रक्षा कर सकते हैं। रक्षाकी 
आवनासे जो भी झंकरकी शरण जाता है, दाम्भुके झान्तिमय, 
मुक्त, क्षमाशील और कल्याणरूपका स्मरण करके सहायताकी 
आर्त पुकार करता है, वह सुरक्षा अवदय पाता हैं। 
शिवका अर्थ ही मङ्गलमय, कुशल-क्षेम और मुक्ति- 


अदाता है। जो प्राणॉपर शासन करते डू, चे शिवात्मा कहलाते 


ड जो वायु वशर्मे रखते हैं वे सदाशिव सुखमा कहरात 


है, जो जीवनको वशमें रखते हैं, वे परम शिव कहलाते हैं ! 

देवताओं और दानवॉने भगवान्‌ झंकरकी विनती की--- 
*शिवस्य तु वरे कालो न कालस्य बरे शिव: ।' हे शिव | 
काल आपके अधीन है, आप कालसे मुक्त चिदानन्द हैं। 
जिसे मृत्युको जीतना हो, उसे हे भगवन्‌ | आपमें स्थित होना ., 
चाहिये। आपका मन्त्र ही मृत्युञ्जय है। हे शंकर | आप ' 
त्र्यम्वक अर्थात्‌ तीन नेत्रोंवाले हैं। 'सत्यम्‌, शिवम्‌ और 
सुन्दरम' आपके तीन नेत्र हैं। आप कर्म, भक्ति और ज्ञानको 
धारण करते हैं। भगवन्‌ | भूः, भुवः और स्वः--भूमि, ' 
अत्तरिक्ष और चुलोक सर्वत्र आप ही परिव्याप्त हैं। जीवन, '- 
मृत्यु और मुक्ति--तीनों ही आपके नेत्र हैं। आप बालचन्द्र, ' 
गड्ढा और शक्ति--तीनोंको धारण करते हँ । अतः कालकूटकी 
दाहक ज्वालासे प्राणिमात्रकी रक्षा कीजिये । यदि आपने रक्षान , 
की तो यह विप तीनों लोफोंको भस्म करनेके लिये बढ़ रहा है । 

उस विषम स्थितिमें सवके हाथ विनतीमे शिवके आगे 
जुड़े हुए थे। सबने एकाग्र होकर बड़ी श्रद्धापूर्वक भगवान्‌ 
शिवका ध्यान किया। शिवका ध्यान सदा ही कल्याणकारी . 
होता है-- 

न हि कल्याणकृत्कश्चिददुर्गतिं ज्ञात गच्छति ॥ 

(गीता ६।४०) 


"हे तात ! कल्याणकारी कर्म करनेवालेकी कभी दुर्गति, '-. 


नहीं होती ।' 

भक्तोंकी आर्त पुकार सुनकर भगवान्‌ शिव प्रकट हुए। 
उन्हेनि दुष्ट कालकूटकी प्राणिमात्रको जलानेवाली फ्वालाएँ 
देखीं। वे सृष्टिका अन्त आते देखकर अचानक चिन्तित 
हो उठे † 

सोचने लगे “यदि सृष्टिमें मानव-समुदायमें कहीं भी यह 
विष--कलह-हेशरूप विष, मतभेद, राग-द्वेष, याद-विवाद, 
संघर्ष, दोष-दुर्गुण आदि रहे तो प्राणिमात्र अद्यान्त होकर जलने 
स्मोगा। इसे सुरक्षित रसनेकी ऐसी जगह होनी चाहिये कि यह 
किसौको नुकसान न पहुँचा सके! सभी जीव सुरक्षित रहें। 
ऐसा निणपद सुरक्षित स्थान मे, स्वयं मेण ही कण्ठ- 
अदेद है! यदि हलाहल पेटमें चला गया तो मृत्यु निधित है, 


अङ्क॥ 


* भगवान्‌ शिवका नित्यघाम महाकैलास * 
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बाहर रह गया तो सारी सृष्टि ही भस्म हो जायगी। फिर 'यह 
कहाँ रहे ?' 

उन्होंने एक ही आचमनमें लोक-संहारी विषको अपने 
गलेमें घारण कर छिया । तभीसे विषके प्रभावसे उनका कण्ठ 
नीले रेगका हो गया, वे नीलकण्ठ कहलाने लगे और देवोंके 


भी देव महादेव बन गये। 

हमारे जीवनमें नित्य नये-नये विप--विकार, राग-द्वेष, 
कलह, झगड़े होते रहते हैं, किंतु शिवभक्त उनसे अशान्त नहीं 
होते । विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं और शिवकी परभक्तिसे उनके 
परम धामकी प्राप्त करते हैं। 


भगवान्‌ शिवका नित्यधाम महाकेलास 


कैलास दो हैं--एक महाकैलास और दूसरा भू-केलास। 
चर्तमानमें जिसको कैलास माना जाता है, अनुभवी 
शिवभक्तगण कहते हैं कि वह तो असली भू-कैलास भी नहीं 
है। भू-कैलासपर शिवगण और शिवभक्तोके अतिरिक्त अन्य 
कोई महीं जा सकता । 'काशी-केदार-माहाल्य' नामक ग्रन्थके 
चतुर्थ अध्यायमें महाकैलासका वर्णन इस प्रकार आता है-- 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोके आधारभूत महोदक'' में लाख योजन 
विस्तीर्ण सवर्णभूमि है, वहाँ लाख योजन ऊँचा परमेश्वरका स्थान 
है। उसीको वेदवित्‌ पुरुष 'महाकैछास' कहते हैं। उसके चारों 
ओर पचास हजार योजन विस्तृत और बीस हजार योजन ऊँची 
रजत (चाँदीकी) भूमिका घेरा है। उसके आठौं दिज्ञाओंमें 
मणियोंके आठ फाटक हैं। पूर्व द्वारके मालिक महाला विप्रे 
हैं, अभिकोणके फाटकके मालिक महागण भूट्रिरिटि हैं और 
दक्षिण द्वारके पालक गर्णेकि सरदार महाकाल हैं, नैत्यके 
द्वारपाल साक्षात्‌ शंकरके अङ्गसे उत्पन्न वीरभद्र हैं और पश्चिम 
द्वारकी पालिका शिवदुहिता महाशास्ता हैं, वायव्य कोणकी 
द्वारपारिका संकटमोचिनी दुर्गा है, उत्तर दिशाके द्वारपाल 
सुब्रह्मण्य नामक पर-शिव हैं तथा ईशानकोणके द्वाररक्षक 
शैलादि गणनायक हैं) इन लोकोंके जो अनुचर हैं उनकी तो 
गिनती ही नहीं है। पचास हजार योजन विस्तारकी वह नगरी 
है। उसमें दस हजार योजन ऊँचे सौ अरब (एक खरब) 
शिखर (गुंबज) हैं, जो मुँगेके बने हुए और चारों तरफसे घिरे 
हुए है। उसके भीतर बीस हजार योजन ऊँचे दस अरब शुङ्ग 
(शिखर) और है जो सब-फे-सब पदारागमणिके बने हुए हैं 
और चारें ओस्से घिरे हुए खड़े हैं। उनके भीतर तीस हजार 
योजन ऊँचे एक करोड़ एक विशाल वैदूर्यमय शिखर है जो 


चारों ओरसे घिरे हुए हैं। फाटकके बाहरकी भूमि दस हजार 
योजन विस्तीर्ण है तथा फाटकके भीतरकी भूमि चालीस हजार 
योजन परिमाणकी हैं। इस भूमिमें तथा शुङ्गोपर तारतम्य- 
क्रमसे सालोक्य-मुक्तिवाले रहते हैं। उनके मनोञ्नुकूल उसमें 
घर, बाग, बावड़ी, कुआँ, नद और नदियाँ हैं। बह भोगभूमि 
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अगणित शिवके गण और सुन्दर प्रभावाली रुद्रकी कन्याएँ 
रहती हैं। कल्पवृक्षके वहाँ वन हैं और कामघेनुऑके टोल हैं 
तथा चिन्तामणियोंके ढेर लग रहे है। वहाँ पुण्यके तारतम्यसे 
शिवघर्मपणयण, शिवके आणघक एवे शिवभक्तोकि पूजने- 
चारे, जो सालोक्य-मुक्तिकी प्राप्त कर चुके है, बसते ४ । वहाँ 


सम्भवत" इसीक आधुनिक विज्ञानी ए८तत०८ एका कहते हैं। 
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जिसकी जो वस्तु चाहिये वही उसके सामने मौजूद रहती है। 
यही नहीं, लोग काल पाकर सारूप्य, सामीप्य और सार्टि- 
मुक्तिको भी प्राप्त करते हैं। शिखरोंके भीतर प्रभासे दिशाऑको 
प्रकाशित करनेवाले तथा चालीस हजार योजन ऊँचे दस 
करोड़ पुष्पराग-मणिके शुङ्ग हैं । उनमें शिवपूजक गन्धर्व, यक्ष, 
किनर, गरुड, नाग आदि सदा सब भोगोंसे युक्त होकर रहते 
हैं। उनके भीतर पचास हजार योजन ऊँचे एक करोड़ एक 
गोमेदक-मणिके शूद्लोका घेय है। यहाँपर अपने पदसे च्युत 
हुए इन्द्रगण शंकरकी आराधना करते हुए रहते हैं। इसके बाद 
साठ हजार योजन ऊँचे दस लाख नीलमणिके शिखरोंका घेण 
है। यहाँ चार मुखबाले अनेकों ब्रह्मा, जिनका हृदय और मन 
शिवके ज्ञानसे शान्त हो गया है, भक्तिसे शिवके ध्यानमें रत 
होकरे रहते हैं। उसके बाद गारुत्मत (नीलम) मणिके एक 
लाख एक्‌ चमकते हुए शुद्ध हैं। इनमें अनेकों विष्णु निरन्तर 
शिवजीका ध्यान करते हुए रहते हैं। अपना अधिकार समाप्त 
होनेपर मुक्तिकी इच्छासे शिवजीके ध्यानद्वारा हृदयके समस्त 
मलको दूरकर इन सत्तर हजार योजन ऊँचे शिखरोंमें ये लोग 
रहते है । इन सब लोगोको तारतम्यसे सायुज्य-मुक्ति प्राप्त होती 
है। इसके बाद अस्सी हजार योजन ऊँचे दस हजार एक 
मुक्तामय श्ट्वौंका घेण है। इनमें महात्मा रुद्रगण पशुपाशके 
ज्ञान तथा गुरुसेवाके माहात्यद्वार सारूप्य-मुक्ति प्राप्त कर 
हदयकमरूमें शिवका घ्यान किया करते हैं। लोगोंपर अनुग्रह 
' करनेवाले ये अगणित महात्मा नित्यमुक्त हैं। शिवकी आज्ञासे 
नित्य-कैलासमें निवास करते हुए ये अपने तेजसे देदीप्यमान 
रहते हैं। इसके भीतर नब्बे हजार योजन ऊँचे एक हजार एक 
दिव्य स्फरिकके शिसरोंका घेण है। इनमें नन्ी-भृङ्गी, 
महाकाल, वीरभद्र आदि रहते हैं, जो परमात्मा शिवको अपर 


मूर्ति है एवं सचिदानन्दरूप, सायुज्य तथा सार्घ्टि-मुक्तिको प्राप्त 
हैं। ये शंकरकी आझासे करोड़ों ब्रह्मण्डॉंको बनाने, विगाइने 
तथा उलट-पल्ट करेमें समर्थ हैं। ये लोग अपनी इच्छासे 
कैलासकी रक्षा करते हुए बसते है । इस भेरेके भीतर एक सौ ' 
एक योजन ऊँचे, हरिके एक सौ एक शिखर है, जो अपने . 
प्रकाशसे अखिल धामको प्रकाशित किया करते हैं। यही, 
शंकरके निजघामको घेरे खड़े है । श्रीपरमेश्वरकी और देवीकी ; 
शक्तियाँ तथा खामिकार्तिकेय, विघराजादि इनमें रहते हैं। ये' 
अन्तःपुरनिवासी नित्यानन्दमय हैं और सदा महेश्वर तथा 
जगदम्याकी सेवा करते हैं। यह स्थान ज्योतिर्मय और लाख. 
योजन ऊँचा है । यह शंकरका धाम साधारण देवताओके लिये 
आगम्य है। शिवज्ञानमें परिनिष्ठित पुरुप इस धामको. 
'अन्तःपुरी' कहते हैं। इसके बाद शंकरका निजधाम है, _ 
जिसके ज्योतिर्मय ग्यारह शुङ्ग हैं और ये साम्य "शुद्ध 
सदाशिवको घेरे खड़े हैं। शिवजी अनुप्रहालक हैं, झान्त-है 
और अपनी ही महिमासे प्रतिष्ठित हैं। अलौकिक विशाल 
महलके दिव्य सिंहासनपर वे अपनी पराशक्तिके साथ .- 
विराजमान हैं। बाहरी दर्सो घेरोंके निवासी सदा इनका ध्यान 
किया करते हैं और शिवजीकी आश्ञासे भोगके अन्तमें'मुक्ति , 
चाहते हैं। महाकैलासकी भाँति इन्हेनि भू-कैलासमें भी अपने _ 
योग्य वैसी ही कल्पना संक्षेपर्मे की है । भू-कैलास भी गर्णोके . 
सहित प्रलयकालमें ऊपर बढ़कर अण्डका भेदन करता हुआ , 
परियारके सहित बाहर निकलकर वही चला जाता है और ठस 
नित्य अलौकिक महाकैलासके अन्तर्भूत हो जाता है। निप्रह 
और अनुग्रहके व्याजसे सदाशिवकी मूर्तियॉमें भेद होता है। 
जम्वू-द्वीपवाठे कैलास और महाकैलासकी भूमिकाएँ उस ` 
परमेधरके निग्रहानुप्रहके झाश्वत स्थान हैं। 


ne mene 


गरल-असन दिगयसन 
कुंद-ईदु-कर्पूर-पीर 


कदर्षदर्प दुर्गम दमन 


६2088 38 2 22220 शेर 


ब्रिकट्येप, उर सेच, सीस सुरसरित सहज सुचि। 
सिष अकाम अभिरामघाम तित रामनाम रुचि॥ 


त्रिपुरारि ! त्रिलोचन ! त्रियुनपर ) त्रिपुरमथन ! जय जिदसवर ॥ 
Pd 


व्यसनर्भनन जरनाजन। 
सच्चिदानंदपन ॥ 


उपारपन गुनभयन हर! 


XXX % ३३% +क कक 
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* महामहेश्वर भगवान्‌ शिवके आचरणोंसे शिक्षा * 


२०३ 


क कक फ्रऊऊ कफ फ हअ अजर रज उत फा कफज कफ फरक कफज कअ एफ क: 


महामहेश्वर भगवान्‌ शिवके आचरणोंसे शिक्षा 


(पर श्रीजानकीनाथजी शर्मा) 


समस्त इतिहास-पुराण तथा आगम ग्रन्थोमें भगवान्‌ 
शंकरका जो स्वरूप निर्दिष्ट है, उससे स्पष्ट होता है कि वे 
सर्वत्यागी, सर्वाधिक विरक्त यहाँतक कि वस्न, आभूषण, गृह 
आदिसे भी विहीन होकर परमात्मचिन्तनमें रत रहते हैं। 
विश्वके सर्वश्रेष्ठ सवोपरि देवता होते हुए भी योग-क्षेम और 
सम्पूर्ण वैभव, अन्न-धन आदिकी चिन्तासे शून्य संग्रहरहित 
कैलास-जैसे वन-पर्वतोपर निवास करनेवाले, योग-ज्ञान, 
विद्या, वैराग्यमे सर्वश्रेष्ठ और स्वभावमें सर्वथा निईन्द्र होकर 
धर्मरक्षा, विश्वरक्षा, साधु-संतोंकी रक्षा तथा परोपकार 
आदिमें निरन्तर रत रहते है। अज्ञानियॉको श्मशानके भस्म 
लपेटे, सारे केशराशिको जटा-जूट बनाये, कण्ठमें विप-पान 
किये हुए, अङ्घोमें साँप लपेटे, मंग-धडंग, एकान्तमें 
उन्मत्त-जैसे ताण्डव आदि नृत्य करते, घूमते या सिद्धासन 
लगाकर बैठे हुए रूपको देखकर सहसा उनका रूप अमङ्गल- 
जनक प्रतीत हो सकता है। किंतु वे विश्वमें सर्वाधिक 
मङ्गलमय हैं और उनका स्मरणमात्र या शिव यह नाम लेना भी 
समस्त अमङ्गलॉको दूरकर परम मङ्गल, बिश्व-मङ्गल, 
सर्वोपरि मङ्गलका संचार कर देता है। स्तोत्रश्रेष्ठ 
शिवमहिम्नःसतोत्रमे पुष्पदन्तजीमे सर्वथा ठीक ही कहा है-- 
शमशामेष्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहचरा- 
श्चिताभस्मालेपः स्रगपि नृकरोटीपरिकरः । 
अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं 
तथापि स्मर्तृणां वरद परमं मङ्गलमसि ॥ 
ब्रह्मचारीके वेषमें कूटरूपसे आलखरूपका परिचय देते 
हुए उन्होंने पार्वतीसे स्वयं ही कहा था कि भला देखो तो सही 
शिवका रूप कितना कुरूप है, आँखें बंदर-जैसी हैं, शरीरम 
चिताभस्म और साँप लपेटे रहते हैं, उनके कुल, खानदान, 
माता-पिता, पितामह, जाति, गोत्र आदिका कोई पता ही नहीं 
है। खेती, व्यापार, अन्न, धन, गृहसे भी वे शून्य हैं। एक दिन 
भोजनंपानके लिये भी उनके पास कुछ नहीं है, तुमने ऐसे 
व्यक्तिस जो विवाह करनेके लिये तप आरम्भ किया है तो 
भला तुमसे बढ़कर संसारमें मूर्ख और कौन हो सकता है-- 


बपुर्विरूपाक्षमलक्ष्यजन्मता 
दिगम्बरत्वेन निवेदितं 
वरेषु यद्‌ चालमृगाक्षि मृग्यते 
तदस्ति किं व्यस्तमपि त्रिलोचने ॥ 
(कुमारसम्भव, सर्ग ५। ७२) 
इसके उत्तरमें भगवती पार्वतीने यही कहा था कि 
महादेवजी तो विश्वेश्वर विश्व-विग्रह ही हैं। वे ही सम्पूर्ण 
विश्वके स्वामी हैं। उन्हें खेती, व्यापार, नौकरीकी क्या 
आवश्यकता है। वे नंगे रहें, गजचर्म धारण करे या दुकूल 
रेशमी वस्रॉसे सुसज्जित हों। वे चाहे शरीरमें साँप लपेटें या 
दिव्य र्लजटित आभूपण धारण कर लें। वे त्रिशूल, खप्पर 
आदि लें या उनके ललारपर चन्द्रमा चमकते रहें । इससे उनके 
तात्त्विक खरूपमें कोई अन्तर नहीं आता तथा न इससे उनकी 
विश्वविग्रहता या विश्वखामितार्मे कोई अन्तर आनेवालां 


वसु! 


विभूपणोद्धासि पिनद्धभोगि ` वा १ 
गजाजिनालम्धि दुकूलधारि घा। 
वा स्यादथवेन्दुशेखरं 
न विश्वमूर्तेरवधार्यते खपुः॥ 
(कुमारसम्भव, सर्ग ५।७८} 
वास्तवमें सम्पूर्ण ज्ञानियों, योगियों, संतों एवं महात्माओं 
और ऋषि-मुनियोके वे ही आदर्श, ध्येय-शेय भी हैं। गोस्वामी 
तुलसीदासजीने ऐसा अशुभ एवं दरिद्रके समान वेष बनानेवाले 
भगवान्‌ शेकरको समस्त मङ्गल-कल्याण, सिद्धियॉका 
मूलखरोत तथा उन्हें परम कृपालु एवं समस्त श्रेष्ठ सदरुणॉसे 
मण्डित माना है-- 
गरल कठ उर भर सिर माला। असिव येप सिख घाम कृपाला ॥ 
उन्होंने कामदेवको जलाकर भस्म कर दिया जो समसन 
दोपॉकी खानि, साधक, सिद्ध एवं योगियॉका वाधक रहा है । 
इसलिये गोस्वामी तुलसीदासजी सबसे पहले अपने हृदयको 
निष्काम बनानेके लिये उन्हीँसे प्रार्थना करते है-- 'जाहि दीन 
पर नेह करउ कृपा मर्दन मयन पाउनका यह भी मानमा है कि 


कपालि 


२०४ 


* नमः शिवाय च नमः शिवाय « 


[ शिवोपासनाः 
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सकाम व्यक्ति कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकता, न 
वह उचित बातका निर्णय कर सकता है और न कभी उसे 
शान्ति या सच्चा सुख ही सुलभ हो सकता है-- 
यितु संतोष न काम भस्ताहीं। काम अछत सुख सपनेहूँ नाहीं ॥ 
गोस्वामी तुलसीदासजी यह भी मानते हैं कि उनका 
रामचरितमानस काव्य तथा संसारके अन्य भी श्रेष्ठ काव्य, 
नाटक आदि भगवान्‌ शिवकी कृपासे हौ सुन्दरतम बन सकते 
हैं, बने हैं और उमका विश्व-प्रचार हो सकता है तथा उनसे 
विश्वका कल्याण हो सकता है। 
भनिति भोरि सिख कृपाँ विभाती । ससि समाज मिलि मनहुँ सुराती ॥ 
कहिहहिं सुनिहहि समुझि सचेता ॥ 
होइहर्हि राम चरन अनुरागी। कलि मल रहित सुमेगल भागी ॥ 
सपनेहै, साचेहै मोहि पर जौ हर गौरि पसाउ। 
तौ फुर होउ जो कहेउँ सब भाषा भनिति प्रभाउ ॥ 
वास्तवमे कालिदास, भास, भवभूति आदि सभी 
महाकवियोंने अपने काव्यो, नाटकॉका आरम्भ मङ्गलमय 
भगवान्‌ शंकरकी वन्दना, प्रार्थना, स्तुति आदिसे किया है, 
जिनमेंसे धोड़ेसे पद्योका संग्रह सुभाषित-रलाकर, सुभाषित- 
रावली, बल्लभदेवकृत सुभाषिवावली और सुभापित-रल 
भाण्डागार आदिमें हुआ है। ३;' 
देवताओं और असुरोके द्वारा -सपुद्रमन्थनके समय 
सर्वप्रथम उसमेंसे हलाहल विप ही प्रकट हो गया, जिससे 
सारा विश्व जलमे लगा। देवता-असुर भी दग्ध होने लगे। 
इसपर भगवान्‌ विष्णुरे शंकसजीसे कहा कि आप महादेव, 
देवाधिदेय और हम सभीके अग्रणी महादेव हैं। इसलिये 
समुद्रमन्थने उत्पन्न पहली वस्तु आपकी ही होती है। 
हमलोग सादर उसे आपको भेंट कर रहे हैं और उसे स्वीकार 
कीजिये-- 
उवाचैनं स्मितं कृत्वा रुद्रे शूलघां हरिः। 
, दैववैर्मच्यमाते तु यत्व समुपस्यितम्‌॥ 
, तत्‌ स्वदीरयं सुरम्रेष्ठ सुरणामप्रतो हि यत्‌। 


अप्रपूजामिह स्थित्वा गृहाणेर्द विष प्रभो ॥ 
+ श्र [वान्य १४ ४५ २३-२४) 


भगवान्‌ विष्णुकी आर्थनापर शंकरजीने उस महाविषका 
पान कर लिया । देवताऑका कष्ट दूर हो गया, लेकिन उसने 
उनपर अपना कुछ प्रभाव दिखलाया, जिससे उनका कण्ठ 
नीला हो गया--जो दूपण न होकर उनके लिये भूषण हो 
गया डं 

तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यं जलकल्पपः.। 

यच्चकार गले नीलं तच्च साधोविंभूषणम्‌॥ 


(श्रीमद्धाः ८! ७ । ४३) 


बड़े आश्चर्यकी वात हुई कि कालकूट हलाहल विपका 


पान कर वे सर्वथा अजर-अग्रर और अविनाशी यन गये तथा ' 


देवता लोग जिन्होंने समुद्रमन्थनसे उत्पन्न अमृतका पान 


किया, वे सर्वथा अजर-अमर नहीं हुए, अपितु कुछ तो 
कल्पान्त आयुवाले हुए और प्रायः अधिक लोग पुण्य क्षीण , 


होते हुए जहाँ-तहाँ भारतसे अलग क्षेत्रोमे उत्पन्न होकर रेते 
रहे कि यदि किसी प्रकार भारतमें जन्म होता तो क्षणभरवी 


सत्संगति, भगवच्चरणोंका ध्यानकर पूर्वजन्मोकि कर्माको ,” 


समर्पित कर मुक्त हो जाते। उनका वह अमृतपान 


कल्याणकारी नहीं हो सका-- ती 


५ 


कल्पायुपाँ स्थानजयात्‌ पुनर्भयात्‌ पिती 
क्षणायुषां भारतभूजयो घरम्‌। 
क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विनः ति 


संन्यस्प संयान्त्यभयं पर्दै हरेः ॥ 
ईश्रीमद्धार ५। १९। २३) 
भगवान्‌ शंकयचार्यने इस विषयपर बड़ी सुन्दर उद्येक्षा 
की है और कदा है क्रि जरा-मृत्युका अपहरण करनेवाले ' 
अमृतका पान करते-करते इन्द्रादि सभी देवता भी विपना 
अर्थात्‌ मृत्युको प्राप्त हो जाते हैं, किंतु विकराल फेनवाले 
हलाहल विषका पान करनेवाले महाकाल भगवाम्‌ शैकरपर 
कालका कोई प्रभाव नहीं पड़ता '-- $ 
सुघामप्यास्वाद्य श्रतिभयजसामृत्युहाणी | 
विपद्यन्ते ग्रिश्ये विधिशतमखाद्या दिख्रिपदः । 
कराले यत्ह्येडे कयलितयतः कालकलना 
न शम्मोसच्यूल तव जननि तारेकमहिमा ॥ 


कुस {स्यार कल्याण वर्ष ४५के पर्ये अडून विशद वियागपूर् एक लेल रित है। 


अङ्क] 
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कुछ लोगोके अनुसार यह उनकी परोपकारपसयणता 
अथवा त्यागके कारण, कुछके अनुसार पार्वतीके स्थिर 
सौभाग्यके कारण और कुछके अनुसार राम-नामके प्रति प्रेमके 
कारण हुआ था-- 
नाम प्रभाउ जान सिव मीको। कालकूट फलु दीन्ह अमी को ॥ 
रामपूर्व-उत्तरतापिनी, रामरहस्य आदि उपनिपदोकि 
अनुसार इसी नामके प्रभावसे काशीमे सबको मोक्ष मिलता 
महिमा राम नाम कै जान महेस। देत परम पद कासी करि उपदेस ॥ 
९बरबैणमायण) 
प्रायः सभी पुराणोंमें इसी बातका समर्थन हे । भगवान्‌ 
शिवमें अनन्त गुण हैं, जिनकी कोई भी गणना सम्भव नही है। 
भले कोई जलकी बूँदों, पृथिवीके रेणुकणोको भी गिन ले, पर 
उनकी गुण-गणावलियोंकी कोई गणनाकी कल्पना भी नहीं कर 
सकता। उनके स्वाभाविक गुण ऐसे हैं जो किसी अन्य 
आणी या देवतामें सम्भव ही नहीं हैं। जैसे सर्वज्ञता 


* शिवमहिमा * 


कक ऊज कऊकक कफ के डक फकफ कक अमक! 


२०५ 


अक्क लक कक 


त्रिकालज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, सदा अकारण-परितृप्ति, 
जरा-मृत्युसे शून्य होना, बिना साधन-अध्ययनके पूर्ण 
ज्ञान-विज्ञान-स्वरूप होना, सर्वतन्त्र-स्वतन्त्रता, कभी थकान या 
शक्तिका हास न होना और अनन्त--सच कुछ करनेकी तथा 
प्रलयको सृष्टि-रूपर्मे, सृष्टिको प्रलयरूपमें बदलनेकी शक्ति 
रखना । इस आशयका एक श्लोक प्रसिद्ध है, जो प्रायः सभी 
वायु, लिङ्ग, शिव आदि शेव पुराणोमें प्राप्त होता है जो इस 
अकार है--- 
सर्वज्ञता तृप्तिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तशक्तिः । 
अनन्तशक्तिश्च विभोर्विधिज्ञाः षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य ॥ 

भगवान्‌ शिवके समान ही आचरण करते हुए साधक 
उनके स्वरूप, तत्वका बोध प्राप्तकर सम्यक्‌ साक्षात्कार कर 
सभी प्रकार कृतार्थ हो सकता है। अन्य कोई परम कल्याणका 
दूसरा मार्ग नहीं--“नान्यः पन्या विद्यत्ते$्यनाय ।' 

(यजुर्वेद अ ३१) 


Po णा णी 


शिवमहिमा 
ते धन्यास्ते महात्मानः कृतकृत्यास्त एव हि।द्ययक्षर नाप येषां बै जिह्ठाप्रे संस्थितं सदा ॥ 
शिव इत्पक्ष३ नाम यैरुदीरितमद्य बै।ते वै मनुष्यरूपेण रुद्राः स्युर्नात्र संशय: ॥ 
किंचिदलेन संतुष्टः पुष्पेणापि तथैव च।त्तोयेनापि च संतुष्टे महादेवो निरन्तरम्‌ ॥ 
पत्रेण पुष्पेण तथा जलेन प्रीतो भवत्येष सदाशिवो हि! 
तस्माच्च सर्वैः परिपूजनीयः शिवो महाभाग्यकरो नृणामिह ॥ 
एको महान्‌ ज्योतिरजः परेशः परावराणां परमो महात्या । 
निरन्तरो निर्गुणो निर्विकारो निरावाधो निर्विकल्पो निरीहः ॥ 
निरञ्जनो नित्ययुक्तो निराशो निराधारो नित्यमुक्तः सदैव हि॥ 
(स्क० मा० के» अर २७) 
जिनकी जिह्लाके अग्रभागपर सदा भगवान्‌ शंक्ररका दो अक्षरोंवाला नाम (शिव) विराजमान रहता है वे धन्य हैं, वे 
महात्मा पुरुप हैं तथा वे ही कृतकृत्य हैं। आज भी जिन्होंने 'शिव' इस अविनाशी नामका उच्चारण किया है, वे निश्चय ही 
भनुष्यरूपमे रुद्र हैं, इसमें संशय नहीं है। महादेवजी थोडा-सा बिल्वपत्र पाकर भी सदा संतुष्ट रहते हैं। फूल और जल अर्पण 
करनेसे भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवाम्‌ शिव सदा सबके लिये कल्याणस्वरूप हैं। ये पत्र, पुष्प और जलसे ही संतुष्ट हो 
जाते हैं। इसलिये सबको इनकी पूजा करनी चाहिये। शिवजी इस जगत्में मनुष्योंको महान्‌ सौभाग्य प्रदान करनेवाले हैं। ये 
एक है, महान्‌ हैं, ज्योतिःस्वरूप हैं तथा अजन्मा परमेश्वर है । महात्मा शिव कार्य और कारण सबसे परे है। ये व्यवधानशून्य, 
निर्गुण, निर्विकार, निर्वाध, निर्विकल्प, निरीह, निरञ्जन, नित्ययुक्त, निष्काम, निणघार तथा सदैव नित्यमुक्त है! 
—— रा 


दे 


शिवोपासनाके विविध प्रकार 


राधेश्याम खेमका) 


वेदादि शास्नेमि भगवान्‌ शिवकी पूजा-अर्चा और 
उपासना विभिन्न रूपोमें वर्णित है। भगवान्‌ शिव सगुण- 
साकार-मूर्त-रूपमें तथा निर्गुण-निराकार-अमूर्त-रूपमें . भी 
पूज्य हैं। सगुण-साकार-रूपमें सदाशिवका पूजन विभिन्न 
स्वरूपोमि भक्त अपनी भावनाके अनुसार करता है। परम 
शिव, साम्ब-सदाशिव, उमा-महेश्वर, अर्धनारीश्वर, 
महामृत्युञ्जय, पञ्चघक्त्र, पशुपति, कृत्तिवास, दक्षिणामूर्ति, 
योगीश्वर तथा महेश्वर आदि नाम और रूपर्मे भगवानकी 
आराधना को जाती है। इसके अतिरिक्त ईशान, तत्पुरुष 
अघोर, घामदेव तथा सद्योजात--ये भगवान्‌ शिवकी पाँच 
मूर्तियाँ हैं, जिन्हें पञ्ममूर्ति कहा जाता है। पञ्चवका-पूजनमेँ 
इन्हीं पाँच नामोसे पञ्चामन महादेवका पूजन होता है। भगवान्‌ 
शिवकी अष्ट-मूर्विकि पूजनका विधान भी मिलता है। शर्व, 
भव, रुद्र, उप्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव--ये 
क्रमशः पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और 
चन््रमै अधिष्ठित मूर्तियाँ हैं। 
रद्र भगवान्‌ सदाशिवके परब्रहमतत्त्वको प्रकट करता है। 
ब्रद्मा-विष्णु-महेश्वर नामक आत्मत्रयका आलम्बन होनेपर भी 
भगवान्‌ रुद्र संहारकर्ता माहेश्‍वर-स्वरूपको ही अपना प्रधान 
अधिष्ठान मानते हैं। इसीलिये कार्यकालर्मे उनकी मूर्ति घोर 
मानी गयी है। यह रूप मायासे मुफ्त है तथा पखह्यका सच्या 
स्वरूप है, इस दृष्टिसे रुद्र ही पख्रहा हैं और भगवान्‌ 
सदाशिवके भाम-रूपमें अधिष्ठित हैं। 
निर्गुण-निराकार-रूपमें लिङ्घोपासना 
_ शिवलिट्रके पूजनकी विशेष महिमा यतायी गयो है। 
भूजनके पूर्व नवनिर्मित शिवलिङ्गकी प्रतिष्ठा करनी चाहिये। 
वार्णलिङ्ग एवे गर्मदेश्वर-लिङ्ग शालग्राम 'शिलाओ तरह 
स्वप्रतिष्ठित माने जाते हैं। इनमें प्रतिष्ठाकी आवश्यकता. नहीं 
रहती। इसके अतिरिक्त मन्दिर आदि स्थानोंमें पूर्यप्रतिप्ठित 


लिङ्ग, सवयम्भु-लिङ्ग तथा ज्योतिर्लिद्त आदि देवोंकी पूजामे ` 


आवाहन-विसर्जनकी आवश्यकता नहीं होती, विशेषरूपसे * 


पार्थिव-लिट्ट-पूजनमें प्रतिष्ठा तथा आवाहन-विसर्जन 


आवश्यक होता है । शास्रोमें तो यहाँतक लिखा है कि, , 


शिवलिङ्गमे सभी देवताओंका पूजन किया जा सकता है-- *. 
शिवलिङ्गेऽपि सर्वैदाँ देवानां पूजनं भवेत्‌! 
सर्वलोकमये यस्माच्छियशवितर्विभुः अभुः॥ , 


लिलि सण 


(बृहदधर्मपु्ण अश ५७) ` 


विविध प्रकारके शिवलिङ्गोके निर्माणकी बिधि यतायी '' 
गयी है। गन्धलिङ्ग (कस्तूरी-घन्दन और कुंकुमसे निर्मित), ... 
पुलिङ्ग (विविध सौरभमय पुष्पोंसे निर्मित), रजोमय लि 
(रजसे निर्मित), यवगोधूमशालिजलिङ्ग (जौ, गेहूँ, चावलके, _ , 


आहेसे निर्मित), इनके अतिरिक्त लवणमयलिङ्ग, शर्कणमय- 


लिङ्ग, गुडोत्यलिङ्ग, भस्ममयलिङ्ग इत्यादि कई प्रकारके ` 
लिङ्गोंका निर्माण विविध फलॉकी दृष्टिसे किया जाता 'है।, 


मुख्य रूपसे पारदलिङ्ग, स्फटिकलिङ्ग, स्वर्णादि घातुमयलिङग, ' 
नीलम आदि रत्ममयलिङ्गका विशेष महत्व बताया गया है । 


शिवोपासनामें जानने योग्य कुछ आवश्यक बातें -' , 
भगयान्‌ सदाशिवके उपासकके लिये कुछ बिशेष . 
है, जिसमें निपुण्ड-घारण, भस्मावलेपन, , 


नियमका विधान 


स्द्राक्ष-घारण आदि आवश्यक माना जाता है । शाखॉ्मे लिखा ' 
है कि दियो भूत्या यजेद देवम'। अपने जिस इष्टदेवकी 


उपासना करनी हो, अत्तर और याहा--दोनों प्रकारे उत, ' 


देवताके स्वरूपमें स्थित होमा चाहिये । इसीलिये जिमफा 


अन्तर्मन जितमा शुद्ध होगा उसे इष्टदेवकी उपासनासे उतनी `` 
हो जल्दी लाम प्राप्त होगा । इसी प्रकार बाह्मरूपसे भी ' 


देवरूप होकर ही उपासना करनेका विधान है । इसीलिये पूजन 
आयघनके पूर्व अङ्गन्यास आदि केकी आवश्यकता 
होती है! 
शिवार्चनके प्रकार 
` अगवान शंकरकी याहा उपचारकै पूरके माथन्साप 


अङ्क] 


* मानस-पूजा * 
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अन्य कई प्रकारकी उपासना-विधि बतायी गयी है, जो विभिन्न 
'फलोंकी प्रदात्री है। 

मन्त्र-उपासनामें पञ्चाक्ष[(नमः शिवाय) , पडक्षर (ॐ 
नमः शिवाय) मन्त्रका जप, लघुमृत्युञ्जय, महामृत्युञ्जय 
आदि मन्त्रोंका जप विशेषरूपसे प्रशस्त है । इन जप-अनुष्ठान 
आदिसे मृत्युभय दूर होकर दीर्घायुष्यकी प्राप्ति होती है। साथ 
ही अमरत्व अर्थात्‌ मोक्षकी प्राप्ति भी होती है। भगवान्‌ 
सदाशिवकी उपासनामें यजुर्वेदकी रुद्राष्टाध्यायीका विशेष 
महत्व है। समस्त वेदराशिके मध्य मणिके रूपमें यह 
रुद्राध्याय विराजमान है । रुद्राप्दाध्यायीका सीधा पाठ पडङ्ग 
कहलाता है। नमक-चमकसे युक्त ग्यारह अनुवाकोमें किया 
गया पाठ एकादशिनी रुद्रीके नामसे प्रसिद्ध है । यह अनुष्ठान 
तीन प्रकारसे होता है--पाठात्मक, अभिपेकात्मक और 
हवनालक । भगवान्‌ शंकरको अभिषेक अत्यधिक प्रिय है, 


अतः अभिपेकात्मक अनुष्ठान सदाशिवकी आसधनामें विशेष 
प्रशस्त माना जाता है। भगवान्‌ शिवको प्रसनताके लिये 
गङ्गाजलके अतिरिक्त रत्मोदक, इक्षुरस, दुग्ध, पञ्चामृत आदि 
अनेक ब्रव्यॉसे रुद्राप्टाध्यायीके मन्त्रोद्वारा अभिषेक किया 
जाता है । एकादशिनी रुद्रीकी ग्यारह आवृत्ति होनेपर लघुरुद्रकी 
संज्ञा दी गयी है। लघुरुद्रकी ग्यारह आवृत्ति होनेपर महारुद्र 
कहा जाता है । महारुद्रकी ग्यारह आवृत्ति होनेपर अतिरुद्र होता 
है। इस प्रकार उत्तरोत्तर इन तीनों प्रकारके अमुष्ठामॉकी अपने 
शाखरॉमें बड़ी महिमा बतायी गयी है। अपनी शक्ति 'और 
सामर्थ्यके अनुसार भक्तजन इनका अनुष्ठान करते-कराते हैं । 

इसके अतिरिक्त नाम-जप, स्तोत्र-पाठ, मानस-पूजा, 
शिवचरित्र-चिन्तन, कीर्तन, शिवपुराण आदि ग्रन्थोका 
स्वाध्याय, श्रवण, मनन, निदिध्यासन और ब्रतोपवास आदिं 
उपासनाके विभिन्न साधन बताये गये हैं। 


मानस-पूजा 


शाख्रोमें पूजाको हजारगुना अधिक महत्त्वपूर्ण बनानेके 
लिये एक उपाय बतलाया गया है । वह उपाय है मानस-पूजा, 
जिसे पूजासे पहले करके फिर बाह्य वस्तुओसे पूजा करे! 
अथवा सुविधानुसार बादमे भी की जा सकती है। 

मनःकल्पित यदि एक फूल भी चढ़ा दिया जाय तो 
करोड़ों बाहरी फूल चढ़ानेके बराबर होता है। इसी प्रकार 
मानस-चन्दन, धूप, दीप, नैवेद्य भी भगवानको करोड़गुना 
अधिक संतोष दे सकेंगे । अतः मानस-पूजा बहुत अपेक्षित है । 

वस्तुतः भगवानको किसी चस्तुकी आवश्यकता नहीं, वे 
तो भावके भूखे हैं। संसारमें ऐसे दिव्य पदार्थ उपलब्ध नहीं 
हैं, जिनसे परमेश्वरकी पूजा की जा सके, इसलिये पुरणोमे 
मानस-पूजाका विशेष महत्त्व माना गया है। मानस-पूजामें 
भक्त अपने इष्ट साम्मसदाशिवको सुधासिन्धुसे आप्लावित 
कैलास-शिखरपर कल्पवृक्षोसे आवृत कदम्ब-वृक्षॉसे युक्त 
मुक्तामणिमण्डित भवनमें चिन्तामणिसे निर्मित सिंहासमपर 
विणजमान कराता है । खर्गलोककी मन्दाकिनी गङ्गाके जलसे 
अपने आराध्यको स्नान कशता है, कामधेनु गौके दुग्धसे 
पञ्चामृतका निर्माण करता है । वस्राभूपण भी दिव्य अलौकिकं 


१यृत्वादौ मानसी पूजा तत- पूर्जा समावरेत्‌। (मुदलपुयण) 


होते हैं। पृथिवीरूपी गन्धका अनुलेपन करता है। अपने 
आराध्यके लिये कुवेरकी पुष्पवाटिकासे स्वर्णकमलपुष्पोंका 
चयन करता है। भावनासे वायुरूपी धूप, अग्निरूपी दीपक 
तथा अमृतरूपी नैवेद्य भगवानूको अर्पण करनेकी विधि है। 
इसके साथ ही त्रिलोककी सम्पूर्ण बस्तु, सभी उपचार” 
सच्चिदानन्दघन परमात्मप्रभुके चरणोंमें भावनासे भक्त अर्पण 
करता है। यह है मानस-पूजाका स्वरूप । इसकी एक संक्षिप्त 
विधि भी पुरणोमें वर्णित है। जो नीचे लिखी जा रही है-- 

१-३० ले पृथिव्यात्मकं गन्धं परिकल्पयामि । 

(प्रभो ! मँ पृथिवीरूप गन्ध (चन्दन) आपको अर्पित 
करता हूँ) 

२-ॐ हं आकाशात्मकं पुष्पं परिकल्पयामि । 

(प्रभो ! मैं आकाशरूप पुष्प आपको अर्पित करता 
हूँ) 
३-३७ ये वाय्वात्मकं धूप परिकल्पयाधि। 
(अभो ! मैं वायुदेवके रूपमें घूप आपको प्रदान करता 
६ | 

४-ॐ रे यहलद्यात्मक ' दीपं दर्शयामि । 


EC ET 


क्र | रि टि ¢ [ष्ट सए 


(राधेश्याम खेमका) _ 


चेदादि शाञ्नोमें भगवान्‌ शिवकी पूजा-अर्चा और 
उपासना विभिन्न रूपॉमें वर्णित है। भगवान्‌ शिव सगुण- 
साकार-मूर्त-रूपमें तथा निर्गुण-निराकार-अमूर्त-रूपमें . भी 
पूज्य हैं। सगुण-साकार-रूपमें सदाशिवका पूजन विभिन्न 
खरूपॉर्मे भक्त अपनी भावनाके अनुसार करता है। परम 
शिव, साम्ब-सदाशिव, उमा-महेश्वर, अर्धनारीश्वर, 
महामृत्युञ्जय, पञ्चवक्त्र, पशुपति, कृत्तिवास, दक्षिणामूर्ति, 
योगीश्वर तथा महेश्वर आदि नाम और रूपमें भगवानकी 
आराधना की जाती है। इसके अतिस्कित ईशान, तत्पुरुष, 
अघोर, वामदेव तथा सद्योजात--ये भगवाम्‌ शिवकी पाँच 
मूर्तियाँ है, जिन्हें पञ्ममूर्ति कहा जाता है । पञववत्र-पूजनमें 
इन्हीं पाँच नामो पञ्चानन महादेवका पूजन होता है! भगवान्‌ 
शिवकी अष्ट-मूर्तिक पूजनका विधान भी मिलता है। शर्व, 
अव, रड, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव--ये 
क्रमशः पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, कषेत्रज्ञ, सूर्य और 
चद्भमें,अधिष्ठित मूर्तियाँ हैं। 
रुद्र भगवान्‌ सदाशिवके परत्रह्मतत्तको प्रकट करता है) 
ब्रह्मा-विष्णु-महदेश्वर नामक आत्मत्रयका आलम्बन होनेपर भी 
भगवान्‌ रुद्र संहारकर्ता माहेश्वर-स्वरूपको ही अपना प्रधान 
अधिष्ठान मानते हैं । इसीलिये कार्यकालमें उनकी मूर्ति 'घोरा' 
मानी गयी है! यह रूप मायासे मुक्त है तथा परब्रह्मका सच्चा 
स्वरूप है, इस दृष्टिसे रुद्र ही पख्नह्वा हैं और भगवान्‌ 
सदाशिवके नाम-रूपमें अधिष्ठित हैं! 
निर्गुण-निराकार-रूपमें लिङ्गोपासना 
शिवलिङ्गके पूजनकी विशेष महिमा बतायी गयी है। 
पूजनके पूर्व नवनिर्मित शिवलिङ्गकी अत्तिष्ठा करनी चाहिये। 
वार्णलिङ्ग एवं नर्मदेश्वर-लिङ्ग शालग्राम-शिलाकी तरह 
प्रतिष्ठित माने जति हैं। इनमें प्रतिष्ठाकी आवश्यकता नहीं 
दहती । इसके अतिरिक्त मन्दिर आदि स्थानें पूर्वप्रतिष्ठित 
लिङ्ग, स्यम्मू-लिङ्ग तथा ज्योतिर्लिङ्ग आदि देवॉको पूजामें 


आवाहन-विसर्जनकी आवश्यकता नहीं होती, विशेर्षरूपसे 
पार्थिव-लिङ्ग-पूजनमें प्रतिष्ठा तथा आवाहन-विसर्जन 
आवश्यक होता है। शास्रेमि तो यहाँतक लिखा है कि ', 
शिवलिङ्मे सभी देवताओंका पूजन किया जा सकता है-- '_. 
शिवलिङ्गेऽपि सर्वेषां देवानां पूजनं भवेत्‌ । £ 
सर्वलोकमये यस्माच्छिवशवितर्विधुः प्रभुः ॥ ' 
(बृद्ददधर्मपुरण अ* ५७) ' ` 
विविध प्रकारके शिवलिङ्गोके निर्माणकी विधि बतायी , 
गयी है। गन्धलिङ्ग (कस्तूरीं-चन्दन और कुंकुमसे निर्मित), 
पुष्पलिङ्ग (विविध सौरभमय पुष्पोंसे निर्मित), रजोमय लिङ्गः ` 
(रजसे निर्मित), यवगोधूमशालिजलिङ्ग (जौ, गेहूँ, चावलके ' 
आरेसे निर्मित), इनके अतिरिक्त लवणम्लिङ्ग, शर्कधमय- , 
लिङ्ग, गुडोस्यलिङ्ग, भस्ममयलिङ्ग इत्यादि कई भकारके 
लिङ्गका निर्माण विविध फलोकी दृष्टिसे किया जाता है।, , 
मुख्य रूपसे पारदलिङ्ग, स्फटिकलिङ्ग, खर्णादि धातुमर्यालङ्ग, ` 
नीलम आदि रलमयलिङ्गका विशेष महत्त्व बताया गया है। 
शिवोपासनामें जानने योग्य कुछ आवश्यक बातें. 
भगवान्‌ सदाशिवके उपासकके लिये कुछ बिशेष _ 
नियमॉका विधान है, जिसमें त्रिपुण्डू-धारण, भस्मावलेपन, " 
रुद्राक्ष-घारण आदि आवश्यक माना जाता है। शाखोमें लिखा' 
हे कि 'देवो भूत्वा यजेद्‌ देवम! अपने जिस इष्टदेवकी 
उपासना करनी हो, अन्तर और बाह्य--दोनों मकारसे उस 
देवताके स्वरूपमें स्थित होना चाहिये। इसीलिये जिसका, 
अत्तर्मन जितना शुद्ध होगा उसे इष्टदेवकी ठपासनासे उतनी 
ही जल्दी लाभ प्राप्त होगा) इसी प्रकार चाह्म-स्‍ूपसे भी 
देवरूप होकर ही उपासना करमेका विधान है । इसलिये पूजन- . ,' 
आएधनके पूर्व अड्डन्यास आदि करनेकी आवश्यकता 
हेत ह Pot ag 0. 
_शिवार्चनके प्रकार , | 


भगवान्‌ शेकरकी बाह्य उपचारोंकी पूजाके साथ-साथ `> : 


अङ्क] 


* मानस-पूजा * 


२०७ 
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अन्य कई प्रकारकी उपासना-विधि बतायी गयी है, जो विभिन्न 
फलोंकी प्रदात्री है। 

मन्त्र-उपासमामें पञ्चाक्षर (नम: शिवाय) , पडक्षर (३% 
नमः शिवाय) मन्त्रका जप, लघुमृत्युञ्जय, महामृत्युञ्जय 
आदि मन्त्रोंका जप विशेषरूपसे प्रशस्त है । इन जप-अनुप्ठान 
आदिसे मृत्युभय दूर होकर दीर्घायुष्यकी प्राप्ति होती है । साथ 
ही अमरत्व अर्थात्‌ मोक्षकी प्राप्ति भी होती है। भगवान्‌ 
सदाशिवकी उपासनामें यजुर्वेदकी रुद्राप्टाध्यायीका विशेष 
महत्त्व है। समस्त वेदराशिके मध्य मणिके रूपमें यह 
शद्गाध्याय विराजमान है। रुद्राष्टाध्यायीका सीधा पाठ पडङ् 
कहलाता है। नमक-चमकसे युक्त ग्यारह अनुवाकोमें किया 
गया पाठ एकादशिनी रुद्रीके नामसे प्रसिद्ध है। यह अनुष्ठान 
तीन प्रकारसे होता है--पाठात्मक, अभिषेकात्मक और 
हबनात्मक। भगवान्‌ शंकरको अभिषेक अत्यधिक प्रिय है, 


मानस-पूजा 


शास्रोमें पूजाको हजारगुना अधिक महत्त्वपूर्ण बनानेके 
लिये एक उपाय बतलाया गया है। वह उपाय है मानस-पूजा, 
जिसे पूजासे पहले करके फिर बाह्य वस्तुओसे पूजा करे' 
अथवा सुविधानुसार बादमें भी की जा सकती है। 
मनःकल्पित यदि एक फूल भी चढ़ा दिया जाय तो 
करोड़ों बाहरी फूल चढ़ानेके बराबर होता है। इसी प्रकार 
मानस-चन्दन, धूप, दीप, नैवेद्य भी भगवानको करोड़गुना 
अधिक संतोष दे सकेंगे । अतः मानस-पूजा बहुत अपेक्षित है । 
वस्तुतः भगवानको किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं, वे 
तो भावके भूखे हैं। संसारमें ऐसे दिव्य पदार्थ उपलब्ध नहीं 
हैं, जिनसे परमेश्वरको पूजा की जा सके, इसलिये पुपणेमे 
मानस-पूजाका विशेष महत्व मामा गया है । मानस-पूजामें 
भक्त अपने इष्ट साम्बसदाशिवको सुधासिन्धुसे आप्लावित 
कैलास-शिखरपर कल्पदुक्षोसे आवृत कदम्ब-वृक्षॉसे युक्त 
मुक्तामणिमण्डित भवनमें चिन्तामणिसे निर्मित सिंहासनपर 
विराजमान कराता है। स्वर्गलोककी मन्दाकिनी गड्ढाके जलसे 
अपने आध्यो स्नान कशता है, कामधेनु गौके दुग्यसे 
पञ्चामृतका निर्माण करता है। वसाभूपण भी दिव्य अलौकिक 


* १-फूल्वादी मानसो पूजा तत. पूर्जा समाचरेत्‌। (मुम्लपुराण) 


अतः अभिषेकालक अनुष्ठान सदाशिवकी आराधमामें विशेष 
प्रशस्त माना जाता है। भगवान्‌ शिवकी प्रसन्नताके लिये 
गङ्गाजलके अतिरिक्त रत्मोदक, इक्षुरस, दुग्ध, पञ्चामृत आदिं 
अनेक द्रव्योंसे रुदराष्टाध्यायीके मन्त्रोद्वारा अभिषेक किया 
जाता है। एकादशिती रुद्रीकी ग्यारह आवृत्ति होनेपर लघुरुद्रकी 
संज्ञा दी गयी है। लघुसुद्रकी ग्यारह आवृत्ति होनेपर महारुद्र 
कहा जाता है । महारुद्रको ग्यारह आवृत्ति होनेपर अतिरुद्र होता 
है। इस प्रकार उत्तरोत्तर इन तीनों प्रकारके अनुष्ठानॉकी अपने 
शास्रोमें बड़ी महिमा बतायी गयी है। अपनी शक्ति और 
सामर्थ्यके अनुसार भक्तजन इनका अनुष्ठान करते-कराते हैं। 

इसके अतिरिक्त नाम-जप, स्तोत्र-पाठ, मानस-पूजा, 
शिवचरित्र-चिन्तन, कीर्तन, शिवपुराण आदि गरन्थोका 
स्वाध्याय, श्रवण, मनन, निदिध्यासन और ब्रतोपबास आदि 
उपासनाके विभिन्न साधन बताये गये हैं। है 
होते हैं। पृथिवीरूपी गन्धका अनुलेपन करता है। अपने 
आगाध्यके लिये कुबेरकी पुष्पवाटिकासे स्वर्णकमलपुप्पॉका 
चयन करता है। भावनासे वायुरूपी धूप, अग्निरूपी दीपक 
तथा अमृतरूपी नैवेद्य भगवानको अर्पण करनेकी विधि है। 
इसके साथ ही त्रिलोककी सम्पूर्ण वस्तु, सभी उपचार ' 
सच्चिदानन्दघन परमात्मप्रभुके चरणोंमें भावनासे भक्त अर्पण 
करता है। यह है मानस-पूजाका स्वरूप । इसकी एक संक्षिप्त 
विधि भी पुराणोंमें वर्णित है । जो नीचे लिखी जा रही है-- 

१-३० ले पृथिव्यात्मकं गन्धं परिकल्पयामि । 

(प्रभो ! मैं पृथिवीरूप गन्ध (चन्दन) आपको अर्पित 
करता हूँ।) 

२-३० हं आकाशात्मकं पुष्पं परिकल्पयामि । 

(अमो! मैं आकाशरूप पुष्प आपको अर्पित करता 
हूँ) 

३-ॐ यं वाय्वात्मकं धुर्प परिकल्पयामि । 

(अभो ! मैं वायुदेवके रूपमे धूप आपको प्रदान करता 
हू) 


४-3० रे यहायात्मके दीप दर्भयामि। 


२०८ ब्नमः शिवाय च नमः शिवाय + [ शिवोपासमा- ' 
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(अभो! मैं अग्निदेवके रूपमें दीपक आपको प्रदान है दयानिधे ! हे पशुपते | हे देव ! यह रलनिर्मित 
करता हूँ।) सिंहासन, शीतल जलसे स्नान, नाना रलावलिविभूषित दिव्य .._ - 
५-३४ बै अमृतात्मकं नेवेद्य निवेदयामि । वस्न, कस्तूरिकागन्धसमन्वित चन्दन, जुही, चम्पा और 
(अभो ! मैं अमृतके समान नैवेद्य आपको निवेदन करता बिल्वपत्रसे रचित पुष्पाञ्जलि तथा धूप और दीप यह सब'' 
हूँ।) मानसिक (पूजोपहार) अहण कीजिये। । 
६-३७ सौं सर्वात्मकं सर्वोपचार समर्पयामि ! सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं 
(अभो ! मैं सर्वात्माके रूपमें संसारके सभी उपचारॉको भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम्‌। 
आपके-चरणोंमें समर्पित करता हूँ) इन मन्तरॉसे भावनापूर्वक शाकानामयुते जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं 
मानस-पूजा की जा सकती है। ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भवत्या प्रभो स्वीकुरु ॥ २॥ 
मानस-पूजासे चित्त एकाग्र और सरस हो जाता है, इससे मैंने नवीन रत्मखण्डोंसे खचित सुवर्णपात्रमें घृतयुक्त .' ˆ 
बाह्य पूजामें भी रस मिलने लगता है। यद्यपि इसका प्रचार खीर, दूष और दधिसहित पाँच प्रकारका व्यञ्जन, कदलीफल, _ 
कम है, तथापि इसे अवश्य अपनाना चाहिये । यहाँ पाठकोके शर्यत, अनेकों शाक, कपूरसे सुवासित और स्वच्छ किया 
लाभार्थं भगवान्‌ शंकराचार्यविरचित 'मानस-पूजासतोत्र' मूल हुआ मीठा जल और ताम्बूल--ये सब मनके द्वारा ही बनाकर 


तथा हिन्दी अनुवादके साथ दिया जा रहा है-- प्रस्तुत किये हैं, प्रभो ! कृपया इन्हें स्वीकार कीजिये । Ee 
- शिवमानसपूजा छत्रे चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं 

उत्सैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं वीणाभेरिमूदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा। 

नानारलविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनम्‌ । साष्टाङ्गं प्रणतिः स्तुतिर्यहुविया होतत्समस्तं मया 

जातीचम्पकबिल्यपत्ररचितं पुष्पं च धूपं त्तथा संकल्पेन समर्पितं तब विभो पूजां गृहाण प्रभो ३॥ , 


दीपं देव दयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम्‌ ॥ १ ॥ छत्र, दो चैवर, पंखा, निर्मल दर्पण, वीणा, भेरी, मृदेङ्ग, 


i ३-मानस“पूजामें आराधकका जितना समय लगता है, उतना भगवानके सम्पर्कमें बीतता है और तबतक संसार उससे दूर हटा रहता है । अपने 
आग्रध्यदेवके लिये बढ़िया-से-बढ़िया रत्नजटित आसन, सुगन्धके बौछार करते दिव्य फूलकी यह कल्पना करता है और उसका मन वहाँसे दौड़कर टु 
उन्हें जुटाता है इस तरह मनको दौड़नेकी और कल्पनाओंकी उड़ान भरनेकी इस पद्धतिमे पूरे छूट मिल जाती है । इसके दौडनेके लिये क्षेत्र भी 
. "बहुत बिस्तृत है। इस दायरेमे अनन्त ब्रह्माण्ड ही नहीं, अपितु इसकी पहुँचके पर गोलोक, सकेतलोक, सदाशिवलोक भी आ जाते है। अपने 
आराध्यदेवको इसे आसन देना है, चल और आभूषण पहनाना है, चन्दन लगाना है, मालाएँ, पहनानी हैं, धूप-दीप दिखलाना है और नैवेद्य निवेदित 
करना है। इन्हें जुटानेके लिये उसे इन्द्रलोकसे ब्रह्मलोकतक दौड़ लगाना है । पहुँचे या न पहुँचे, किंतु अप्राकृतिक लोकॉके चक्कर लगानेसे भी 
बह नहीं चूकता, ताकि उत्तम साधन जुट जायें और भगवानकी अद्भुत सेवा हो जाय। हि है १ है 
इतनी दौइ-घूपसे लायी गयी बस्तुओंकी आराधक जब अपने भगवानूके सामने रखता है, तब उसे कितना संतोष मिलता होगा ? उसका मन 
निहाल हा जाता होगा 
र पात Fe जुटानेमें और भगवान्के लिये उनका उपयोग कनत साथक जितनी भी समय लगा पाता है, उतना समय यह 
अन्तर्जगतूर्मे बिताता है । इस तरह मानस-पूजा साधकको समाधिकी ओर अग्रसर करती रहती है और उसके रसाखादका आभास भी कराती रहती 
है। जैसे कोई प्रेमी साधक कान्ताभावसे अपने इष्टदेवकी मानसी सेवा कर रहा है। चाह स्ह है कि अपने पूज्य प्रियवमको जूही, चमेली, 
गुलाब और बेलाकी तुरेतकी गुँधी, गमगमाती हुई वढ्या-से-वढ्या माला पहनायें। वाहये पूजामें इसके लिये बहुत ही भाग-दोड़ कली 
हु श्ल अक कठिनाई मुँह चाकर अलग खड़ी हो जाती है । तत्रतक .भगवानूसे वना यह मधुर सम्बन्ध भी टूट जाता छै । पर मानस-पूजामें यह 
hr आती इसलिये चना हआ वह सम्पर्क और गाढ़-से-गाढ़ होता जाता है। मनकी कोमल भावनाआंसे उत्पन्न की गयी वे वनमाला. - .- 
हल बा मिलती ह पहनाते समय पूज्य प्रियतमकी सुरभित साँसोंले जब इसकी सुगन्ध टकयती है, तब नम-नसमे मादकता ध्याप्त हो जाती. । 
a से डाळी स्पर्श पाकर वह उद्वेलित हो उठती है और साधकको समरस कर देती है। अब न आग्रधक है, न आराध्य है और न आयधना 
पूज्य हि ७ हि त शः ७ १ ११ 
| करर व्य पूजा दैत कोर 2, धन्य है वे, जिनकी पूजा इस तरह अधूरी रह जाती है । मानस-पृजासे यह स्थिति शीघ्र आ सके हा 
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दुळुभीके वाद्य, गान और नृत्य, साप्टाङ्ग प्रणाम, नानाविध 
स्तुति--ये सब मैं संकल्पसे ही आपको समर्पण करता हूँ, 
प्रभो ! मेरी यह पूजा प्रण कीजिये | 
आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः । 
सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो 
यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे शम्भो ! मेरी आत्मा आप हैं, बुद्धि पार्वतीजी हैं, प्राण 
आपके गण हैं, शरीर आपका मन्दिर है, सम्पूर्ण विषय- 
भोगकी रचना आपकी पूजा है, निद्रा समाधि है, मेरा चलना- 
फिरना आपकी परिक्रमा है तथा सम्पूर्ण शब्द आपके स्तोत्र हैं, 
इस प्रकार मैं जो-जो भी कर्ष करता हूँ, वह सव आपकी 


आरधना ही है। 

करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा 

श्रवणनयनजं वा मानस वापराधम्‌ । 

विहितमविहितं या सर्वमेतत्क्षमस्व 

जब जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्मो ॥ ५ ॥ 

प्रभो ! मैंने हाथ, पैर, वाणी, शरीर, कर्म, कर्ण, नेत्र, 
अथवा मनसे जो भी अपराध किये हों, वे विहित हों अथवा 
अविहित, उन॑ सबको आप क्षमा कीजिये। हे करुणासागर 
श्रीमहादेव शंकर ! आपकी जय हो। ॥ ह 

यहाँ भगवान्‌ शिवके पूजनकी विधि तथा उसके विविध 
उपचार एवं साधन-सम्बन्धी कुछ आवश्यक बातें प्रस्तुत की 
जा रही है-- 


पूजाके विविध उपचार 


* संक्षेप और विस्तारके भेदसे पूजाके अनेकों प्रकारके 
उपचार हैं---पाँच, दस, सोलह, अठारह, छत्तीस, चौंसठ तथा 
राजोपचार आदि। यहाँ इन्हें दिया जा रहा है-- 

पाँच उपचार--१-गन्ध, २-पुष्प, ३-धूप, ४-दीप और 
५-मैवेद्य। 

दस उपचार--१-पाद्य, २-अर्ध्य, ३-आचमन, ४-स्नाम, 
५-कस-निवेदन, ६-गन्ध, ७-पुष्प, ८-धूप, ९-दीप, १०-मैवेद्य । 

सोलह उपचार--१-पाद्य, २-अर्ध्य, ३-आचमन, 
स्नान, .५-वस्र, ६-आभूपण, ७-गन्ध, ८-पुष्प, ९-धूप, 
१०-दोप, ११-नैवेद्य, १२-आचमन, १३-ताम्यूल, १४-स्तव- 
पाठ, १५-तर्पण और १६-नमस्कार । 

अठारह उपचार--१-आसन, २-स्वागत, ३-पाद्य, 
४-अर्घ्य, ५-आचभनीय, ६-स्नानीय, ७-वस्न, ८-यज्ञोपवीत, 
९-भूपण, १०-गन्ध, ११-पुष्प, १२-घूप, १३-दीप, 
१४-मैवेद्, १५-दर्पण, १६-माल्य, १७-अनुलेपन 'और 
१८-नमस्कार । 

छत्तीस उपचार--१-आसन, २-अभ्यञ्जन, ३-उद्र्तन, 
अ-निरक्षण, ५-सम्मार्जन, ६-सर्पि-स्नपन, ७-आवाहन, 
<-पाद्य, ९-अर्घ्य, १०-आचमन, ११-स्नान, १९-मधुपर्क, 
१३-पुनगचमन, १४-यज्ञोपवीत-वर, १५-अलङ्कार, 
१६-गन्ध, १७-पुष्प, १८-घूप, १९-दीप, २०-नैवेद्य, 


२१-ताम्बूल, २२-पुष्पमाला, २३-अनुलेपन, २४-शय्या, 
२प-चामर, २६-व्यजन, २७-आदर्श, २८-नमस्कार, 
२९-गायन, ३०-वादन, ३१-नर्तन, ३२-स्तुतिगान, ३३-हवन, 
३४-प्रदक्षिणा, ३५-दन्तकाष्ठ और ३६-विसर्जन। 

चौंसठ उपचार-- (शिवशक्तिपूजामें)  १-पाद्य, 
२-अर्घ्य, ३-आसन, डॅ-तैलाभ्य्ठ, ५-मज्जनशालाप्रवेश, 
६-पीठोपवेशन, ७-दिव्यस्नानीय, ८-उद्गर्तन, ९-उष्णोदक- 
स्नान, १०-तीर्थाभिषेक, ११-धौतवस््रपरिमार्जन, १२-अरुण- 
दुकूलधारण, १३-अरुणोत्तरीयघारण, १४-आलेपमण्डपप्रबेश, 
१५-पीठोपवेशन, १६-चन्दनादि दिव्यगन्धानुलेपन, 
१७-नानाविघपुष्पार्पण, १८-भूपणमण्डपप्रवेश, १९-भूषण- 
मणिपीठोपवेशन, २०-नवस्लमुकुटधाएण, २१-चन्द्रशकल, 


२२-सीमन्तसिन्दूर, २३-तिलकरल, २४-कालाञ्जन, 
२५-कर्णपाली, २६-नासाभरण, २७-अधरयावक, 
२८-प्रथनभूपण, २९-कनकचित्रपदक, ३०-महापदक, 
३१-मुक्तावली, ' ३२-एकावूली, ३३-देवच्छन्दक, 
३४-केयूरचतुप्टय, ३५-वलयावली, ३६-ऊर्मिकावली, 
३७-काञ्डीदाम-करिसूत्र, ३८-रोमाख्याभरण, 


३९-पादकटके, ४०-रत्ननूपु, ४१-पादाङ्गुलीयक, चार 
हाथोंमे क्रमशः ४२-अद्भुश, ४३-पाश, ४४-पुण्डेशुचाप और 
४५-पुष्पवाणका पारण, ४६-माणिक्पपादुका, ४७-तिहाण 


>“ 
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अडका कि 


रोहण, ४८-पर्यद्कोपवेशम, ४९-अमृतासवसेवन, 
५०-आचमनीय, ५१-कर्पूरवटिका, ५२-आनन्दोल्लास- 
बिलासहास, ५३-मड्डलार्तिक, ५४-९वेतच्छत्र, ५५-चामर- 
द्य, ५६-दर्षण, ५७-तालवृन्त, ५८-गन्ध, , ५९-पुष्प 


आसन-समर्पणमें आसनके ऊपर पाँच पुष्प भी रख लेने 
चाहिये। छः पुष्पोंसे स्वागत करना चाहिये। पाद्यमें चार पल 
जल और उसमें श्यामा घास, दूब, कमल और अपराजिता 
देनी चाहिये । अर्ध्यमे चार पल जल और गन्ध, पुप्प, अक्षत 
यव, दूब, तिल, कुशाका, अग्रभाग तथा श्वेत सरसों देने 
चाहिये । आचमनीयमें छ: पल जल और उसमें जायफल, 
लवङ्ग और कड्डोलका चूर्ण देना चाहिये। मधुपर्कमें 
कोस्यपात्रस्थित घृत, मधु और दधि देना चाहिये। मधुपर्के 
चादवाले, आचमनमें केवल एक. पल विशुद्ध जल ही 
आवश्यक होता है । स्नानके लिये पचास पल जलका विधान 
-है।'वख बारह आङ्गुलसे 'ज्यादा, नवीन और जोड़ा'होना 
* चाहिये। आभरण स्वर्णनिर्मित हों और उनमें मोती आदि जड़े 
हॉ गन्ध-द्रव्यमें चन्दन, अगर, कर्पूर आदि एकमें मिला दिये 
गये हॉ । एक पलके लगभग उनका परिमाण 'कहा गया है। 
“ पुष्प पचाससे अधिक हों, अनेक रंगके हौं । धूप गुणुलका हो 
और कांस्पपात्रमें निवेदन, किया जाय। नैवेद्यमें एक पुरुषके 
भोजनं योग्य वस्तु होनी चाहिये। चर्व्य, चोष्य, लेह्य, 
पेय--चारों प्रकारकी सामग्री हो । दीप कपासकी वत्तीसे कर्पूर 
आदि मिलाकर बनाया जाय। वत्तीकी लंबाई चार अङ्गुलके 
लगभग हो और दृढ़ हो। दीपकके'साथ शिलापिष्टका भी 
उपयोग करना चाहिये।.इसीको श्री अथवा आक.कहते हैं, जो 
आरतीके समय सात चार -घुमाया जाता है। दूर्वा और 
अक्षतकी' संख्या सौसे अधिक समझनी चाहिये। एक-एक 
सामग्री अलगरअलग पात्रें रखी जाय । वे पात्र सोने, चाँदी, 


ताँवे; पीतल-या मिट्टीके 'हों। अपनी शक्तिके अनुसार हीः 


करना याहिये। जो वस्तु अपने पास नहीं हो, उसके लिये 
चिन्ता करनेकी. आवश्यकता नहीं “और अपनो राव्ति- 
सामर्थ्यके .अनुसार जो मिल सकती हों, उनके 'प्रयोगमें 


६०-धूप, ६१-दीप, ६२-नैवेद्य, ६३-आचमन, ६४-पुनग- 
चमन, (ताम्बूल और वन्दना) । 


[ शिवोपासना- : 


राजोपचार--पोडशोपचारके सिवा छत्र, चामर. . 


पादुका और दर्पण । 


पूजाकी कुछ आवश्यक बातें' . र है 


आलस्य, प्रमाद और संकीर्णता नहीं करनी चाहिये] 
पूजाके पाँच प्रकार. 


शाखरोमें पूजाके पाँच प्रकार बताये गये हैं--अभिगमन, . 


उपादान, योग, स्वाध्याय और इज्या । देवताके स्थानको साफ 
करना, लीपना, निर्माल्य हटाना--ये सब कर्म 'अभिगमन' के 
अन्तर्गत हैं। गन्ध, पुष्प आदि पूजा-सामग्रीका संग्रह 'उपादान' 


है। इष्टदेवकी आत्मरूपसे भावमा करना योग! है! 


मन्त्रार्थका अनुसंधान करते हुए जप करना, सूक्त, स्तोत्र ' 
आदिका पाठ करना, गुण, नाम, लीला आदिका कीर्तन करना, 
बेदान्तशासत्र आदिका अभ्यास करना--ये सब 'स्वाध्याय' है ।. 
उपचारोके द्वारा अपने आराध्यदेवकी पूजा 'इज्या' है । ये पाँच 


प्रकारकी पूजाएँ क्रमशः साष्टि, सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य , 


और सारूप्य-मुक्ति देनेवाली हैं। भगवान्‌ सदाशिवकी ' 


पूजाकी उपासनामें एक रहस्यकी बात यह है कि जहाँ एक ओर कुन 


रत्नोंसे परिनिर्मित लिड्रोंकी पूजामें अपार समारोहके साथ 


राजोपचार आदि विधियोंसे विशाल बैभवका प्रयोग होता है, .. 


वहाँ सरलताकी दृष्टिसे केवल जल, अक्षत, बिल्तपत्र'और 


+ 


मुखवाद्य (मुखसे बम-बमकी ध्वनि) से भी परिपूर्णता मानी " 


जाती है और सदाशिवकी कृपा सहज उपलब्ध हो जाती है, 
इसीलिये वे आशुतोष और उदार-शिरोमणि कहे गये हैं। 
फूल तोड़नेका मन्त्र 

प्रातःकालिक स्नानादि कृत्योके बाद देव-पूजाका विधान 
है। एतदर्थ स्नानके वाद तुलसी, बिल्वपत्र और फूल तोड्ने 
चाहिये। तोड़नेसे पहले हाथ-पैर घोकर आचमन कर ले। 
पूरबकी ओर मुहे कर हाथ जोड़कर मन्त्र बोले-- 

मा नु शोके कुरुष्व त्वं स्थानत्यागं च मा कुछा 

देवत्तापूजनार्थाये प्रार्थयामि वनस्पते ॥ 


पहला फूल तोडते समय 'ॐ यरुणाय नमः, दूसय . - 


१-पूजन-सम्बधो यह प्रकरण गोताप्रेससे ही शीघ्र पल्य यह प्रकण यतमम ही शर प्रकास्यमाना निलकर्सापूजा-प्रकश से उदृत द। रा पूजा-प्रक्ाश'से उद्धृत है। 


पो दे 


अङ्क ] 


* पूजाकी कुछ आवश्यक बातें « 
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फूल तोड़ते समय 'ॐ% व्योमाय नमः' और तीसरा फूल तोडते 
समय “३% पृथिव्यै नमः' बोले! 
बिल्वपत्र तोड्नेका मन्त्र 


अमृतोद्धव वृक्ष महादेवप्रियः सदा! 
गृहामि त्तव पत्राणि शिवपूजार्थपादरात्‌॥ 
(आचारेदु) 
बिल्वपत्र तोडनेका निषिद्ध काल--चतुर्थी, अष्टमी, 
नवमी, चतुर्दशी और अमावास्या तिथियोंको, सेक्रान्तिके समय 
और सोमवारको बिल्वपत्र न तोड़े', किंतु विल्वपत्र 
शंकरजीको बहुत प्रिय है, अतः निषिद्ध समयमें पहले दिनका 
रखा बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिये । शास्त्रने तो यहाँतक कहा है कि 
यदि नूतन बिल्वपत्र म मिल सके तो चढाये हुए बिल्वपत्रको 
ही धोकर बार-बार चढ़ाता रहेरै। 
बासी जल, फूलका निषेध 
जो फूल, पत्ते और जल वासी हो गये हों, उन्हे 
देवताऑपर न चढ़ाये । कितु तुलसीदल और गङ्गाजल बासी 
नहीं होते। तीर्थॉका जल भी बासी महीं होताी। वरू, 
यज्ञोपवीत और आभूषणमें भी निर्माल्यका दोष नहीं आता ॥* 
मालीके घरमे रखे हुए फूलोंमें बासी-दोप नहीं आता ।* मणि, 
रन, सुवर्ण, व्र आदिसे बनाये गये फूल वासी नहीं होते" । 
इन्हें प्रोक्षण कर चढ़ाना चाहिये*। 
नारदजीने “मानस' (मनके द्वारा भावित) फूलको सबसे 
श्रेष्ठ फूल माना है । उन्होंने देवराज इन्द्रको बतलाया है कि 
इजारों-करोड़ों बाह्य फूलॉको चढ़ाकर जो फल प्राप्त किया जा 


सकता है, चह केबल एक मानस-फूल चढ़ानेसे प्राप्त हो जाता 
हैः । इससे मानस-पुप्प ही उत्तम पुष्प है। बाह्य पुष्प तो 
निर्माल्य ही होते हैं। मानस-पुष्पमें बासी आदि कोई दोष नहीं 
होता। इसलिये पूजा करते समय मनसे गढ़कर फूल चढ़ानेका 
अद्भुत आनन्द अवश्य प्राप्त करना चाहिये । 
सामान्यतया निषिद्ध फूल 

यहाँ उन निपेधोंको दिया जा रहा है जो सामान्यतया सब 
पूजामें सब फूलॉपर लागू होते हैं। भगवानूपर चढ़ाया हुआ 
फूल “निर्माल्य' कहलाता है, सूँघा हुआ या आङ्गमें लगाया 
हुआ फूल इसी कोटिमें आता है। इन्हें न चढ़ाये। भौरेके 
सूँघनेसे फूल दूषित नहीं होता। जो फूल अपवित्र बर्तनमें रख 
दिया गया हो, अपवित्र स्थानमें उत्पन्न हो, आगसे झुलस गया 
हो, कीड़ोंसे विद्ध हो, सुन्दर न हो, जिसकी पंखुड़ियाँ बिखर 
गयी हो, जो पृथिवीपर गिर पड़ा हो, जो पूर्णतः खिला म हो, 
जिसमें खट्टी गंध या सड़ाँध आती हो, निर्ग-्ध हो या उप्र 
गन्धवाला हो, ऐसे पुप्यॉको नहीं चढ़ाना चाहिये । जो फूल बायें 
हाथ, पहननेवाले अधोवस्र, आक और रेंडके पत्तेमें रखकर 
लाये गये हों, चे फूल त्याज्य है। कलियोंको चढ़ाना मना है, 
कितु यह निषेध कमलपर लागू नहीं है। फूलको जलमें 
डुबाकर घोना मना है। केवल जलसे इसका प्रोक्षण कर देना 
चाहिये। 

शिव-पूजनके लिये विहित पत्र-पुष्प 

भगवान्‌ शंकरपर फूल चढ़ानेका बहुत अधिक महत्त्व 

है। बतलाया जाता है कि तपःशील सर्वगुणसम्पन्न चेदपें 


१-अमारिक्तामु सक्राच्यामप्टम्यामिन्दुवामोरे। विल्वपत्र न च ठिऱ्द्याच्छिन्याच्येननरकं प्रजेत्‌॥ (लिद्गपुयण) 
२-अपितान्यपि विल्वानि प्रक्षाल्यापि पुनः पुन । शेक्रणयार्पणीयानि न नवानि यदि क्वचित्‌ ॥ (स्फन्दपुगण, आचार्दु, पूर १६५) 
३-(क) व्य पर्युषित पुष्प वर्न्य पर्युपितं जलम्‌। न वज्यै तुलसीपत्रे न वज्यै आहृवीजलम्‌॥ (बुहन्नाग्दौय) 

(ख) न पर्युपितदोपोऽस्ति तीर्थतोयस्य चैव हि | (स्पृतिसाणवली) 


४-न निर्माल्यं भवेद्‌ वस स्वर्णस्नादिभूषणम्‌। (आचाररत) 


७० म पर्युयितदोपोऽस्ति मालाकारगृहेपु च। (आचारः, पृ" १६३) 
६-मणिरलमुकरणादिनिर्मिते कुसुमोतमम्‌। तत्पर कुसुम प्लेस्नमपर चित्रवरूजम्‌। 
चराणामपराणां च निर्माल्यले न विद्यते । (तत्वसायरसंहिता) 


७-वस्यमभ्युक्षणाच्छुष्येत्‌। (तत््सागरसहिता) 


८-तस्मापानसमेवात- शास्ते पुं मनीदिणाम्‌। (तन्वसागरमहिता) 


६-याहापुष्ससहरूणणों सहस्रायुतरेटिभिः । पूरिते यफलं पुमो तले विदशाधिपा 
मानमेतैफेन पुमेण विद्वानाणोत्यसंशायम्‌ ॥ (वच्यम्यगर म', दोर०,पूरा?, पूर ५७) 
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निष्णात किसी ब्राह्मणको सौ सुवर्ण-दान' करनेपर जो फल 
प्राप्त होता है, वह भगवान्‌ शेकरपर सौ फूल चढ़ा देनेसे प्राप्त 
हो जाता है? । कौन-कौन पत्र-पुष्प शिवके लिये विहित हैं और 
कौन-कौन निषिद्ध हैं, इनकी जानकारी अपेक्षित है। अतः 
उनका उल्लेख यहाँ.किया जाता है-- 

पहली बात यह है कि भगवान्‌ विष्णुके लिये जो-जो पत्र 
और पुष्प विहित हैं, वे सब भगवान्‌ शंकरपर भी चढ़ाये जाते 
हैं। केवल केतकी--केघड़ेका निषेध है । 

शास्रेनि कुछ फूलोके . चढ़ामेसे मिलनेवाले फलका 
तारतम्य बतलाया है, जैसे दस सुवर्ण-मापके बराबर 
सुवर्ण-दानका फल एक आकके फूलको चढ़ानेसे मिल जाता 
है। हजार आकके फूलोंकी अपेक्षा एक कनेरका फूल, हजार 
कनेरके फूलोके चढ़ानेकी अपेक्षा एक बिल्वपत्रसे फल मिल 
जाता है और हजार बिल्वपत्रोंकी अपेक्षा एक गूमाफूल 
(रोण-पुष्म) होता है । इस तरह हजार गूमासे बढ़कर एक 
चिचिडा, हजार चिचिडो- (अपामार्गी-) से बढ़कर एक कुशका 
फूल, हजार. कुश-पुष्पोंसे बढ़कर एक शामीका पत्ता, हजार 
शमीके पत्तोंसे बढ़कर एक नीलकमल, हजार नीलकमलॉसे 
बढकर एक धतृरा, हजार धतूरेंसे बढ़कर एक शमीका फूल 
होता है। अन्तमें बतलाया है कि समस्त फूलोंकी जातियोंमें 

` सबसे बढ़कर नीलकमल होता हैं । 
“भगवान्‌, व्यासने कनेरकी कोटिमें चमेली, मौलसिरी, 


पाटला, मदार, श्वेतकमल, शमीके फूल. और' घड़ी ' 
भटकटैयाको रखा है। इसी तरह धतूरेकी कोटिमें नागचम्या 
और पुनागको माना है"। त हु 
शाख्रेने भगवान्‌ शंकरको पूजामें मौलसिरी, (बक | 
बकुल)के फूलको ही अधिक महत्त दिया है^। . - '. 
भविष्यपुरणने भगवान्‌ शंकरपर चढ़ाने योग्य और भी ' : 
फूलोंके नाम गिनाये हैं। र १ 
करवीर (कनेर), मौलसिरी (आक), धूर, पाढर', ' 
बड़ी कटेरी, कुरैया, कास, मन्दार, अपराजिता, शमीका फूल, १ 
कुब्जक, शेखपुप्पो, चिचिडा, कमल, चमेली, माग्रचम्पा“, 
चम्पा, खस, तगर, नागकेसर, किंकिशत (करेंटक अर्थात्‌ ' 
पीले फूलवाली कटसरैया) गूमा, शीशम, गूलर, जयमी, ; 
बेला, पलाश, बेलपत्ता, कुसुम्भ-पुष्प, कुङ्कुम" अर्थात्‌ केसर, 
नीलकमल और लाल कमल। जल एवं स्थलमें उत्पन्न " ` 
जितने सुगन्धित फूल हैं, सभी भगवान्‌ शंकरको प्रियहै' ' 
शिवार्चामें निषिद्ध पत्र-पुष्प क 
कदम्ब, सारहीन फूल या कठूमर, केवड़ा, शिरीप,' ' 
तिन्तिणी, बकुल (मौलसिरी), कोष्ठ, कैथ, गाजर, बहेड़ा,- .. 
कपास, गंभारी, पत्रकेटक, सेमल, अनार, धव, बसंत ऋतुमें , 
खिलमेवाला कंद-विशेष, कुंद, जूही, मदन्ती, सर्ज और 
दोपहरियाके फूल भगवान्‌ शंकरपर नहीं चढ़ाने चाहिये। 
वीरमित्रोदयमें इनका संकलन किया गया है^९। 


eee 


१-एक' सुवर्णन्सोलह भाशा या एक कर्ष। ' 


` २-तप-शीलगुणीपेते विप्र वेदस्य पारगे । दत्वा सुतरर्ण्य शर्त तरलं कुसुमस्य च ॥ (वीरमित्रोदय, पृः २०) 
३- विष्णोर्यानीह चोक्तानि पुष्पाणि च पत्रिकाः। केतर्कीपुष्पमेर्कै तु विना तान्यखिलान्यपि। _ 
शस्तान्येब सुरश्रेप्ठ' शंकराराधनाय हि ॥ (नारद) 


४- सर्वासां पुष्पजातीना प्रवर नीलपुसलम्‌॥ (वोरमित्रोदय, पूजाप्रकाश) 


८२ करवीरसमा झया जातीबकुलपाटला:। श्वैतमन्दारकुसुम सितपद्यै च तत्ममम्‌॥ 
शमीपुष्पं वृत्याश्च कुसुम तुल्यमुच्यते । नागचम्पकपुागी घचूरकसमौ स्मृतौ ॥ न 
६- सत्ये सत्यं पुनः सत्ये शिव स्पृष्डेदमुच्यते । बकपुष्पेण चैकेत शैवमर्चनमुत्तमम्‌॥ (बीर० मिर, पूर भर) 
७- 'पटला' का अर्थ 'पाइर' होता है। कुछ लोग इसका अर्थ 'गुलान' बतलाति ह र 
८-मूलये 'काशनम्‌' पद है। अमरकोपकास बतलाया है कि खर्णके जितने नाम हैं, वे (नागव्या फूलक बावक हैं। अत 'काञ्चनमका अर्थ 


नागम्या होता हैं--काझनाहयः।' (२।४। ६५) 
र ९- 
१०7 बोर्रमत्रोदय, पुर भर ह 
' १ ३- कदम्ब फठगुपु्ं च केतकं च 


"अथ ु्ुमम्‌। कारमोरजन्पाग्निहिखे व बाहोकपीतनेम्‌। (अमस्कोप सादा १२३) | र 


शिरीपकम्‌। विन्तिणी चकुले वरेप्छ कपित्थे गृञ्जन तथा ॥ 


"भीत च कार्पास श्रपण पत्रकण्टकम्‌। शाल्मली डा्डिमीवर्ज्य धात्री शङ्कयर्चने॥ ; et 


५. केतकी चातिमुवते च कुदो यूथी मदन्तिका। शिरेपसर्जवपूर्कुपुमानि 


विवर्जयेत्‌॥ (वीरमित्रोदय, पूजाप्रकाश) 


अङ्क] 


» पूजाकी कुछ आवश्यक बातें * 
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कदम्ब, बकुल और कुन्दपर विशेष विचार 
इन घुष्पोंका कहीँ विधान और कहीं निषेध मिलता है। 
आतः विशेष विचारद्वारा निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है-- 
कदभ्म--शाख्रका एक वचन है--'कदम्बकुसुपैः 
शष्धुमुन्मतीः सर्वसिद्धिभाक्‌ ।' अर्थात्‌ कदम्ब और धतूरेके 
फूलोंसे पूजा करनेसे सारी सिद्धियाँ मिलती हैं। शाखका दूसरा 
वचन मिलता है-- 
अत्यन्तप्रतिपिद्धानि कुसुमानि शिवार्चने! 
कदम्बे फल्गुपुष्पं च केतकं च शिरीषकम्‌॥ 
अर्थात्‌ कदम्ब तथा फल्गु (गन्धहीन आदि) के फूल 
शिवके पूजनमें अत्यन्त निषिद्ध हैं। इस तरह एक वचनसे 
'कदम्बका शिवपूजनमें विधान और दूसरे वचनसे निषेध 
मिलता है, जो परस्पर विरुद्ध प्रतीत होता है। 
इसका परिहार बीरमित्रोदयकारने कालविशेषके द्वारा इस 
प्रकार किया है । इनके कथनका तात्पर्य यह है कि कदम्बका 
जो विधान किया गया है, वह केवल भाद्रपदमास--भास- 
विशेपमें । इस पुष्प-विशेषका महत्त्व बतलाते हुए देवीपुराणमें 
लिखा है-- 


'कदम्वैश्चम्पकैरेवं नभस्ये सर्वकामदा । ' 
अर्थात्‌ 'भाद्रपदमासमें कदम्ब और चम्पासे शिवकी पूजा 
कणेसे सभी इच्छाएँ पूरी होती हैं।' 


इस प्रकार भाद्रपदमासमें 'विधि' चरितार्थ हो जाती है 
और भाद्रपदमाससे भिन्न मासोमें 'निपेध' चरितार्थ हो जाता 
है। दोनों वचनोंमें कोई बिरोध नहीं रह जाता। 

"सामान्यतः कदम्बकुसुमार्चनं यत्तद्‌ वर्षर्तुविषयम्‌। 
अम्यदा तु निषेध: । तेन न पूर्ोत्तरवाक्यविरोधः ।' 

(घीरमित्रोदय, पूजाप्रकाश, प्‌» २१६) 

बकुल (मौलसिरी)--यही यात बकुल-सम्बन्धी 
विधि-निषेधपर भी लागू होती है। आचरेन्दुमे 'वक'का अर्थ 

१-'यथोतन्नं तथार्पणम्‌।' (तृचभास्कर) 

२-पत्रे वा यदि वा पुष्प फले नेप्टमधोमुखम्‌। 

३- (क) दूर्वा: स्वाभिमुखाग्रा- स्थुर्विल्वपत्रमधोमुखम्‌ ॥ 


'बकुल' किया गया है और 'बकुल'का अर्थ है-- 
'मौलसिरी' । शास्रका एक वचन है-- 

'बकपुपेण सैकेन शैवमर्चनमुत्तमम्‌।' 

दूसरा बचन है-- 

'बकुलैरनाचयेद्‌ देवम्‌ । ' 

पहले वचनमें मौलसिरीका शिवपूजनमें विधान है और 
दूसरे वचनमें निपेध। इस प्रकार आपाततः पूर्वापर-बिरोध 
प्रतीत होता है। इसका भी परिहार कालविशेपद्वारा हो जाता है, 
क्योंकि मौलसिरी चढ़ानेका विधान सायेकाल किया गया 
है--'सायाह्ले बकुलं शुभम्‌।' इस तरह सार्यकालमेँ विधि 
चरितार्थ हो जाती है और भिन्न समयमें निषेध चरितार्थ हो 
जाता है। 

कुन्द--कुन्द-फूलके लिये भी उपर्युक्त पद्धति 
व्यवहरणीय है। माघ महीनेमें भगवान्‌ शंकरपर कुन्द चढ़ाया 
जा सकता है, शेष महीनोमें नहीं। वीरमित्रोदयने लिखा है-- ' 

कुन्दपुष्पस्य मिपेधेशपि माघे निपषेधाभावः । 

पुष्पादि चढानेकी विधि 

फूल, फल और पत्ते जैसे उगते हैं, वैसे ही इन्हें चढ़ाना 
चाहिये' । उत्पन्न होते समय इनका मुख ऊपरकी ओर होता 
है, अतः चढ़ाते समय इनका मुख ऊपरकी ओर ही रखना 
चाहिये। इनका मुख नोचेकी ओर न करे" । दूर्वा एवं 
तुलसीदलको अपनी ओर और बिल्वपत्र नीचे मुखकर चढ़ाना 
चाहिये* । इनसे भिन्न पत्तोंकी ऊपर मुखकर या नीचे मुखकर 
दोनों ही प्रकारसे चढ़ाया जा सकता है*। दाहिने हाथके 
करतलको उतान कर मध्यमा, अनामिका और अँगूठेकी 
सहायतासे फूल चढ़ाना चाहिये*। 

उत्तारनेकी विधि 

चढ़े हुए फूलको अंगूठे और तर्जनीक्री सहायतासे 

उतार । 


(ख) तुलस्यादिपत्रम्‌ आत्माभिमुण न्युव्नमेव सपर्षणीयम्‌! (सारदीपिका) हे 


४-इतरपत्राणामपयर्ध्वमुखाधोमुखमनयोर्विक्ल्प ; (आवार्दु) 
५-मध्यमानामिकाडुष्ठ- पुष सेगृद्य पूजयेत्‌। (चिन्कर्माण) 
६-अग्नुप्ठतर्जनीप्पा तु निमत्यिमपनोदयेत्‌। (कश्लिकापुयण) 
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+ नमः शिवायै च नमः शिवाय » 


घूजाकी तैयारी 
पूजनसे पूर्व पूजाकी आवश्यक तैयारी कर ले। ताजे 
जलको कपड़ेसे छानकर कलशमें भरे । उदकुम्भ" (कलश) 
के जलको भी सुवासित करनेके लिये कपूर और केसरके साथ 
चन्दन घिसकर मिला दे। अक्षतको केसर या रोलीसे हलका 
रग ले। । : 
पूजा-सामग्रीके रखनेका प्रकार 
पूजनकी किस वस्तुको किधर रखना चाहिये, इस बातका 


भी शाखने निर्देश दिया है। इसके अनुसार वसतु 
'यथास्थान सजा देना चाहिये। झं 


E शिवोपासना- . 


झड़ कक कक फ जकक फ कक शक कृ कळ कक कछ कक ज क ४ 
क १ 


बायो ओर सुवासित जलसे भरा उदकुम्म (जलपात्र), . | 


घण्टा, धूपदानी तथा तेलका दीप और दायीं ओर-घृतका दीप - 


रखे । सामने कुडुम (केसर) और कपूरके साथ घिसा गाढ़ा . " 


चन्दन रखे । पुष्प आदि हाथमें तथा चन्दन ताम्रपात्रमें न रखे । 
भगवानके आगे चौकोर जलका घेरा डालकर नैवेद्यकी 
वस्तु रखे। 


शिव-पूजन 


भगवान्‌ शंकरकी पूजाके समय शुद्ध आसनपर बैठकर 
पहले आचमन, पवित्री-धारण, शरीर-शुद्धि और आसन-शुद्धि 
कर लेनी चाहिये। तत्पश्चात्‌ पूजन-सामग्रीको यथास्थान 
रखकर रक्षादीप प्रज्वलित कर ले, तटनन्तर खस्तिपाठ करे। 
इसके बाद पूजनका संकल्प कर तदङ्गभूत भगवान्‌ गणेश एवँ 
भगवती गौरीका स्मरणपूर्वक पूजन करना चाहिये । यदि वेदके 
मन्त्र अभ्यस्त न हों तो आगमोक्त मन्त्रसे, यदि वे भी अभ्यस्त 
न हों तो नाममन्तरसे और वह भी सम्भव न हो तो मानसिक 
भावना कर बिना मन्त्रके ही पाद्य, अर्ध्य आदि चढ़ाकर पूजा 


* करनी चाहिये! । रुद्राभिषेक, लघुरुद्र, महारुद्र तथा सहखार्चन 


आदि विशेष 'अनुप्ठानोमें नवग्रह, कलश, पोडशमातृका 
, आदिका भी पूजन करना चाहिये। 


पूजनका संकल्प (सकाम) --दाहिने हाथमे 


न कुशत्रय, पुप्प, अक्षत, जल तथा द्रव्य रखकर इस प्रकार 


संकल्प करे-- 
मम सर्वारिष्ट 


निरसनपूर्वकसर्वपापक्षयारथ॑ मनसेप्सितफलग्राप्तिपूर्वक- 


भगवर्तः श्रीसाम्बसदाशिवस्थ पूजनमहं करिष्ये । तदङ्गत्वेन 
द्यस्य निर्विध्तवा सिद्धार्थ आदौ गणेशाम्विकयोः 
पूजन करिष्ये ।, Fe 

निष्काम-7 3 :, अद्य'**श्रीसाम्व- 


मखोंते पूजा करनेका अधिकार है, 'अनुपवीत, सौ तथा शूदकों पौराणिक मन्त्रमे ही पूजन करना त तक नात en te wen कहा i 


£ + १- दिसे क 
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गणेश-स्मरण-- 


गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्यजम्यूकलचारुमक्षणम्‌ । ह 


उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विध्मेश्वरपादपट्टूजम्‌ ॥ 
विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय 
लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय । ' 
नागाननाय 


गौरी-स्मरण-- 


नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः । के 


नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्‌॥ 


त्वं वैष्णवी शाक्तिरनत्तवीर्या 
विश्वस्य बीज परमासि माया! 
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌ 


त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः ॥ 
उपलब्ध विविध उपचारोसे गणपति-गौरी-पूजमके 
उपरान्त भगवान्‌ शंकरके विशिष्ट अनुम्रहकी आप्तिके लिये 
उनके परिकर-परिच्छद एवं पार्पदोंका भी पूजन किया जाता है।” 
संक्षेपमें उनके पूजा-प्रार्थना-मन्त्र भी यहाँ दिये जा रहे हैं। 
नन्दीशवर-पूजन 


आयं गौः पृश्निरक्रमीदसदन्‌ मातरं पुर: । पितरं च ` 


भ्रयन्त्स्य: ॥ 
पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करे "' 
चरतु याजी कनिक्रदनानदद्रासमः, पत्या! 


“नः 


शरुतियज्ञविभूषिताय i 
गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ॥ ' ' 


जिरी ती 


अङ्क] 
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कफ ककककककशकफकककफर्कक उर्फ कक कर हकक कक क क डके फक अक 


भरन्नग्निं पुरीष्यं मा पाद्यायुपः पुणा॥ 
वीरभद्र-पूजन 
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । 
स्थिरैरङ्गैस्तुष्दुवा६सस्तनूभिर्व्यशेपहि- देवहितं यदायुः ॥ 
पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करे। 
भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्वरः । 
भद्रा उत प्रशस्तयः ॥ 
कार्तिकेय-पूजन 
यदक्रन्दः प्रथमं जायमान उद्यन्समुद्रादुत वा पुरीषात्‌ 
शयेनस्य पक्षा हरिणस्य बाहू उपस्तुत्यं महि जातं ते अर्यन्‌॥ 
पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करे--- 
सत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव । तन्न इन्द्र 
घृहस्पतिरदितिः शर्म यच्छतु विश्वाहा शर्म यच्छतु ॥ 
कुबेर-पूजन 
कुविदङ्ग यवमन्तो यबं चिद्यथा दान्त्यनुपूर्वं वियूय । 
इहेहैपां कृणुहि भोजनानि ये बर्हिषो नम उक्ति यजन्ति ॥ 
पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करे-- 
सोम प्रते तच मनस्तनूषु बिभ्रतः । प्रजावन्तः सचेमहि ॥ 
कीर्तिमुख-पूजन 
असवे स्वाहा खसवे स्वाहा विभुवे स्वाहा विवस्वते स्वाहा 
गणग्रिये स्वाहा गणपतये स्वाहाऽभिभुवे स्वाहऽधिपत्तये 
स्वाहा शूषाय स्वाहा स^सर्पाय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा ज्योतिषे 
स्वाहा मलिम्लुचाय स्वाहा दिवा पतयते स्वाहा ॥ 
पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना को-- 
ओजश्च मे सहश्च म आत्मा च मे तनूश्च मे शार्म च 
मे वर्म च मेऽट्वानि च मेऽस्थीनि च मे परू९धि चमे शरीराणि 
च म आयुश्च मे जरा च भे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌। 
सर्प-पूजन 
जलहरीमें सर्पका आकार हो तो सर्पका पूजन कर 
पश्यात्‌ शिव-पूजन करे । 
पार्षदोंकी पूजाके बाद हाथमें बिल्वपत्र और अक्षत 
लेकर भगवान्‌ शिवका ध्यान करे। 
ध्यान R 
ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारचन्द्रायतंसं 
रलाकल्पोस्ल्वलाङ्गै परशुमृगवराभीतिहस्तै प्रसन्नप्‌। 


पद्मासीनं समन्तात्‌ स्तुतममरगणेर्व्याघकृत्ति वसामं 

विश्वाद्य विश्ववन्य॑ निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्‌ ॥ 

नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इपवे नमः । चाहुभ्यासुत ते नमः ॥ 
श्रीसाम्बशिवाय नमः, ध्यानार्थे बिल्वपत्रै समर्पयामि । 

(ध्यान करके शिवपर बिल्वपत्र चढ़ा दे!) 

आवाहन-- 
आगच्छ भगवन्‌ देव स्थाने चात्र स्थिरो भव। 
यावत्‌ पूजां करिष्येऽहं तावत्‌ त्वं संमिधो भव ॥ 
त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌ । 
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्यो्ुक्षीय माभृतात्‌॥ 
श्रीसाम्यशिवाय नयः । आवाइहनार्थे पुष्पं समर्पयामि । 


(पुष्प चढ़ाये) 
आसन 

अनेकरत्नसंयुक्ते नानामणिगणान्वित्रम्‌ । 
इदं हेपमयं दिव्यमासमं प्रतिगृहाताम्‌ ॥ 


या ते रुद्र शिवा तनूरघोराऽपापकाशिनी । 
तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि ॥ 
श्रीसाम्वशिवाय नमः । आसमार्थे बिल्खपत्रै समर्पयामि । 

(आसनके लिये त्रिल्चपत्र चढ़ाये ।) 
पाद्य-- 

गङ्गोदकं निर्मल च सर्वसौगन्ध्यसंयुतम्‌ । 
पादप्रक्षालनार्थाय दत्तं मे प्रतिगृह्यताम्‌! 
यामिपु गिरिशन्त हस्ते यिभर्ध्यस्तवे। 
शिवां गिरित्र ताँ कुरु मा हिरसी: पुरुष जगत्‌ ॥ 
श्रीसाम्धशिवाय नमः । पादयोः पाद्य समर्पयामि । 

(जल चढ़ाये |) 

अर्ध्य— 
गन्धपुष्याक्षतैर्युक्तपर्घ्यं सम्पादिते भया 
गृहाण भगवन्‌ शम्भो प्रसन्‍नो वरदो भव ॥ 
शियेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वटामसि ! 
यथा नः सर्घमिज्ञगदयक्ष्स सुमना अमन्‌॥ 

, श्रीसाप्यशिवाय नमः। हस्तयोरघ्यं समर्पयामि । 
(चन्दन, पुप्प, अक्षतयुफ्त अर्घ्य समर्पण करे।) 
आचमन-- 

कर्पूरण सुगन्धेन यासिन म्वादु शीतलम्‌ १/7 . 
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+ नमः शिवाय च नमः शिवाय + 


[ शिवोपासना- _ 


उत्तेन गोपा : अदृश्रन्नदृश्रन्नुदहार्यः स :दृष्ये मृडयाति नः ॥ 

श्रीसाप्बशिवाय नमः । वस्त्रं समर्पयामि, वस्त्रान्ते 
आचमनीयं जलं समर्पयामि । (व्र चढ़ाये तथा आचमनके 
लिये जल चढ़ाये |) ` 


उपवरत्र-- ; 
उपवस्त्र ¦ प्रयच्छामि देवाय परमात्मने । 
“भक्त्या समर्पित देख प्रसीद परमेश्वर ॥ 


सुजातो ज्योतिषा सह शर्म 'घरूथपाऽसदत्स्वः । 
, -वासो अग्ने विश्वरूपः सं व्ययस्व विभावसो ॥ 
श्रीसाम्यशिवाय नमः । उपवस्त्र समर्पयामि, उपवस्त्रान्ते 
आचमनीयं जलं. समर्पयामि! (उपवस्र चढ़ाये तथा 
आचमनके लिये जल दे।) 


यज्ञोपवीत 
नवभिस्तन्तुभियुंक्तं त्रिगुणं देवतामयम्‌ । 
उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर ॥ 


नमोऽस्तु नीलग्रीवाय. सहस्राक्षाय मीढुपे। 
, अधो «ये अस्य सत्यानोऽहं मेभ्योऽकरं नमः ॥ 
, श्रीसाम्यशिवाय नमः! यज्ञोपवीतं समर्पयामि, 
यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (यज्ञोपवीत 
समर्पित करे तथा आचमनके लिये जल, चढाये ।) 


चन्दनत, 
श्रीखण्डं चन्दने दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम, । 
५ बिलेपने. सुरश्रेष्ठ चन्दन. प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोराल्यॉर्ज्याम्‌ । 


याश्च ते हस्त इपवः परा ता भगवो यप॥ 

श्रीसाम्यशिवाय नमः। गन्धानुलेपनं समर्पयामि! 
(चन्दन उपलेपित. करे ॥) 
सुगन्धित द्रव्य 

्यम्यके , यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌ 

उर्वारुकमिष बन्धनान्पृत्योर्मुक्षीय , ˆ मामृतात्‌ ॥ 

, श्रीसाम्दशिवाय नमः। सुगन्िदरव्यं - समर्पयामि । 
"(सुगन्धित द्रव्य चढ़ाये ॥) 
अक्षताशच सुस्क्रेष्ठ कुडुमाक्ला सुशोभिताः । 
मया ` निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर ॥ 


ब्रीहयश्‍च मे यवाश्च मे मापाश्च मे तिलाएच मै मुद्राश्च मे 
खल्वाश्च मे प्रियड्रबश्च मेऽणवश्च मे श्यामाकाश्च मे 
नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ 
श्रीसाम्वशिवाय नमः। अक्षतान्‌ समर्पयामि। 
(कुङ्कुमयुक्त अक्षत चढ़ाये ।) आ क. 
पुष्पमाला-- 
माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि भक्तितः । 
मयाहृतानि पुष्पाणि ` गृहाण परमेश्वर ॥ 
वि्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो याणवाँ '२ उत। 
अनेशन्नस्य या इपव आभुरस्य निषड्डधिः ॥, 
श्रीसाम्वशिवाय नमः । पुष्पमालां समर्पयामि । (पुण | 
एवं पुष्पमाला चढ़ाये ।) 
बिल्वपत्र 
त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिमेत्रं च त्रिधायुतम्‌। 
ब्रिजन्मपापसंहारे बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ॥ 
नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो चर्मिणे च वरूथिने च । 
नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च ॥ 
श्रीसाम्बशिवाय नमः! विल्वपत्राणि समर्पयामि 
(बिल्वपत्र समर्पित कर ।) 
दूर्वा— 


दूर्वाङ्करान्‌ सुहरितानमृतान्‌ मङ्गलप्रदान्‌। 
आनीतांस्तव पूजार्थ गृहाण परमेश्वर ॥ 
काण्डात्काण्डाग्ररोहन्ती परुपः परुषस्परि । 


एवा नो दूर्वे प्र तनु सहस्रेण शतेन च ॥ ' 
श्रीसाम्यशिवाय नमः। दूर्वाडुरान समर्पयामि। 
(दुर्वाहुर चढाये।) 
शमी-- 
अमडूलानां च शमर्नी शमनीं दुष्कृतस्य च। 
» दुःस्वप्ननाशिनी धन्यामर्पयेऽहं शमी शुभाम्‌॥ 

* श्रीसाम्वशिवाय नमः। शामोपत्राणि समर्पयामि । 
(शमीपत्र चढ़ाये।) र 
आभूषण-- 

यब्रमाणिक्यवैदूर्यपुक्ताविद्दुपपण्डितम्‌- । 

घुष्परागसमायुक्ने भूषणं प्रतिपृह्वाताम्‌॥ '. 

श्रीसाम्वशिवाय नमः ! - रलाभूषणो समर्पयामि। 
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(रत्ाभूषण समर्पित करे ।) लिये जल चढ़ाये ।) 

परिमलद्र॒व्य-- आचमनीय-- - 
दिव्यगन्धसमायुयतं नानापरिमलान्वित्तम्‌। आचमनीयम्‌ उत्तरापोऽशनं मुखप्रक्षालनार्थ 
गन्धद्रव्यमिदं भवत्या दत्त खीकुरु शोभनम्‌ ॥ हस्तप्रक्षालमार्थं च जलं समर्पयामि (जल 
अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुं चढ़ाये) । 5 

ज्याया हेतिं परिबाधमानः । ऋतुफल-- 


हस्तध्नो विश्वा बयुनानि विद्वान्‌ 
पुमान पुमा सं परि पातु विश्वतः ॥ 
श्रीसाम्बशिवाय नमः। नाना परिमलद्रव्याणि 
समर्पयामि । (परिमल द्रव्य चढ़ाये ।) 


(भगवानके आगे चौकोर जलका घेरा डालकर उसमें 
नैवेद्यादि बस्तुओंको रखे, इसके बाद धूप-दीप निवेदन करे !) 
धूप-- 

खनस्पतिरसोद्धूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः। 
आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
या ते हेतिमीँदुष्टम हस्ते घभूव ते धनुः। 


तयाऽस्पान्विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परि भुज॥ 
श्रीसाम्बशिवाय नमः। धूपमाप्रापयासि। (धूप 
आघ्रापित करे ।) 
दीप-- 


साज्यं च सर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं भया। 
दीपं गृहाण देवेश त्रेलोक्यतिमिरापहम्‌॥ 
परि ते धन्वनो हेतिरसग्न्‌ वृणक्तु विश्वत; । 
अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्नि धेहि तम्‌॥ 
श्रीसाम्वशिवाय नमः । दोपं दर्शयामि । (दीप दिखलाये 
और हाथ धो ले |) 
चैवेद्य-- 
शकंराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च! 
आहारे भक्ष्यभोज्यं च नैवेध ्रतिगृह्यताम्‌॥ 
अवतत्य धनुष, सहस्राक्ष शतेपुधे। 
निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव॥ 
श्रोप्ताम्यशिवाय नमः । नैवेद्ये निवेदयामि । नैवेद्यान्ते 
ध्यान, ध्यानाने आचमनीयं जले समर्पयामि । (उवे 
निवेदित करे, तदनन्तर भगवानका ध्यान करके आचमनके 


इदे फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव । 
तेन मे सफलावाप्तिर्भवेजन्रनि जन्मनि ॥ 
या: फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः । 
वृहस्पतिप्रसूत्तास्ता भो मुञ्चनत्वाहसः ॥ 
श्रीसाम्बशिवाय नमः । ऋतुफलं निवेदयामि। मध्ये 
आचमनीयं जलम्‌ उत्तरापोऽशनं च समर्पयामि । (ऋतुफल 
चढ़ाये इसके वाद आचमन तथाउत्तरापोशनके लिये जल दे ।) 
करोद्वर्तन 
सिञ्चति परि पिञ्चन्युस्सिञ्चन्ति पुनन्ति च। 
सुरायै भ्रव मदे किन्त्वो बदति किन्त्वः ॥ 
श्रीसाम्बशिवाय नमः । करेद्दर्तनार्थे चन्दनानुलेपमं 
समर्पयामि । (चन्दनका अनुलेपन करे ।) 


ताम्यबूल-- - 

पूगीफलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलैयुंतम्‌ । 
एलालबङ्गसंयुक्तं त्ताम्यूलं प्रतिगृद्दाताम्‌॥ 
नमस्ते आयुधायानातताय धृष्णवे । 


उभाभ्यामुत ते नमो याहुभ्यां तव धन्वने ॥ 
श्रीसाम्यशिवाय नमः। मुखवासार्थे ताम्यूले समर्प- 
यामि । (इलायची, लाग, सुपारीके साथ पान समर्पित करे ।) 
दक्षिणा-- 
हिरण्यगभंगर्भस्थै हेमवीजं विभावसोः । 
अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं भ्रयळ मै॥ 
यद्दत्तं यत्परादानं यत्पूर्त याश्च दक्षिणा:। 
तदग्निवँश्वकर्मणः स्वर्देवेषु नो दधत्‌ ॥ 
श्रीसाम्यशिवाय नमः। कृतायाः पूजायाः साद्‌- 
गुण्यार्थे दव्यदक्षिणां समर्पयामि । (द्रव्य--दक्षिणा समर्पित 
करे।) 
आरती-- 
कदलोगर्भसम्मूत 


कपूर तु ग्रदीपितम्‌। 


२२० 


* ममः शिवायै च नमः शिवाय + 


f शिवोपासना- 


ESSA फज फ+ फज फक कफ फ्ऋफफ़ कफ अज ER हज क PPP ys 


आरातिकमह कुर्वे पश्य मां वरदो भव॥ 
आ रात्रि पार्थिव ६रजः पितुरप्रायि धामभिः ! 
दिवः सदा{सि बृहती वि तिष्ठस आ तवेषं वर्तते तम: ॥ 
श्रीसाम्बशिवाय ममः। आरार्तिक्यं समर्पयामि । 
(कर्पूरे आरती करे और आरतीके वाद जल गिराये। 
देवताको फूल चढ़ाये। फिर दोनों हाथॉसे आरती लेकर हाथ 
थो ले!) - 
प्रदक्षिणा-- धू 
यानि कानि .च पापानि जन्मान्तरकृतानि च । 
तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे॥ 
मा नो महान्तमुत मा सो अर्भकं 
मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम्‌ । 
मा मो वधीः पितरं मोत मातरं मा 
मः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः ॥ 
श्रीसाम्यशिवाय नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि । 
(प्रदक्षिणा करे ।) ` 
मन्रपुष्पाझलि-- 
श्रद्धया सिक्ष्तया भवत्या हार्दप्रेम्णा समर्पित: । 
; मन्त्रपुष्पाञ्जलिश्चाय कृपया प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
मा - नस्तोके तमये मा न आयुपि 
मा नो गोधु मा नो अश्वेषु रीरिषः । 


वीरान्‌ रुद्र भामिमो पु 
वधीर्हविष्मन्त: सदमित्‌ त्वा हवामहे ॥ 
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय 
धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ । 
श्रीसाम्बशिवाय नम; । मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। 
(मन्त्र-पुपाञ्जलि समर्पण करे, तदनन्तर साप्टाड प्रणाम और 
पूजनकर्म शिवार्पण करे ।) 
नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहेतवे । ' 
साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः ॥ 
पापोऽहं पापकर्माह पापात्मा पापसम्भवः । 
आहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव॥ 
श्रीसाम्बशिवाय नमः। भ्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान्‌ 
समर्पयामि । अनया पूजया श्रीसाम्ब शिवः प्रीयतां न मम। 
श्रीसाम्यशिवार्पणमस्तु । 
इसके बाद भगवान्‌ शंकरकी विशेष उपासनाकी दृष्टिसै | 
पञ्चाक्षर-मन्त्रका जप, रुद्राभिषेक तथा बिल्वपत्र एवं 
कमलपुष्पोंस महस्नार्चन आदि किये जा सकते है । अन्तम 
संक्षेपमे उत्तराङ्ग-पूजन कर आरती, पुष्पाञ्जलि एव स्तुति करनी - 
चाहिये । शिवरात्रि आदि परमे बिल्चपत्रादिसे शिवार्चन तथा ' 
रात्रि-जागरणकी विशेष महिमा है। 


मा नो 


पार्थिव-पूजन 


पार्थिव-पूजनके लिये स्नान, संध्योपासन आदि 
नित्यकर्मसे निवृत्त होकर शुभासनपर पूर्व या उत्तरकी ओर मुख 
करके बैठे। पूजाकी सामग्रीको सँभालकर रख दे। अच्छी 
मिट्टीर भी रख ले। भस्मका तिपुण्डू लगाकर रुद्राक्षकी माला 
पहन ले? । पवित्री धारण कर आचमन और प्राणायाम करे । 
इसके बाद विनियोगसहित "३ अपवित्रः०' इस मन्त्रसे 
अपमा और पूजम-सामग्रीका सम्रोक्षण करे । रक्षादीप जला 


ले | विनियोगसहित “3 पृथ्वि त्वया०' इस मन्त्रसे आसनको 
पवित्र कर ले! हाथमे अक्षत और पुष्प लेकर स्वस्त्ययन तथा 
गणपति-स्मरण करे । इसके बाद दाहिने हाथमें अर्ध्यपात्र लेकर 
उसमें कुशत्रय, पुष्प, अक्षत, जल और द्रव्य रखकर ' 
निम्नलिखित संकल्प करे। 
(क) सकाम संक्रल्प--३% विष्णुविंष्णुविष्णु, * 
अद्य''"''मम सर्वारिष्टनिरसनपूर्वकसर्वपापक्षयार्थ 


~ जिनका अ्रज्ञोपवीत न हुआ हो, वे प्रणव (उ) रहित मन्त्रोका उच्चारण करें । पार्थिव-पूजन करनेका अधिकार सौ, शुद्र, अन्यज आदि 


सभी वर्णौको है। 


र- शमी या पीपलोह पेड़को जड़की मिट्टी या विमौट (बल्मोक) अच्छी मानी जाती है। या पवित्र जाहसे ऊपरसे चार अंगुल मिट्टी हटाकर 


भोतरकी मिट्टी अथवा गद्ठादि पवित्र स्थानोकी मिट्टीका सम्रह करे! 
३- बिता भस्मत्रिपुणट्रेण विना स्ट्राक्षमालया! पूजितोर्जप महादेवो देवो न स्यात्‌ तम्य फलप्रद ! 


तस्मान्मृदापि कर्तव्ये ललाटे वै निपुण्ड्रकम्‌ ॥ (निङ्गषुणग) 


* पार्थिव-पूजन * 
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दीर्घायुरारोग्यधनधान्यपुत्रपौत्रादिसमस्तसम्पत्मरवृद्धधर्थ श्रुति - 
स्पृतिपुराणोक्तफलप्राप्यर्थ श्रीसाम्वसदाशिवप्रीत्यर्थ 
पार्थिवलिङ्गपूजममहं करिष्ये । 
(ख) निष्काम संकल्प--3% विष्णुर्विष्णुर्विष्णु:, अद्य 
श्रीपरमात्मप्रीत्यर्थ पार्थिवलिट्टपूजनमहं करिष्ये । 
भूमि-प्रार्थना-- 
इस प्रकार संकल्प करनेके बाद निम्नलिखित मन्त्रसे 
भूमिको प्रार्थना करे-- 
ॐ सर्वाधारे धरे देवि त्वद्रूपां मृत्तिकामिमाम्‌। 
अहीप्यामि प्रसन्ना त्वं लिङ्घार्थ भव सुप्रभे॥ 
ॐ हाँ पृथिव्य नमः । 

पिट्टीका ग्रहण -- 
उद्धतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना। 
मृत्तिके त्यो च गृह्णामि प्रजया च घनेन च ॥ 

'ॐ हराय नमः' यह मन्त्र पढ़कर मिट्टी ले। 
मिट्टीको अच्छी तरह देखकर कंकड़ आदि निकाल दे। 
कम-से-कम १२ ग्राम मिट्टी हो। जल मिलाकर मिट्टीको 
भथ ले। 
लिट्ग-गठन— 

'३ॐ महेश्वराय नमः” कहकर लिङ्गका गठन करे । यह 
अँगूठेसे न छोटा हो और न वित्तेसे बड़ा। मिट्टीकी नन्हीं-सी 
गोली बनाकर लिङ्गके ऊपर रखे। यह 'वञ्र' कहलाता है। 


काँसा आदिकें पात्रमें बिल्वपत्र रखकर उसपर निम्नलिखित 
मन्त्र पढ़कर लिङ्गकी स्थापना -करे। | 
भ्रतिष्ठा-- 

'३७ शूलपाणये नमः हे शिव इह प्रतिष्ठितो भव ।' यह 
कहकर लिङ्गकी प्रतिष्ठा करे' । 
विनियोग-- 

ॐ अस्य श्रीशिवपञ्चाक्षरमन्त्रस्य वामदेव ऋषि- 
रनुष्टुप्छन्दः श्रीसदाशिवो देवता, ओङ्कारो बीजम, नमः 
शक्तिः, शिवाय इति कीलकम्‌, मम श्रीसाम्बसदाशिव- 
प्रीत्यर्थ न्यासे पार्थिवलिड्र-पूजने जपे च विनियोगः । 

इसे बिनियोगसे अपने और देवताको दूर्वा अथवा कुशसे 
स्पर्श करते हुए तत्तद्‌ आङ्गोमें न्यास करे। 
ऋष्यादिन्यास-+ 

ॐ वामदेवर्षये नमः, शिरसि। . 

ॐ अनुष्दुपछन्दसे नमः, मुखे । 

ॐ श्रीसदाशिवदेवतायै नमः, इदि । 

ॐ चीजाय नमः, गुहो । 

3४ शवतये नमः, पादयोः । 

ॐ शिवाय कीलकाय भमः, सवार । 

ॐ नं तत्पुरुपाय नमः, हदये । 

ॐ मे अघोराय नमः, पादयोः । 

ॐ शिं सद्योजाताय नमः, गुह्ये । 


१- यद्यपि सामात्यरुपसे पार्थिव-पूजनमे सुगमताको दृष्टिसे प्रतिष्ठाकी सूक्ष्म विधि दी गयी है, किंतु पुजयके अवसरोपर निम्यरुषसे भी 


प्रतिष्ठाक्री विधि है, जी यहाँ दी जा रहो है-- 


आ्रणप्रतिष्ठा-मन्त्रका विमियोग--प्रतिप्ठासे पूर्व जल ग्रहण कर निम्नरूपमे विनियोग करे 
विनियोग --3% अस्य श्रोप्राणप्रतिष्ठामन््रस्य च्रहविष्णुभहेश्वरा रहय , ऋग्यजु सामानिच्छन्टोसि क्रियापपवपु. प्राणाख्या देवता आ खोजे हॉ 


शक्ति: त्रा कीले देव (देवी) - आणप्रतिप्डापने विनियोगः । 
इतना कहकर जल भूमिपर छोड़ दे। 


आणरतिष्डा--हाधर्मे पुष्य लेकर उमे मूर्विपर स्पर्श करने हुए नोचे लिखे मन्त्र बोले-- 
३ बहाजिष्युरुद्रत्रापिप्यो नम, शिरसि । ॐ ऋष्यजु सामच्छत्दोध्यो नम., मुखे । ॐ घ्राणाख्यदेवताय नम , हदि ! ॐ आँ योडाद मम , गुह । 


३ हाँ शक्य मम , पादयो. । ३» क्रो ळोलफाप नम , मर्याद्रपु॥ 
इस प्रकार न्यास करके पुन -- 


ॐ आ हाँ क्री यैर ले यै शै पे सै है स सोऽह शिवरप प्राणा इह प्राणा । ॐ औं हों क्रो चैन सर्य जै चसे है स. गोण रियम्तर हेय 
इहन्थित । ३ आ ही क्रो यर ले ये है पै मैं है स मोग्ह शिवस्थ सर्वेच्धियाणि वाहुनस्वफ्पन्ु श्ोरघाणजिद्ापाचिगदफपूपस्थानि इशागन्य मुखं 
चिरे तिशदलु खाड ऐसा कायर मूर्तिपर पुष छोड़े और आफादन क्रेन 

ॐ भू पुरष साम्यसदाशियमादाहयामि। ॐ भुव, पुरुप साम्बसदाशिजमादाटादमि । > म्य पुरष सम्यसदाशियसावहयासि। 

3% म्यमिन्‌ सर्वेडगनाध यसत्पुशवसानशस । हावचश्ोनिषजेत लिग्रेप्म्सन्‌ मिथि खुस 


ज 
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» नमः शिवाये च नमः शिवाय « 


[ शिवोपासना- ' 


' ॐ यां वामदेवाय नमः, मूर्धि । 
3» य॑ ईशानाय नमः, मुखे । 
करन्यास-- 
३० अङुष्ठाभ्यां नमः ।' 
ॐ नं तर्जमीभ्यां नमः । 
ॐ में मध्यमाभ्यां नमः । 
३७ शिं अनामिकाभ्यां ममः । 
ॐ वां कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 
यं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 
षडडून्यास-- Fr 
ॐ हदयाय नमः" 
ॐ मे शिरसे स्वाहा। * 
३% मं शिखाये वपद्‌। 
ॐ शि कवचाय हुम्‌ । 
ॐ वां नेत्रत्रयाय ,चौपद्‌। 
ॐ ये अस्त्राय फद्‌। 
है इस प्रकार न्यास करनेक्रे पश्चात्‌ भगवान्‌ साम्बसदा- 
शिवका ध्यानपूर्वक पूजन करे--- 


ध्यान-- ` 
ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुच्रावतंसं 


रलाकल्पोच्न्धलाङ्गै परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्‌। 
“पद्मासीन॑ समन्तात्‌. स्तुतममरगणैर्व्याधरकृत्तिं वसानं 
विश्वाद्यं विश्वबीर्ज निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्‌ ॥ 
ध्यानके अनन्तर आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य आदि 
उपचारोसे भगवान्‌ पार्थिवेश्‍्वरका पूजन करनेके अनन्तर 
अप्टमूर्तियोकी पूजा करनी चाहिये- 
अष्टमूर्तियोंकी पूजा रन 
गन्ध, अक्षत, फूलके द्वार भगवान्‌ शंकरकी आठौं 
मूर्तियोकी आठों दिशाओमें पूजा करे-- 
१-पूर्वदिशामें. (पृथिवी-रूपमें) --ॐ 
क्षितिमूर्तये नमः । 
२-ईशानमें (जलरूपमें) --३० भवाय जलमूर्तये नपः। 
३-उत्तरदिशामे (अग्निरूपमें) --३२रुद्राय अश्निमूर्तये 
नमः. रु डू 


शर्वाय 


४-वायव्यकोणमें (वायुरूपमें) ~--ॐ उगमाय यायुमूर्तये ` 
नमः । * 
५-पश्चिमदिशामें (आकाशरूपमें) --३% भीमाय 
आकाशमूर्तये नमः। 
६-नेऋत्यकोणमें (यजमानरूपमे) --३%' पशुपतये 
यजभानमूर्तये नमः । पु १ 
७-दक्षिणदिशामे (चन्ररूपमे) --३% ` महादेवाय ` 
सोममूर्तये नमः 
८-अग्निकोणमे 
सूर्यमूर्तये नमः । | 
इसके बाद ३% नमः शिवाय' मन्त्रका कम-से-कम 
एक माला अथवा दस यार जप करे! उसके बाद-- ' 
गुह्यातिगुह्यगोप्ता त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । 
सिद्धिर्भवतु मे देव खत्मसादान्महेश्वर॥ | 
यह मन्त्र पढ़कर देवताके दक्षिण हाथमे जपको समर्पित. 
करे। 
अदक्षिणा-- । 
यानि कानि च पापानि जन्पान्तरकृतानि च। 
तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे ॥ 
नमस्कार 
नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहेतवे । 
साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रयलेन मया कृत: ॥ 
श्रीभगवते साम्यसदाशिवाय नमः। नमस्कारान्‌ 
समर्पयामि । (नमस्कार करे ।) 
क्षमा-याचना— 
मन्त्रहीने क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर । 
यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु भे॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः। क्षमायाचना , 
समर्पयामि । (क्षमा-याचना करे।) 
अत्तमें चरणोदक और प्रसाद महण कर पूजाकी सागता 
करे। 
अर्पण 
ॐ तत्सद्‌ ब्रह्मार्पणमम्नु । ॐ विष्णवे नमः । ३४ विष्णवे 
नपः । ॐ विष्णवे नमः । दि 2 


(सूर्यरूपमें) --3३% ईशानाय 


अङ्क] 


* शिव-नामकी महिमा * 
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न य ककक्क्क्प्ख्क्खख् स्स्स 


क्षमा प्रार्थना-- . 
आवाहन न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌। 
पूजा नैव हि जानामि क्षमस्व परमेश्वर ॥ 
मन्त्रहोने क्रियाहीनं भक्तिहीनं सदाशिव । 
यत्‌ पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे॥ 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव चिद्या द्रविणं स्वमेव त्वमेव सर्व मम देवदेव ॥ 
(क्षमा-प्रार्थना करे ।) 


—— 2-%-०- 


विसर्जन-- 


गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर । 
मम पूजा गृहीत्वेमां पुनरागमनाय छ॥ 
ॐ विष्णवे नमः, 3% विष्णवे नमः, ॐ विष्णवे 


नमः । ३०साम्बसदाशिवाय नमः, 3३७ साम्वसदािवाय नमः, 
3३% साम्यसदाशिवाय नमः । (ऐसा कहकर विसर्जन! करे ।) 


समर्पण--अनेन पार्थिवलिङ्गपूजनकर्मणा श्रीयज्ञ- 


स्वरूपः शिवः प्रीयताम्‌, न मम । (पूजनकर्म-समर्पण करे ।) 


(नित्यकर्म-पूजा-प्रकाश) 


शिव-नामकी महिमा 


(्रीजनकनन्दनसिंहजी) 
न यस्य कालो न च चन्धमुक्ती मद्धक्रजनवात्सल्यं पूजायाछ्चानुमोदनम्‌ । 
न यः पुमान्न प्रकृतिर्न विश्वम्‌। स्वयमध्यर्चनञ्चैव भदर्थ चाइचेप्टितम्‌'॥ 


विचित्रफूपाय शिवाय तस्मै 
नमः परस्मै परमेश्वराय ॥ 

सब झाखोंमें भगवानके दो रूप माने गये है--एक 
सगुण और दूसरा निर्गुण । वास्तवमें दोनों रूप परस्पर अभिन्न 
हैं। निर्गुण ब्रह्मे निष्क्रियता होनेसे गुणका होना सम्भव नहीं 
है, तथापि वही मायामे प्रविष्ट होकर भक्तोके रक्षणार्थ, 
घर्म-संस्थापनार्थ, जप-पूजा इत्यादिके अर्थ निर्णुणसे सगुण 
रूप धारण कर रेते हैं। 

खरूप-भेदसे उपासनामें भी भेद है। एक निर्गुण 
उपासना कहलाती है और दूसरी सगुण-उपासना। इनमें 
निर्गुण-उपासना अत्यन्त हिष्ट है । जबतक मनुष्य पर्मात्माके 
निर्गुण स्वरूपको अच्छो तरहसे नहों समझ लेता, तचतक 
सगुणोपासनाको छोड़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। 
शिवपुणण-वायुसंहिता (उ०, अ० ११)मैं सगुणोपासनाके 
आठ भेद बताये गये हैं। यथा--भक्तोमि प्रीति, पूजाका 
अनुमोदन, स्वयं अर्था करना, प्रभुके निमित्त अड्रॉकी चेष्टा 
करना, कथा-श्रवणमे भक्ति, स्तर, नेत्र और आङ्गोकी विक्रिया, 
भगवानका नित्य स्मरण और उनका ही आश्रय । इस प्रकारके 
चिद्व जिसमें हों वही सर्वश्रेष्ठ हँ, चाहे वह म्लेच्छ ही 
क्यों न हो-- 


मत्कथाश्रवणे भक्तिः स्वस्मेज्नाड्डविक्रिया: । 
ममानुस्मरणे नित्यं यश्च॒ मामुपजीवति॥ 
एवमष्टविधं चिहं यस्मिन्‌ म्लेच्छेऽपि चर्तते॥ 
यद्यपि श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेचन, अर्चन, वन्दन, 
दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन इत्यादि सभी समान फलप्रद 
हैं, तथापि इनमें स्मरण विशेपरूपसे उल्लेखनीय है। निरन्तर 
नामस्मरणसे मनुष्यका अन्तःकरण शुद्ध होकर हृदयमें एक 
प्रकारकी आत्मशक्ति उत्पन्न होती है, जो बहुत शीघ्र ही उसको 
अपना अभीष्ट फल प्राप्त करा देती है। यों तो भगवानके 
अनेक नाम हैं, किंतु भगवान्‌ स्वये कहते हैं--'हे वणनने ! 
मेण 'शिव' यह नाम उत्तमोत्तम है, वही परब्रह्म है। 'शिव' यह 
नाम मुझ ब्रह्मकी अभिव्यक्ति है। शिव-नामसे यथार्थमे मुझे 
ही समझो । जो वेदान्तसे प्रतिपादित अव्यक्त परप्रहा है, दरघक्षर 
'शिव' भी बहो है। दो अक्षरका यह 'शिव' माम 
पसह्मखरूप एवं तारक है, इससे भिन्न कोई तारक नही है--- 
शिव इत्यस्ति यघ्नाम तद्धि नापीत्तमोत्तपम्‌ । 
तदेव परमं ब्रह्म तदेव हि यरामने ॥ 
शिवनामस्वरूपेण य्यक्त ब्रह्माहमेच हि। 
शिवनामाहमेवेति यिजानीहि यथार्थतः ॥ 
यदव्यक्तं परे ब्रह्मा वेदाज्षतप्रतिपादितम्‌ । 


कक 
१- तोघेवलमे अथवा फिमो पपिय स्यासरमे विसर्जन करना चारिचै। 
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* नमः शिवाय च नमः शिवाय + 


[ शिवोपासमा- ` 


ङजसकछ करका रङ क जक कै जक ##$उहफहऊऊजजफ ह४ऊफऊ शक अ ES हज जज कह उनि अफ्ऊक हज कार छा शी हन ऊ 55४ अं अ कक हक पिकक हआरम्तज फ कह कराई ककत कक, 


तदेवेदं विजानीहि शिव इत्यक्षरद्वयम्‌॥ 
तारक ब्रह्म परमं शिव इत्यक्षरद्वयम्‌। 
नैतस्मादपरं किंचित्‌ तारकं ब्रह्म सर्वथा ॥ 
१ 5 (शिवरहस्य-सप्तमाश, अ° २३) 
भगवान्‌ मायापति हैं, इस हेतु भगवानके नामके साथ 
उनकी मायाका भी नाम होना आवश्यक है। शक्ति 
शक्तिमान्‌से भिन्न नहीँ है और न वह कभी शक्तिमानूको 
छोड़कर रह ही सकती है। दोनोंका माम एक साथ मिलाकर 
उच्चारण करनेकी प्रथा आयः सभी सम्मदायोमें देखी जाती है। 
अहाबैवर्तपुराणके कृष्णजन्मलण्डमें नारायणने नारदसे कहा है 
कि प्रकृति जगती माता है तथा पुरुप जगतके पिता हैं। तीनों 
लोकॉकी माताका दर्जा पितासे सौगुना अधिक है, इससे “हे 
राधाकष्ण, हे गौरीशंकर ऐसे प्रयोग वेदोंमें मिलते हैं। हे 
कृष्णराधे' 'हे ईशगौरी' यह कोई नहीं कहता। जो पहले 
पुरुपके नामका उच्चारण - (करके पश्चात्‌ प्रकृतिके नामका 
उचारण) . करता "है, वह मनुष्य वेदवाक्यका उल्लड्डन 
करनेवाला मातृद्ेपी होता है। जो आदिमें राधाका नाम लेकर 
पञ्चात्‌ परात्पर कृष्णका नाम लेता है, वही पण्डित, योगी 
अनायास.ही गोलोकको प्राप्त करता है। 
भगवानका नाम चळते-फिरते, दिन-रात, उठते-बैठते, 
` उसे हो यैसे ही जपना चाहिये, इसमें कोई बाधा नहीं है। 
` जाम-जपमें किसी नियम-संयमकी आवश्यकता नहीं है और 
देश-काळका भी विचार महीं है 
_ अशुचिर्वा झुचिर्वापि सर्वकालेषु सर्वदा ! 
नामसंस्मरणादेव संसारान्मुच्यते क्षणात्‌ ॥ 
(पद्मपुराण, पातालखण्ड, 
न देशनियमो राजन्‌ न कालनियमस्तथा । 
विद्यते मात्र संदेहो विष्णोर्नामानुकीर्तने ॥ 
म देशकालनियमः शौचाशौचविनिर्णयः । 
परै संकीर्तनादेव राम रामेति मुच्यते क 
कालोऽस्ति यज्ञे दाने वा स्त्राने कालोऽस्ति सजपे । 
विष्णुसंकीर्तने कालो नास्यत्र पृ्धिदीपते ॥ 
आर्छंसितिष्ठन, स्वपन्‌ यापि पित्रन्‌ भुज्ञज्ञपंस्तथा । 
कृष्ण कृष्णेति संकीर्त्य मुच्यते पापकञ्चुकात्‌ ॥ 
क्र (वैग्यानरसंहिता, नागदवाज्य) 


आसने च तथा निद्राकाले भोजनकर्मणि। 
क्रीडने गमने नित्यं राममेव विचिन्तयेत्‌॥ 
(आन्दणमायण, मनोहरकाण्ड) 7 
निकटा एव दृश्यन्ते कूतान्तमगरद्ुमाः।; ` 
शिवं स्मर शिवं ध्याय शिवं चिन्तय सर्वदा ॥ 
(सौरपुयण, आ० ४७) 
अनन्यचेताः सततं यो माँ स्मरति नित्यशः। न 
तस्याटं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः॥ 
(गीता) 
गच्छेस्तिष्ठन्‌ स्वपञ्जाप्रदुन्मियत्निमिपन्नपि । 
शुचिर्वाप्यशुचिर्वापि शिर्ष सर्वत्र चिन्तयेत्‌ ॥ 
(श्चवधर्मपुरण, अ० ११) है 
“जो मनुष्य पवित्रता अथवा अपवित्रताका विचार न कर , 
सदा-सर्वदा नाम-स्मरणमें रत रहता है, वह बहुत शीघ्र संसार 
(आवागमन) से मुक्त हो जाता है। भगवान्‌ विष्णुके'.. 
नाम-स्मरणमें न देशका नियम है, न कालका--यह निश्चय 
समझो। न तो देश-कालका नियम है और न पवित्रता अथवा . . 
अपवित्रताका विचार है, मनुष्य केवल राम-नामके कीर्तनसे 
मुक्त हो जाता है। यज्ञमें, दानमें, ख्राममें तथा जपमें भी : 
कालका विचार है, किंतु हे राजन्‌ ! विष्णुके कौर्तनमें कालका 
विधान बिलकुल नहीं है। घूमता हुआ, बैठा हुआ, सोता 
हुआ, पीता हुआ, खाता हुआ तथा जपता हुआ कृष्णमामके 
संकीर्तनमात्रसे मनुष्य पापसे मुक्त हो जाता है। बैठे हुए, सोते « 
हुए, खाते हुए, खेलते हुए तथा चलते-फिरते सदा यमका ही 
चिन्तन करते रहना चाहिये। अरे मूर्ख ! यमपुरीकी वृक्षावली 
निकट ही दिखलायी देती है, इसलिये शिवका स्मरण कर, 
शिवका ही ध्यान कर और शिवका ही सर्वकालमें स्मरण कर । 
चलते-फिरते, सेति-जागते, उठते-बैठते तथ! आँख खोले हुए ' 
और मुँदे हुए, पवित्रतामें अथवा अपचित्रतामै सर्वत्र शिवका 
ही चिन्तन करना चाहिये।' 
नाम-जप करमेकी विधि महर्षि पतञ्जलि यह यतलाते हैं... 
कि नाम और रूप दोनोंकों मिलाकर जप करना चाहिये, 
अर्थात्‌ नामके साथ नामीके स्वरूपका ध्यान करना चाहिये 
और उसमें अपनेको तन्मय कर देना चाहिये-- दी 
तस्य यावकः प्रणव: तर्‍्जपस्तदर्थभायनम्‌। ततः 


अङ्क] 


» शिव-नामकी महिमा * 
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श्श्५ 


` प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च । (योगसूत्र) 

नाम और मामीका गोस्वामी तुळसीदासजी क्या सुन्दर 
वर्णन करते हैं-- 
देखिअहि रूप नाम आधीन! रूप ग्यान नहि माम विहीना ॥ 
सुमिरिअ नाम रूप बिनु देखें। आवत हृदय सनेह विसेषें ॥ 
रूप बिसेष नाम दिनु जानें।करतल गत न परहि पहिचानें॥ 

ास्रोमें नाम-जपका जो फल कहा है, वह बार-बार 
बहुत दिर्नोतक नाम-जप करनेसे भी नहीं मिलता, इसका 
कारण महात्माओंने दस प्रकारके नामापराधोंका अज्ञान 
बतलाया है। दस अपराधोंस यचकर नाम-जप करनेसे अति 
शीघ्र फल होता है। 

सत्पुरुषोंकी निन्दा, शिव और विष्णुके गुणों और नामोमें 
भेद-बुद्धि, गुरुकी निन्दा करना, श्रुति और शाख्रोंकी निन्दा 
करना, भगवानके नाममें अर्थवादकी कल्पना करना, नामके 
बलपर पाप करना, धर्म, व्रत, दान, होम आदि शुभ कर्मेकि 
समान ही नाम-स्मरणको भी एक शुभ कर्म मानना, नामविमुख 
एवं अश्रद्धालु लोगोंके सुनते नामका उपदेश करना, नाम- 
माहात्य सुनकर भी उसमें प्रेम महीं करना और अहंता, 
ममताको ही परम पुरुषार्थ मानकर उन्हींमें रत रहना और 
नामपण्यण नहीं होना--ये दस नामापराध हैं। यदि प्रमादवश 
इन दसॉमेंसे कोई-सा भी अपराध हो जाय तो उससे छूटकर 
शुद्ध होनेका उपाय भी पुनः मामकीर्तन ही है। भूलके 
लिये पश्चात्ताप करते हुए प्रभुनाम-कोर्तनसे नामापराध 
छूट जाता है-- 

नामापराधयुक्तानों. नामान्येव 

अविश्रान्तप्रयुक्तानि त्तान्येवार्थकराणि 


हरन्यघम्‌ । 
चचा 
(पद्मपुयण) 
निरन्तर नाम-कीर्तनसे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। 
नामके यथार्थ माहाल्यको समझकर प्रेमपूर्वक नाम-जप 
करनेसे अन्तःकरण शुद्ध हो जानेपर भगवद्धक्तिरूप मधुर 
फलकी प्राप्ति होती है और सकाम मनुप्यको अर्थ, धर्म, काम 
और मोक्ष--चारें पदार्थोकी सिद्धि अनायास ही हो जाती हैँ। 
भगवान्‌ शिवके नामका कुछ माहाल्य यहाँ लिजा जाता है। 
नाम-भाहात्यसे सब शास्त्र घो! पड़े हैं, यहाँ केल कुठ 
वचनोका अनुवाद मात्र दिया जाता है (विल्लार-भयमे दोक 


नहीं दिये गये)" 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण' कहते हैं-'महादेव, महादेव' 
कहनेवालेके पीछे-पीछे मैं नामश्रवणके लोभसे अत्यन्त डरता 
हुआ जाता हूँ। जो 'शिव' शब्दका उच्चारण करके प्राणॉका 
त्याग करता है, वह कोटि जंन्मके पापॉसे छूटकर मुक्तिको प्राप्त 
करता है | 'शिव' शब्द कल्याणवाची है और 'कल्याण' शब्द 
मुक्तिवाचक है, वह मुक्ति भगवान्‌ शंकरसे ही प्राप्त होती है, 
इसीलिये वे 'शिव' कहलाते हैं। घन तथा वान्धवेकि नाश हो 
जानेके कारण शोकसागरमें मग्न हुआ मनुष्य 'शिव' शब्दका 
उच्चारण करके सघ प्रकारके कल्याणको प्राप्त करता है। 'शि' 
का अर्थ है पापोंका नाश करनेबाला और 'व' कहते हैं मुक्ति 
देनेवालेको । भगवान्‌ दाकरमें ये दोनों गुण हैं, इसोलिये वे 
“शिव” कहलाते हैं। 'शिव” यह मङ्गलमय नाम जिसकी 
वाणीमें रहता है, उसके करोड़ जन्मेकि पाप नष्ट हो जाते हैं। 
'शि' का अर्थ है मड्डछ और “व' कहते हैं दाताको, इसलिये 
जो मङ्गलदाता है वही शिव है। भगवान्‌ शिव विश्वभरके 
मनुष्योंका सदा 'शो' कल्याण करते है और “कल्याण' मोक्षको 
कहते है ! इसोसे वे 'शंकर' कहलाते हैं। ब्रह्मादि देवता तथा 
वेदका उपदेश करनेवाले जो कोई भी संसारमै महान्‌ कहलाते 
हैं, उन सबके देव अर्थात्‌ उपास्य होनेसे वे ऋषि 'महादेव' कहे 
जाते हैं। अथवा महती अर्थात्‌ विश्वभरमें पूजित जो मूल 
प्रकृति ईश्वरी है, उस प्रकृतिद्वारा पूजित देव 'महादेव' कहलाते 
हैं। संसारमें स्थित सारी आत्माओंके ईश्वर (स्वामी) होनेसे वे 
“महेश्वर हँ । 'महादेव', 'महादेव' इस प्रकारकी जो रट लगाता 
है, उसके पीछे-पीछे मैं नाम-श्रवणके लोभे संतुष्ट हुआ 
घूमता हूँ। (ब्रह्मचैवर्तपुपण--त्रह्मसण्ड) 

'शिवजीने मृत्युको देसकर कहा कि इसने मरणकालमें 
मेय नाम लिया है। मुझे लक्ष्य करके अथवा और किसी 
वस्तुके अभिप्रायसे जो मेश नाम एकाध अक्षर जोड़कर अथवा 
घटाकर भी कहता है, उसे मैं सत्य ही अपना छोक प्रदान 
करता हूँ। इसने मरते समय 'प्रहर' दाम्दका उच्चारण किया है। 
केवल *हर' दाब्द ही परम पदका देनेवाला है। फिर इसने तो 
'प्र' शब्द अधिक कहा है । यमराजसे मेग आदेश कह दो कि 
जो "दि नामके जपनेदाले हैं, उन्हे तुम नमस्कार झ्या करे । 
जो लेग शिवको नमस्कार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, 


२२६ 


* नमः शिवाये च नमः शिवाय » 


[-शिंवोपासना- 
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उनके नाम-गुणका कीर्तन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं 
अथवा दास्पभावसे उनकी भक्ति करते हैं, श्रुतिमें वर्णित 
पञ्चाक्षरमन्त्र--'नमः शिवाय'का जप करते हैं तथा 
“शतरुद्रिय' का अनुष्ठान करते हैं, उनपर मेरा ही शासन 
है--इसमें तनिक भी विचार न करना। 
(पद्मपुरण-पातालखप्ड--शिवमृत्युसवाद) 
जो गति योगियों और काशीमें शरीर छोड़नेवालोंकी होती 
है, वही गति मेरै नामका कीर्तन करनेवालोंको प्राप्त होती है। 
जो मनुष्य मेरे मुक्तिदायक--महेश, पिनाकपाणि, शम्भु, 
गिरीश, हर, शंकर, चन्द्रमौछि, विश्वेश्वर, अन्धकरिपु, पुरसूदन 
इत्यादि नामोंका उच्चारण करते हुए मेरी अर्चा करते हैं, वे 
धन्य हैं। जो नीललोहित, दिगम्बर, कृत्तिवास, श्रीकण्ठ, 
शान्त, निरुपाधिक, निर्विकार, मृत्युझय, अव्यय, निधीश, 
गणेश्वर इत्यादि नामोंका उच्चारण करते हुए मेरी पूजा करते हैं, 
चे धन्य है। मेरे नामरूपी अमृतका पान करनेवाले और निरन्तर 
मेरै चरणोंका पूजन कस्नेवाले तथा मेरै लिङ्गोंका पूजन 
करनेवारे मेरे प्रिय भक्त पुनः माताका दूध पीनेकी न तो इच्छा 
करते हैं और न उन्हें फिर वह प्राप्त होता है । वे तो सारे दुःखोसे 
छूटकर ,मेरै लोकमें अनन्त कालतक निवास करते हैं। 
महेशरूपी नामकी दिव्य अमृतघारासे परिप्लावित मार्गमेंसे 
होकर भी जो निकल जाते हैं, वे कदापि शोकको प्राप्त नहीं 


होते। (शिवरहस्य-सप्तमांश, प्रथम अध्याय) 


“भगवान्‌ श्रीशिव यमदूतोंको आज्ञा देते हैं कि 'आज 
कोई महापापी ब्रह्महत्या. करनेवाला म है, उसके पापॉंकी 
गिनती ही नहीं है। उसने मरते समय जो वाक्य कहे उन्हें मैं 
कहता हूँ, सुनो। "आहर अस्रम्‌' (अख जाओ), "संहर 
एतौ" (इनको मारे)” "अरहर अहर" (परहार करे, प्रहार कये) 
यह कहता हुआ वह पापी ब्रह्महत्याए मर गया। किंतु उपर्युक्त 
चावयॉके उद्यारणसे उसके सारे पाप नष्ट हो गये। 'आहर' 
आदि वावयेकि अन्तर्भूत “हर नाम पापोंका नाझ करनेवाला 
है। उसीका मरणकालमें उच्चारण होनेसे उसके सारे पापॉका 
नाझ हो गया। बुद्धिपूर्वक अथवा अबुद्धिपूर्वक जो लोग 
मरणके समय मेरे नामका उच्चारण करते हैं, वे मुक्त हो जाते 
है।' 'अहर प्रहर' इन वाक्योमि मेरे नामका जो दो बार उच्चारण 
हुआ, वही मेरी पूजाके लिये पर्याप्त हो गया। यह मैं भुजा 


उठाकर डेकेकी चोट कहता हूँ। मृत्युकालम जो मेरे नामोका ' 
स्मरण करते हैं, मैं उन्‍हें शीम ही मोक्ष देता हूँ, यह मेरी सत्य 
प्रतिज्ञा है।' 'आहर' आदि वाक्योंमें उपसगीको हटा देनेसे मेरे 
मुक्तिदायक नाम ही शेप रह जाते हैं। मृत्युकालमें यदि कोई. 
महापातकी भी मेरा नाम लेता है तो उसे मैं उस नामके 
प्रभावसे मोक्ष दे देता हूँ। मेरे जितने नाम हैं उन सबमें मुक्ति 
देनेका स्वभाव है। मृत्युकालमें मेरा नाम लेकर अनेक मनुष्य . 
मोक्षको प्राप्त कर चुके है । नामका माहात्य ही ऐसा है, इसमें 
किसी प्रकारका आश्चर्य नहीं करना चाहिये। 'हर' यह नाम . 
अनेकों पापको हरता है। में पापॉंको हरनेवाला हूँ, इसीलिये 
मुझे लोग 'हर' कहते हैं। हालहीमे महापाप करके अत्तकालमे 
शिवस्मरण करनेसे मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है । इसीलिये 
हे सौम्य ! तुम उसे यहाँ तुरंत ले आओ ।' , 
श्रीविष्णु ब्रह्माजीसे कहते हैं कि जो “शम्भु, शम्भु, महेश 
इन नामॉका उच्चारण बराबर आनन्दपूर्वक करते हैं, उनको 
गर्भवासका भय नहीं होता। 'हे शिव ! हे परमेश !'--इस 
प्रकार आनन्दपूर्वक जो निरन्तर भगवान्‌ शिवका माम लेते हैं, 
उन्हें गर्भमें आना नहीं पड़ता। इस प्रकार यहाँ बहुत-से 
इलोकोमें नाममाहात्य कहा है, किंतु विस्तारभयसे थोड़ा ही 
लिखा है। जो प्रतिदिन आनन्दपूर्वक शंकरका माम लेते हैं, वे 
धन्यवादके पात्र हैं--यह हम सत्य-सत्य कहते हैं। संसार-' * 
रूपी घोर सागरसे तरनेके लिये दांकरनामरूप ही मौका है। 
इसको छोड़कर संसार-सागरसे पार होनेका कोई और उंपाय , 
नहीं है। हे ब्रह्मन्‌] यह निर्मल शिव-माम मधुर-से-भी ' 
मधुर है और मुक्तिको देनेवाला तथा संसारभयका नाझ ` 
करनेवाला है। (शिवरहस्प ७। २०) ० 
पूर्वकालमें एक पापी कुष्ट रोगसे पीड़ित ब्राह्मण कीकट 
(मगघ) देझमें रहता था। यह सदा ब्रह्महत्यादि पाप किया ' 
करता था । उस ब्राह्मणको वृद्धावस्थामें सोमवारके दिन पुप्र 
पैदा हुआ। उसने हर्षसे ठस पुत्रका नाम 'सोमवासर' रख 
दिया । वह ब्राह्मण अपने पुत्रको बराबर हर काममें 'सोमवासर- 
सोमबासर' कहकर पुकारा करता था। एक दिन उस 
ब्राह्मणको साँपने काट लिया। विपकी ज्वालासे पीड़ित होकर , 
बार-बार 'सोमवासर-सोमवासर' पुकारते-पुकरते, ब्राह्मयका 
देहान्त हो गया। उसी समय शिवफे गण तुरंत .एक सुन्दर 


हो 
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विमान लाये- और उसको उसमें चढ़ाकर सब देवताओंसे 
पूजित कराते हुए कैलास ले गये । (शिवरहस्प ७} २०) 

भगवान्‌ शिव स्वयं यमराजसे कहते हैं- 

जो पुरुष प्रसंगवश भी मेण नाम उत्साहपूर्वक रटेमा, वह 
सर्वथा पापोसे छूर जायगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे 
यमराज ! मेरा नाम पापोंके वनको जलानेमें दावानलके समान 
है। मेरे एक नामका उच्चारण करते ही पापोंका समूह तुरंत नष्ट 
हो जाता है । मेरे नामका श्रद्धापूर्वक स्मरण करनेपर पाप कहाँ 
ठहर सकते हैं ? क्योंकि पापोंके झुंडका नाझ करनेमें तो उसे 
चञ्रपातकी उपमा दी गयी है। जिस प्रकार कालाग्रिकी 
ज्वालाआसे करोड़ों पर्वत जल गये थे, उसी प्रकार मेरे 
नामरूपी अग्रिसे करोड़ों महापातक नष्ट हो जाते हैं। मैं उस 
चाण्डालको भी निःसंदेह घोर संसारसमुद्रसे तार देता हूँ, 
जिसका चित्त मेरे नाम-स्मरणमें अनुरक्त है। जिसने पापोंके 
झुंडका माश फलेवाला मेरा नाम अन्तकालमें स्मरण कर 
लिया उसने घोर संसार-समुद्रको चुटकियोंमें पार कर लिया 
समझो । मेरे नामका स्मरण मेरे ही स्मरणके तुल्य है और मेरी 
स्मृति हो जानेपर पाप कहाँ ठहर सकते हैं? हे घर्मराज ! 
किसी पुरुषके अंदर पाप तभीतक ठहरते हैं, जबतक कि वह 
महापातकॉका नाश करनेवाले मेरे नामका स्मरण नहीं करता । 
करोड़ों पहापातकोंका नाश तभीतक नहीं होता, जबतक मन 
मेरे नाम-स्मरणमें लीन नहीं हो जाता। इसने महापातकोंका 
नाश करनेवाले मेरे 'सोम' नामका स्मरण करते हुए शरीर 
छोड़ा, इसलिये इसकी मुक्तिमे कोई संदेह ही नहीं हो सकता । 
हे यम ! मैं तुम्हारे हितको एक बात और कहता हूँ, वह यह 
है कि तुम प्रतिदिन मेरे भक्तोंकी यलपूर्वक पूजा किया करो, 
क्योंकि वे मुझे सर्वदा प्यारे हैं। (शिव० सप्त. अ० २०) 

ग्रह्माजी महर्षि गौतमसे कहते हैं-- 

*शिब'नामरूपी मणि जिसके कण्ठमें सदा विणजमान 
रहती है, चह नीलकण्ठका ही स्वरूप बन जाता है, इसमें कोई 
संदेह नहीं। हे द्विजवर ! तुम नित्य करका पूजन करो और 
शिवनामामृतका पान करो, शिवनामसे बढ़कर कोई दूसरा 
अमृत नहीं है। मृत्युके समय 'शिव' ये दो अक्षर भगवान्‌ 
शंकरकी कृपाके बिना मनुष्यके होठोंपर नहीं आते । गोस्वामी 
तुलसीदासजीने भी कहा है-- 


जन्म जन्म मुनि जतनु कराहीं। अंत राम कहि आवत नाही ॥ 

मुझ-जैसे अस्थिरचित्त पुरुष 'शिव'नामस्मरणके 
'फलका वर्णन नहीं कर सकते, स्वयं शंकर ही इस कार्यको कर 
सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदासजीने तो यहाँतक कह दिया-- 
“राम न सकहिं नाम गुन गाईं।' 'शिव'नामरूपी कुल्हाड़ीसे 
संसाररूपी वृक्ष जब एक बार कट जाता है तो फिर वह 
दुवाण नहीं जमता। पाप ही संसाररूपी वृक्षकी जड़ोंकी 
जड़ है और'शिव'नामका एक बार जप करनेसे ही उसका 
नाश हो जाता है। (शिव० ७। २२) 

यमराज भी गौतमजीसे कहते है-- 

*महान्‌-से-महान्‌ पापी भी अथवा जिसने जीवनमे कोई 
भी पाप न छोड़ा हो, वह अन्तकालमें यदि 'शिव'नामका 
उच्चारण कर ले तो वह फिर मेण द्वार नहीं देख सकता । 'शिव' 
शब्दका उच्चारण किये बिना ब्राह्मण भी मुक्त नहीं हो सकता 
और 'शिव' शब्दका उच्चारण कर चाप्डाल भी मुक्त हो सकता 
है। यों तो शिवजीके सभी माम मोक्षदायक हैं, किंतु उन सबमें 
"शिव नाम सर्वश्रेष्ठ है, उसका माहाल्य गायत्रीके समान है।' 
(शिव ७। २२) 

श्रीमद्धागवतमें भगवतीका वाक्य है-- 

'शिव' इस द्व्यक्षर नामका एक बार प्रसंगवश उच्चारण 
करनेसे भी मनुष्यके पाप शोध नष्ट हो जाते हँ । आश्चर्य है कि 
आप उन पुण्यश्लोक, अलंघ्यशासन भगवान्‌ शिवका विरोध 
करते है । इससे बढकर अमङ्गल क्या हो सकता है? 

सौरपुराण (अ० ६४) में लिखा है-- 

“जो बिल्ववृक्षके नीचे बैठकर तीन यत उपोषित रहकर 
पवित्रतापूर्वक 'शिव'नामका एक लाख जप करता है, घह 
भूणहत्याके पापसे छूट जाता है। 

जितने भी स्थूल अथवा सूक्ष्म पाप हैं, बे सारे-के-सारे 
केवल क्षणभर शिवका चिन्तन करनेसे तुरंत नष्ट हो जाते है । 

जलके अंदर निमग्र होकर शिवका ध्यान करते हुए 
प्रसन्न-चित्तसे “हर' इस नामको केवल आठ यार जपनेसे 
मनुष्य पापोंसे छूट जाता है। 

महादेवका स्मरण करनेवाले यदि पापी भी हों तो उन्हें 
महात्मा ही समझना चाहिये, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। 

,जो लोग भगवान्‌ महेधरके नामोर अश्नपूर्वक भी 


२२८ 


+ नमः शिवायै च नमः शिवाय » 


[ शिवोपासना-. 


केरा 23 2 वसि 
. 


उच्चारण करते हैं, भगवान्‌ भोलेनाथ उन्ह भी मुक्ति दे डालते 
है, इससे अधिक और क्या चाहिये ?' (सौ० पुः अ ३) 
हे महादेव ! आपके अतिरिक्त संसारमें कुछ नहीं है। इस 
पृथिवीतलपर महान्‌-से-महान्‌ पाप करके भी मनुष्य आपके 
नाम-संकीर्तनके प्रभावसे स्वर्गको प्राप्त कर लेता है । (पद्मपु०) 
'दिव'-नामका उच्चारण करनेवालेको नरक अथवा 
यमराजका भय नहीं होता। 
ब्रह्माजी यमदूतोंसे कहते है-- . 
जो बैठे हुए, सोते हुए, चलते-फिरते, दिन-रात 'शिव' 
नामका कीर्तन करते रहते हैं, उनपर तुम्हार अधिकार नहीं है। 
(शि० पुर, घर सं, अर १६) 
जिसने 'शिव' अथवा रुद्र' अथवा 'हर' इन द्वयक्षर 
नामॉमॅसे किसीका एक बार भी उच्चारण कर लिया 
बह (मरनेके बाद) अवश्य रुद्र्लोकको जाता है। 
॥ (शिर पुर, धर, संर, अ° १५) 
. जो “नमः शिवाय! इस मन्त्रका उच्चारण करता 
है, उसका मुख देखनेसे निश्चय ही तीर्थ-दर्शनका फल प्राप्त 
होता है। -. 
जिसके मुखमें 'शिव'-नाम तथा शरीरपर भस्म और 
रुद्राक्ष रहता है, उसके दर्शनसे ही पाप नष्ट हो जाते हैं। 
(शिवपुर, शार, से, अ० ३०) 
, जो पुरुष अन्त-समयमें शिवका स्मरण करता ६, वह 
चाहे ब्रह्महत्याण हो, चाहे शराबी हो, चोर हो अथवा 
गुरुखीगामी ही क्यों न हो, शिवके साथ सायुज्यको 
आप्त होता है। (सौरपु० अ० ६६) 
जो मनुष्य ज्ञानपूर्वक भगवान्‌ आम्मुके नामोंका कीर्तन 
करता है, मुक्ति सदा उसके करतलगत रहती है। 
(सौरपुर अश ४) 
जो मनुष्य प्रसंगवश, कौतूहळसे, लोभसे, भयसे अथवा 
अज्ञानसे भी 'हर'-नामका उच्चारण करता है, वह सारे पापोसे 
छूट जाता है। (सौरपुर अर७) 
बूशिव' नामके स्मरणसे कर्मोंकी न्यूनता पूर्ण हो जाती है-- 


अत्पादपद्मस्मरणाद्च्फीनामजपादपि 
न्यून कर्म भवेत्‌ पूर्ण ते यन्दे साम्यमीधरम्‌ ॥ 
(रिवपुर, वै”, अर ९॥ ५६) 


कलियुगमें 'शिव'-नाम सब नामोंसे बढ़कर है-- «- 
ब्रह्मा कृतयुगे देवख्रेताया भगवान्‌' रविः ।' “ ¦ 
द्वापरे दैवते विष्णुः कलौ देवो महेश्वरः ॥ 
(कूर्मपुः, अश १८) 
नाम-कीर्तनका सबको अधिकार है-- - 
नामसंकीर्तने ध्याने सर्व एाधिकारिणः। ` 
(शिवगीता) न 
परमालाके विशिष्ट नाम ये हैं--- हमीच 
न च नामानि रूपाणि शिवस्थ परमात्मनः । 


तथापि मायया तस्य नाभरूपे प्रकल्पिते॥ ., . 


जियो रुद्रो महादेवः शंकरो ब्रह्म सत्‌ परम्‌। ` 
एवमादीनि नामानि विशिष्टानि परस्थ तु॥ ` . 
(सूतसं०, यञ्चवै०, °, अ° २७) 
शिवशंकररुद्रादिशब्दाभ्यास॑ च सादरम्‌। 
देवदेवस्य विप्रेद्रा महाप्रीतिक सदा॥ 
कुलं पवित्रं पितरः समुद्धृता 
वसुन्धरा तेन च पाविता द्विजाः । :, 
सनातनोऽनादिरनन्तयिप्रहो 
हदि स्थितो यस्य सदैव शंकर | 
*हिव'-नामकी महिमा कहाँतक कही जाय? पुप्-, 
द्रन्ताचार्यने अपने महिश्तःस्तोत्रमें कहा है कि 'स्पाहीके लिये ' 
तो काजलका एक पहाड़ हो और समुद्रकी दावातमें उसे 
भरकर रखा जाय, कल्पवृक्षकी रहनियॉकी कलम बनायी 
जाय और पृथिवीको कागज बनाकर भगवती सरस्वती अनन्त 
'कालतक लिखती रहें तब भी हे प्रभो ! आपके गुणोंका अना, * ' 
नहीं आ सकता'। भला, जब माता सरस्वती ही भगवानके 
गुणोंका वर्णन करनेमें असमर्थ हैं, तब दूसरा कोई इस कार्यको , 
कया कर सकता है ? इसी बहाने भगवानूका यत्किंचित्‌ स्मरण 
हो जाय, केवल इस हेतुसे कुछ एलोकाथोँका संग्रह प्रेमी _ 
पाठकेकि लिये कर दिया गया है। भगवानका नाम-कीर्तन ' 
जीधके लिये परम अवलम्वन है, इससे बड़ा सहाय और कोई 
हो ही नहीं सकता । नामपर विश्वास करनेवाले मनुष्यको इसके 
अमाणकी आवश्यकता ही नहों होती । जिसने भगवत्रामका 
आश्रय ले किया, यह स्रैहमयी जननीकी सुरद गोदकी भाँति 
भगवानूकी नियपद गोदमें सदाके लिये जा बैठा। परंतु यह ', 


न 


५ 
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विश्वास और श्रद्धाके बिना नही होता । विश्वास हुए बिना मनुष्य 
भगवन्नामका आश्रय नहीँ रेता। भगवन्नामका आश्रय लिये 
बिना मनसे जगतूके विपयोका आश्रय नहीं छूटता और 
जबतक विषयोका आश्रय है, तबतक किसी प्रकार भी सच्चे 


सुख और शान्तिका अनुभव नहीं हो सकता । चासमानाशका 
सर्वोत्तम उपाय मनको प्रभुके नाम-जप-कीर्तमादिमें बराबर 
लगाये रहना और विश्वास करना ही है! 


—enS 


षडक्षर या पञ्चाक्षर-मन्त्र- ॐ नमः शिवाय, नमः शिवाय 
(श्रीगौरीशेकरजी गनेड़ीवाला) 


भगवान्‌ श्रीमहादेवजी देवी पार्वतीजीसे कहते हैं कि 
पञ्चाक्षर-मन्त्रका पूण माहात्य करोड़ों वर्षोमे भी कोई नहीं कह 
सकता। परंतु संक्षेपसे हम सुनाते हैं। प्रलयकालमें स्थावर, 
जंगम, देव, असुर और नाग इत्यादि नष्ट हो जाते हें । तुम भी 
प्रकृतिके रूपमें लीन हो जाती हो। तब हम एकाकी रहते हैं, 
कोई दूसरा अवशिष्ट नहीं रहता । उस समय वेद और शास्त्र 
हमारी शक्तिद्वाय पालन किये हुए पञ्चक्षर-मन्त्रमें निवास करते 
हैं। फिर जब हम दो रूप धारण करते हैं, तब हमारी प्रकृति 
ही मायामय शरीर धारणकर नारायणरूपसे समुद्रमें शयन 
करती है। उसके नाभि-कमलसे पञ्चमुख ब्रह्मा उत्पन्न हो 
सृष्टि करनेकी सामर्थ्यके लिये प्रार्थना करते हैं। एक चार 
अद्याजीकी प्रार्थना सुनकर उनके हितके लिये मैंने पाँच 
मुखोंसे पाँच अक्षरोंका उच्चारण किया । उन वर्णोको ब्रह्माजीने 
पाँच मुखेसि ग्रहण किया और वाच्य-वाचक-भावके द्वारा 
परमेश्वरको जाना । 
यह पञ्चाक्षर-मनत्र शिवका वाचक है । उन पाँच अक्षरेकि 
तरैलोक्य-पूजित शिवजी वाच्य हैं । अह्माजीने इस पञ्चाक्षर- 
मन्त्रका विधिपूर्वक दीर्घ कालतक जपकर सिद्धि प्राप्त की और 
तदमन्तर भगवान्‌ शिवजीको प्रसन्न करनेके लिये मेर-पर्वतके 
मूजवान्‌ शिखरपर दिव्य हजार बर्षोतक तप किया । उनकी दृढ़ 
भक्ति देख भगवानले प्रत्यक्ष दर्शन देकर लोक-हितके लिये 
पञ्चाक्षर-मन्त्रफे ऋषि, छन्द, देवता, शक्ति, बीज, पडङ्गन्यास, 
दिग्बन्ध और विनियोगका उपदेश किया। 
ऋषिगण भी इस तरह मन्त्रका माहात्य सुनकर अनुष्ठान 
करने लगे, क्योंकि उसीके प्रभावसे देवता, मनुष्य, असुर, चार 
यणेकि धर्मादि, वेद, ऋषि तथा शाश्वत घर्म और यह जगत्‌ 
स्थित है। 
पञ्चाक्षर-मत्र अल्पाक्षर है। इसमें अनेक अर्थ भरे है। 


वेदका सार, मुक्तिका देनेवाला, असंदिग्ध, अनेक सिद्धि 
देनेवाला, सुखसे उच्चारण करने योग्य, समस्त कामनाओंको 
पूर्ण करनेवाला, सब विद्याओंका बीज, सब मन्त्रॉमें आदि, 
चट-बीजकी भाँति बहुत विस्तारयुक्त और परमेश्वरका वाक्य 
पञ्चाक्षर ही है। इसके आदिमें प्रणव लगा देमेसे यह पडक्षर 
हो जाता है। 

पञ्चाक्षर तथा पडक्षर-मन्त्रमें वाच्य-वाचक-भावके द्वार 
शिव स्थित हैं। शिव वाच्य हैं और मन्त्र वाचक है, यह 
वाच्य-बाचक-भाव अनादि-सिद्ध है। जिस पुरुषके हृदयमें 
पञ्चाक्षर-मन्त्र विद्यमान है, उसने मानो सब शास्त्र और वेद पढ़ 
लिये, क्योंकि शिव ही ज्ञान है, बही परमपद हैं । इसलिये नित्य 
पञ्चाक्षर-मन्त्रका जप करना चाहिये! पञ्चाक्षर भगवान्‌ 
शिवजीका हृदय, गुद्दासे भी गुह्य और मोक्ष-ज्ञानका सबसे 
उत्तम साधन है। 

न्यास तीन प्रकारका है--उत्पति, स्थिति और संहार। 
(१) उत्पत्ति-न्यास घ्रह्मचारियोंको करना चाहिये, (२) 
स्थिति-न्यास गृहस्थके करने योग्य है, (३) संहार-ऱ्यासके 
एकमात्र अधिकारी सेन्यासी हैं। 

इस प्रकार गुरुसे प्राप्त पञ्चाक्षर-मन्त्रका जप करना 
चाहिये। क्योंकि सब यङ्जोर्मि जपयज्ञ उत्तम है। और सब 
यज्ञेमिं हिंसा होती है, किंतु जपयज्ञ हिंसारहित है। इसीसे और 
सब यज्ञ, दान, तप आदि जपयज्ञके पोडशांशकी भी तुलना 
नहीं कर सकते। जप करनेसे देवता प्रसन्न होते हैं और भोग 
तथा मोक्ष देते है । यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रहादि भी भयभीत 
होकर जप करनेवालेसे दूर रहते हैं। जपसे पुरुष मृत्युको भी 
जीत छेता है। 

न्यास काते समय पहले करन्यास, बादमें देहन्यास और 
पीछे अहुन्यास कर! 
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पुरधरणके समय मन्त्रके वणेसि चौगुने लाख जप करे। 
रातको भोजन केरे । सब प्रकार नियमसे रहे। आसन बाँधकर 
पूर्वमुख या उत्तर-मुख बैठकर एकाम्रचित्त हो मौन-भावसे जप 
करे और आदि-अन्तमें पञ्चाक्षरजपपूर्वक प्राणायाम करे, 
अन्तमें १०८ बीज (3) मन्त्रका जप करे! 

(39). हृदयाय नमः, (न) शिरसे स्वाहा, (मः) 
शिखायै वपद्‌ (शि) कवचाय हुँ, (या) नेत्रत्रयाय वौपट, 
(य) अखाय फद। 

_आचारहीन पुरुषका सब साधन निष्फल होता है। 
आचार ही परमधर्म और परमतप है । आचारयुक्त पुरुषको 
कहाँ भी भय नहीं रहता । सदाचारके पालन करनेसे पुरुष ऋषि 
और देवतातक बन जाते हैं। मुख्यतः असत्यका त्याग करे, 
क्योंकि सत्य प्रझ है और असत्य ग्रहका दूषण है । असत्य 
तथा कठोर वाक्य, पैशुन्य (चुगली), परस्री, पराया धन और 
हिसा आदिको मन-बचन-कर्मसे त्याग दे । दीर्घायु चाहनेवाला 
“पवित्र होकर गङ्गादि नदियॉपर पञ्चाक्षर-मन्त्रक्ा एक लक्ष 
जप करे। दूवकि अङ्कुर, तिल और गुडूची (गिलोय) का 

* दस हजार हवन करे। अपमृत्यु-निवारणके लिये शनिवारको 
' अश्वत्यवृक्षका स्पर्श करे और जप को! व्याधि दूर करनेके 
' 'छिये एकाअचित्त होकर एक लक्ष जप को और नित्य आककी 
` , समिधासे अष्टोत्तरशत हवन करे। उदररोगके दान्त्यर्थ पाँच 
= ,'छक्ष मन्त्र जप करके दस हजार हवन करे। नित्य सूर्यके 
सम्मुख पवित्र जलको अष्टोतरशत बार अभिमन्त्रित करके 
पान करे । 
मोक्षकी इच्छा करनेवाला निप्कामभावसे निरन्तर 
॥ प्रेमपूर्वक जप करे । जपके प्रभावको जानकर सदाचारपरयण 
हो निरन्तर निष्काम जप करनेसे अवश्य कल्याण होगा। 
इतिहास 

आचीन समयमें एक वार बड़े तेजस्वी यत्स नामक मुनि 
भ्रमण करते हुए सूतजीके आश्रममें पहुँचे । सूतजीने भक्तिसे 
प्रणाम करके पाद्य, अर्घ्य आदि देकर मुनिकी पूजा की और 
कुबाल-प्रश्नके अनन्तर सूतजीकी प्रार्थनासे चातुर्मासत्रतका 

अमुष्ठान करनेके लिये घत्समुनि उनके यहाँ ठहर गये। सूनजी 
पिनमपूर्वक उनकी. सेवा करने छगे। महर्षि वत्स दैनिक 
- कार्यसे निवृत्त होकर रात्रिक समय अवकाश मिठनेपर 


सूतजीको विचित्र कथाएँ सुनाया करते थे। नी 

एक समय कथाके अन्तमं सूतजीने विस्मित होकर मर्टर्पि' 
बत्सजीसे पूछा कि 'हे भगवन्‌! आपका यह शरीर इतना 
सुकुमार है और आप अनेक विचित्र कथाएँ कहते हैं। है 
तात ! मुझे यह बतलाइये कि इतनी छोटी अवस्थामें आपने, 
ये घटनाएँ कैसे देखीं ? हे मुनीक्षर । यह आपकी तपस्याका , 

प्रभाव है अथवा किसी मन्त्रका फल है ?' हु 

वत्समुनि हँसकर बोले-- हे सूतजी ! आपने बहुत ठीक 
पूछा । यह मन्त्रका ही प्रभाव है । मैं प्रतिदिन शिवजीके समीप 
उनके पडक्षर-मन्त्रका आठ हजार जप किया करता हूँ। इसीके 
प्रभावसे मेरी युवावस्था तीनों कालमें एक-सी रहती है और , 
मुझे सदैव भूत-भविष्यका ज्ञान बना रहता है। मेण जन्म हुए , 
एक हजार वर्ष हो गये। हे महामते! सदाशिवजीकी . 
असन्नतासे मैंने जिस प्रकार सिद्धि आप्त की है, इसका वृत्तान्त 
मै विस्तारसे आपको सुनाता हूँ। पर 

एक बार चनोमें भ्रमण करते-करते मैं महर्षि देवत, 
ऋषिके आश्रमपर पहुँचा । ऋषिके मृगावती नामकी एक रूप- ' 
गुण-सम्पन्न कन्या थी, उन्होंने शुभ मुहूर्तमें बड़ी प्रसन्नतासे मेरे 
साथ अपनी कन्याका विवाह कर दिया। मैं मृगावतीके साथ ' 
आनन्दसे रहने लगा! परेतु मेरे भाग्यमें यह आनन्द अधिक 
कालके लिये नहीं बदा था ! | 

एक दिन मृगावती अपनी सहेलियॉके साथ वनमॅ. 
विचरण करने गयी । घूमते-घूमते उसका पैर घास-फूससे ढके - 
एक भयंकर नागके सिरपर पड़ गया। सर्पने क्रोघमें आकर 
मृगावतीको काट लिया और यह तत्काल मर गयी । 

सखियेनि आकर यह दारुण वृत्तान्त मुझे सुनाया । मैं यह 
दुःखद वृत्तान्त सुनते हीं हाहाकार करता घरनास्थलपर जा ' 
पहुँचा और अपनी प्राणप्रियाको निर्जीव देण छाती । 
पोट-पीटकर विलाप करने और करुणस्वरसे रेने लगा। 

इस प्रकार हंदय-विदारक विलाप करते-करते दुः 
होकर मैंने चिता बनायी। मृगावतीके शरीरको उसपर रखकर 
आग लगा दी और स्वये भी उस चितापर चढ्ने छगा। इतमेमें 
ही मेरे कुछ मित्र इस दारुण वृतान्तको सुनकर वहाँ पहुँच गये ... 
और उदेति मुझको समझा-बुझाकर आत्महननरूषी दुष्कर्मसे 
रोक लिया एवं आश्रममें ठे गये। आधी यततक तो मैं किमी 
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प्रकार विलाप करता हुआ आश्रममें पड़ा रहा, पर ज्यों ही मेरे 
संमीपवर्ती लोग सो गये, त्यं ही मैं कान्ताके वियोगमें विलाप 
करता हुआ आश्रमको त्यागकर निर्जन वनकी ओर निकल 
पड़ा। लेकिन वे मुझे फिर पकड़ लाये और आश्रम्में लाकर 
फटकोरते हुए उन्होने कहा--'हे कामिन्‌! तुमको धिक्कार है, 
न्नह्वार्षि होकर तुम खोके लिये इस तरह रोते हो ? हम, तुम 
और सेसारके सब प्राणी जो भूमिमें उत्पन्न हुए हैं, वे सब 
मरेंगे । इनके लिये विलाप करनेसे क्या लाभ ! किसीके साथ 
बहुत दिनतक एकत्र वास नहीं होता। दूसरोंकी कौन कहे, 
अपने शरीरका भी अधिक दिनतक साथ नहीं रहता। खोयी 
हुई वस्तु, वीती हुई बात अथवा मरे हुए प्राणीके लिये जो पुरुष 
सोच करता है वह इस लोक और परलोकमें दुःखका पात्र 
होता है।' 
आश्रममें आनेपर मेर दुःख कोपरूपमें परिणत हो गया 
और मैंने आँखोंके सामने आये हुए सभी सर्पोको मारनेकी 
प्रतिज्ञा की । 
एक रात्रिको मैं रोता-पीटता फिर निकलकर बहुत दूर 
चला गया । इधर जब मेरे मित्रॉंकी नीद खुली तो वे मुझे न 
पाकर बहुत दुखी हुए और खोजने निकले । खोजते-खोजते 
किसी प्रकार मेरे समीप पहुँचे और मुझे आश्रममें पकड़ लाये। 
इसके अनन्तर आश्रममें रहकर सर्पजातिका विनाश करना ही 
मैंने अपने जीवनका एकमात्र कर्तव्य बना लिया । 
उसी दिनसे मैं ब्राह्मणवृतिका परित्यागकर एक मोरा-सा 
डेडा ले साँपोंकी खोजमें निकला। मेरे सामने छोटे-बड़े, 
बिपैले, काले, पीले जैसे भी साँप पड़े वे सब मेरे दण्डप्रहारसे 
कालके गालमें पहुँच गये । इस प्रकार असंख्य सपॉँको मारता 
हुआ मैं एक दिन एक सरोवरके समीप जा पहुँचा । वहाँ मुझे 
एक बुढा, वनैला साँप दिखायी दिया । उसको देखते ही मैने 
मारनेके लिये अपना डंडा सम्हाला । 
अपने सिरपर काळको सवार देखकर उस वृद्ध सर्पने 
नप्रतापूर्वक कहा कि हे ब्राह्मणसत्तम ! मै यहाँ एकान्तमें पड़ा 
अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। न किसीसे बोलता हूँ और न 
किसीको कोई कष्ट ही पहुँचाता हूँ। फिर मुझ निरपराधी यूढ़ेको 
आप क्‍यों मारते हैं ?' * 
उसने मुझसे बहुत प्रार्थना की, पर मैने अपना डंडा 
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उसपर चला ही दिया । डंडा लगते ही सर्पका शरीर तो न जाने 
कहाँ चला गया और मुझे अपने सामने सुर्यके समान तेजस्वी 
एक महापुरुष दिखायी पड़ा । यह घटना देखकर मुझको बड़ा 
आश्चर्य हुआ और मैं उस पुरुपको प्रणामकर कहने लगा कि 
"हे महापुरुष ! मैंने कोपवश बहुत अनुचित कार्य किया है, 
कृपया मेस अपराध क्षमा कीजिये। अब दया करके मुझे यह 
बतलाइये कि आप कौन हैं और आपे सर्पका शरीर क्यों 
घारण किया था ? किसीके झापसे ऐसा हुआ या यह आपकी 
एक लीलामात्र थी ?' 

उस महापुरुपने प्रसन्न-मनसे गम्भीर वाणीमें उत्तर दिया 
कि हे मुने ! मैं आपको अपना पूरा वृतान्त सुनाता हूं । आप 
ध्यानपूर्वक सुननेकी कृपा करें। 

इससे पूर्वजन्ममें में चमत्कारपुरमें निवास करता था। 
ईश्वरको दयासे मैं परम तेजस्वी एवं घन-धान्यसे समृद्ध था। 
उसी नगरमे सिद्धेश्वर महादेवका विशाल मन्दिर था । एक दिन 
बड़े उत्साहके साथ उस शिवालयमै उत्सव मनाया गया। 
चहाँपर माना 'प्रकारके बाजे यजते थे, जिनकी ध्वनिसे साण 
आकाश भर गया था। उस आवाजको सुनकर हजारों शैव 
तथा अन्य शिवभक्त दूर-दूरसे वहाँ आ पहुँचे । उममेंसे कुछ 
केवल एक बार भोजन करते, कुछ सूखे पत्ते चबाकर निर्वाह 
करते, कुछ केवल जल पीकर रहते, कुछ वायु पीकर ही संतुष्ट 
रहते और कुछ एकदम निराहार रहकर भगवान्‌ शेकरका ध्यान 
किया करते थे। 

सब भक्त भगवान्‌ सिद्धेधरकी घन्दनाकर उनके सामने 
बैठ जाते और अनेक देवर्षियों, गरहमर्पियों तथा राजर्षियॉकी 
दया, घर्म, सत्य आदिके उपदेश देनेवाली विविध प्रकारकी 
कथाएँ कहते-सुनते थे। भक्तिपूर्ण हदयवाले कितने ही 
साधुजन नृत्य, गान, वादन आदिमें मप्र हो जाते । कुछ धनिक 
'लोग दीनों, अऱ्थो और दरस्धिंको घन देकर संतुष्ट करते थे । 

उस समय जवानीके मदमे चूर मैं भी अपने मित्रेके साथ 
तमाशा देखनेकी गरजसे वही जा डटा। में अज्ञानसे अन्धा हो 
रहा था। मेरे हदयमें शिवको भक्ति तो थी नहीं, मैं केवळ उस 
उत्सवर्मे विघ्न डालकर आनन्द छुटमा चाहता था । अन्तर्मे मैने 
जीभ लपलपाते हुए एक बड़े लये भयंकर जलमर्पओ उठाकर - 
उन लोगॉके चीचमें फेंक दिया। माँपक देखते ही सव रोग 
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डरके मारे इघर-उधर भाग गये। केवल एक सुप्रभ नामक 
महान्‌ तपस्वी परमालाके ध्यानमें निमम्न, समाधि लगाये बैठे 
रहे। वहाँ घे कमलासनपर विराजमान, अनिन्द्य, अभेद्य, 
जरा-मरणसे रहित, वेदनाथ महेश्वरके ध्यानमें लीन थे। 
परमानन्दसे उनकी आँखोंसे आंसू वह रहे थे। साय शरीर 
रोमाञ्चित हो रहा था। इस स्थितिमें उन महामुनिको कहाँ क्या 
हो रहा है, इसका छेशमात्र भी ज्ञान नहीं रह गया था। 
सर्पको और कोई तो मिला नहीं, यही समाधिस्थ मुनि 
मिले। उसने इनके शरीरकी भलीभाँति जकड़ लिया। इसी 
बीच सर्वशास्त्रपारंगत, परमतपस्वी श्रीबर्धन नामक उनके 
शिष्य वहाँ आ पहुँचे! पूज्य गुरुदेवके शरीरको सर्पसे जकड़ा 
हुआ और मुझे उनके समीप ही खड़ा देखकर उन्हें बड़ा क्रोध 
आया। उनकी आँखें लाल हो गयीं, होंठ फड़कने लगे और 
क्रोघके मारे आँखोंमें आँसू भर आये । वे अत्यन्त कठोर स्वरम 
कहने लगे कि “यदि मैने तीव्र तप किया हो, सधे हृदयसे 
गुरुकी शुश्रूपा ,की हो” और निर्विकल्प-चित्तसे भगवान्‌ 
महेश्वरका ध्यान किया हो तो यह ब्राह्मणाधम इसी समय 
सर्पयोनिको प्राप्त हो जाय।' उन भहातपस्वीका बचन अन्यथा 
कैसे हो सकता था ? शाप देते ही मैं मनुष्यसे सर्प बन गया । 
:कुछं देर बाद सुप्रभ मुनिका ध्यान टूटा । उन्होंने अपने 
- रमे लिपरे हुए एक भयंकर सर्पको और पास ही सर्पके 
आकारमें मुझे तथा अपने आस-पास भयभीत जनसमुदायको 
` 'देखा। तुरंत सब बातें उनकी समझमें आ गयीं। वे मेरे ओर 
'कृपापूर्ण दृष्टिसे देखते हुए श्रीवर्धनसे बोळे--'वत्स ! तुमने 
इस दीन ब्राह्मणको शाप देकर तपस्बियोंके योग्य कार्य नहीं 
किया। जो मान और अपमानको समान समझता है, पत्थर 
और सोमेमें भेद नहीं देखता, शत्रु और मित्रकों एक-सा मानता 
है, बही तपस्वी सिद्धपद पा सकता है । तुमने विना समझे-बूसे 
इसको शाप दे दिया, अतएव इसके सब अपराध क्षमा करके 
इसे झापसे मुक्त कर दो ।' 
- “परम सत्यवादी श्रीवर्धनने हाथ जोड़कर विनपपूर्वक कहा 
कि 'हे पूज्यपाद गुरुवर ! अज्ञानसे अथवा झानसे मेरे मुखसे 
जो कुछ निकल गया, वह कभी अन्यथा नही हो सकता ] 
, इसके लिये आप मुझे क्षमा कॉ! जव हँसीमें भी मेरे मुखसे 
“, निकले हुए वचन झुठ नहीं हुए हैं तो द्रापे निमित कहे गये 


वाक्य कैसे झूठे हो सकते हैं? सूर्यदेव चाहे पूर्व दियाको | 
त्यागकर पश्चिम दिशार्मे उदित हो जावे, अगाध और अन्त. 
महासागर सूखकर मरुस्थल बन जाय, सुमेरु पर्वत नष्ट हो ' 
जाय, पर मेण घचन मिथ्या नहीं हो सकता । आप मेरी इस : 
धृष्टताको क्षमा करके मुझे अनुगृहीत करें ।' 5 

महर्षि सुप्रभने कहा कि 'मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि 
तुम्हारे वचन मिथ्या नहीं हो सकते। तुम्हें इस प्रकार उपदेश 
देना इस समयके लिये नहीं बल्कि इसलिये है कि भविध्यगें , 
कमी तुम्हें ऐसा करनेका साहस न हो। गुरुका यह कर्तव्य है 
कि वह वयस्क शिष्यपर भी सदा शासन करता रहे। तुम तो 
अभी बालक हो, तुम्हें उपदेश देना तो मेरा परम कर्तव्य है। ' 
क्षमासे सब सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। तपस्वियॉके लिये तो 
क्षमासे बढ़कर कोई शस्त है ही नहीं । पापीके प्रति भी अपने - 
मनमें पाप-बुद्धि न लानी चाहिये । उपकार करनेवालेकै प्रति ' 
जो सञ्जनता प्रकर करता है, उसमें क्या विशेषता है? जो. 
मनुष्य अपकार करनेवालेके साथ उपकार करता है, वास्तवमे 
यही साधु है।' 

इस प्रकार अपने शिष्यको अनेक प्रकारके उपदेश देकर 
वे ऋषि मुझसे कहने लगे--'हे भाई ! तुम्हारी यह दशा, 
देखकर मुझे बड़ा दुःख है । परंतु अब कोई उपाय महीं है । इस 
सत्याश्रितका कथन त्रिकालमें भी अन्यथा नहीं हो सकता। 
अतः तुमको सर्पयोनिसे मुक्त होनेके लिये कुछ समयकी 
प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी ।' । 

तब मैने बड़ी नप्रताके साथ पूछा कि 'हे महाराज ! मै 
बड़ा अज्ञानी और दीन हूँ। मुझपर कृपाकर बतलाइये कि इस 
झापका अन्त कब होगा ?' 

महर्षि सुप्रभने कहा कि 'जो व्यक्ति शिवालयमे एक 
घड़ीमर नृत्य, गीत आदि करता है, उसके पुण्यका पारावार 
नहीं रहता और जो उत्सयमें एक घड़ीभर भी विघ्न करता हैं, 
उसके पापका ठिकाना नहीं रहता । तुमने इम महोत्सवमैँ विप्र 
डालकर घोर पाप किया है, अब केवल यातोंसे काम नहीं 
चलेगा। मैं उपाय बताता हूँ, उसके कलेसे ही इस घोर - 
पातकसे छुटकारा मिल सकता है। वह उपाय है 
शिव-पदक्षर-मनत्रका जप ! शिवजीके *उ नमः शिवाय' इस 
षडक्षर-मन्त्रक जप करनेसे महाहत्यान्यनित पापसे भी मुक्ति 


* पडक्षर या पक्चाक्षर-मन्न-3७ नमः शिवाय, नमः शिवाय * 
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(मिल जाती है। पडक्षर-मन्त्रका यदि दस बार जप किया जाय 
ते एक दिनके सब पाप दूर हो जाते हैं, बीस बारके जप 
करनेसे सालभरके पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिये यदि तुम 
जलमें बैठकर इसी मन्त्रका जप करो तो धीरे-धीरे तुम्हारे सब 
पाप नष्ट हो जायेंगे। कुछ दिनॉके अनन्तर बत्स मामक एक 
ब्राह्मण आयेंगे। उनके डंडेकी चोट खाते ही तुम्हें इस योनिसे 
मुक्ति मिल जायगी ।' 
महर्षिके उपदेशसे में तभीसे इस जलाशयमें बैठा 
भक्तियुक्त-चित्तसे पडक्षर-मन्त्रका जप किया करता था। आज 
आपके प्रसादसे मुझे सर्पयोनिसे छुटकारा मिल गया । देखिये, 
मुझे ले जानेको यह देवप्रेषित दिव्य विमान आ रहा है। अब 
मैं इसीपर बैठकर परमधामको चला जाऊँगा। आपने मेरा बड़ा 
उपकार किया है। मुझे बतलाइये कि इस कणसे मुक्त होनेके 
लिये मैं आपकी क्या सेवा करूँ ? 
मैंने कहा कि यदि आप मेरा कुछ उपकार करना चाहते 
हैं तो मुझे ऐसा कोई उपाय बतलाइये जिससे मेण यह दुःख 
दूर हो जाय और शत्रु, व्याधि, दरिद्रता आदिसे भी मुझे कभी 
दुःख न उठाना पडे। 
उस दिव्य पुरुषने कहा कि 'हे मुने। शिवजीका 
घडक्षर-मन्त्र प्राणियोके सब अशुभॉका हरण करता है। आप 
उस मन्त्रका यथाशक्ति दिन-एत जप कीजिये। इससे आपकी 
सभी काममाएँ पूरी होंगी और आप सब पातकोंसे मुक्त होकर 
सर्ग, मोक्ष आदि जो कुछ चाहेंगे, सव अनायास ही आपको 
मिल जायगा। षडक्षर-मन्त्रके जपसे दान, तीर्थस्नान, ब्रत, 
तप, गयाश्राद्ध और सहस्त गोदानका फल मिल जाता है! 
अधिक कया, ब्रह्मज्ञान प्राप्त करनेवाले योगीको जो पद मिलता 
है, बही पद पडक्षर-मन्त्रका जप करनेवालेको भी मिलता है। 
इसलिये हे मुने ! आप पडक्षर-मन्त्रका जप कीजिये) इससे 
आपकी सब कामनाएँ पूर्ण हो जायेगी और दुःख भी दूर हो 
जायगा । मैने आपको यह परमगोप्य मन्त्र बता दिया है । परंतु 
हे द्विजवर ! यह मन्त्र तभी सिद्ध और फलदायक होगा, जब 
आप पूर्णरूपसे हिंसाका परित्याग कर देंगे। सब वेदम 
अहिंसा ही परमधर्म बताया गया है। ब्राहाणके लिये 
अहिसात्रतका पालन करना परमावश्यक है। अहिंसाको न 
मानकर जो मनुष्य जीवोका वध करता है, उमे मदाप्रलयपर्यन्त 


घोर नरकमें निवास करना पड़ता है। चर और अचर 
प्राणियॉको जो अभय देता है, वही इस लोकमें अनेक तरहके 
सुख भोगकर सर्गको जाता है।' 

उस दिव्य पुरुषका वचन सुनकर मैंने कहा कि मैंने 
वृद्धेकि मुखसे सुना है कि हिंसाजन्य पाप सबको नहीं लगता । 
राजा लोग वनमें असंख्य जीवॉको मारते हैं, कितु उनको 
इसका पाप नहीं लगता । वैद्योनि मासका भक्षण परम हितकर 
बताया है, उसके सेवनसे शरीर पुष्ट होता और आयुष्यकी 
वृद्धि होती है। हे महामते ! मुझे इस विषयमें बड़ा संदेह है। 
आप इसको दूर कर दीजिये । आप जो कहेंगे, उसे मैं अवश्य 
मान छूँगा। 

उस दिव्य पुरुपने उत्तर दिया कि यह 'मोसलोलुप 
महापापियों और दुर्जनॉकी कपोलकल्पना है । ऐसे निर्दयी पापी 
लोग शोचनीय हैं। मासका भक्षण करना तो परमदोषावह है । 
मांससे न तो आयुकी वृद्धि होती है और न बल ही बढ़ता है। 
इसके भक्षणसे आरेग्यलाभ भी असम्भव ,है। मांसके 
खानेबाले भी अनेक रोगॉसे पीड़ित, दुर्बळ तथा अल्पायु 
दिखायी देते-है। इसके विपरीत मोसका परित्याग करनेवाले 
मनुष्य नीरोग और मोटे-ताजे रहकर पृथ्वीपर आनन्द रेते हुए 
दीखते है, उनकी आयु भी बड़ी होती है। अतः मौसके 
भक्षणसे कुछ लाभ नहीं । हाँ, हानि तो अवश्य ही होती है। 

मासका भक्षण करनेवाला मनुष्य घोर नस्कमें जाता है। 
घास, लकड़ी आदि स्थावर पदार्थसे तो मांस मिलता नहँ, 
प्राणीका शरीर कारनेसे ही बह मिळता है। जो कष्ट अपने 
अद्गके काटनेसे अपनी आत्ाको होता है, वही कष्ट दूसरेकी 
आत्माको उसके आङ्गोके काटनेसे होता है। ऐसा समझकर 
जीवॉकी हत्या कभी नहीं करनी चाहिये । केवल उनके सौन्दर्य 
और उनमें दीखतो हुई जगदोधरकी कारीगरीको देखना और 
सणहना उचित है। हिंसा केका पाप केवल एक व्यक्तिको 
नहीं होता, किंतु सात व्यक्तियोंको होता है। जीवको 
मासनेवाला, अनुमोदन करनेवाला, उसका मोस काटनेवाला, 
सरीदनेवाला, काकर तैयार करनेवाला, परेमनेवाला और 
भक्षण कलेवाला--ये सात प्रकारके पातकी घेते हैं। ये सारत 
उस रिसाडनित पापके भागी होते हैं । जो व्यक्ति मनमा-्याचा- 
कर्मणा कभी हिसा को करता, वह जए और मग्पसे रहित 
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* नमः शिवायै च नमः शिवाय = 


[ शिबोपासना- 


परमपदको प्राप्त होता है । जो केवल शाक, मूल और फलॉका 
खानेवाला हो और ब्रह्मचर्यका पूर्णरूपसे पालन करता हो, 
किंतु हिंसासे पृथक्‌ न हो तो उसे किसी प्रकारका फल नहीं 
मिलता । सैकड़ों वर्ष घोर तप करनेवाले हिसक मनुष्यसे 
अहिंसाधर्मका पालन करनेवाला दयालु पुरुष कहीं अधिक 
अच्छा है । दयावान्‌ पुरुष जिस किसी वस्तुकी इच्छा करता है, 
चह उसे अवश्य मिल जाती है।' 

इस प्रकार अहिसामय उपदेश देकर वह दिव्य पुरुष 
उत्तम विमानपर चढ़कर स्वर्गलोकको चला गया । उसके चले 
जानेपर मेरै मनमें निष्कारण इतने सर्पोको मारनेका बड़ा 
पश्चात्ताप हुआ और मैं अनेक प्रकारसे विलाप करने लगा। 
अन्तमे मैने निधय किया कि “अब मैं हिंसाका सर्वथा परित्याग 
कर शिवदीक्षा ले महेश्वरकी पूजा करूँगा । संसारके जितने भी 
सुख हैं वे तपसे बहुत शीघ्र मिल जाते हैं। 


उसी समय मैंने भक्तियुक्त चित्तसे झिवजीकी दीक्षा ले” . 
ली और मौन घारणकर मैं अपना अधिकांश समय एक वृक्षके : 


नीचे बिताता हुआ सब शरीरमें भस्म रमाये पडक्षर-मन्त्रका 
जप करता विचरने लगा। अन्तमें सिद्धेश्वर महादेवकी शरणमे 
पहुँच अहर्निश उनकी आराधना और पडक्षर-मन्रका जप 
करने लगा। 

इस तपके ही प्रभावसे मेरा यौवन सदाके लिये स्थायी हो 


गया है। मुझे ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गयी है कि जिससे मैं एक 


स्थानपर बैठे हुए ही दूसरे लोकोंका वृत्तान्त जान सकता हुँ। 
उसी तपके प्रभावसे मुझमें आकाश-मार्गसे आने-जानेकी 
शक्ति भी आ गयी है। 

इस प्रकार सूतजीके प्रश्रोंका उत्तर देकर वत्सजी 
लोक-लोकान्तरमें भ्रमण करते हुए तथा जीवनका अनुत्तम 
आनन्द लेते हुए अन्तमें शिवलोकको चले गये। 


सर्वव्याधिनाशपूर्वक दीर्घायुकी प्राप्तिके लिये महामृत्युंजयका विधान 


' भगवान्‌ श्रीर्शकरके रुद्राध्याय' तथा 'मृलुजय 
महामन्त्रसे भारतके कोने-कोनेमें अभिषेक किया जाता है। 
श्रावणमें तो इसकी बहार देखने ही योग्य होती है। यहाँ उसी 
'मृत्युजय' महामन्त्री अर्थ-गम्भीरतापर कुछ विचार किया जा 
रहा हँ। यह विचार निश्चय ही परम पुण्यप्रद है! 

" (३४ हो जू. सः । ॐ भूर्मुवः स्वः । ३*त्र्यम्यक यजामहे 
सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌। उद्बस्किमिय यन्यनाम्मृत्योमुक्षीय 
मामृतात्‌ | स्वः भुवः भूः ३० स जू हौं ॐ' यह सम्पुटयुक्त 
मन्त्र ४! 

3$कारका प्रतीक शिवलिङ्ग है, उसीके ऊपर अविच्छिन्न- 
अनवरत जलधाराके प्रवाहवत्त अपनी दृष्टि स्थिर करते हुए 
विश्वासपूर्वक मृत्युजय-महाम्रका जप करता रहे तो 
ध्यानावस्था प्रत्यक्ष खड़ी हो जाती है और एक विलक्षण 
आनन्दको अनुभूति होती है। 
मृष्टिके आदि, मध्य और अन्त--तीनों हौँ और यै 
से अपने समक्ष उपस्थित करते हुए त्रिलोकीमें जप 
करनेवाला व्यक्ति श्रीग्पम्वकेश्वस्के प्रति 'अपने-आपका 
समर्पण कर रहा है व्यम्यकेश्वर्की कृपारूपी सुगन्ध फैल रही 
_ | और उपासफके गेम-रोममें ऐसी स्फूर्ति होने लगती है क्रि 


आम 


य्य 
"इटा 


उसका आध्यात्मिक प्रभाव छिप नहीं सकता । जैसे इन्द्रायण 
(तृंबे) की बेल सूख जानेपर फल बन्धनसे मुक्त होकर आस- 
पासकी अनन्ततार्मे छिप जाता है, उसी प्रकार अप करनेवाला 


उपासक अपनी मोक्षकी अवस्थाको प्रत्यक्ष कर सकता है। ' ` 
"एकोऽहं यहु स्याम'--पसत्रह्मकी यह इच्छा होती है ` 
और महाप्राणकी अलौकिक गति प्रस्तुत होती है। ठसका. 


सूचन महाप्राण अक्षर 'ह'से होता है । प्रकृति विकृत होने लगे, 


पञ्चतनमात्रा उद्धूत हो, शब्दगुण आकाश सृष्टिको हेलनेके ' 


लिये तत्पर हो जाय, उस दृश्यका आभास *औं' की ध्वनि 
करा रही है। जू०जन्म, ऊ>उद्धव-विकास-विस्तार, ००० 
शून्य-प्रलय । इस प्रकार 'जू' सृष्टिकी तीनों अवस्थाओंका 
दिग्दर्शन करा रहा है। सः*पुरुपनविरादू--यही तो प्रलयकै 
समय अवशिष्ट रहता है। "पुरुष एवेदै सर्व यद्भूतं यच्च 


आव्यम्‌' के साथ "यथापूर्वमकल्पचत' इन वाक्यात स्मरण ,, 


ऐसे समय क्यों नहीं होगा ? ऐसी सृष्टि भूर्भुवः स्वःकी 


ब्रिलोकी है। उस त्रिलोकीका निवासी उपासक श्यम्यकेश्यरफे ' " 


आमने जपयज्ञ कर रहा है और फलस्वरूप यह सहज ही 
अपुनणयृतियाली मुक्ति प्राप्त करता है। 
ऊपर कहा गया है कि शिवलिङ्ग अन्‍्कारका अतीक है, 


अङ्क] 


* महामृसुञ्जयका विधान * 
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चह कैसे है--यह जाननेके लिये उ,-०,००3% इनके तीन 
भागोंपर विचार करे। उपासक पूर्वाभिमुख बैठता है। जल 
झेलनेवाला भाग 'उ' उत्तर दिशाकी ओर जलको बहाकर ले 
जाता है।'>'यह भाग आधार है, जो जलहरीको ऊँचे उठाये 
रहता है। “' यह भाग लिङ्गके रूपमे ऊपरको विराजमान 
रहता है। किसी भी शिवमन्दिरमें जाकर पूर्वाभिमुख रहकर इस 
दृश्यका साक्षात्कार किया जा सकता है। 


महामृत्युजय-मन्त्रकी महिमा और जपविधि 


भगवान्‌ मृत्युजयके जप-ध्यानसे मार्कण्डेयजी, राजा 
श्वेत आदिके कालभयनिवारणकी कथा शिवपुराण, स्कन्द- 
पुराण-काशीखण्ड, पद्मपुणण-उत्तरखण्ड-माघमाहात्य आदिमें 
आती है। आयुर्वेदके ग्रम्थोमें भी मृत्युजय-योग मिलते हैं। 
मृत्युको जीत लेनेके कारण ही इन मन्त्रयोगोंको 'मृत्युजय' कहा 
जाता है-- 

मृसुर्विनिर्जितो यस्मत्‌ तस्मान्मृत्युंजयः स्मृतः । 

(रसे? सारसंग्रह, अ०२ ज्व विर ९) 

मन्त्रशा्रमें वेदोक्त 'ञ्यम्धकं यजामहे (ऋक्‌ 
७।५९। १२, यजु ३। ६०, अधर्व» १४ । १ । १७, तैत्ति० 
संश १।८।६।१२, निरुक्त १४।३५) इत्यादिको ही 
मृत्युंजय नाम प्राप्त है। यों पुराणोंमें, मन्त्रमहोदधि, 
मन्त्रमहार्णव, शारदातिलक, विविध निबन्ध-गरन्थोमें तथा 
मृत्युजय-तन्त्र, मृत्युजयकल्प, मृत्युजयपञ्चाङ्ग आदिमें इस 
मन्त्रका भाष्य, विधान, पटल, पद्धति, स्तोत्र आदि सव कुछ 
मिलते हैं। शिवपुणण-सतीखण्ड ३८।२१।४२ मे इसका 
विस्तृत भाष्य है। वहाँ इसीको शुक्राचार्यकी 'मृतसंजीवनो- 
विद्या' कहा गया है* तथा स्वये शुक्राचार्यने ही इसका 
दधीचिको उपदेश किया है । “विष्णुधर्मोत्तर' आदिमें इसके 
इचनादिके भेदसे अनेक अर्थ-कामसाधक आदि दूसरे भी 
काम्य प्रयोग बतलाये गये हैं। यथा-- 

ज्यम्यकं यजामहेति होमः सर्वार्थसाधकः ॥ 

धचूरपुष्पे सधृत्तं तथा हुत्वा चतुप्पधे। 

शून्ये शिवालये चापि शिवात्‌ कामानवाप्नुयात्‌ ॥ 


हुवा च गुग्गुलं राम स्वयं पश्यति शंकरम्‌। 
(विग्ुधर्मः २। १२५। २३-२५) 

क्रम्बिधान आदिमें भी ऐसा हो बतलाया गया है। 
ब्रहमवैवर्तपुणण-प्रकृतिखण्डके ५९बे अध्यायमें कहा गया है 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने अङ्गिरकी पलीको मृत्युंजय-ज्ञान दिया 
था। यहाँ सेक्षेपर्मे उसके जपकी विधि दी जा रही हे । यद्यपि 
तन्त्रसार, शारदातिलक आदि एवं मन्त्रमहार्णव आदिमें एक 
साथ ही त्र्यक्षर, पञ्चाक्षर आदि कई मृत्युजय-मन्त्र बतलाये 
गये, तथापि यहाँ सर्वाधिक प्रचलित 'त्यम्बक-मन्त्र' के ही 
विनियोग, ध्यान आदि लिखे जा रहे हैं। इससे रोग, 
दुःख-दाखियि आदिका नाश तथा सभी कामनाओकी सिद्धि 
होती है 

साघकको चाहिये कि किसी पवित्र स्थानमें स्नान, 
आचमन, प्राणायाम, गणेशस्मरण, पूजन-चन्दनके बाद 
तिथि-वारादिका उच्चारण करते हुए इस प्रकार संकल्प करे-- 

अमुकोऽहं अमुकवासरादौ स्वस्थ (यज्ञमानस्य घा) 
निखिलारिष्टनिवृत्तये महामृत्युंजयमन्त्रजपमह करिष्ये । 

तत्पश्चात्‌ हाथर्मे जल लेकर इस प्रकार न्यासादि करना 
चाहिये 

ॐ अस्य श्रीमहामृत्युंजयमन्त्रस्य वामदेवकहोलवसिष्ठा 
ऋह्ययः पंक्तिगायत्सुष्णिगनुष्टुभश्छन्दांसि, सदाशिव- 
महामृत्युंजयर्द्रे देवता, हीं शक्तिः, श्री बीजम, 
भहामृत्युंजयप्रीतये ममाभीष्टसिद्धघर्धे जपे विनियोगः । 

--यों कहकर हाथका जल छोड़ दे। 

पुनः वयामदेबकहोलवसिप्ठ्पिभ्यो नमः, पू्लि। 
पड्क्तिपायञ्मुप्णिगमुष्टुष्छन्दोभ्यो नपः, यके । सदाशिव - 
महापृत्युंजयरुद्रदेवतायै नमः, हदि । हीं शक्तये नमः, लिङ्गे ! 
श्रीं बीजाय नमः, पादयोः । 

उपर्युक्त मन्रोसे सिर, मुख, हदय, लिङ्ग तथा चरणका 
स्पर्श करे। 

तत्पश्चात्‌ निम्न मन्त्रोसे पहले अंगूठे आदिका स्पर्श 
करते हुए करन्यास करके फिर उन्हीं मन्तेसै इदयादिको म्पर्श 
करते हुए हृदयादिन्यास करना चाहिय । 


* मृतसबीयनीमखो मम सर्वोत्तम. स्मृत. । (शिवपुणग, रुद्रसेहिता, मतोणपड ३८।३० या पूर) 
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परमपदको प्राप्त होता है । जो केवल शाक, मूल और फलोंका 
खानेवाला हो और ब्रह्मचर्यका पूर्णरूपसे पालन करता हो, 
किंतु हिसासे पृथक्‌ न हो तो उसे किसी प्रकारका फल नहीं 
मिलता। सैकड़ों वर्ष घोर तप करनेवाले हिंसक मनुष्यसे 
अहिसाधर्मका पालन करनेवाला दयालु पुरुष कहीं अधिक 
अच्छा है। दयावान्‌ पुरुष जिस किसी वस्तुकी इच्छा करता है, 
वह उसे अवश्य मिल जाती है।' 

इस प्रकार अहिंसामय उपदेश देकर वह दिव्य पुरुष 
उत्तम विमानपर चढ़कर स्वर्गलोकको चला गया । उसके चले 
जानेपर मेरे मनमें निष्कारण इतने सर्पोको मारनेका बड़ा 
पश्चात्ताप हुआ और मैं अनेक प्रकारसे विलाप करने लगा। 
अन्तमें मैने निश्चय किया कि 'अब मैं हिंसाका सर्वथा परित्याग 
कर शिवदीक्षा ले महेधरकी पूजा करूँगा | संसारके जितने भी 
सुख हैं वे तपसे बहुत शीघ्र मिल जाते हैं।' 


उसी समय मैंने भक्तियुक्त चित्तसे शिवजीको दीक्षा ठे; 
ली और मौन धारणकर मैं अपना अधिकांश समय एक वृक्षके' 
नीचे बिताता हुआ सब शरीरमें भस्म रमाये षडक्षर-मन्त्रको 
जप करता विचरने लगा। अन्तमे सिद्धेश्वर महादेवकी शरणमें ` 
पहुँच अहर्निश उनकी आराधना और पडक्षर-मन्त्रका जप 
करने लगा | 

इस तपके ही प्रभावसे मेरा यौवन सदाके लिये स्थायी हो 
गया है । मुझे ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गयी है कि जिससे मैं एक 
स्थानपर बैठे हुए ही दूसरे लोकोंका वृत्तान्त जान सकता हूँ। 
उसी तपके प्रभावसे मुझमें आकाश-मार्गसे आने-जानेकी 
शक्ति भी आ गयी है। 

इस प्रकार सूतजीके प्रश्नोंका उत्तर देकर वत्सजी 
लोक-लोकान्तरमें भ्रमण करते हुए तथा जीवनका अनुत्तम. 
आनन्द लेते हुए अन्तमें शिवलोकको चले गये। ` | 


CS मास: पे 
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भगवान्‌ श्रीशेकरके 'रुद्राध्याय' तथा 'मृत्युजय 
महामन्त्रसै भारतेके कोने-कोनेमें अभिषेक किया जाता है। 
श्रांवणमें तो इसकी बहार देखने ही योग्य होती है। यहाँ उसी 

'मृत्युजय' महामन्त्रकी अर्थ-गम्भीरतापर कुछ विचार किया जा 
रहा है। यह विचार निश्चय ही परम पुण्यप्रद है। 

'ॐ हो जूँ सः । ॐ भूर्भुवः स्वः । ॐ तर्यम्बकं यजामहे 
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌ उर्व्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय 
मामृतात्‌ । स्वः भुवः भूः ॐ । सः जू हौं 3%' यह सम्पुटयुक्त 
मन्त्र है। 

उककारका प्रतीक शिवलिङ्ग है, उसीके ऊपर अविच्छिन्न- 
अनवरत जलधाराके प्रवाहवत्‌ अपनी दृष्टि स्थिर करते हुए 
विश्वासपूर्वक मृत्युजय-महामन्त्रका जप करता रहे तो 
ध्यामावस्था प्रत्यक्ष खड़ी हो जाती है और एक विलक्षण 
आनन्दकी अनुभूति होती है। 

सुष्टिके आदि, मध्य और अन्त--तीनों 'हौ' और जू 
से अपने समक्ष उपस्थित करते हुए त्रिलोकीमें जप 
करनेवाला व्यक्ति श्रीत््यम्बकेश्वस्के प्रति अपने-आपका 
समर्पण करे रहा है । त्यम्बकेश्वरकी कृपारूपी सुगन्ध फैल रही 
है और उपासकके रोम-रोममें ऐसी स्फूर्ति होने लगती है कि 


उसका आध्यात्मिक प्रभाव छिप नहीं सकता। जैसे इन्द्रायण 
(तृंबे) की बेल सूख जानेपर फल बन्धनसे मुक्त होकर आस- ' 
पासकी अनन्ततामें छिप जाता है, उसी प्रकार जप करनेवाला | 
उपासक अपनी मोक्षकी अवस्थाको प्रत्यक्ष कर सकता है। , 

"एकोऽह चहु स्याम!--परबह्मकी यह इच्छा “होती है 
और महाप्राणकी अलौकिक गति प्रस्तुत होती है। उसका 
सूचन महाप्राण अक्षर 'ह'से होता है। प्रकृति विकृत होने लगे, 
पञ्चतन्मात्रा उद्धृत हों, शब्दगुण आकाश सृष्टिको झेलनेके 
लिये तत्पर हो जाय, उस दृश्यका आभास 'औ' की ध्वनि * 
करा रही है। जू-जन्म, ऊन्उद्धव-विकास-विस्तार,  *०- 
शूऱ्य-प्रलय। इस प्रकार 'जूँ' सृष्टिकी तीनों अवस्थाओंका' 
दिग्दर्शन करा रहा है । सः-पुरुपरविरारू--यही तो प्रलयके ' 
समय अवशिष्ट रहता है। “पुरुष एवेदं सर्व यद्धूतँ यच्च 
आव्यम्‌' के साथ “यथापूर्वमकल्पयत्‌' इन वाक्योंका स्मरण 
ऐसे समय क्यों नही होगा ? ऐसी सृष्टि भूर्भुव: स्व.की 
त्रिलोकी है । उस त्रिलोकीका निवासी उपासक त्र्यम्बकेश्वरके 
सामने जपयज्ञ कर रहा है और फलस्वरूप बह सहज ही 
अपुनरावृत्तिवाली मुक्ति प्राप्त करता है। 

ऊपर कहा गया है कि शिवलिङ्ग ॐ्कारका प्रतीक है, 


\ 


* महामृत्यु्यका विधान » 
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'चह कैसे है--यह जाननेके लिये 3,-०,०532 इनके तीन 
भागोंपर विचार करे। उपासक पूर्वाभिमुख बैठता है | जल 
झेलनेवाला भाग 'उ' उत्तर दिशाकी ओर जलको बहाकर ले 
जाता है।८०'यह भाग आधार है, जो जलहरीको ऊँचे उठाये 
रहता है। *' यह भाग लिङ्गके रूपमे ऊपरको विराजमान 
रहता है । किसी भी शिवमन्दिरमे जाकर पूर्वाभिमुख रहकर इस 
दृश्यका साक्षात्कार किया जा सकता है। 


महामृत्युंजय-मन्त्रकी महिमा और जपविधि 


भगवान्‌ मृत्युजयके जप-ध्यानसे मार्कण्डेयजी, राजा 
श्वेत आदिके कालभयनिवारणकी कथा शिवपुरण, स्कन्द- 
पुणण-काशीखण्ड, पद्मपुरण-उत्तरखण्ड-माघमाहात्य आदिमें 
आती है। आयुर्वेदके म्न्थोमें भी मृत्युजय-योग मिलते हैं। 
मृत्युको जीत लेमेके कारण ही इन मन्त्रयोगोंको 'मृत्युँजय' कहा 
जाता है-- 

मृसुर्विनिर्जितो यस्मात्‌ तस्मान्मृत्सुजयः स्मृतः । 

(र्से? सारसमग्रह, अ०२ ज्व० वि ९) 

मन्त्रशास्रमे वेदोक्त “त्यम्बकं यजामहे (ऋक्‌ 
७। ५९ । १२, यजुः ३। ६०, अथर्व® १४ । १ । १७, तैत्ति 
संश १।८।६। १२, निरुक्त १४। ३५) इत्यादिको ही 
मृत्युजय नाम प्राप्त है। यों पुराणॉमॅ, मन्त्रमहोदधि, 
मन्त्रमहार्णव, शारदातिलक, विविध निवन्ध-मन्थेमिं तथा 
मृत्युजय-तन्त्र, मृत्युंजयकल्प, मृत्युजयपञ्चाङ्ग आदिमें इस 
मन्त्रका भाष्य, विधान, परल, पद्धति, स्तोत्र आदि सब कुछ 
मिलते हैं। शिवपुराण-सतीखण्ड ३८। २११४२ मे इसका 
विस्तृत भाष्य है। वहाँ इसीको शुक्राचार्यकी 'मृतसंजीवनी- 
विद्या' कहा गया है" तथा स्वये शुक्राचार्यने ही इसका 
दधीचिको उपदेश किया है। 'विष्णुधर्मोतर' आदिमें इसके 
हवनादिके भेदसे अनेक अर्थ-कामसाधक आदि दूसरे भी 
काम्य प्रयोग बतलाये गये है। यथा 

अ्यम्यकं यजामहेति होमः सर्वार्थसाधकः ॥ 

धचूरपुप्प सघृतं तथा हुत्या चतुष्पथे । 

शून्ये शिवालये चापि शिवात्‌ कामानवाप्नुयात्‌ ॥ 


हुत्वा च गुग्गुलं राम स्वयं पश्यति शंकरम्‌। 
(निष्णुधर्मः २। १२५। २३--२५) 

ऋग्विधान आदिमें भी ऐसा ही बतलाया गया है। 
ब्रह्मवैवर्तपुयण-प्रकृतिखण्डके ५९वें अध्यायमें कहा गया है 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्णे अब्चिराकी पलीको मृत्युजय-ज्ञान दिया 
था। यहाँ संक्षेपमें उसके जपकी विधि दी जा रही है । यद्यपि 
तन्त्रसार, शारदातिलक आदि एवं मन्त्रमहार्णव आदिमें एक 
साथ ही त्र्यक्षर, पञ्चाक्षर आदि कई मृत्युजय-मन्त्र बतलाये 
गये, तथापि यहाँ सर्वाधिक प्रचलित 'त्यम्बक-मन्त्र' के ही 
विनियोग, ध्यान आदि लिखे जा रहे हैं। इससे रोग, 
दुःख-दाखिय आदिका नाश तथा सभी कामनाऑकी सिद्धि 
होती है 

साघकको चाहिये कि किसी पवित्र स्थानमे स्मान, 
आचमन, प्राणायाम, गणेशस्मरण, पूजजन-बन्दनके वाद 
तिथि-वारदिका उच्चारण करते हुए इस प्रकार संकल्प करे-- 

अपुकोऽहं अमुकवासरादौ स्वस्य (यजमानस्य या) 
निखिलारिष्टनिवृत्तये महामृत्युंजयमन्त्रजपमहं करिष्ये । 

तत्पश्चात्‌ हाथमें जल लेकर इस प्रकार म्यासादि करना 
चाहिये 

ॐ अस्य श्रीमहामृत्युंजयमन्त्रस्य वामदेवकहोलबसिष्ठा 
ऋषयः पंकितिगायञ्ुष्णिगनुष्दुभश्छन्दासि, सदाशिव- 
महामृत्युंजयरुद्रो देवता, हीं शक्तिः, श्री योजम्‌, 
महामृत्युंजयप्रीतये ममाभीष्टसिद्भयर्थे जपे खिनियोग: । 

--यों कहकर हाथका जल छोड़ दे। 

पुनः वामदेवकहोलवसिप्ठ्पिभ्यो नमः, मृध्नि। 
पड्क्तिगायत्युष्णिगनुष्टुष्छन्दोभ्यो नयः, चक्रे । सदाशिव- 
महामृत्युंजयस्द्धदेवताय नमः, हदि । छौं शक्त्ये नमः, लिङ्गे । 
श्रीं घीजाय नमः, पादयो: । 

उपर्युक्त मन्तेसि सिर, मुख, हृदय, लिङ्ग तया चरणका 
स्पर्श करे। 

तत्पश्चात्‌ निम्न मल्रेंसि पहले अगुठे आदिका स्पर्श 
करते हुए कर्पास करके फिर उन्हीं मख्रेसि हृदयादिको स्पर्श 
करते हुए हृदयादिन्यास काना चाहिये । 


त्व I SSNS SUIS 
* सतमंजीबनीमखी मम सर्वोत्तम सृतः । (शियपुशण, सुट्रमहिता, अमद ३८१३० या पूर) 
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* नमः शिवायै च नमः शिवाय » 
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- मन्त्र 
१-३० हौं ॐ जू सः भूर्भुवः स्वः त्र्यम्बके 
ॐ नमो भगवते रुद्राय शूलपाणये स्वाहा । 


२-३ हौं ॐ जू सः भूर्भुवः स्वः यजामहे 
३% ममो भगवते रुद्राय अष्टमूर्तये 
माँ जीवय । 
३-ॐ हीं ३% जू सः भूर्भुवः स्वः सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं 
3% नमो भगवते रुद्राय चन्द्रशिरसे जटिने स्वाहा । 
४-३४ हौँ ॐ जू सः भूर्भुवः स्व. ऊर्व्वारुकमिव बन्धनात्‌ 
ॐ नमो भगवते रुद्राय त्रिपुणन्तकाय हां हौं। 


५-३% हौं ॐ जूँ सः भूर्भुवः खः मृत्योर्मुक्षीय 
ॐ नमो भगवते रुद्राय त्रिलोचनाय 
ऋग्यजुःसाममस्राय । 
६-३० हौं ॐ जू सः भूर्भुवः स्वः मामृतातू 
'3$ नमो भगवते रुद्राय अग्रित्रयाय उज्ज्वलज्वाल मां रक्ष रक्ष 
,अघोराय।' 
इस  मन्त्रके जपमें ध्यान परमावश्यक है । शिवपुराणमें 
-यहे ध्यान इस प्रकार बतलाया गया है-- 
के _ तोयं शिरः 
! सिंछन्ते करयोर्युगेन दधतं स्वाङ्के सकुम्मौ करौ । 
- अक्षत्रदमृगहस्तमम्बुजगतं मूर्धस्थचन्रत्रवत्‌ 
पीयूपार्द्रतनु भजे सगिरिजं त्यक्षं च मृत्युंजयम्‌ ॥ 
(सतीखंः ३८। २४) 
च्यानका स्वरूप यह है कि 'भगवान्‌ मृत्युंजयके आठ 
हाथ हैं। वें अपने ऊपरके दोनों करकमलोसे दो घड़ोको 
उठाकर उसके नीयेके दो हाथोंसे जलको अपने सिरपर उड़ेल 
रहे हैं। सबसे नीचेके दो हाथोमें भी दो घड़े लेकर उन्हें अपनी 
गोदमे रख लिया है। शेष दो हाथोमे चे रुद्राक्षकी माला तथा 
मृगी-मुदरा धारण किये हुए हैं। वे कमलके आसनपर बैठे हैं 
और उनके शिरःस्थ चन्रसे निरन्तर अमृतवृष्टिके कारण उनका 
शरीर भींगा हुआ है | उनके तीन नेत्र हैं तथा उन्होंने मृत्युको 
सर्वथा जीत लिया है, उनके वामान्नभागमें गिरिराजनन्दिनी 
भगवती उमा विराजमान हैं।' हत ! 


करन्यास हृदयादि-न्यास , 
अद्वुष्ठाभ्या नमः । हदयायनमः। ' `” ` ` 
(तर्जनोसे अंगूठेको छूए) | (पाँच अंगुलियॉसे हृदयका . "`, 

स्पर्श करे ।) 
तर्जनीभ्यां नमः । शिरसे स्वाहा । $ 
(दोनों तर्जनी अगुलियोंको | (सिरका स्पर्श के)  ' , 
अंगूठोसे मिलाये) Ss 
मध्यमाभ्यां नमः शिखायै वपद्‌। (शिखा छूए।) ,, £ 
अनार्मिकाभ्याँ नमः । कवचाय हुम्‌। 

(दाहिने हाथसे बायाँ कंधा त॒था . - 

आयें हाथसे दाहिना कंधा छूए।) है 
कनिष्ठिकाभ्यो नमः । नेत्रत्रयाय वौषट्‌। 
करतलकरपृष्ठाभ्यो नमः। | असाय फट्‌ 


इस प्रकार ध्यान करके रुद्राक्षमालासे मन्त्रका जप करना 


[ शिबोपासना- `? 


चाहिये । मन्त्रका स्वरूप इस प्रकार है-- =. 


मन्त्र त 
ॐ हौं जूँ सः, ॐ भूर्भुवः स्वः । 3% त्यम्बकं यजामहे 
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌। उर्व्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योमुक्षीय 
मामृतात्‌। स्वः भुवः भूः 3७। सः जू हौँ ॐ यह 
सम्पुट-युक्त मन्त्र है। इसका प्रायः सवा लाख जप ' | 
सर्वार्थसाधक माना गया है। जपके बाद इस प्रकार प्रार्थना, . 
करनी चाहिये-- है 
गुह्यातिगुह्मगोप्ता त्व॑ गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । 
सिद्धिर्भवतु मे देव त्वह्मसादान्महेश्वर ॥ 
मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शारणागतम्‌। 
जन्ममृत्सुजरारेगः पीडितं कर्मयन्धमैः ॥ 


जपके अत्तमें दशांशा हवन, उसका दशांश तर्पण, 
उसका दशांश मार्जन तथा ब्राझण-भोजन आदि करना-कराना 
चाहिये । fo उडे 


\ अङ्क ] 


* शिवरात्रि-रहस्य + 
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- सर्वव्याधिनाशके लिये लघु मृत्युंजय-जप 
ॐ जूँ सः (नाम जिसके लिये किया जाय) पालय 
पालम सः जूँ 3७॥ इस भन्त्रका ११ लाख जप तथा एक 
लाख दस हजार दशांशका जप करनेसे सब प्रकारके रोगोंका 
नाश होता है। इतना न हो तो कम-से-कम सवा लाख जप 
और साढ़े बारह हजार दशांश जप अवश्य करना चाहिये। 
इसके साथ ही आगे लिखा यन्त्र भी हाथमें बाँध देना चाहिये । 
श्रीमहामृत्युंजय-कवच-यन्त्रम्‌ 
भोजपत्रपर अष्टगन्धसे यन्त्र लिखकर गुग्गुलका धूप 
देकर पुरुषके दाहिने और खीके यायें हाथमें बाँध देना चाहिये । 
गोत्र, पिताका नाम, पुत्र या पुत्री (रोगी) का नाम यथास्थान 
लिख देना चाहिये । यन्त्र इस प्रकार है-- 


शिवरात्रि-रहस्य 


(श्रीसुरेशचन्द्रजी) 


इस देशमें जितने प्रकारके पूजा-पार्वण, व्रत-उपवास, 
पर्वेत्सव प्रचलित हैं, उनमें शिवरात्रि-त्रतके समान प्रचार 
अन्य किसीका भी नहीं देखा जाता । इस विराट्‌ हिन्दू-भारतके 
स्त्री-पुरुष, बाल-वृद्ध, प्रौढ़न्युवा--प्रायः सभी किसी-न- 
किसी रूपमें इसके अनुष्ठानमें रत देखे जाते हैं। बहुतेरे 
यधाविधि पूजादि न करते हुए भी उपवास करते हैं। जिनकी 
उपवासमें भी रुचि नहीं होती, वे कम-से-कम रात्रि-जागरण 
करके ही इस मतके पुण्यका कुछ भाग लेना चाहते हैं। 
सौर, गाणपत्य, शैव, वैष्णव और शाक्त--प्रधानत 
इन्हीं पाँच सम्परदायोमें विणट्‌ हिन्दू-समाज विभक्त है। इममॅसे 
जो जिसके उपासक होते हैं, वे अपने उस इष्टदेवको छोड़कर 
अन्यकी उपासना प्रायः नहीं करते । परंतु इस शिवरात्रि-प्रतकी 
महिमा है--शासमें भी ऐसा ही विहित है तथा इसी विधानका 
आजतक पालन होता आया है कि सम्प्रदायके भेदको त्याग 
सभी मनुष्य इसका पालन करते हैं और इसके फलस्वरूप 
भोग और मोक्ष दोनोंको प्राप्त करना चाहते है-- 
आचाण्डालममुष्याणां धुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌। 
शिव-पूजा और शिवणत्रि-त्रतमें थोडा-सा अन्तर है! 
प्रत-शब्दके निर्वचनसे हम समझ सकते है कि जीवनमें जो 
घरणीय है--बार-बार अनुष्ठानके द्वार मन, वचन, कर्मसे जो 


प्राप्त करनेयोग्य है, वही व्रत है। इसी कारण प्रत्येक व्रतके 
साथ कोई-न-कोई कथा या आख्यान जुड़ा रहता है। इम 
कथाओंमें ऐसे-ऐसे चरित्रॉकी बातें रहती हैं, जिनके साथ उस 
ब्रतकी उत्पत्ति, परिणति और समाप्तिका संक्षिप्त इतिहास प्रथित 
रहता है। इसके अतिरिक्त इन कथाओके द्वारा यह भी 
प्रमाणित होता है कि ब्रत मानव-जीवनकी भर्म-पिपासाकी 
परितृष्तिके लिये केवल बीच-बीचमें ही अनुष्ठान करनेयोग्य 
नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यावहारिक जीवनका एक भ्रधान 
अङ्ग बन सकता है। 
इंशान-सेहितामें शिवशात्रि-त्रतके सम्यन्धर्मे कहा है-- 
माघकृष्णचतुर्दशयापादिदेवो महानिशि । 
शिवलिड्भतयोद्धृतः कोटिसूर्यसमप्रभः ॥ 
तत्कालब्यापिनी प्राह्या शिवरात्रिय्रते तिथिः॥ 
अर्थात्‌ माघन्मोसकी कृष्ण चतुर्दशीकी महानिशामे 
आदिदेव महादेव कोटि सूर्यक समान दीपिसम्पन्न हो 
शिवलिङ्गके रूपमे आविर्भूत हुए थे, अतएव शिवपत्रिनत्रतमे 
उसी महानिश्ञा-स्यापिनी चतुर्दशीका ग्रहण करना चाहिये। 
माध-मासकी कृष्ण चतुर्दशी यहुपा फाल्युनमामर्मे ही 
पड़ती है। ईद्ान-संहिताफे मतसे शिवकी प्रथम लिङ्गमूर्ति उक्त 
तिधिकी महानिद्दामें पृथिवसे पहरे-पहल आविर्भूत हुई थी, 


क 
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इसीके उपलक्ष्यमें इस ब्रतकी उत्पत्ति बतायी जाती हैं। इस 
श्लोकका “महानिशा' शब्द भी एक विशिष्ट अर्थका ज्ञापक 
है। महर्षि देवल कहते है-- 
महानिशा , द्वे घटिके रात्रेमध्यमयामयो: । 
चतुर्दशी तिथियुक्त चार प्रहर रात्रिके मध्यवर्ती दो प्रहरोंमें 
पहलेकी अन्तिम और दूसरेकी आदि--इन दो घटिकाओंकी 
(घड़ी) ही महानिशा संज्ञा है। 
ब्रत-कथामें कहा गया है कि एक बार कैलास-शिखरपर 
स्थित पार्वतीने झंकरसे पूछा-- 
कर्मणा केन भगवन्‌” व्रतेन तपसापि वा। 
धर्मार्थकाममोक्षाणां हेतुसत्वं परितुष्यति ॥ 
अर्थात्‌ हे भगवन्‌! धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस 
चतुर्वर्गके तुम्हीं हेतु हो। साधनासे संतुष्ट हो मनुष्यको तुम्ही 
इसे प्रदान करते हो । अतएव यह जाननेकी इच्छा होती है कि 
किस कर्म, किस घत या किस प्रकारकी तपस्यासे तुम प्रसन्न 
होतेहो? १ 
* इसके उत्तरमें.भगवान्‌ शंकर कहते हैं- 
` फाल्गुने 'कृष्णपक्षस्य या तिथिः स्याञ्चतुर्दशी । 
“ ज्यां या तामसी रात्रिः सोच्यते शिवरात्रिका ॥ 
, क्तत्रोपवास कुर्वाणः प्रसादयति माँ धुवम्‌। 
“म रामेन न यस्त्रेण न धूपेन म चार्चया ॥ 
तुष्यामि न तथा पुष्पैर्यथा तत्रोपवासतः ॥ 
* ' 'फाल्गुनके कृष्णपक्षकी चतुर्दशी तिथिको आश्रयकर 
जस अन्धकारमयी रजनीका उदय होता है, उसीको 'शिवरात्रि' 
हहते हैं। उस दिन जो उपवास करता है वह निश्चय ही मुझे 
तुष्ट करता हैं। उस दिन उपवास करसे मैं जैसा प्रसन्न होता 
[ वैसा खान, वस, धूप और पुष्पके अर्पणसे भी नहीं होता |! 
उपर्युक्त इलोकसे यह जाना जा सकता है कि इस ब्रतका 
प्रवास ही प्रधान अङ्ग है। तथापि रात्रिके चार प्रहरॉमें चार 
गर पृथक्‌-पृथक्‌ पूजाका विधान भी प्राप्त होता है— 
दुग्धेन प्रथमे खाने दघा चैव द्वितीयके । 
तृतीये तु तथाऽऽज्येन चतुर्थे मधुना तथा ॥ ' 
- "प्रथम अहरमें दुग्धट्ठाय शिवको 'ईशान-मूर्तिको, द्वितीय 
प्रहरमे द्धिद्वाण अघोर-मूर्विको, तृतीयमें धृतद्वार वामदेव- 
मूर्तिको एवँ चतुर्थमें मधुदाग सद्रोजात-मूर्तिको खान करकर 


उनका पूजन करना चाहिये ।' प्रभातमें विसर्जनके बाद ब्रत- 

कथा सुनकर अमावास्थाको यह कहते हुए पारण करमा 

चाहिये 5 ती 
संसारफ्लेशदग्धस्य ब्रतेनानेन शंकर! , 
असीद सुमुखो नाथ ज्ञानदृष्टिप्रदो भव॥ 

'हे शंकर ! मैं नित्य संसारकी यातनासे दग्ध हो रहा हूँ, ` 
इस ब्रतसे तुम मुझपर प्रसन्न होओ । हे प्रभो ! संतुष्ट होकर | 
तुम मुझे ज्ञनदृष्टि प्रदान करो ।' 2 

शास्त्रीय अनुष्ठानोंके मूलमें सर्वत्र ही एक गूढ़ उद्देश्य , 
निहित रहता है। क्योंकि-- ‘ 

आज्ञातज्ञापकं हि शास्त्रम्‌ । 

शास्रोंका कार्य ही यह है कि जो ज्ञात नहीं उसे ज्ञात करा 
दें। झिवरात्रिके ब्रतानुष्ठानमें झाका कौन-सा गूढ़ उद्देश्य | 
निहित है, वह किस आज्ञात तत्वको बतलाता है--यह हमें . 
जानना चाहिये, नहीं तो अनुष्ठानकी कोई सार्थकता नहीं रहेगी। 
परंतु इस अन्तर्निहित तात्पर्यको जाननेके पूर्व इसके साथ जो 
कथा संयुक्त है, उसे संक्षेपमें जान लेना आवश्यक है] ` : - 

चाराणसीका एक व्याध शिकारके लिये बनमें गया । वहाँ 
अनेक मृगोका शिकार कर लौटते समय मार्गमें वह धका-” 
माँदा किसी वृक्षके नीचे सो रहा। नींद टूटनेपर देखता है कि . 
संध्या हो गयी है । चारों ओर भीषण अन्धकार हो जानेसे मार्ग 
नहीं सूझता। उस समय घर लौटना असम्भब देख बह हिल . 
जन्तुओके आक्रमणके भयसे वृक्षके ऊपर चढ़कर उसीपर 
रात्रि वितानेका विचार करने लगा। उस दिन भाग्यवश _ 
शिवरात्रि थी और वह वृक्ष जिसपर वह बैठा था बेलका था 
तथा उसकी जड़में एक अति प्राचीन शिवलिङ्ग था। व्याध _ 
झिकारके लिये बड़े सवेरे घरसे बाहर निकल पड़ा था और 
तबसे उसने कुछ खाया नहीं था, इस प्रकार उसका उपवास 
भी स्वाभाविक ही सध गया। इस अद्भुत मणिकाञ्चन- 
संयोगसे और महादेवके आशुतोष होनेके कारण वसन्तकी , 
रात्रिमें ओसकी बूँदोसे भीगा हुआ बिल्वपत्र व्याधके देहसे 
लगकर शिवको उस लिङ्गमूर्तिपर जा गिण, इससे आशुतोषके 
तोपका पार न रहा । फलस्वरूप आजीवन दुष्कर्म करनेपर भी 
अन्तकालमें उस व्याधको शिबलोककी प्राप्ति हुई  ? 

झिवरात्रिके व्रतका स्वरूप और उसकी कथा संक्षेपमें . 


अङ्क] 


* शिवरात्रि-रहस्य * 
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यही है । अब इसके तत्के समझनेके लिये हमें कुछ गहराईके 
साथ विचार करनेकी आवश्यकता है। शिव कौन हैं? ये 
केबल पौराणिक देवता हैं अथवा वेदमें भी इनका वर्णन 
मिलता है ? वेदके अनेक स्थलॉमें इनका रुद्रनामसे उल्लेख 
हुआ है। साधन-पथमें यही ब्रह्मवादियोंके ब्रह्म, 
सांख्य-मतावलम्बियोकि पुरुष तथा योगपथमें आरूढ 
होनेवालोकि सहस्रारमें स्थित प्रणवकी अर्धमात्राके रूपमें 
कीर्तित हुए हैं। पुराणोंमें इनके आधिदैविक खरूपका अधिक 
विस्तार तथा इनकी विविध लीलाओंका वर्णन होनेपर भी 
इसमें वही गूढ़ आध्यात्मिक तत्व अन्तर्निहित है! 
शिवरत्रि-क्रतमे भी शिवका यही दार्शनिक परिचय 
अन्तःसलिला फल्गुकी धाराके समान प्रच्छन्नरूपेण प्रवाहित 
हो रहा है। उसी स्वादु सुशीतल धारामें अवगाहन करनेके 
लिये हमें और भी गहरेमें गोता लगाना पड़ेगा । इस ब्रतमें 
उपवासकी प्रधानता क्यो हुई, यह रात्रिमे ही क्यों होता है, 
चतुर्दशी और आमाचास्या--इन दो तिथियॉके साथ इसका 
योग क्यो हुआ तथा “पारण' शब्दका यथार्थ अभिप्राय 
क्या है, इन सब बातोंको हमें एक-एक करके जाननेकी 
आवश्यकता है। 

'उपवारा' शब्दका क्या अर्थ है ? (“आहारनिवृत्तिरुपवासः' 
साधारणतः निराहार रहनेको ही 'उपवास' कहते है । किंतु इस 
निर्वचनके अंदर ही इसके वास्तविक अर्थका भी संकेत 
वर्तमान है। 'आइ्‌' पूर्वक 'ह' घातुमे कर्मवाच्यमें 'घज्‌' 
प्रत्यय लगानेसे 'आहार'शब्द व्युत्पन्न होता है। इस व्युत्पत्तिक 
अनुसार जो कुछ आहरण किया जाता है, संचय किया जाता 
है, बही आहार है-- 

आहियते मनसा युद्धया इन्द्रियर्वा इति आहारः । 

मन, बुद्धि अथवा इन्द्रियेकि द्वाण जो बाहरसे भीतर 
आहत, संगृहीत होता है, उसीका नाम आहार है । स्थूल और 
सूक्ष्म-भेदसे यह आहार साधारणतः दो प्रकारका है। मन 

आदिके द्वारा आहत संस्कार ही सूक्ष्म आहार है और पश 
जञमेन्दरियद्वाए गृहीत चाब्द-स्पर्श-रूपादि स्थूल आहार है। 
इसके अतिरिक्त हम जिसे 'आहार' कहते हैं वह चावल, दाल, 
व्यञ्जनादि सर्वथा स्थूलतर आहार है। 

'उपवास' झाब्दका घातुमूलक अर्थ 'किसीके समीप 


रहना" है, सो यहाँ उसका अर्थ 'शिवके समीप' होना है। 
उपनिपदोमे जिसे “शान्त शिवमद्वैतं यव्वतुर्थ मन्यन्ते' कहा गया 
है,उस शिवके समीप जानेसे स्वभावतः ही जीवके मन-प्राणकी 
समस्त रंगीन बतियाँ अपने-आप ही बुझने लगती हैं। इसीसे 
उपवासका अर्थ होता है आहार-निवृत्ति अर्थात्‌ सूक्ष्म, स्थूल 
एवं स्थूलतर आहारका अत्यन्त अभाव । यह उपवास यदि 
यथोचितरूपेण अनुष्ठित हो तो व्रतके बहिरङ्ग अनुप्ठानेमि कमी 
होनेपर भो कोई हानि नहीं होती । इसी कारण शिवरात्रि-ब्रतमें 
“उपवास' ही प्रधान आङ्ग है। 

शिवरात्रि-ब्रत रात्रिको ही क्यों होता है, अब हमें इस 
प्रश्नका उत्तर ढूँढ़ना है । जिस प्रकार नदीमें ज्वार-भाटा होता है, 
उसी प्रकार इस विरद ब्रह्माण्डमें सृष्टि और प्रलयके दो 
विभिन्नमुखो स्रोत नित्य वह रहे हैं । मानचित्रमें जैसे पृथ्वीके 
विस्तारको छोटे-से आकारमें पाकर उसे .पकड़ लेना हमारे 
लिये सहज हो जाता है, वैसे ही इस विराट्‌ ब्रह्माण्डमें सृष्टि 
और प्रलयके जो सुदीर्घ स्रोत प्रवाहित हो रहे है, दिवस और 
रात्रिकी क्षुद्र सीमामें उन्हें बहुत छोटे आकारमें प्राप्तकर उसे 
अधिगत करना हमारे लिये सम्भव है। झारमें भी दिवस और 
रत्रिको नित्य-सृष्टि और मित्य-प्रलय कहा गया है। एकसे 
अनेक और कारणसे कार्यकी ओर जाना ही सृष्टि है और ठीक 
इसके विपरीत अर्थात्‌ अनेकसे एक और कार्यसे कारणकी 
ओर जामा हो प्रलय है । दिनमें हमारा मन, प्राण और इन्द्रियौ 
हमारे आत्माके समीपसे भोतरसे बाहर विपय-गज्यकी ओर 
दौड़ती हैं और विषयानन्दर्मे ही मग्न रहती हैं। पुनः रात्रिम 
विषयॉको छोड़कर आत्माकी ओर, अनेकक्रो छोड़कर एककी 
ओर, शिवको ओर प्रवृत्त होती है । हमारा मन दिनमें प्रकाशक 
ओर, सृष्टिकी ओर, भेद-भावकी ओर, अनेककी ओर, 
जगतको ओर, कर्मकाण्डकी ओर जाता है और पुनः रातिम 
लोटता है अन्धकारको ओर, लयकी ओर, अभेदकी ओर, 
एककी ओर, परमात्माको ओर और प्रेमकी ओर। दिममें 
कारणसे कार्यकी ओर जाता है और रामम कार्यसे कारणकी 
ओर लौट आता है । इसोसे दिन सृष्टिका और रात्रि प्रलयका 
द्योतक है। 'ेतिनेतिकी प्रक्रियाके दरार समग्त भृतका 
अस्तित्व मिराकर ममाधियोगर्मे परमात्ममे आत्मममाधातरी 
साधना ही शिषसै साधना है। इसलिये राजि ही दसा मुग्य 
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काल--अनुकूल समय है। प्रकृतिकी स्वाभाविक प्रेरणासे 
उस सभय प्रेम-साघना, आत्मनिवेदन, एकालानुभूति सहज ही 
सुन्दर हो उठती है। 
शिवरात्रिका अनुष्ठान रात्रिमें ही क्यों होता है, यह समझमें 
आ गया। अब यह समझना है कि चतुर्दशी तिथिके साथ 
इसका घनिष्ठ संयोग क्यों हुआ। परंतु चतुर्दशीके तत्वको 
समझनेके पूर्व 'अमावास्या' किसे कहते हैं, यह जानना होगा । 
'अमा' पूर्वक 'चस्‌' धातुके साथ "ण्यत्‌' प्रत्ययके योगसे 
'अमावास्था' शब्द व्युत्पन्न होता है इसकी व्युत्पत्ति यो करनी 
चाहिये कि--अमानसह अर्थात्‌ एक साथ वास करते हैं-- 
अवस्थांन करते हैं सूर्य" और चन्द्र जिस तिथिमें, वही 
अमावास्या' है। यह व्याकरण और ज्योतिपसम्मत अर्थ है। 
परतु साधन-राज्यमे सूर्य और चन्द्र परमात्मा और जीवात्माके 
बोधक हैं। अतएव समाधियोगमें जब जीव और शिव एकत्र 
अवस्थित होते हैं तय वह अद्बयानुभूतिका समय ही साधन- 
राज्यके अध्यात्मशास्रकी अमावास्या है। समष्टिभावसे प्रकृतिमें 
जब इस एकालानुभूतिकी लीला होती है, उस समय व्यष्टि- 
भावसे अपने अंदर यह लीलास्वादन सहज हो जाता है। परंतु 
एकान्त अभेदमें तो उपासना हो ही नहीं सकती, इसीलिये 
चतुर्दशीमे जीव बहुत कुछ शिवमें डूब जाता है, परंतु 


` ओोडी-सी भेदको रेखा शेष रह जाती है। वह शुभ मुहूर्त ही 
- जीवकी शिवोपासनाका, शिवपूजाका पुण्य लग्न है। तत्पश्चात्‌ 


अमावास्यामेंजीव जब शिवमें एकबारगी डूब जाता है, भेदका 
लेह भी नहीं रह जाता, 'नेति नेति'के साघनसे पूर्ण समाधिमें 
अप्वैतानुभूतिका चरमोत्कर्ष साधित होता है, तभी व्रतका 
पारण--पूर्णता सम्पन्न होती है। उसी समय 'इति इति' को 
साधनामें 'यत्र यन्न मनो याति ब्रहाणस्तत्र दर्शनम'इस 
अक्रियाका आरम्भ होनेसै ही शिवणत्रि-त्रतक्रा अनुष्ठान सार्थक 


होताही! ` न 
इस प्रकार ब्रत-कथाके तात्पर्यको हृदयंगम कर लेनेपर' 
हमारा शिवरात्रिका तत्त्वानुसंधान एक प्रकारसे पूर्ण हो जाता 
है। शास्रमे अनेक स्थलोंपर मनुष्य-देहकी एक वृक्षके रूपमें 
कल्पना की गयी है । भनुप्य-शरीरके खायुजालका गठन ही 
इस कल्पनाका मूल है । देहका ऊर्ध्वभाग--मस्तिप्क ही इस 
वृक्षका मूल है, मेरुदण्ड काण्ड है और हस्त-पादादि अङ्ग”. 
अ्रत्यङ्घके रूपमे इसकी अनेकों शाखा-प्रशाखाएँ फैली हुई हैं। 
इस अपूर्व वृक्षका मूल ऊर्ध्वदिशामें और शाखा-प्रशाखाएँ 
अधोदिशामें प्रसरित हैं। इसीसे-- 
झर्ध्यमूलमधःशाखमश्चत्थ 
कहा गया है। 
उपासक-मेदसे इस वृक्षको कोई अश्वत्थ, कोई बिल्व, 
कोई कल्पतरु या कदम्ब कहा करते है। इसी कारण कोई ' 
इसके मूलमें सदाशिवको, कोई श्रीकृष्णको, कोई साक्षात्‌ 
नारायणको देखते हैं। शिवरात्रिके व्रतको कथामें इसीलिये 
विल्ववृक्षके मूलमें शिवका स्थान है । जीवात्मा ही व्याध है, ' 
इन्द्रियरूप तीरोके द्वारा विपयरूप पक्षियोंका शिकार, कला । 
इसका कार्य है । इस प्राकृत जीवनका स्रोत जब रुद्ध होता है, 
जब वह अपने समस्त कर्मफलोंको भगवानूके अर्पण कलां 
सीख जाता है, जब देहरूप बिल्ववृक्षके त्रिगुणरूप त्रिपत्रकी , 
गुणातीत झिवके मस्तकपर 'अर्पण करता है, आसक्तिशूऱ्य हो 
जाता है, तब 'पद्मपत्रमिवाम्मसा' अर्थात्‌ जलमें पश्चपत्रके 
समान वह फिर कर्मके शुभाशुभ फलोंका भागी महीं होता, - 
जीवमुक्त होकर सामने आये हुए प्रारब्ध कर्मोको ही भोगता 
रहता है तथा शरीरान्त होनेपर कैलासके कैवल्य-धाममे ' 
परमानन्द-रसके आस्वादनमें निमग्न हो जाता है। 


आहुरव्ययम्‌। ` 


on ; ' 


अद्भुत शिव 


सतीके गहैया 'प्रेम' सतीके छैँडैया जोगी 
कामके यचैया पूरे कामके मसैया तुम। 
जगके , भौया शिव जगके हरैया काल, 

, पशुपति-गहैया पाशुपत -चलैया तुम 


' औघड-दिवैया दानी औघड़-छनैया मस्त, 
औषड़ कहैया खासे औघड़ नचैया तुम । 
सूलके धौया रखवारीके करैया प्रभो ! 
लाजके रखैया आज लाजके रखैया तुम ॥ 


Fs 


अल्का 


अङ्क ] 


* पशुपति और लिङ्ग-शब्दका रहस्य तथा लिङ्घार्घन « 
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पशुपति और लिङ्ग-शब्दका रहस्य तथा लिङ्गार्चन 


भगवान्‌ शंकरके अनेक भामोमेंसे पशुपति और लिङ्ग-- 
ये दो समझमें कम आते हे । पशुपति शब्दपर शिवपुणणकी 
वायवीय संहिताके पूर्वखण्डमें यों लिखा है-- 

स पश्यति शरीरं तच्छरीरं तन्न पश्यति। 

तौ पश्यति परः कश्चित्‌ तावुभौ तं न पश्यतः ॥ 

ब्रह्माद्याः स्थावरान्ताश्च पशवः परिकीर्तिताः । 

पशूनामेद सर्वेषां प्रोकतमेतन्मिदर्शनम्‌ ५ 

स एप बध्यते पाशैः सुखदुःखाशनः पशुः । 

लोलासाधनभूतो य ईश्वरस्पैति सूरयः॥ 


अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वर्ग वा श्वभ्रमेव वा ॥ 
(अध्याय ५) 


वह जीव शरीरको देखता है, शरीर जीवको नहों देखता । 
दोगोंको कोई उनसे भी परे देखता है, परतु थे दोनों उसे नहीं 
देखते। ब्रह्मासे लेकर स्थाबरतक सभी पशु कहलाते हैं। सव 
पशुओंके लिये ही यह निदर्शन कहा है । यह मायाफाशोमे वैधा 
रहता है और सुख-दुःखरूपी चारा खाता है और भगवान्‌ 
(मदारी) की लीलाओंका साधन है, ऐसा विद्वान्‌ लोग कहते 
हैं। यह आणी अज्ञानी है, ईश नहीं है, सुखात्मक और 
दुःखात्मक है तथा इंशकी प्रेरणासे स्वर्ग और नरकमे जाता है। 
इसलिये जीव “पशु' है और उसका 'पति' ईश है, व्रह्म है, 
इसलिये 'पशुपति' महेश्वरका एक नाम है। 

'लिड्ड'शब्दका साधारण अर्थ चिह या लक्षण है! 
संख्यदर्शनमें प्रकृतिको, प्रकृतिसे विकृतिको भी लिङ्ग कहते 
हैं। देव-चिहके अर्थमें 'लिङ्ग' शब्द शिवजीके ही लिङ्गके 
लिये आता है और प्रतिमाओको मूर्ति कहते हँ, कारण यह है 
कि औरोंका आकार मूर्तिमानक्रे ध्यानके अनुसार होता है, परंतु 
लिङ्गम आकार या रूपका उल्लेख नही है। यह चिह्मात्र है 
और चिद् भी पुरुपकी जननेद्धियका-सा है, जिसे लिङ्ग कहते 
है, परतु स्कन्दपुराणमें 'लयनाल्लिङ्पुच्यते' कहा है जिसका 
अर्थ लय या प्रलय होता है। इसीसे उसे लिङ्ग कहते हैं। 
प्रलयसे लिङ्गका क्या सम्बन्ध है। 

- प्रलयकी अग्निमें सभी कुछ भस्म होकर शिवलिडरमे 


समा जाता है। चेद-शास्त्रादि भी लिङ्गमे ही लीन हो जाते हैं। 
फिर सृप्टिके आदिमे लिङ्गसे ही सच-के-सत्र प्रकट होते हैं। 
अतः 'लय' से ही लिङ्ग-शब्दका उद्भव ठौक हो है। उससे 
लय या प्रलय होता है और उसीमें सम्पूर्ण विश्वका लय होता 
है। यह एक संयोगकी चात हे कि 'लिङ्ग' शब्दके अनेक 
अर्थमिं लोकप्रसिद्ध अर्थ अश्लील है। वैदिक शब्दोंका 
यौगिक अर्थ लेना ही समीचीन माना जाता है । यौगिक अर्थमें 
कोई अश्लोलता नहीं रह जाती । इसके सिवा अश्लीलता तो 
प्रसंगसे आती है। विपयात्मक चर्णनमें जो अश्लील और 
अनुचित दीखता हे बही वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक वर्णनोमें 
श्लील और समुचित हो जा सकता है । पशुपति और 'लिङ्ग'- 
शब्दका भी यही हाल है। 

लिङ्गार्चनमें अश्लीलताके भावकी कल्पना परम मूर्खता, 
परम नास्तिकता और घोर अनभिज्ञता है। 

हमारे देशमें प्रायः सर्वत्र पार्थिव-पूजा प्रचलित है । परंतु 
विशेष-विशेष स्थानोमे पापाणमय शिवलिङ्गकी भी स्थापना 
है। यह स्थावर मूर्तियाँ होती है। चाणलिङ्ग या सोने-चॉदीके 
छोटे लिङ्ग जङ्गम कहलाते है । इन्हें प्राचीन पाशुपत-सम्प्रदाय- 
वाले एवं आजकलके लिड्ञायत सम्दामवाल” पूजक 
व्यवहारमें लनिके लिये अपने साथ लिये फिरते हैं अथवा बाँह 
या गलेमे बांधे रहते हैं। 

लिङ्ग विविध द्रव्योक्रे बनाये जाते हैं । गरुडपुगणमें इसका 
अच्छा विस्तार है। यहाँ संक्षेपसे वर्णन किया गया है--- 

(१) 'गन्धलिट्ठ' दो भाग कस्तुरी, चार भाग. चन्दन 
और तीन भाग कुंकुमसे बनात हैं। शिवसायुन्यार्थ इसकी 
अर्चा की जाती है। 

- (२) 'पुप्पलिङ्ग' -विविध सौरभमय फूलोसे घनाकर 
पृथिवीके आधिपत्यलाभके लिये पूजते है। 

(३) 'गोशकृल्लिङ्ठ' स्वच्छ कपिलवर्गक गोवे 
खनाकर पूजनेसे शेशवर्य मिलता है, पग्तु जिसके लिये बनाया 
जाता है घह मर जाता है। मिद्टीपर गिरे गोलक व्यवादा 
चर्जित है। 

(४) *रजोमयलिड्ड' 


रजसे यमाकर पृजनेबास्त 
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विद्याधरत्र और फिर शिवसायुज्य पाता है।. 

(५) 'यवगोधूमशालिजलिङ्गः जौ, गेहूँ, चावलके 
आरेका बनाकर श्रीपुष्टि और पुत्रलाभके लिये पूजते हैं। 

(६) 'सिताखण्डमय' लिङ्गसे आरोग्यलाभ होता है! 

(७) 'लषणजलिङ्ग' हरताल, त्रिकटुको लवणमें 
मिलाकर बनता है। इससे उत्तम प्रकारका वशीकरण होता है। 

(८) 'तिलपिष्टोत्यलिङ्ग' अभिलापा सिद्ध करता है! 
इसी तरह-- ॥ 

(९--१२) 'तुषोत्यलिङ्ग' मारणशील है, *भस्ममय- 
लिङ्ग' सर्वफलम्रद है, 'गुडोत्थलिङ्ग' प्रीति बढानेवाला है और 
“शर्करामयलिङ्ग' सुखप्रद है! 

(१३-६४) 'वंशाङ्करमयलिङ्ग'वंशकर है, 'केशास्थि- 
लिङ्ग” सर्वेशन्रुनाशक है। ५९ 

(१५--१७)' 'द्रमोद्धतलिङ्ग' दाख्यिकर, 'पिष्टमये' 
विद्याप्रद और 'दधिदुग्धोळवलिट्ट' कीर्ति, लक्ष्मी और सुख 
देता है। ॥ 

* (१८--३१) 'धान्यज' धान्यप्रद, 'फलोत्य' फलप्रद, 
'धात्रीफलजात' मुक्तिप्रद, 'नवनीतज' कीर्ति और सौभाग्य 


(दत्ता है।- ` ' 
"(२२--२७)  'दूर्वाकाण्डज' अपमृत्युनाशक, 
* म्कपूरज'' सुक्तिप्रद, 'अयस्कान्तमणिज' सिद्धिद 


- 'मौक्तिक' सौभाग्यकर, स्वर्णनिर्मित' 'महामुक्तिप्रद, 
“राजत” भूतिवर्धक है। 2 
(२८--३६) 'पित्तलज' तथा “कांस्यज' मुक्रितिद, 
अपुज', 'आयस' और 'सीसकज' शत्रुनाशक होते हैं। 
'अष्टधातुज' सर्वसिद्धिप्रद, 'अष्टलौहजात' कुप्ठनाशक, 
'बैदूर्यज' शतरुदर्पनाशक और “स्फटिकलिड्ड" सर्वकामप्रद हा 
परंतु ताम्र, सोमक, रक्तचन्दन, शङ्ख, कासा, लोहा-- 
इन द्रव्योके लिङ्गोकी पूजा कलियुगमें वर्जित है । पारेका 
शिवलिङ्ग विहित है और ऐश्‍वर्यदायक है! ' पत? 

* लिङ्ग बनाकर उसका संस्कार, पार्थिवलिङ्गीक छोड़ 
सब लिङ्घकि लिये करना पड़ता है। खर्णपात्रमे दूधके 
तोन' दिनोतेक रखकर फिर 'तर्यम्यकं यजामहे" आदि 
जान कराकर वेदीपर पार्वतीजीकी पोडशोपचारसे पूजा 
उचित 'है। फिर पात्रसे उठाकर लिङ्गको तीन दिन 


के 


, और 
` अंदर 


क्रमी 


क क ह अक जजाप 


गङ्गाजले रखना होता है। फिर प्राण-प्रतिष्ठा करके स्थापना: ' 
की जाती है। 0, 
पार्थिवलिङ्ग एक या दो तोला मिट्टी लेकर बनाते है। 
ब्राह्मण सफेद, क्षत्रिय लाल, वैश्य पीली और शूद्र काली ' 
मिट्टी लेता है। परेतु यह जहाँ अव्यवहार्य हो, वहाँ कोई हर्ज _ * 
महीं, मिट्टी चाहे जैसी मिले। १. कक 
लिङ्ग साधारणतया अन्नुप्ठ-प्रमाणका बनते हँ! 
पापाणादिके लिङ्ग मोटे और बड़े बनते हैं। लिङ्गसे दूनी वेदी . 
और उसका आधा योनिपीठ करना होता है। लिङ्गकी लंबाई . 
कम होनेसे शत्रुकी वृद्धि होती है। योनिपीठ बिना या 
मस्तकादि अङ्ग विना लिङ्ग बनाना अशुभ है। पार्थिबलिड़ , ७ 
अपने अँगूठेके एक पोरवेभर बनाना होता है । लिङ्ग सुलक्षणः | 
होना चाहिये। अलक्षण अमङ्गलकारी होता है ।'- जो. 
लिङ्गमात्रकी पूजामें पार्वती-परमेश्वर दोमोंकी पूजा हो .' 
जाती है। लिङ्गके मूलमें ब्रह्मा, मध्यदेशमें त्रिलोकीनाथ विष्णु ¦ । 
और ऊपर प्रणवाख्य महादेव स्थित हैं। वेदी महादेवी हैं और: 
लिङ्ग महादेव हैं। अतः एक लिङ्गकी पूजामें सरकी पूजा'हो ` - 
जाती है-- (लिड्डगुराण) । पारदके लिङ्गका सबसे अधिक 
माहात्थ है। 'पारद'-शब्दमें प-्बिष्णु, आश्कालिका, 
रूशिव, दन्ब्रह्म--इस तरह सभी स्थित है । ठसके बने ` ” 
लिङ्गक्रो पूजासे,जो जीवनमे एक वार भी की जाय, तो धन, ' 
ज्ञान, सिद्धि और ऐश्वर्य मिलते हैं। 5 । 
यहाँतक तो लिङ्ग-निर्माणकी बात हुई । परंतु नर्मदादि 7 ' 
नदियोमे भी पापाणलिङ्घ मिलते हैं। नर्मदाका वार्णलिङ्ग . 
भुवित-मुक्रित दोनो देता है । वार्णलिङ्गकी पूजा इन्द्रादि देखोनि 
की थी। इसकी वेदिका बनाकर उसपर स्थापना करके पूजा 
करते हैं । वेदी ताँचा, स्फटिक, सोना, पत्थर, चाँदी या रुपयेकी 
भी बनाते हैं। डा 
परंतु नदीसे वाणलिङ्ग निकालकर पहले परीक्षा होती है । . 
फिर संस्कार । पहले एक बार लिङ्गके बराबर चावल लेकर 
ताले । फिर दूसरी यार उसी चावलसे तौलनेपर लिङ्ग हलका 
ठहरे तो गृहस्थोके लिये वह लिङ्ग पूजनीय है। तीन, पाँच या 
सात चार तौलनेपर भी तौल घरावर निकले तो उस लिङ्गको ' 
जलमें फेंक दे। यदि तौलमें भारी निकले तो वह लिङ 
उदोसीनेकि लिये पूजनीय है-- (सूतसंहिता) । तौलमे 


अङ्क) - है 


* पशुपति और लिङ्ग-शब्दका रहस्य तथा लिड्रार्चन « 
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कमी-वेशी ही वाणलिड्रकी पहचान है । जब वाणलिड्ठ होना 
निश्चित हो जाय तब संस्कार करना उचित है । संस्कारके बाद 
पूजा आरम्भ होती है । पहले सामान्य विधिसे गणेशादिकी पूजा 
होती है। फिर वाणलिङ्गकी स्नान कराते हैं। स्नान करकर यह 
ध्यान मन्त्र 
ॐ प्रमत्तं शक्तिसंयुवते वाणाख्ये च महाप्रभम्‌ । 
कामवाणान्वितं देवं संसारदहनक्षमम्‌ । 
शृङ्वारदिरसोल्लासँ वाणाख्ये परमेश्वरम्‌ ॥ 
पढ़कर मानसोपचारसे तथा फिरसे ध्यानकर पूजा 
करनी होती है। भरसक पोडशोपचार पूजा होती है । फिर जप 
करके स्तवपाठ करनेकी पद्धति है। वाणलिङ्गकी पूजामें 
आवाइन और विसर्जन नहीं होता। 
वाणलिङ्गके प्रकार बहुत हैं। विस्तारभयसे यहाँ हम 
उनका उल्लेख नहीं करते । हाँ, यह जानना आवश्यक है कि 
वार्णलिङ्ग निन्द्य न हो । कर्कश होनेसे पुत्र-दारादिक्षय, चिपटा 
होनेसे गृहभंग, एकपार्श्वस्थित होनेसे पुत्र-दारादि-घनक्षय, 
शिरेदेश स्फुटित होनेसे व्याधि, छिद्र होनेसे प्रवास और 
लिङ्गमें कर्णिका रहमेसे व्याधि होती है। ये निन्द्य सिङ्ग हैं, 
इनकी पूजा वर्जित है। तीक्ष्णाग्र, वक्रशीर्ष तथा त्रिकोण लिङ्ग 
भी वर्जित हैं। अति स्थूल, अति कृश, स्वल्प, भूपणयुक्त 
` मोक्षार्थियोकि लिये हैं, गृहस्थोके लिये वर्जित हैं। 
मेघाभ और कपिल वर्णका लिङ्ग शुभ है, परंतु गृहस्थ 
लघु या स्थूल कपिल वर्णवालेकी पूजा न करे । भौरकी तरह 
काला लिङ्ग सपीठ हो या अपीठ संस्कृत हो या मन्त्रसंस्कार- 
रहित भी हो तो गृहस्थ उसकी पूजा कर सकता है । वाणलिङ्ग 
प्रायः कँवलगट्टेकी शकलका होता है। पकी जामुन या 
मुरगीके अंडेके अनुरूप भी होता है। श्वेत, नीला और 
शहदके रंगका भी होता है। ये ही लिङ्ग प्रशस्त है। इन्हें 
वाणलिङ्ग इसलिये कहते हैं कि वाणासुरने तपस्या करके 
महादेवजीसे वर पाया था कि ये पर्वतपर सर्वदा लिङ्गरुपमें 
प्रकट हें! एक वाणलिङ्गकी पूजासे अनेक और लिङ्गो 
पूजाका फल मिलता है! 
पार्थिव-पूजा 
'ॐ हराय नमः' मन्त्रये मिट्टी लेकर `'३ॐ महेश्वराय 
नम" मनसे अंगूठे पारभरका लिङ्ग बनावे। तल भामे 


बाटें । ऊपरी भागको लिङ्ग, मध्यको गौरी-पीठ और मीचेके 
अंशको वेदी कहते हैं। दायें या यायें किसी एक हो हाथसे 
लिङ्ग घनाबे । असमर्थ होनेपर दोनो लगा सकता है । लिङ्ग बन 
जाय तो उसके सिरपर नन्ही-सी मिट्टीकी गोली यनाकर रखी 
जाती है। यह वग्र है। पूजनेवाला कोई दूसरा हो तो शिवके 
गात्रपर हाथ रखकर 'ॐ हराय नमः? और '३% महेश्वराय 
नमः' कहे पूजाके समय पोडशोपचारकी सामग्रीमें बिल्वपत्र 
आवश्यक है । माथेपर भस्म या मिट्टीका त्रिपुण्ड और गलेमे 
रुद्राक्षकी माला अवश्य होनी चाहिये। आसनशुद्धि, जल- 
शुद्धि, गणेशादि देवताओंकी पूजा करके इस प्रकार भगवान्‌ 
शंकरका ध्यान करे-- 
उॐध्यायेन्मित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं 
रत्माकल्पोस्ज्वलाङ्गं परशुपृगवराभीतिहस्तं प्रसननम्‌। 
पद्मासीनं समन्तात्‌ स्नुतममरगणैः व्याघ्रकृत्ति वसाने 
विश्वाद्य विश्वबीजे निखिलभयहरं पञ्चबवन्रे त्रिनेत्राम्‌ ॥ 
यह ध्यान पढ़कर मानसोपचारसे पृजन करे, फिर वही 
घ्यान-पाठ करके लिङ्गके मस्तकपर फूल रखे । तब '३% 
पिनाकधृक्‌ ! इहागच्छ, इहागच्छ, इह तिष्ठ, इह तिष्ठ, इह 
संनिधेहि, इह संनिधेहि, इह संनिरूद्धयस्व, इह संनिरुद्धयस्व, 
अत्राधिष्ठानं कुरु, मम पूर्जा गृहाण ।' इसी प्रकार आवाहनादि 
कर । पीछे 'ॐ शूलपाणे ! इह सुप्रतिष्ठितो 'पव' मन्त्रसे 
लिङ्ग-प्रतिष्ठा करे । फिर 'ॐ पशुपतये नपः' मन्त्रे तोन यार 
शिवके मस्तकपर जल चढ़ाये। तदनन्तर मस्तकपरका चञ्ज 
फॅककर चार अरवा चावल चढ़ाये। तत्पश्चात्‌ पाद्यादि 
दशोपचार *ॐ एतत्‌ पाद्यम्‌ समर्पयामि ॐ नमः शिवाय 
नमः"? इदमर्घ्यम्‌ सपर्पयामि 39 नमः शिवाय नमः' इत्यादि 
क्रममै मन्त्रके साथ करै । शिवके अर्ध्यमें वेला और बेलपत्र 
देना होता है और स्तानके पहले मधुपर्क । इसके बाद शिवकी 
अप्टमूर्तिक्री पूजा करनी चाहिये। गन्ध-पुष्प लेकर पूर्वमे 
आरम्पकर उत्तरावर्ती मार्गमे आदवों दिशा अग्नरवोणपर 
आकर समाप्त करना होगा। जैसे-- 
एने गन्यपुष्ये 39 शर्वाय क्षितिमूर्तये नमः' (पूः) ! 
पते गन्यपुष्चे ॐ भवाय जलमुर्तये नमः? (ईशान) । 
एते गन्यपुष्पे ३ॐ स्ट्राय अग्निमूतये नमः! (उनर) ३ 
“एने गन्यपुष्पे ३४ उपाय यायुपूनाय सग णाय)! 


क टा, 
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'एते गन्धपुष्पे ॐ भीमाय आकाशमूर्तये नमः? 
(पश्चिम) । 
“एते गन्धपुष्पे ॐ पशुपतये यजमानमूर्तये नमः' 
(मैर्ऋल्य) । 
भते गन्धपुष्पे ॐ महादेवाय सोममूर्तये नमः' 
(दक्षिण) । 
“एते गन्धपुष्पे ॐ ईशानाय सूर्यमूर्तये नमः" 
; (अग्निकोण) । 
` --इस प्रकार अष्टपमूर्तिपूजाके अनन्तर यथाशक्ति जप 
करे, पुनः जप और पूजाका भी विसर्जन 'गुह्ातिगुहा"' 
इत्यादि मन्त्रोसि करे । फिर दाहिने हाथका अंगूठा और तर्जनी 
मिलाकर उसके द्वारा “बम बम' शब्द करते हुए दाहिना गाल 
बजाये। अन्तमें महिम्मःस्तोत्र या और कोई शिव-स्तुति पढ़ना 
आवश्यक है।.तदान्तर प्रणाम करके दाहिने हाथसे अर्ध्य- 
जलसे आत्मसमर्पण करके लिङ्गके मस्तकपर थोड़ा जल 
चढ़ाये और कृताञ्जलि हो क्षमा-प्रार्थना करे। 
आघाहने म जानामि सैव जानामि पूजनम्‌। 
"बिसर्जन, न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर ॥ 
* इस मकार क्षमा-आर्थना करके विसर्जन करमा होता है। 
ईशानकोणमें जलसे एक त्रिकोणमण्डल बनाकर पीछे संहार- 
- मुत्राद्वार एक निर्माल्यपुप्प सुँघते हुए उस त्रिकोणमण्डलके 
- ऊपर डाल देना होता है । इस समय ऐसा सोचना चाहिये कि 
भगवान्‌ शंकरे मेरे हत्कमलमें प्रवेश किया है। इसके बाद 
"ते गन्धपुष्पे ॐ चण्डेश्वराय नमः' '३ॐ महादेव क्षमस्य' 


कहकर शिवको लेकर मण्डलके ऊपर रख देना होता है। . , 


ज्योतिर्लिङ्ग 


शैवपुराणोमें बारह ज्योति्लिङ्गोका उल्लेख है। 


[ शिवोपासनां.. 


काशीधामके विश्वेश्वरलिङ्ग इन सबमें प्रधान हैं । इनका नाम ` 


सबसे पहले लिया जाता है। औरंगजेबके “समयमें 
मुसलमानोके उपद्रवसे चह ज्योतिर्लिङ्ग ज्ञानवापीके भीतर 
सुरक्षित रहा। बदरिंकाश्रममें केदारेश्वर दूसरे हैं।'कृष्णाके 


किनारे श्रीशैलपर मल्लिकार्जुन तीसरे हैं। वहीं भीमशंकर चौथे , 

हैं। कश्मीर-प्रदेशके उश्ष्कारमेँ अमरेरवर या अमरनाथ पाँचवे - 
हैं। उज्जयिनीमें महाकालेश्वर छठे हैं। महाकालेश्वरकी. 
मूर्तिको अलतमश बादशाहने शक ११५८ में तोड़ डाला था! ,, 


सूरत या सौराष्ट्रदेशमें सोमनाथके मन्दिरको संवत्‌ १०८१में 


महमूद गजनवीने नष्ट किया और लूट ले गया। यह सातवें * 


हैं। चिताभूमि झारखण्डमें वैद्यनाथजी आठवें हैं। औड़देशमें 
नागनाथ नवें हैं। शिवालयमें घुश्मेश (या शैवालमें सुपमेश) 


दसवें हैं। ब्रह्मगिरिमें ध्यम्बकनाथ ग्यारहवें हैं। सेतुबन्धमें '. 
रामेश्वर वारहवे हैं। शिवपुराण उत्तरखण्डके तीसरे अध्यायमें , ' 
उपर्युक्त माम दिये हुए हैं। परतु द्वादश ज्योतिर्लिङ्गसतोत्र प्रसिद्ध " 


है। उसमें कावेरी और नर्मदासंगमपर माम्धातापुरमें 


ओंकारेश्वर नाम लिङ्गको चौथा बताया है! सह्याद्रिकी "| 


चोटीपर गोदावरीके किनारे तरयम्यकनाथका पता बताया है। 
भीमशंकरका ठीक पता वहाँ भी नहीं लिखते। इलापुरेमे 
घुश्मेश्वरकी जगह धृष्णेश्वरको बाहरवाँ ज्योतिर्लिङ्ग बताया 
है। इन स्थानोंका ठीक पता लगाना स्वतन्त्र विषय है। 


'शिवोपासनामें शतरुद्रीयकी महत्ता 


} (साहित्य-विद्याप्रवीण, राष्ट्रभाषाप्रदीण, संस्कृत-भाषा-कोविद, कोल्लूर, अवतारशर्मा, एप ए“, थी-एसः सी» थी-एड) * 


आशुतोष भगवान्‌ शंकरकी उपासनामें 'शतरुद्रीय' का 
अन्यतम स्थान है, शैव-सम््रदायमें शत-शत सम्भावना तथा 
स्तोत्र-प्रकारोकी मान्यता है 
शतधा भावित्रो रुद्र: शतधा गदितोऽपिं घा । 
* मनोजं देहजं दुःखं शंकरः ॥ 
मनोजं देहज दुःखे सर्व hrs शं ई , 
_ कान का गाय सा गि मे काम सण वा पय नमन रुद्रकी शतधा सम्भावंनासे मानसिक दुःख आर 


ह १-दु ठासं गौतमो मोक्षमाह । 


कल ~ 


शतघा प्रवचनसे देहज दु-खॉका नाश होता है। दुःखोंका 
सर्वथा नाश, जो तार्किक परिभाषामें "दुःखात्यन्ताभाय' कहा 
जाता है, वही मोक्ष है ।' सांसारिक दुःखोसे बचनेका एकमात्र 


साधन है 'उपासना'। उपास्य वस्तुको शास्त्रोक्त विधिमे - 
बुद्धिका त्रिपय बनाकर, उसके समीप पहुँचकर तैलधाराकै * 


तुल्य समान वृत्तियोके प्रवाहसे जो दीर्घकालतक उसमे स्थित 


अङ्क ] 


+ शिवोपासनामे शतरुद्रीयकी महत्ता * 
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रहता है, उसे 'उपासना' कहते है ।! 'उपास्य-उपासक और 
उपासनापद्धति' यह उपासमाकी त्रिपुटी है। 

प्रत्येक उपासकको श्रद्धा और भक्तिके साथ ज्ञानॉकी 
इच्छाके साथ-साथ अपने उपास्यका चयन बहुत ही सावधानीसे 
करना चाहिये। यदि अपना उपास्य सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, 
कृपालु और आशुतोष हो तो उपासकको सिद्धि करबदरवत्‌, 
(हाथमें वेरकी भाँति) हो जाती है। ऐसे भगवान्‌ शिवजी 
ही हैं--इसके अनेकानेक प्रमाण हमे वेदों और पुरणोमे 
मिलते हैं। महान्‌ शिवभक्त पण्डित अप्पय्यदोक्षित इनकी 
आशुतोयताका परिचय बहुत ही मार्मिक ढंगसे इस प्रकार 
देते हैं-- 
चपुःपआदुर्भावादनुमितमिदं जन्मनि पुरा 

पुरारे न क्वापि क्वचिदपि भवन्तं प्रणतवान्‌ । 
नमन्सुक्तः सम्प्रत्यहमतमुरग्रेडप्पमतिमान्‌ 
इतीश क्षन्तव्यं त्तदिदमपराधद्वयमपि ॥ 

अर्थातू--'हे भगवान्‌ शंकर ! मेरे इन दो अपराधॉको 
क्षमा करें। उनमें पहला अपराध यह है कि शतजन्ममें मैं 
कभी भी, कहींपर भी आपको प्रणाम न कर सका और अगले 
जन्ममे भी मैं आपको प्रणाम करनेमे असमर्थ हूँ। क्योंकि अब 
केवल एक बार आपको प्रणाम करनेसे में अशरीर हो आपकी 
सायुज्यमुक्ति पानेवाला हूँ यह मेय दूसग अपराध है'-- 
इससे यह सिद्ध होता है कि कृपालु “आशुतोप' भगवान्‌ शेकर 
मात्र एक वार प्रणाम करनेसे प्रसन्न हो परमपुरुपार्थ- 
मोक्षको प्रदान कर देते हैं। आन्ध्र प्रदेशके आव्यगोदावरी- 
मण्डलमें अनेकानेक शैव-क्षेत्र विराजमान हैं, जिनमें 
एकका नाम है 'क्षणमुकतेश्वर', जहाँ मुक्ति-कान्ता- 
सहित शिवजीके दर्शनमात्रसे लोग समस्त पापोसे मुक्त 
हो जाते हैं। 


वेदों, आगमों, स्मृतियो तथा पुरणेतिहास अन्थोमे भी 
शिवजीके परत्रह्मतत्वकी विवेचना को गयी है। वेदमे परह्य 
परमेश्वर रुद्रका उल्लेख मिलता है। परत्रह्मके तीन रूप होते 
हैं---पहला कार्यरूप है--जो सृष्टिका उपादानकारण बताया 
जाता है।*'विश्‍्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमार्न च 
यत्‌ सर्वो होप रुद्रः' यह श्रुति रुद्रके उपादानकारणत्वका 
परिचय करती है। 

दूसरा सूष्टि-स्थिति-संहार करनेवाला मूर्त-कूष है।” 
अशेष भुवनोंके कारण परब्रह्मने ही विश्वसृष्टि-स्थिति- 
संहारादि कार्योक्रो निभानेके लिये प्रथम देवता रुद्रके रूपमें 
अपनेको प्रकट किया। “यो देवानां प्रथमं पुरस्तात्‌ 
विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः' “प्रथमों देव्यो भिषक्‌' इत्यादि 
श्रुतियाँ तथा-- 

मूर्यप्टकमधिष्ठाय बिभर्तीदै चराचरम्‌। 

आत्मत्रयमधिष्ठाय सृष्ट्यादि प्रकरोति सः॥ 

संहारश्च मृडायत्तः उत्पत्तिर्भवनिर्मिता । 

रक्षा तु मृडसंलग्ना सृष्टिस्थितिलये शिव; ॥ 

--इत्यादि आगमेकि प्रवचन रुद्रके इस दूसरे परब्रह्म- 
तत्त्वको प्रकट करते हैं। ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वर मामक 
आत्मत्रयका आलम्बन होनेपर भी भगवान्‌ रुद्र संहारकर्ता 
माहेश्‍वर-स्वरूपको ही अपना प्रधान अधिष्ठान मानते है। 
इसीलिये कार्यकालमें उनको मूर्ति 'घोरा' मानो गयी हे । 
इनका कारणरूप 'शिवा' है। ये दो स्वरूप अआ्नि-तन्यमे 
सम्बन्धित हैं, इसलिये इन दोनों कार्य-कारण ब्रह्मतन्येकि 
समाहत रुद्रका अग्निसे अभेद बताया गया है।* 

विचारमार्गमें तास्विक दृष्टिको थे दोनो स्वरूप अविद्या 
मूलक दीख पड़ते हैं। निर्गुण, निरञ्जन, 


त >. त 


सत्यज्ञानानन्द-लक्षण जा परम्प ह, चहा परव्रद्यया खच्या 


उर्गच्पदानस्दयन, 
स्गच्येदानचदसन, 


१-उपासने ताम--यधाशासमुपास्यम्पार्चम्प विपयोकरगेन सामीप्यमुपगम्य तैलधायवत्‌ संमानप्रयदप्रापिए दोहे यदासन 


तदुपासनमाचक्षते' (भगवद्रीता शॉकरभाष्य) । 
२-मोक्षे धीर्जानम'-- (नामलिड्रानुशासन) । 


अव्रह्मणरच त्रीणि रूपाणि--एके कार्यकूपम्‌-“सर्वोपदानतपा मवामरस्‌ 


४४इतरतू पुरुषाख्यं सृष्टिस्थितिमहारनिमित्तम्‌।' 


५-तग योऽसी सहारकर्ता ते मर्वहा देगोशथितिप्टति। कार्यझते तन सा घ देचन्प घेण बनू 4 अन्या दि 


६-सद्रो या एप यदत्ति---तसौते दे तमु घेणन्या शिवान्या 2) 


है 
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स्वरूप है।' यह रूप मायासे मुक्त है। कार्य-कारणरूपमें 
माया इनकी प्रकृति होनेपर भी 'मायी' होनेके कारण ये रुद्र 
मायाके जालमें'फँसते नहीं ।' इस विचारणासे यह सिद्ध होता 
है कि 'रुद्र' ही पख्रह्य हैं। 
रुद्राध्यायका स्वरूप--परवह्य परमेश्वर रुद्रापरपर्याय 
शिवकी संस्तुति वेदमन्त्रोमे भी एकादश अनुवाकोंमें की गयी 
है, जो रुद्राध्यायके नामसे प्रसिद्ध है। इस रुद्राध्यायके 
प्रबचनसे यजुर्वेदको वेदत्रयीमें उत्कृष्टतम स्थान प्राप्त हुआ ।* 
समस्त वेदराशिके 'मध्य “मणि'के रूपमें यह रुद्राध्याय 
विराजमान है। वेदत्रयीके ' मध्यमें यजुर्वेद है, जिसके 
चतुर्थकाण्डके' पञ्चम. और सप्तम प्रपाठकोमे 'रुद्रप्रश्न' के 
नामसे रुद्रमन्त्र पाये जाते हैं। रुद्राध्यायके आरम्ममें भगवान्‌ 
रुद्रके बहुत-से नाम चतुर्थी-विभक्ति-पुरस्सर हो 'नमो नमः' 
शब्दोंसे बारंबार दुहराये जानेके कारण इस विभागका नाम 
निमकम्‌' पड़ा। इसी प्रकार अन्तिम प्रपाठकके ममन्त्रोमें 
भगवान्‌ रुद्रसेअपनी मनचाही वस्तुओंकी प्रार्थना 'च मे च मे! 
अर्थात्‌ 'यह भी मुझे, यह भी मुझे' शब्दोंकी पुनरावृत्तिके साथ 
की गयी हैं। इसलिये इसका नाम 'चमकम्‌' पड़ा । इन दोनों 
नमके-चमकोका समष्टि रूप ही 'रुद्राध्याय' हे । 'शतरुद्रीय' 
इसी रुद्राध्यायका नामान्तर है। ईशानयज्ञके' रहस्य-प्रकरणमें 
शंतरुद्रीय शब्दकी व्युत्पत्ति दिखाकर ब्रह्मविद्याका प्रतिपादन 
करनेसे इसको उपनिपद्‌-प्रपत्ति दी गयी है 
रुद्राध्यायका प्रतिपाद्य--सर्वशक्तिमान्‌ परत्रह्म 
* परमेश्वर भगवान्‌ रुद्रके प्रणाम-प्रवचनसे रुद्राध्यायका आरम्भ 
प्रणवपूर्वक इस प्रकार हुआ---'3 नमो भगवते रुद्वाय | 
जिसका अर्थ है 'पड्गुणेश्‍वर्यसम्पन्न रुद्रको प्रणाम है।' 
भगवान्‌ रुद्रकी संहारकर्त्री प्रभूति तनुवोंका समाहत नाम 'घोरा' 


है। वे शरीर देखनेमें भयजनक हैं। इसलिये प्रथमानुवाकरमें..' | 


तृ शिबोपासना- ॥ 


भगवान्‌ रुद्रके मन्यु (क्रोध) और आयुधोंकी सुति - 


“नमस्ते रुद्र मन्यवेर' इत्यादि मन्त्रोसे करके उस महां 
देवके क्रोधको शान्त करते हैं! “वैवास्य घोरा _तनूः तां 
तेन शमयति' नामक श्रुति इस विनियोगका मूलाधार है! 
इसके वाद “नमो हिरण्यबाहवे' इत्यादि मन्त्रोसे लेकर आठवें 
अनुवाकतकके भागसे महादेवके विराट्स्वरूपकी स्तुतिकर 


उन्हें प्रसन्न करते हैं। ये मन्त्र बहुत ही शक्तिशाली औरं . ' 


भगवान्‌ रुद्रके अत्यन्त प्रीतिपात्र माने जाते है।' तत्पश्चात्‌ 


दशम और एकादश अनुवाकोंसे उनसे अभयप्रदानकी याचना , 


की गयी है। यही महावाक्यार्थ है। समप्टिमें हम इस 


शतरुद्रीयको 'माला-महामन्त्र' कहें तो कहं सकते. हैं। , 


चमकानुवाकोंको रुद्राध्यायका शान्तिपाठ भी कहते हैं। 
लघुरुद्र, महारुद्र और अतिरुद्र तथा 
उनका ज्ञान-हेतुत्व > 


रुद्रपाठके तीन मुख्य प्रभेदोका उल्लेख मेरुतन्त्रमें पाया. 


जाता है-- 
रुद्रीभिरिकादशभिः लघुरुद्रः प्रकीर्तितः 
अनेन सिक्तं यैर्लिङ्गं ते न पश्यन्ति भास्करम्‌॥ 


रुटरैकादशिनीके एक बार पारायणका नाम ही "लघुरुद्र . 


है। रुद्रपारयण इसीका नामान्तर है। इस लघुरुद्र-विधिसे 
लिङ्गाभिपेचन करनेवाला शीघ्र ही मुक्ति” प्राप्त 
कर लेता है। १" 
लघुरुद्रके ग्यारह आवृत्तियोके समाहार-पाठ और जपको 
हारुद्र' कहते हैं, जिससे जप-होमादि करनेसे दरिद्री भी 
भाग्यवान्‌ बन जाता है। महारुद्रके पाठपूर्वक किया गया होम 
सोमयागका फल प्रदान करता है। | 


Como eam mee | निरञ्जनं सत्यज्ञानानन्दलक्षणम्‌ | 


र-मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्वरम्‌। 
३-विद्यासु शरुतिरुत्कृष्टा श्रुती र्द्रेकादरिमी तथा ।' 
४-अतएव रहस्पप्रकरणे आम्नायते--एकशतमध्वर्युशाखा. 
'शतरुद्राद्वर्च' इति छ प्रत्यय. । अनया स्ट्रोपनिपदा ब्रह्मविद्या 
* -धु-हेश्वर्यस्य समग्रस्य दोर्यस्प यशसः रिय. 

ज्ञानवैणग्ययोश्चेब पण्णा भग, झतोरणा॥ ' 

न इस प्रववनके अनुसार 'मगवान्‌' शब्दका अर्थ 
हि “दु दवितीयप्रधृतिभिरष्टाभिरनुवाकैदैवन्य 


(श्वेता» उप» ४। १०) 
. तासु सर्वासु चेयं रुद्रोपनिपदाम्तायते--शरते स्द्रा देयता असेति शतसद्वीयमुच्ये। ' 


विद्या प्रतिपाद्यते। (भट्टभास्फरका उपोद्धात भाष्य) 


पंदगुणैशवर्यसम्पन् छता है 


चैरवल्पेण स्तुति नमस्कार च फरीति एवं च दैव खुरे प्रसीदति। 


अङ्क] 


* शिवोपासनामें शतरुद्रीयकी महत्ता * 
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महारुद्रपाठके एकादशावृत्तियासे (स्द्राध्यायके १९५११० 
१२१ एक सौ इक्कीस संख्यामें जप करनेसे) समाहत- 
पाठविधिको 'अतिरुद्र' कहते हैं, जिससे ब्रह्महत्यादि 
निष्कृतिरहित पापॉका भी प्रक्षालन हो जाता है। इस पाठकी 
कोई तुलना ही नहीं है। 

सदैव रुद्रजप करनेवालेको शीघ्र ही ज्ञानोदय हो 
जायगा | यदि दिनमे किसीको थोड़ा भी अवकाश मिल जाय 
तो उस समय यदि केवल एक वार भी शुद्ध रीतिसे रुद्रजप 
करे तो उसे भी ज्ञान-प्राप्ति हो जाती है ! 'कैवल्योपनिषद'में भी 
रुद्राध्यायके एक बार जप करनेमात्रसे ज्ञानप्राप्ति वतायी 
गयी है—- 

'यः शतरुद्रीयमधीते सर्वदा सकृद्वा जपेत्‌ ज्ञानमाप्मोति । ' 
स्द्रमन्त्रोंका विनियोग एवं विविध 
उपासनापद्धतियाँ 

भट्टभास्कराचार्यकृत 'रुद्रममक'के भाप्यके अन्मे 
रुद्रमन्त्रोके अनेकानेक विमियोग एबं उपासनापद्धतियोका 
विवेचन किया गया है। उनमेंसे कुछ काम्योपासमाओका 
परिचय इस प्रकार है-- 

९-राज्यप्राप्तिके लिये--घृताक्त पायसको रुद्राध्यायसे 
अभिमन्त्रित करनेके उपरान्त अयुत संख्यामे “मानस्तोके 
तनये० इस मन्त्रमे उसका विधिपूर्वक होम करनेसे राज्यकी 
प्राप्ति निर्दिष्ट है।' 

२-राज्यभोगके लिये--'प्रमुछ घम्वनस्त्व' इस 
मन्त्रसे भगवान्‌ रुद्रपर एक लाख संख्यामें सौगन्धिक कमल 
तथा कुमुदोंस पूजन करनेसे राजा ऐश्वर्यको प्राप्त कर लेता 
है) 


३-श्री-वित्त-द्रव्य-प्राप्तिके लिये--रुद्र, महारुद्र 
अथवा अतिस्द्रोमे किसी एकसे अभिमन्त्रित खीरको अयुत 
संख्यामें हवन करनेसे सम्पत्ति और शोभाको प्रचुर मात्रामें 
उपलब्धि बतायी गयी है।* 

"इमा रुद्राय -~इस मन्त्रसे लाख संख्यामें तिलहोम 
करनेसे अशेष घनप्राप्तिका निर्देश है । 

अपने ही रसोई-घरकी अग्निमें 'प्रमुञ्च धन्वनस्त्व०' 
इत्यादि मन्त्रोसे आठ सहख पर्याय चरुहोम (अन्नका हवन) 
करनेसे अक्षय द्रव्यसिद्धि बतायी गयी है।” 

४-सुबृष्टि और सुभिक्षके लिये--'असी यस्ताम्रो"' 
इत्यादि मन्त्रसे बेतस-समिधोंस अयुत संख्यामें होम करनेपर 
भगवान्‌ आदित्य (रुद्रकी अप्टमूर्तियोमें एक हैं) संतुष्ट होकर 
पानी बरसाते हैं।* 

प्रतिदिन उभय संध्याओमें सू्योपस्थान-मन्त्रोके साथ- 
साथ “असी यस्ताघ्रो०' इत्यायुपर्युक्त मन्त्रका जप करनेसे 
अक्षय अन्नकी सिद्धि होती है।* 


५-रोगनाश और आयुर्वृद्धिके लिथे--रविवारके दिन 
तराह्मणोक्रो यथाशक्ति दक्षिणा देकर उनसे सहस््र संख्यामें 
शतरुद्रीयका पाठ करवानेसे व्याधिका नाश होता है और वह 
यजमान शातायु होता है*। महारुद्रपाठके उपशान्त 'आरात्ते 
गोष्ने”' इत्यादि मन्त्रसे पोडशोपचार पूजन करके तत्पश्चात्‌ 
उसी मन्त्रक्रा सहस्र जप करमेसे आयुर्वृद्धि होतो है" । "मा नो 
महान्तमुत इत्यादि मत्से अयुत संख्यामे तिलोकी 
आहुतियोके चढ़ानेमे वालसे लेकर वृद्धोंतक पूरे परिवारका 
स्वास्थ्य सक्षम ठीक होना है 

६-पुत्रप्राप्तिके लिये--*परिणो रुद्रम्य* इत्यादि मन्त्रमे 


१-रुद्राध्यायेताभिमन्द्रय 'मानलोकै तनये?' इन्यनेन घृत्पायसेनायुते जुदुयत्‌ । राज्यं प्रालोति। 
२-पद्मीगस्धिक्रोत्पलाना शतसहरू प्रमुख धन्ननस्वमिति मन्त्र भगवते महेश्वरस्य शिम्यागेययेत्‌। गना प्रिय पिस्टल । 
३-अध श्रोकामस्य--स्द्रमहारद्वातिरद्राणामन्यत्म दत्‌ पायमेनायुन जुहुदात्‌। शिये लभते! 


इ-विनेजामस्य--इमा रद्रयित्यनेन तिल शतमहसतर जुहुबत। 


७-प्रमुम् भवनस्वमित्यवेन यथामिद्धाल महातसाग्यापप्टसहखं जुहुपात। दश्यमपदिन्तमद्तय भवति । 
६- असो यम्ताच?' इत्यनेनेष खेठससमिधानामयुते जुहुपात्‌ । भगषानादित्यो सूष्टि मुद्धति। 
७० असौ दाना ` इन्यनेनाहरहरदयास्तमरयो आदत्यमुपतिम्ित्‌ अक्षपयन्नमुपतिप्दिते । इति जल. 


€-व्याधितरेदेतू --स्पेर्दिने क्राश्यगाय दक्षिणी 
६-आपुष्यस रंदेमदशितों एशदश्नो 
[मा नो अहलमुत इति मेत 


७०० 


जुदा 'आगने गोण ` इति पेडशोगचागन्‌ 
वि्ारलानाययुत 904४ दर्जन ता 


दन्या सासे जामयेत्‌। व्यधिध्य पुण्य शतापुर्भधतिा 


रान्‌ कुल्य ज्ेपेष यं सरत मरू 
य भएदिलदति शोत! 
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पीपलकी समिधाऑसे अयुत संख्यामें होम और जपादि 
करनेसे आयुप्मान्‌ पुत्रकी प्राप्ति होती है।' 

७-रक्षा और क्षेमके लिये--'नमो भवाय च”, “नमो 
ज्येष्ठाय च' इन दोनों मन्त्रॉसे भस्मको अभिमन्त्रित कर 
कुमाराद्रि ग्रहगणसे पीडित बालकोके ललाटपर तिलक 
लगानेसे वे अहपीडाओंसे मुक्त हो सुखी हो जाते हे ।* 

“या ते रुद्र शिवा तनू” इस ऋक्‌-मन्त्रसे प्रत्येक सूत्रको 
हजार संख्यामें अभिमन्त्रित कर रुद्रैकादशिनीका पाठ करते हुए 
उन सूत्रोंसे एकादश गाँठ लगाकर बालको और गर्भिणी 
खियोके हाथमे बाँध दें तो वे सुखपूर्वक रहेंगे । गर्भिणीका 
प्रसव सुखपूर्वक होगा ।* 

अग्नि-चोर-प्राणभयादि "संकटकी परिरिथतियोमें 
"मीढुष्टम शिवतम”' इत्यादि मन्त्रके जप करनेसे भयमुक्त हो 
सकुशल अपने घर पहुँच जाता है*! 

८-सर्वकामनाओंकी सिद्धिके लिये--रुद्राध्यायक्रे 
केवल पाठ अथवा जपसे ही समस्त कामनाओंकी पूर्ति हो 
जाती है। 

नमक-चमकोके प्रथमानुवाकोंके सम्पुटीकरणसे जप- 
होमादि केके बाद रुद्राध्यायका पाठ करे और यथाशवित 
रुद्रजापी ब्राह्मणोंको भोजन-वस्र दक्षिणादि देकर सत्कार करे। 
इस प्रकार करनेसे सभी कामनाएँ सिद्ध होंगी" 

अधवा रुद्रमहारुद्रातिरुद्रॉका यथाशक्ति जप करके उक्त 
संख्यामें पायस चरुका होम करनेसे भी समस्त कामनाओकी 


पूर्ति होगी। 


शत्तरुद्रीयका माहात्य `” 
शतरुद्रीयका पाठ अथवा जप समस्त वेदोंके पारयणके 
तुल्य माना गया है। समग्र वेदका एक चार पारायण करमेसे 
जिस प्रकार पापोसे मामघकी शुद्धि होती है, उसी प्रकार 
रुद्राध्यायके पाठके उपरान्त पापोंका क्षालन हो जाता है! 
इसलिये रुद्राध्यायका पाठ वेद-पाठके तुल्य फलप्रद माना 
गया है। वायुपुराणमें बताया गया है कि सुद्राध्यायका जप 


[ शिवोपासना- ` 


२ 


कलनेवाला रोगों और पापोसे पूर्णतया मुक्त होकर इस सोकमें . 


अनुपम सुखानुभव पाकर अत्तमें शिव-सायुज्यरूपी , 


परा-मुक्तिको प्राप्त करता है। जाबालोपनिपद्मे कहा गया है , 
कि शतरुद्रीयके जपमात्रसे अमृतत्वकी सिद्धि हो जाती है।* 
आगे कहा गया है कि रद्राध्यायमें वर्णित सभी नामोमें 

अमृतत्व प्रदान करनेकी सामर्थ्य है जिनके मननसे मनुष्य स्वयं 

अमर (मृत्युञ्जय) हो जाता है 


कैबल्योपनिपदमें शतरुद्रीयकी अनन्त महिमाका वर्णन .. 


करते हुए कहा गया है कि शतरुद्रीयका एक बार भी 
सम्यक्‌-रूपसे पाठ करनेवाला समस्त पातकॉसे परिशुद्ध होकर 
संसारसागरसे मुक्त हो जाता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है अथवा 


कैवल्यपदको प्राप्त कर लेता है। मूल वचन इस प्रकार "' 
है--'यः शतरुद्रियमधीते सोऽग्निपूतो भवति स वायुपूतो . 


भवति स आत्मपूतो भवति स सुरापानात्‌ पूतो भवति स ' 
ग्रहाहत्यायाः पूतो भवति स सुवर्णस्तेयात्‌ पूतो, भवति स 

कृत्माकृत्यात्‌ पूतो भवति तस्मादविमुक्ताश्रितो ' 
भ्रवत्यव्याश्रमी सर्वदा सकृद्वा अपेत्‌। 


i सि सित 
१-अथ पुत्रकामस्य शौनक, परिणो रुद्रस्य०' इति वटसमिधानामयुवै जुहुयात्‌। पुर आयुष्मान्‌ उतपद्यते । 
२~नमो भवाय च*' “नमो ज्यष्ठाय च° इत्येताभ्यां कुमारमहादिपरस्तानां भस्माभिमन्त्य रक्षां कुर्यात्‌। 


डे च्य 
गुर्विण्यश्च मुखेन चर्धन्ते। 


र्‍या ते रुद्र शिवा तू" इति ऋग्यात्तिमा तया तिसरे सहखमभिमन्त्य एकादशमन्थीन्‌ दत्ता चालानों गुर्विणोनां च हस्ते बध्मीयात्‌ यालाः 


'भीदुष्टम शिवतमः” इति महाभये चौरभयेजीलभये प्राणात्यये खा मनसा जपेत्‌ । सः क्षेमेगागच्छति । 


५-अस्य म्द्राध्यायस्य जपमत्रणैव सर्वसिद्धिः । 


६- 
भोजयेन्‌। सर्वे कामाः सम्पद्यन्ते इति। 


अध सर्वकामार्थ. शौनकोस्त. प्रयोग: _रद्रप्रथमानुवाकैर्मनैः आन्याहुतीईल्वा रुद्रेकादशिनों जपेत्‌। यथारापिन ब्राह्मणान्‌ रुद्रयेदिनो 


७-अथवा स्द्रमहरुद्रातिरुद्रेप्व्पतमै जप्ता उपतर्सस्मया पयस जूहुयात्‌ सर्वान्‌ यमानवाप्नोति। 


८-अथ हन ब्रह्मचारिण उचुः प मू 
९-एतानि ति ह वा अमृतस्य नामानि एतैहै या अमृत भवर्तेनि 


--कि अध्येनामूनत्वमश्नुते ब्रूहीति । स होवाच याशवल्क्य-- “शितादियेगेति'-- (जायालोपनिपद्‌ ३) 
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अङ्क] 
अनेन ज्ञानमाप्नोति संसारार्णवनाशनम्‌। 
तस्मादेवं विदित्वैनं कैबल्यं पदमश्नुते ॥ 


मोह-ममताका परित्यागकर जो रुद्राध्यायका सदैव जप 
करता रहता है, वह इसी शारीरसे साक्षात्‌ रुद्र बम जाता है। 
अन्यत्र यों कहा गया है-- 

नमक चमकं होतून्‌ पुरुषसूक्तं जपेत्‌ सदा । 

प्रविशेत्‌ स महादेवं गृहे गृहपतिर्यथा॥ 

अर्थात्‌ नमक-चमकोंके रुद्रमन्त्रोका, चित्तिसृगित्यादि 
हौतृमन्त्रोका और पुरुषसूक्तका निरन्तरजापी पुरुष महादेवमें 
स्वयं इतना नि.शडू और निश्चिन्त होकर प्रवेश करता है, जैसे 
कि गृहस्वामी अपने गृहमें प्रवेश करता है। न केवल 
उपनिपदादि शास्त्रों तथा आगमोमे अपितु चोधायन-स्मृति, 
यमस्मृति, महाभारत (अनुशासमपर्व, द्रोणपर्व आदि), 
कूर्मपुगाण, लिङ्ग, शिव, हरिवंश आदि पुराणों तथा सूतसंहिता 


आदिमें पद-पदपर भगवान्‌ शंकरकी महिमा तथा शतरुद्रीयकी 
महत्ताका प्रतिपादन हुआ है। सूतसंहिताका कहना है कि 
रुद्रजापी महापातकरूपी पञ्जरसे मुक्त होकर सम्यक्‌-ज्ञान आप्त 
करता है और अत्तमें विशुद्ध मुक्ति प्राप्त करता है। 
रुद्राघ्यायके समान जपने योग्य, स्वाध्याय करने योग्य वेदों 
और स्मृति आदिमें अन्य कोई मन्त्र नहीं है-- 
रुद्रजापी विमुच्येत महापातकपझ्जरात्‌। 
सम्यक्‌ ज्ञानं च लभते सेन मुच्येत बन्धनात्‌॥ 
अमेन सदृशं जप्ये नास्ति सत्यं श्रुतौ स्मृती । 
अस्तु, सकृत्‌ प्रतिपत्तिमात्रसे सायुज्यमुक्तिको प्रदान 
करनेवाले सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म परमेश्‍वर आशुतोष श्रीमहा- 
देवजीको रुद्राध्यायके जप-होमार्चन आदि उपासना-प्रकारोंसे 
प्रसन्न कर आस्तिक भक्त महाजन अपने इस जन्मको 
चरितार्थ करें । 


>>> 


'शिवोपासनाकी आवश्यकता 
(श्री 'ज्योतिः') 


१-सृष्टिके पूर्व चैतन्यमय पुरुषने जब निष्काम और 
निष्क्रिय दर्शकभावसे स्थूलभावमें प्रकट होनेकी इच्छा की, 
तब उनकी इच्छाके उन्मेपमात्रमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर-- 
ईश्वरसदृश कई महापुरुषोंकी सृष्टि हो गयी । इन सबको 
विदेह भी कहते हैं। 

महेश्वरका दूसग नाम शिव अथवा मङ्गलमय है। 
उनका अद्भुत वेश है। मनुष्यके समान आकृति होनेपर 
भी उन्हे पञ्चानन, त्रिनयन, व्याघचर्मपरिहित, भस्मादिलेपित 
अद्भुत पूर्णदेवभाबापन्न मानकर देवाधिदेव महादेवके नामसे 
भी पुकारते है। प्रचलित कथाओमें उनके और भी कितने ही 
माम हैं, यथा--शंकर, आशुतोष, भोलानाथ, मृत्युञ्जय, 
विश्वनाथ आदि। 

२-परमात्माने जगतू-निवासियोको अपने ही बनाये हुए 
माया-मोहका अतिक्रमण कर मृत्युको जीत लेनेके लिये 
भृत्युञ्जयको आदर्श बनाकर सिरजा है! बे प्राणिजगतके 
आदर्श और गुरु है । उनके आश्रयके बिना ्राणिजगतूका कोई 
भी जीव मृत्युको जीतकर पूर्णवोध ब्रह्म नहीं हो सकता। वे 


जीवोके मङ्गलके लिये ध्यानस्थ एवं पूर्णके साथ योगयुक्त है । 
दूसरी ओर वे श्मशानवासी हैं, श्मशान उनका नित्यस्थान है। 
अनित्यताकी शिक्षा देनेके लिये वे जीव-शरीरके अन्त्येप्टि- 
स्थान श्मशानमें वास करते है । वे नाम लेनेमात्रसे ही खुश हो 
जाते हैं, इसीलिये उनका एक नाम आशुतोष है। त्यागकी 
पूर्णावस्था उनके जीवनमें प्रतिफलित है, इसी कारण किसी 
प्रकारके ऐश्वर्यके उपकरणके द्वारा उनकी पूजा महाँ होती। 
भाँग, घतूए, बिल्वपत्र उनकी पूजाके उपकरण है, अर्थात्‌ 
मनुष्य जिसे पसंद नहीं करता, उसीसे उन्हे प्रेम है। 

मृत्युञ्जय नामकी एक सार्थकता यही है कि जिस वस्तुसे 
जगत्की मृत्यु होतो है, उसे भी यह जय कर लेते हैं, तथा उसे 
भी प्रिय मानकर ग्रहण करते है। 

भगवत्‌-शाक्तिकी महिमाका कीर्तन करमेके लिये उस 
पश्चाननके पाँच मुख हैं। यद्यपि यह उमके योग-शरेरका 
विकासमात्र है, तथापि खै सर्वदा हो पञ्चमुख मही रहते। 
योगका शरीर जब आनन्दम पूर्ण होऊर भगवत्कोर्तन करता 
है, तब उसके अनेको मिर हो जाते हैं । यह अस्वाभाविक नहीं 


१-पेदमेकगुर्ण जरा तदहैद विशुध्यी स्ट्रैकटशिनों जाल्य सध्य एव विशुष्यति ९ 
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[ शिवोपासमा- " 
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है, साधन-सापेक्ष है। 

- ३-शिवलोककी छोड़कर उनका आदिस्थान हिमालयका 
कैलास है। यह उस समयकी बात है जिस समय भारतवर्ष 
देवताओंकी लीलाभूमि थी । देवता लोग यहाँ लीला करते थे। 


, अनेक 'पुराण-इतिहासोमें यह यात पायी जाती है! यही क्यों, 


उस समय भारतवर्ष त्रिकोणाकार भूमिके रूपमें वर्णित था । 


ˆ हिमालय भू-भारतमे सर्वोच्च पर्वत है, शिवके समान शुभ्रवर्ण 
, धारण करके वह अचल और अटलभावसे ख़ड़ा है! योगि- 


श्रेष्ठ शिवजी पार्वतीके साथ बही आकर जगतूके कल्याणके 


लिये ध्यानमग्न 'हुए थे। ये शिव ही अपने योग और 


विभूतिका प्रकाश कर नाना स्थानमें नानारूपमें हमारे सम्मुख 


*  प्रतिभाव होते हैं। योगीश्वर महादेवके लिये योग-विभूतिके 
-प्रकाशमें एक ही समय अनेकों स्थानोमे स्थित रहना कोई 


आश्चर्यकी बात नहीं है। 
,४-मेरे अपने व्यक्तिगत जीवनकी दो-एक घटनाओका 


` उल्लेख केसे वहुतोंकों शिव-चरित्र सहज ही समझमें आ 


जायगा | शारदीया पूजाके .पश्चात्‌ दीपावलीके समय काशीमें 
.अन्नपूर्णकि मन्दिरमें अन्नकूट-उत्सव होता है। मा अन्नपूर्ण 


| - की स्वर्णमयी मूर्त उसी समय केवल तीन दिनके लिये 


सर्वसाधारणको दिखलायी जाती है । कई वर्ष पूर्वकी बात है। 


. , ऐसे ही समय, याद नहीं कहाँसे घूमते-घामते मैं काशीघाम आ 


पहुँचा १ अन्नकूट 'देखनेके लिये मन अत्यन्त व्यग्र था। एक 
बार देखकर लौटमेके कुछ ही समय बाद पुनः छोगोंकी 


.,'भीड़को हटाता हुआ मैं अन्नकूट देखने गया । ख्वर्णनिर्मित 
,-अन्नपर्णाकी मूर्ति तथा उसके साथ अन्यान्य मूर्तियाँ मुझे इतनी 
- ` अच्छी लगीं, जिसका वर्णन नहीं कर सकता। में एकदम 


« मुग्ध हो 


गया परंतु एक विषयमें मेरै मनमें एक आशङ्का 
उठी । अन्रपूर्णकि समीप रौप्यनिर्मित विर्धनाथको मूर्तिका साज 
'भिखारीका होनेपर भी वह नितान्त ऐश्वर्यमण्डित था, यह भाव 
.मुझे अच्छां न लगा) मन खर्व होनेसे मैं मन्दिरसे बाहर 


` ज्र कर नीचे द्वारके निकट खड़ा हो गया। वहाँ मै लोगॉकी 


भीड़ देखने लगा, उसी समय एक आठ चर्षका छड़का आकर 


- कण हाथ पकड़कर खींचने लगा और मुझसे बोळा--“आपने 


अन्नपूर्णाकी मूर्तिकि दर्शन नहाँ' किये ?' .मैं उस यालकके 


i आग्रह और ताकीदपर 'हाँ या 'ना' कुछ भी न बोळ सका! 
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वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर स्वर्ण-मूर्तिके दर्शन केके -. 
लिये ले चला। मैं चुपचाप उसके पोछे-पीछे'चला, परंतु * 
लोगोकी इस भीड़में इतना छोटा बालक मुझ-जैसे सवल और 
स्वस्थ-दारीर युवकको पकड़कर लिये जा रहा है, यह देखकर *' 
लोग क्या कहँगे--इस बातका विचारकर मैं मन-ही-मन - 
लज्जित हो रहा था। जो हो, मैं उसके पीछे-पीछे मन्दे 
घुसा। वह मुझे अत्यन्त आग्रह-पूर्वक मूर्तियोंका परिचय देने - 
लगा ! उस समय भी मैने मनोवेदनाके कारण शिवमूर्तिकी ओर 
नहीं देखा। तत्पश्चात्‌ हम दोनों बाहर दरवाजेके पास आवे। ¦ 
बालकने कहा--'नीचे,जो महामायाकी मूर्ति है, जान पड़ता 
है आपने उसके भी दर्शन नहीं किये।' बालक पुनः मेरा हाथ, 
पकड़कर नीचे महामायाके निकट ले गया और बोला-- 
“महामायाके दर्शन कीजिये, यहाँ चरणामृत लेना होता है। ' 
मैं मन-ही-मन सोच रहा था कि यह बालक कौन, 
इसका घर कहाँ है, मुझे कैसे पहचानता है? जो हो, मैंने , 
चरणामृत लिया। बालकका परिचय जाननेके लिये उसंे ' 
पूछनेको ज्यों ही मैंने पीछे फिरकर देखा तो उसे नहीं पाया। , 
मानो एक ही सेकंडमें वह गायब हो गया। मै अवाक्‌ रह 
गया। तथापि उसे खोजनेके लिये बाहर निकला। कितने ही 
लोग मन्दिरसे बाहर निकल गये, परतु मैने उस बालकको 
कहीं नहीं पाया । मैं धीरे-धीरे अपने डेरेपर आकर सो रहा। 
कुछ समयके बाद समझमें आया, स्वयं विश्वनाथने मुझे यह 
बात समझा दी कि उनके समान योगिश्रेष्ठ होना मेरे लिये कभी 
सम्भव नहीं। तथापि उन्होंने मानो कहा--'तुम सरल हृदयसे ' 
जो कुछ समझते हो, माके बचेकी तरह माका आश्रय लेकर 
चलते रहो ।' 5 
५-मुझे इस प्रकार बोध होनेका एक दूसरा भी कारण 
था। उपर्युक्त घटनाके प्रायः दो वर्प-पूर्व जब किंस - 
महापुरुपकी कृपासे मैं व्याकुल होकर इघर-उधर घूम रहा था, , 
तब एक दिन रात्रिमे किसी इमशानमें पहुँचा । उस समय रात्रि" ' 
अधिक हो गयी थी। अत्यन्त घना अशधकार था। इमञ्चानके 
भीतर मन्दिरमें मानो कोई सो रहा है ऐसा जान पड़ा । पहले 
विचारमें आया कि हो-न-हो कोई साघु ध्यान-घारणाके लिये 
गम्भीर रात्रिमें इमझानमे आया हुआ है । छोटे गाँवका दमशान 
कितना भयंकर होता है, झहरमें रहनेवालॉको इसको धारणा ही 


अङ्क] 


* शिवोपासनाकी आवश्यकता * 
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नहीं हो सकती । मनुष्यॉकी बस्तीसे दूर नदीके किनारे, जहाँ 
मनुष्योंका आना-जाना नहीं होता, एक दीपक भी नहीं जलता 
तथा प्रेतासमाएँ अदृश्यमें नाना प्रकारके शब्द करती हैं, रातको 
आना तो दूर रहा, मनुष्य दिनमें भी भयके मारे वहाँ नहीं जाता । 
जो हो, मैं उस मग्दिरके भीतर जाकर संन्यासी समझ उसकी 
ओर आगे बढ़ा। देखा कि वह स्वयं शिव हैं, उनका वर्ण 
धवलागिरिके समान शुभ्र है। ऊपर भस्मलेप किये हुए हैं, 
परिधान व्याघ्रचर्म है, जो देखनेमें बहुत हो सुन्दर लगता था। 
मै मुग्ध हो गया, तथापि उनसे पूछा--'आपको किस उपायसे 
आप्त किया जा सकता है, कृपा करके बतला दीजिये । भेरी 
बात सुनते ही वे बोले--'मेश हृदय कितना कठिन है, तुम 
क्या नहीं जानते ?' यह कहकर वे कहीँ अन्तर्धान हो गये, मैं 
न देख सका। मैंने समझा कि योगिश्रेष्ठ शिवके पथका 
अनुसरण करना मेर-जैसे छुद्र व्यक्तिके लिये असाध्य है। 
भगवान्‌पर एकान्त-निर्भरता ही सरल पथ है। इसीसे मानो 
यहाँ भी उन्होने प्रकारान्तरसे माके चरणोंका आश्रय ग्रहण 
करनेका उपदेश दिया। मा मुझपर दया करेंगी, इसी आशामें 
बैठा हूँ। 
६-कैलास हिमालयका ही एक सर्वोच्च निर्जन स्थान 
है। माँसारिक ऐश्वर्यके न रहनेपर भी प्राकृत ऐश्वर्य वहाँ प्रचुर 
परिमाणमें वर्तमान है । पृथ्वीकी सृष्टिक साथ ही कैलासका भी 
सर्जन हुआ था। पृथ्वीके ऐश्वर्यसे दुर रहनेके छिये देवाधिदेव 
महादेवने कैलासको चुना । समुद्रके ऊपर होकर घूमने-फिरनेसे 
ही जिस प्रकार समुद्रके ऐश्वर्यपर विजय मही प्राप्त की जा 
सकती, उसी प्रकार हिमालयके उच्च शिखरपर आरोहण 
करनेसे ही कैलासपर विजय महो प्राप्त की जा सकतो | इसके 
लिये योगचक्षुकी आवश्यकता है। 
हिन्दू, मुसलमान, ईसाई प्रभृति धमेकि महापुरुपोने जिस 
प्रकार अपनी-अपनी साधनासे सिद्धि प्राप्कर संसारमें अनेकों 
दर्शनीय वस्तुऑको देखा है, उसी प्रकार शिवभक्तिकी प्राप्ति 
होनेपर कैलाममें उन कठोर योगी शिवके दर्शन हो सकते हैं। 
यहाँ दे पार्वतोफे साथ निवास करते हैं। इनमें एक निष्क्रिय 
योगियज हैं और दूसरी ऐधर्यमयी क्रियाशोला चञ्चल प्रकृति । 
एक सृष्टि करती है, तो दूसरे उसका ध्वेस कर जीवोँको व्रहाके 
साथ मिलाकर ब्रह्म हो जानेका उपदेश देते हुए तारक-बह्मनाम 


वितरण करते हैं। 

७-पृथ्वीमें शिर्वालिङ्ग-पूजाकी व्यवस्था है। मैंने सुमा है, 
कितने ही हजारों वर्ष पूर्वके शिवलिङ्ग आज भी मिट्टीके नीचेसे 
पृथ्बीके अनेकों स्थानेंमें खोजकर निकाले गये हैं। मेय खयाल 
है कि देवर्षि नारदने इस लिड्डपूजाका प्रचार किया था। 
अवश्य ही आजकल कुछ लोग लिङ्गपूजाको असभ्यताका 
परिचायक बतलाते हैं, परंतु वे नहीं जानते कि इसमें असभ्यता 
माननेका कोई कारण नहीं है। प्रत्येकके जीवनमें प्रकृति और 
पुरुषके मिलनकी जो दुर्दमनीय इच्छा वर्तमान रहती है, उसी 
इच्छासे सृष्टिका आरम्भ होता है। इसीका प्रतिरूप दिखलानेके 
लिये शिवलिङ्गकी पूजाका प्रवर्तन ऋषिणजने किया है। 
शिवके बिना इस इच्छाको कोई करानेसे भी नहीं कर सकता | 
प्रवृत्तिको वशीभूत कर उसे पूर्णत्रहाके साथ युक्त करके 
'योगिराज बनना और किसीके लिये सम्भव नहीं हुआ । पृथ्वीके 
लोगोंको सृष्टिकी इच्छासे निवृत्त होनेका उपदेश देनेके लिये 
देवर्षि नारदने अनुग्रह करके इस सहज पथका प्रचार किया 
है। इस इच्छासे निवृत्ति पाते ही मुक्तिकी, पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति 
होती है। इसी कारण शिव मुक्तिदाता, पूर्ण ज्ञानी, विश्वनाथ हैं। 

जीव इसीलिये शिव-पूजाकर दुर्दान्त कामपर विजय प्राप्त 
करे, यही इसका अभिप्राय है। काम-जय तथा मदनको 
भस्मीभूत करना एक हो बात है । शिवलिङ्ग स्पर्शकर मनुष्यको 
यह प्रार्थना करनी पडतो है कि 'हे प्रणो ५ घरकी विपय- 
वासनाको दूर कर मुझे मुक्त कर दो। मैं प्रकृतिकी ताइनासे 
कामनामें निमप्न हूँ, मेरो रक्षा करो ।' 

८-पुराणमेँ एक सुन्दर आख्यान है। एक दिन एक व्याघ 
कोई शिकार न पाकर भूखसे व्याकुल हुआ चतुर्दशीकी रातमें 
एक चेलके वृक्षपर चढ़ गया। गम्भीर अन्धकारसै घिरे हुए उस 
तामसी व्याघने अन्य कोई उपाय न देखकर यिछमाथके 
चरणेकि आश्रय के लिया। मद्भलमय भगवान्‌ शिवने उमें 
दर्शन देकर मुक्त कर दिया। 

मनुप्यको इसी प्रकारकी अवम्था होती है। जब चारो 
ओर खोजनेपर कहाँ आश्रय नहीं मिलता, जब प्राण कप्ठगत 
हो जाते हैं, तय अकस्मात्‌ भगवत्सताफा आविर्भाव होता है 
और तामसिक भाव दुर हट जाता है। यद्यपि यह स्वाभाविक 
नहीं है, तथापि अनेके जीयनमे ईश्वरोपल॑ब्ि इसी रामे 
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होती है। इसीलिये भक्तलोग अपने हृदयको शिव--चैतन्य- 
मयके साथ युक्त जानकर अपने-अपने नामसे एक-एक 
शिवलिङ्ग स्थापित कर गये हैं। प्रकायन्तरसे वे सृष्टि- 
रहस्पसे दूर रहकर हृदयस्थ मङ्घलमय शिवके निकट ही 
मुक्ति-प्राप्तिके लिये प्रार्थना कर गये हैं। हमारे खयालसे जो 
देहके भीतर सूक्ष्मभावसे विराजमान हैं, बही स्थूलरूपसे देहके 
बाहर विराद्‌ आकारमें प्रकाशमान हैं। यही शिव-भावका 
प्रतीक-स्वरूप है। 
अकृति-तत्तकी उपलब्धिके लिये ज्ञाताको शैय-तत्त्वके 
खरमै आना पड़ता है, नहीं तो ज्ञान सम्भव नहीं है। इसी 
कारण बहुधा आध्यात्मिक रहस्य साधारण दृष्टिकी आइमें रह 
जाता है । ज्ञानके लिये एक समान वस्तुकी आवश्यकता है। 
बीजके भीतर वृक्ष है, यह वात जैसे सहजमें ही एक 
बालकको समझायी नहीं जा सकती, इसी प्रकार गौरीपीठपर 
शिवलिङ्ग स्थापित देखकर जो सृष्टि-रहस्यको तनिक भी नहीं 
समझते अथवा प्राणिजगत्‌की उतत्तिके कारणका अनुसंधान 
न कर जो मङ्गलमय शिवसे दूर' रहते हैं, उन्हें शिवलिङ्ग" 
पूजाका माहात्य समझाना असंम्भव है। फलतः शिवलिड्ड- 
पूजा सृष्टि-रहस्थका ही एक चित्र है। जिन्हेनि इस पूजाको 
। प्रचलित किया है, उनका उद्देश्य जीवको जन्म-मृत्युके पंजेसे 
* छुड़ाना है । यदि कोई जन्म-मृत्युसे बचना चाहते हैं तो उन्हें या 
. तो मङ्गलमय शिवस्वरूप सृष्टिकर्तके इस कौशलको समझ 
उससे दूर रहना चाहिये अथवा उसकी इच्छाके साथ युक्त 
` होकर सृष्टि-कौशलकी विचित्रताका अवलोकन करना 
चाहिये । इसका तात्पर्य यही है कि प्रकृति-पुरुषके मिलनसे जो 
सुष्टि-व्यापार चला आ रहा है, उसके रहस्यको भेदकर 
निर्लिप्तभावसे साक्षीखरूप होकर रहना ही शिव-तत्व है। इसी 
तत्वकी उपलब्धिके लिये शिवपूजाकी आवश्यकता है। 
परमेश्वर नित्य, चैतन्यखरूप, निराकार है, यह सभी 
जानते हैं । जोवॉमें मनुष्य श्रेष्ठ है और मतुष्योमें महापुरुष तथो 
देळताओमें इन्द्र श्रेष्ठ हैं। इन मतुष्यों और देवताऑरने पुनः 
'ब्रह्मा, विष्णु और महेश श्रेष्ठ हैं। ये तीनों परस्पर युक्त होकर 
* अत्येकशः श्रेष्ठ हँ । साधकोमे साधनद्वार इस बातको जाना है। 
- 7.  “९-इस स्थूल जगतके पीछे और भी कितने ही जगत्‌ हैं, 
यह चात जड-विज्ञान नहीं समझ सकता । आध्यात्मिक 


विज्ञानके विधाताकी कृषासे स्थूल चक्षुमें आभासित होमेपर ही ' | 
इनका पता लगता है। उसी कृपाको ऋषियोंने 'साधना' कहा , 
है। जड-विज्ञान जडके द्वार ही प्रकृतिसज्यमें नाना प्रकारकी , . 
आश्चर्यजनक घटनाएँ दिखला सकता है। परंतु आध्यात्मिक _ 
जगत्के विषयको जाननेके लिये देवाधिदेव महादेव शिवकी  , 
उपासना करनी पड़ती है। प्रकृति-पुरुपके मिलनके पश्चात्‌ 
जो दर्शकमावसे रहते है, उनको प्राप्त करना ही अन्तिम 
उद्देश्य है। इसीलिये दिव्यचक्षु ऋषिगण प्रकृति-पुरुषके .- 
मिलनरूप झिवलिङ्ग-पूजाकी व्यवस्था कर गये हैं। हाय! . ˆ 
दुःखकी बात है कि काळधर्मके कारण यह आज अश्लील 
समझा जा रहा है। 52% 

मैं क्षुद्र मनुष्य हूँ, तथापि महापुरुषके अनुमहसे मैंने जो 
कुछ देखा है, उसे कहता हूँ। एक दिन मैंने देखा कि महापुरुष 
मुझे पृथ्वीके बाहर किसी स्थानमें ले गये । हमारी इस पृथ्वीके , 
बाहर असंख्य पृथ्वियाँ और हैं। यह बात विज्ञानसम्मत भी है, ' 
इसी प्रकारकी एक दूसरी पृथ्वीपर महापुरुष मुझे ले गये! मैने." 
देखा कि जल्पूर्ण नदीके तीरपर शिवमन्दिरोंकी पंक्तियाँ-लगी | 
हुई हैं। मन्दिरोके भीतर शिवलिङ्ग प्रतिष्ठित हैं। हमारे' 
रेलपथके समान उस पृथ्वीपर भी रेल हैं। उन मन्दिरोंके समीप 
ही एक रेलवे स्टेशन है। उसकी गाड़ियाँ छोटी-छोटी हमारी. 
मालगाड़ीके समान हैं। ऊपर छत नहीं है, परंतु भीतर बैठनेके ' 
लिये बेंचें हैं। उसपर चढ़कर दूर-देशसे लोग मन्दिरमे पूजा ` 
करने आ रहे है । प्रत्येकके हाथमें पुष्पकी डलिया है। उसमें ' 
फूल, बिल्वपत्र आदि पूजाकी सामग्री है। हमारी पृथ्वीके , 
समान वहाँ उज्ज्वल सूर्यका आलोक नहीं है, किंतु वहाँ एक 
प्रकारका स्रिग्ध प्रकाश फैल रहा है। जो धर्मकार्यके लिये 
मन्दिरमे आते हैं उनको किराया नहीं देना पड़ता । लोगोंको ` - 
परस्पर बातें करते मैने नहीं सुना। सभी चुप हैं, सभी 
परमेश्चरके लिये व्याकुल हैं। पूजार्थिनी एक स्त्री मेरी परिचित 
जान पड़ी। जान पड़ा, उसने भी मुझे छायाके समान देखा। 
उसने पूछा--'क्या है रे?' और इतना कहकर वह “भी 
गाड़ीपर सवार होकर चली गयी। ; 

और भी देखा, नाना कारके समादायके लोग वहाँ हैं। 
परस्पर धर्मभावके एक हो उद्देश्यको समझकर मानो ये हिंसा" 
द्ेप-शूत्य हो रहे हैं। जड-विज्ञान यदि कभी इसका पता 


अङ्क] 
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रूपा सका तो ज्ञात हो जायगा कि हमारी पृथ्वीपर कोई बात 
नयी नहीं है। जो कुछ है वह एक-एक नमूनेके रूपमें उस 
पृथ्वीसे उल्काके समान छूटकर आता है और यहाँ कार्यकर हो 
जाता है। 

१०-भाइयो और बहनो ! तुमलोग शिवके समान शव 
हो करके सर्वस्व त्यागकर बैठ रहो! अपनी उत्पत्ति अर्थात्‌ 
सृष्टि-कौशलका विचारकर इस सृष्टिके पीछे जो चैतन्यस्वरूप 
"दर्शक -रूपमें अवस्थित हैं उनकी उपलब्धि करो। तभी 
शिवलिङ्ग-पूजाका उद्देश्य समझ सकोगे तथा यह भी जान 
सकोगे कि इच्छामूर्त शिव मङ्गलमयरूप्मे स्थूल-सूक्ष्मभावसे 
सर्वत्र विद्यमान हैं। वे गुरुरूप हैं, प्राण-मन उनमें लगा देनेसे 
वे अन्धकारसे प्रकाशकी ओर ले जाते हैं। 

चे आशुतोष हैं, थोड़ेमें ही सेवकके ऊपर संतुष्ट हो जाते 


हैं। उनको किसी वस्तुकी कमी नहीं है, परंतु जीवके 
कल्याणके लिये मूर्ति-परिग्रह कर अपनेको सीमावद्ध करते हैं 
और तदनुसार अपने अभावकी भी सृष्टि कर लेते हैं। जीवको 
शिक्षा देनेके लिये बे जिस आदर्शमें अनुप्राणित हो सर्वत्यागी 
हो रहे हैं, सृष्टि-रहस्यको समझनेके लिये जीवको भी उसी 
त्यागके आदर्शका ग्रहण करना होगा, अन्य कोई उपाय नहीं 
है। सृष्टि-रहस्पमें प्रवेश किये बिना वास्तविक धर्मजीवनका 
आरम्म नहीं होता। 

हे त्यागवीर तेरा यह भोलापन मानव-हदयका आदर्श 
बने, यही प्रार्थना है। जय शिव ! जय शंकर । जय, जय, 
जय ! तू मुझे क्षमा करे ! 

आवाहनं न जानामि मैव जानामि पूजनम्‌! 

विसर्जनं न जानामि क्षमस्व परमेश्वर ॥ 


eo 
भस्मविधि और माहात्म्य 
[ कालाग्निरुद्रोपनियदसे 3 


जिन रुद्रभगवानको विभूति (भस्म) ब्रह्मज्ञानके 
उपायरूपमें बखानी गयी है और जो अपना भजन करने- 
वालोंको निज स्वरूप दे डालते हैं, उन कालाग्रिरूप रुद्रकी मैं 
शरण जाता हूँ, ओम्‌। 

कालाभिस्द्रोपनिषदके प्रवर्तक अग्नि ऋषि हैं, अनुष्ठुप्‌ 
छन्द है, श्रीकालामिरुद्र देवता हैं और श्रीकालामिरुद्रकी 
प्रसन्नताके लिये भस्मका त्रिपुण्ड धारण करना “विनियोग' 
(उपयोग) है। 

सनत्कुमारने भगवान्‌ कालाग्रिरुद्रसे पूछा कि--हे 
भगवन्‌ ) तिपुण्ड्धारणकी विधिको तत्सहित बताइये । उसमें 
कौन-सा द्रव्य और कितना स्थान अपेक्षित है और भ्रिपुण्ड्का 
क्या प्रमाण है, उसमें रेखाएँ कितनी होती हैं, उसके मन्त्र क्या 
हैं, शक्ति चया है, देवता कौन है, कर्ता कौन है और उसके 
धारण करनेसे क्या फल मिलता है ?' 

भगवान्‌ कालाप्रिरुद्रने उनको उत्तर दिया--'अम्रिहोत्र 
अथवा आवसथ्य, याग, गृहशान्ति आदिमें कहे हुए (शुष्क 
गोमय), पीपल, सैर इत्यादिको समिधासे वना हुआ भस्म हो 
अपेक्षित द्रव्य है। उसे-- 

ॐ सद्योजातं प्रपद्यापि सद्योजाताय सै नमी नमः । 


भवे भवेनातिभवे भवस्व मां भवोदभवाय नमः ॥ 

ॐ खामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय 
नमः कालाय भमः कलविकरणाय नमो यरूषिकरणाय 
नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नघः सर्वभूतदमनाय भमो 
मनोन्मनाय नमः ॥ 

ॐ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः 


सर्दशर्बेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ 

ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तत्ना रुद्रः 
प्रचोदयात्‌ ॥ 

ॐ ईशानः सर्वविद्यानाम्‌ ईश्वरः सर्वेभूतामा 


प्रह्माधिपतिर््रह्णो ग्रह्मा शिया मेऽस्तु सदाशियोम्‌॥ 

“इन पाँच ब्रह्मसंञक मन्त्रेसि बायें हाथमें लेकर दाहिने 
हाथसे देके और-- 

` ॐ अभिरिति भस्म, यामुरिति भस्म, य्योपरेति 

भ्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म! 

लाईस मन्त्रसे अभिमन्व्ित क | तत्पधातू--- 

मानम्तोके तनये मान आपुषि मानो गोषु मानो अध्ेषु 
रीरिषः यानो यीगाधुद्रभामिनोव्यधीहेंयिष्पल: सदामिन्या 
हवापहे । 
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“इस मन्त्रसे समुद्धार कर “मानो महान्तमुत 
मन्त्रद्वारा जलमें सानकर, फिर भस्मको दोनों हाथोंसे मले और 
“व्यायुषम० इस मन्त्रसे मस्तक, ललाट, वक्षःस्थल तथा 
कन्धोंपर, “त्यायुपैः*', “व्यप्यकैः०, 'त्रिशक्तिभिः' इत्यादि 
तीन मन्त्रॉसे तीन-तीन रेखाएँ खींचे। वेद जाननेवालॉने सब 
बेदोंमि इस व्रतको 'शाम्भव' ब्रत कहा है। इसलिये 
मुमुक्षुओको इस व्रतका आचरण करना चाहिये, जिससे 
पुनर्जन्म न हो। 

इसके पश्चात्‌ सनत्कुमारने इस त्रिपुण्ड्‌-धारणका प्रमाण 
पूछा, तब भगवान्‌ , कालाग्निरुद्र बोले--ललाटसे लेकर 
नेत्रपर्यन्त और मस्तकसे लेकर भृकुटी-पर्यन्त तथा मध्यमें, इस 
प्रकार तीन रेखाएँ होती है । इनमेंसे पहली रेखा गार्हपत्य अग्नि, 
अकार, रजोगुण, भूलोक, देहात्मा, क्रियाशक्ति, ऋग्वेद, 
आतःकालीन सवम (हवन) एवे महेश्वर देवताका स्वरूप है। 
दूसरी रेखा दक्षिणाम्रि, उकार, सत्त्वगुण, अन्तरिक्ष, अन्तयत्मा, 


इच्छाशक्ति, यजुर्वेद, मध्याहृके सवन एवं सदाशिव देवताका 
स्वरूप है। तीसरी रेखा आहवनीय अमि, मकार तमोगुण, 
खर्गलोक, परमात्मा, ज्ञानशक्ति, सामवेद, तीसरे सवन और - 
महादेव देवताका स्वरूप है । शो. प 
इस प्रकार जो कोई विद्वान्‌ ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, 
अथवा संन्यासी उपर्युक्त विधिसे भस्मका त्रिपुण्ड करता है, 
वह महापातको तथा छोटे पापोंको नष्ट कर पवित्र हो जाता है 
तथा उसे सब ती्ोमें खान करनेका फल मिल जाता है। वह 
सारे वेदोंका अध्ययन कर चुकता है, सब देवोके रहस्यको जान ' 
जाता है और वह निरन्तर सर्व-रुद्र-मन्त्रोके जापका भागी बन * 
जाता है। वह सब भोगोंको भोगता है तथा देहत्यागके अनन्तर 
शिव-सायुज्य-मुक्तिलाभ करता है ! उसे पुनर्जन्म धारण नहीं । 
करना पड़ता, यही भगवान्‌ कालामिरुद्रने कहा है। जो मनुष्य 


इस उपनिपद्का अभ्यास अथवा पाठ करता है उसे भी यही "7. 


फल प्राप्त होता है। ओ सत्यम्‌। (अनु*---इन्दुलाल) 


त्रिपुण्ड् ओर ऊर्ध्वपुण्डू ध्या 


REI (स्वामी ्रीहरिनामदासजी उदासीन) १ 


क स्वरूप प्रकृतिकी साम्यावस्थासे ईश्वरकी उत्पत्ति हुई 
और फिर उसके सत्त्व, रज और तम---इन तीन गुणोंसे क्रमशः 
विष्णु, ब्रह्मा और शिवका आविर्भाव हुआ । इसीलिये सत्त- 
प्रधान पदार्थेकि उत्पन्न करनेवाले विष्णु, रजःप्रधानके ब्रह्मा 
और तमःप्रधानके शिव माने जाते हैं। कहा है-- 


` एकैव माूर्तिबिभिदे त्रिधासौ 
सामान्यमेषां प्रथमावरत्वम्‌ 

हरेहरस्तस्य हरिः कदाचिद्‌ 
चेधास्तयोस्तावपि घातुराद्यौ ॥ 


अर्थात्‌ एक ही परमेश्वर-मूर्ति ब्रह्म, विष्णु और 
महेशा--इन तीन भेदोंको प्राप्त हुई । शास्तोंमे यह भी कहा गया 
है कि शिवने ईश्वरको आज्ञासे सृष्टि-रचना आरम्भ को और 
भूत, अत, मृत्यु, यम आदि तामसी सृष्टि रच डाली, जिससे 
विष्णु आदि प्रसन्न नहों हुए। फिर ईश्वरने विष्णुको सृष्टि 
रचनेका आदेश दिया। उन्होंने नर-नारायणको उत्पन्न कियां। 
इस मानवी सृष्टिको देखकर ब्रह्म आदि समस्त देवता बड़े 
प्रसन्न हुए। इसके बाद ब्रह्मान ईश्वरकी आज्ञासे मनुष्योकि 


निर्वाहके लिये अन्न, वृक्ष, लता आदिकी उत्पत्ति की! इस * 
प्रकार इस जगतूकी सृष्टि हुई । 

कहनेका तात्पर्य यह है कि तामसी सृष्टिके कर्ता 
महादेवजी माने गये हैं। इसीसे भूत, प्रेत, मृत्यु, यम आदि, 
इन्हींके मन््र-तन्त्रोंको मानते हैं--इन्हींकी आन (शपथ) को: 
मान्य समझते हैं। इसी कारण मृत्युञ्जय आदि 'मन्त्र अमोघ 
फलके दाता हैं। महादेव (भूतनाथ) कहलाते भी हैं-- ., 
महादेवको प्रसन्न कर लेनेसे भूत-प्रेत तो क्या, मृत्यु एवं ` 


यमतकका भय नहीं रहता। 'शिब' शब्दका अर्थ ही है ' ' 


कल्याणकर्ता । एक सत्ययुगकी कथा है कि जब महादेवजी . ` 
ब्रियुगी-नाशयणमें पर्वतराज हिमालयक्री कन्या पार्वतीके साथ | 
विवाह करने गये तो उन्होंने सिरमें शेलीसे मुकुट बॉधा था और 
कानेमिं कुण्डल पहने थे। श्रीजियजीके उस विचाइकालिक 
वेशको जङ्गम लोग अवतक अपनाये हुए हैं और उसी 
विवाहकी वाणी पढ्कर खोगोंको भविष्यवाणी सुनाया करते हैं। ' 


मम्तकमे शिवजीका त्रिपुण्ड लगाकर उसके बीचमें ब्रिन्दु « ' 


लगाते हैं! गीरीशेकरके अभेदोपासक इसे गौरोइॉकरस्यस्प 


अङ्क] - 


* श्रीशिवनिर्पाल्यादिनिर्णय * 
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मानते हैं। यह प्रकृति और पुरुषके अभेदचिन्तनके फलकी 
पराकाष्ठा समझी जाती है। आगे चलकर उपासकेकि अनेक 
भेद हो गये और तदनुसार तिलकके भी अनेक प्रकार हो गये । 
पुरुष, प्रकृति अथवा गौरीदोकरके अभेद-उपासकॉमें भी कोई 
शकरका भिपुण्डू लगाकर गौरीका बिन्दु लगाते हैं। कोई बिन्दु 
लगाकर पीछे त्रिपुण्ड लगाते हैं। कोई केवल पुरुपोपासक 
होनेके कारण त्रिपुण्डू लगाते हैं और इसी प्रकार कोई केवल 
भगवतीके उपासक होनेके कारण केवल बिन्दु लगाते हैं। 

महांदेबके तिलकको देखकर विभिन्न मतावलम्बियोने 
इसे त्रिशूछाकार मानकर त्रिपुण्ड् नाम दिया है और इसी प्रकार 
भुजाऑपर त्रिशूलका तिलक लगाकर द्वादशा तिलक निर्धारित 
किये हैं। कोई-कोई त्रिशूलमेंसे 'त्रि' को उड़ाकर केवल 
शूलसदृश एक सीधा तिलक लगाते हैं। कोई बीचका शूल 
उड़ाकर आसपासकी दो रेखाएँ रखते हैं। कोई बीचमें बिन्दु 
लगाते हैं, कोई नहीं भी रूगाते। अपने-अपने इष्टके अनुसार 
लोग चाहे जिस प्रकारका तिलक धारण करनेके लिये स्वतन्त्र 
हैं। और वास्तवमें बिष्णु और शिवमे भेद ही क्या है? 
महाभारतमे कहा गया है-- 

रुद्रो नारायणश्वेत्पेके तत्त्व द्विधाकृतम्‌ ! 

लोके चरति कौन्तेय व्यक्तिस्थे सर्वक्रर्मसु ॥ 


अर्थात्‌ हे कौन्तेय ! उस परमेश्वरने अपनी मायाके एक 
ही शुद्ध सच्चगुणको रुद्र और नारायण--इन दो रूपोंसे- 
चतलाया है।' 

इस प्रकार यह सिद्ध है कि इस भेदभावमें तत्त्वतः कोई 
खास भेद नहीं है। परेतु तिलक लगाना हिन्दू फिलासफीके 
अनुसार है अत्यन्त आवश्यक । 

महादेवजी भगवाँ (कापाय) वस्त्र पहनते हैं और कण्ठमें 
रुद्राक्ष-माला घारण करते हैं। शरीरमें विभूति रमाते और एक 
हाथमें त्रिशूल ले, दूसरेसे डमरू यजाते हुए ताण्डवनृत्य करते 
हैं। आपको संगोत-विद्याका आचार्य माना गया है। आपके 
डमरूसे ही व्याकरणके चौदह सूत्र निकले । आप जब अपने 
शिप्योको भरहमज्ञानका उपदेश देते थे, तब पूर्ण ब्रह्मज्ञानीके 
रूपमें आपके दर्शन होते थे। यही महादेव साक्षात्‌ परब्रह्म 
होकर भी मानबी लीला करते हुए महात्मास्वरूपसे अखिल 
विश्वमै विचरण करते हुए अमरनाथ, कैलासवासी, गोपेश्वर-- 
जहाँ-जहाँ गये वहीं-वहींके मामसे प्रसिद्ध हुए। इन्हीं शिवमे 
लोकमर्यादाके रक्षणार्थ ईश्वरसे (३४७ नारायणाय' यह गुरुमन्त्र 
लिया और फिर स्वयं भी गौरी, कार्तिक, गणेश, सूर्य तथा 
चन्द्र आदिको गुरुमन्त्र दिया | तबसे अबतक यह गुरु-परम्पण 
चली आ रही है। 


«--*ईए4293-- 


श्रीशिवनिर्माल्यादिनिर्णय 


(श्रोहाराणचन्द्रजी भट्टाचार्य) 


शिवनैवेद्यके विषयमें शिवपुगणादि शास्तरप्रन्थोमे 
विस्तारसे निरूपण है, इसके पूर्व अनेक विशिष्ट पण्डित भी 
विचारकर इस विषयमेँ शास्रीय सिद्धान्त प्रकाशित कर चुके हैं 
तथापि कुछ लोग शास्रीय सिद्धान्तकी अनभिज्ञताके कारण 
इस विषयमें भ्रममे पड़े रहते हैं, इसलिये इस सम्बन्धमें यहाँ 
कुछ विचार किया जा रहा है। 

शिवनैवेद्य-प्रहणकी प्रशंसा 

शिवपुगण--विद्येश्वरसंहिताके २२वें अध्यायमें शिव- 
नैवेद्यको प्रशंसा स्पष्टस्पसे लिखों है-- 

दृष्टापि शिवमैवेद्ै यान्ति पापानि दूरतः । 

भुक्ते तु रिपपेयेथे पुण्यान्यायान्ति कोटिशः ॥ 

अले यागसहखेण हालं यागार्युदैरचि। 


भक्षिते शिवनैवेद्ये शिवसायुज्यपाप्तुयात्‌ ॥ 

आगते शिबनैवेध गृहीतया शिरसा भुदा। 

भक्षणीयं प्रयतेन शिवस्मरणपूर्वकम्‌ | 

न यस्य शिवपैयेद्यप्रहणेच्छा प्रजायते। 

स पापिष्ठो गरिष्ठः स्याघ्नरके यात्यपि धुवम्‌॥ 

शियदीक्षाऽस्वितो भक्तो महाप्रसादमंज्ञकम्‌ । 

सर्वेषामपि लिट्गानां मैवेदं भक्षयेव्छुमम्‌ ॥ 

इन इत्गोकोर्मे शिवनैवेद्य-भक्षणको भरोसा तथा उसके 

त्यागको निन्दा है । शिवनैवेद्य-भक्षण केसे पाप नष्ट हो जते 

हैं, पुण्यज्षी प्राप्ति होती है। जिसकी शिवमैवेद्यक प्रहणर्मे इच्छा 
नहों होतों, वह महापापी मरकको प्राम होता है--यह इन 
घाक्योस् संक्षिप्त तात्य है। 


६ 
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जिन पुरुपोंकी शिव-मन्त्रमें दीक्षा हुई है, उन सबके लिये 
लिङ्गका नैवेद्-भक्षण करनेकी विधि है। जिनकी अन्य 
देवताकी दीक्षा है, उनके लिये निषेध कहा है। 
अन्यदीक्षायुतनृणां शिवभक्तिस्तात्मनाम्‌ । 
शृणुध्ये निर्णयं प्रीत्या शिवमैवैद्यभक्षणे ॥ 
शालग्रामोद्भवे लिङ्गे रसलिङ्गे तथा द्विजाः । 
पापाणे राजते स्वर्णे सुरसिद्धपरतिष्ठिते॥ 
काइमीरे स्फाटिके राले ज्योतिर्लिङ्गेषु सर्वशः । 
चाद्रायणसमं ध्रोक्तं इाम्मोनेविद्यभक्षणम्‌ ॥ 
प्रह्मापि शुचिर्भूत्वा निर्माल्यं यस्तु धारयेत्‌। 
भक्षयित्वा दुतं तस्य सर्वपापं प्रणश्यति ॥ 
(विद्येश्वरसंहिता २२ । १२-१५) 
जिनकी अन्य देवताकी दीक्षा है और श्रीशिवमें भक्ति 
ह-_उनके लिये शिवमैवेद्य-भक्षणका यह निर्णय है-- 
पंजस स्थानमें शालिग्रामशिलाकी उत्पत्ति होती है, वहाँके 
उत्पन्न लिङ्गम, पारद (पारा) के लिङ्गमे, पापाण, रजत तथा 
स्वर्णसे निर्मित लिङ्गमें, देवता तथा सिद्धोंके प्रतिष्ठित लिङ्गे, 
केशस्से निर्मित लिङ्गम, स्फटिक-लिङ्में, रत्ननिर्मित लिङ्गम, 
समस्त ज्योतिर्लि|ड्रॉमें श्रीशिवका नैवेद्य-भक्षण चान्द्रायण- 
ब्रतके समान पुण्यजनक है। ब्रहमहत्या करनेवाला पुरुष भी 
, यदि पवित्र होकर शिवनिर्माल्य भक्षण कर उसे धारण करे तो 
*, उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है।' 
इन वाक्योसे यह स्पष्ट है कि जिनकी शैवोदीक्षा नहीं है 
, वे भी उपर्युक्त लिङ्गके नैवेद्यका भक्षण कर सकते हैं, परंतु 
* पार्थिवलिङ्ग परभृतिके, अर्थात्‌ जिनके नाम इलोकोमें नहीं आये 
है, नैवेद्यका भक्षण न करे । झैवी-दीक्षावाले तो सभी लिड्टॉके 
नैवेद्यका भक्षण क--यह पहले उद्धृत किये हुए-- 
दियदीक्षान्वतों. भक्तो. महाप्रसादसंज्ञकम्‌। 
सर्वैपामपि लिङ्गानां मैयेद्धं भक्षयेछुभम्‌॥ 
(शिवपुण्ण, विधेधरसंहिता २२।११) 
--इस वचनमें स्पष्ट कहा है। 
ज्योतिर्लिङ्रोक नाम तथा नैवेद्यकी याहाता 
ऊपर उद्धृत किये हुए इलोकमें ज्योतिर्लिद्रों का नैवेद्य 
सभीको ग्रहण करना चाहिये यह बताया है। ज्योतिर्िद्रॉका 
* - निरुपण शिवपुराण, कोटिर्द्रसँहितारमे इस प्रकार किया है और 


उनके नैवेद्यको ग्राह्म तथा भक्ष्य कहा है-- ' ,' 
सौराष्ट्र-देशमें सोमनाथ, श्रीशैलमें मल्लिकार्जुन, ... 
उज्जयिनीमें महाकाल, ओड्ठारमें मरमेधर, हिमालयमें केदार, , 
डाकिनीमें भीमशंकर, वाशणसीमें विश्वनाथ, गोमतीतटमें, , 
त्यम्बक, चिताभूमि (अन्य लिङ्गोकि स्थानकी तरह यह भी ' 
देशविशेष है--मृतककी चिता नहीं है) में वैद्यनाथ, 
दारुकावनमे नागेश, सेतुयन्धमें रामेश्वर, शिवालयमें. 
घुइमेश--ये द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग हैं, इनके नैवेद्यका अहण तथा 
भोजन करना चाहिये। जो इनके मैवेद्यका ग्रहण तथा भोजन ' 
करते हैं, उनके सारे पाप क्षणभरमें भस्म हो जाते हैं। 
श्रीविश्वेश्वर प्रभृति लिङ्गोंके नैवेद्यकी ग्राह्यता ` 
काशीमें श्रीविश्वेश्वर-लिङ्गका नैवेद्य-भक्षण उसके 
ज्योतिर्लिङ्ग होनेके कारण सभीके लिये पुण्यजमक है, यह 
शाखप्रमाणसे सिद्ध है । पहले शिवपुराण-विद्येश्वरसंहिताका 
जो वचन उद्धृत किया गया है, उसमें देवता तथा सिद्धोके द्वार 
प्रतिष्ठित सभी लिङ्गोकि नैवेद्यको भक्ष्य बताया है। काशीमैं 
शुक्रेश्वर, वृद्धकालेश्वर, सोमेश्वर प्रभृति जितने पुराणप्रसिद्ध 
लिङ्ग हैं, वे सभी किसी-म-किसी देवता या सिद्धके द्वारा 
प्रतिष्ठित किये हुए हैं, इसलिये काशीके पुराण-प्रसिद्ध लिङ्गका 
नैवेद्य शैव, वैष्णव, शाक्त, सौर, गाणपत्य--सभीके लिये ' 
भक्ष्य है। गा, 
श्रीविश्वेश्वर प्रभृति लिड्रोंके स्रानजलकी महिमा - 
स््रापयित्वा विधानेन यो लिङ्गस्रपनोदकम्‌ । 
त्रिः पियेत्त्रिविधं पापं तस्पैहाशु विनश्यति ॥ 
(शिवपुगण, विद्येधरसंहिता २२।१८) 
'जो मनुष्य शिवलिड्डको विधिपूर्वक खान कराकर,उस 
स्लानके जलका तीन बार आचमन करते हैं उनके शारीरिक, 
वाचिक तथा मानसिक तोनों प्रकारके पाप शीघ्र नष्ट हो जाते 
हैं।' श्रीविधेधरके खानफे जलका विद्येष माहात्य है. 
जलस्य धारणं मूर्ध्निं विधेशस्नानजन्मनः 4 
एप जालन्धरो बन्धः सममासुरदुर्लमः ॥ 
(स्ल्दभुयण, वाशीणण्ड ४१ । १८०) ' 
“श्रोविधेधरके खान-जलको मम्तकमें धारण करना, यह 
योगदयसमे प्रतिपादित जालम्धर-चत्थके समान पुण्यजनक है 
और समस्त देवताओंको दुलेभ है।' 


* श्रीशिवनिमल्यादिनिर्णय + 
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मीमांसक पद्धतिसे वचनोंकी एकवाक्यता 

ऊपर उद्धुत किये हुए शाख-वाक्योसे शिव-नैवेद्यकी 
अक्ष्यता तथा शिव-चरणोदककी ग्राह्वाता सिद्ध होती है। इस 
विषयमें कुछ शास्रवाक्य अन्य प्रकारके भी मिलते है, उन 
बचनोंकी मीमांसा की जाती है। श्रुति-वावयॉमें परस्पर विरोध 
अतीत होनेपर पूर्व-मीमांसा तथा उत्तर-मीमांसाकी युक्तियोंसि 
उसका निर्णय किया जाता है। धर्मशाखके निबन्धकार 
कमलाकर भट्ट, वाचस्पति मिश्र, शूलपाणि, रघुनन्दुन 
भट्टाचार्य प्रभृति महानुभावोंने मीमॉसाकी पद्धतिसे परस्पर 
विरुद्ध-से प्रतीत होनेवाले शाखजवाक्योका अर्थ निर्णय किया है 
और उसी निर्णयको सभी शिष्टजन आजतक मानते आये हैं। 
मीमासाकी पद्धतिको न जामनेसे विरुद्ध वचन देखकर 
लोगॉको भ्रम हो जाता है । इसलिये मीमोसाकी पद्धतिसे यहाँ 
निर्णय दिखाया जाता है-- 

पूर्व-मीमांसा, प्रथम अध्याय, प्रथम पाद, चतुर्थ सूत्रमें 
मीमोसकधुरम्धर श्रीकुमारिल भट्ट लिखते है-- 

सम्मयत्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदश्च नेष्यते। 

(इलोकवार्तिक १। १।४।९) 

जिन स्थलोमें एकवाक्यता सम्भव है वहाँ वाक्यभेद इष्ट 
नहीं है; (क्योंकि वाक्यभेद करनेसे अर्थात्‌ भिन्न वाक्य माननेसे 
वहाँ गौरव होता है।) यही युक्ति प्रकृतमें सारी मीमोसाका मूल 
है। सामान्य बचनका विशेष वाक्यमे उपसंहार किया जाता है । 
अर्थात्‌ विशेष बाक्यके साथ सामान्य वाक्यकी एकवाक्यतासे 
विशेष वाक्यके विषयमे सामान्य घचनका संकोच किया जाता 
है--सामान्य वाक्यको विशेष बिपयमें नियमित किया जाता 
है--यह मीमांसकोंकी युक्तियुक्त सिद्धान्तपद्धति है । कुमारिल 


भट्टने यही बात तम्त्रवार्तिकर्में कही है-- 
सामान्यविधिरस्पष्टः संहियेत विशेषतः । 
विधि तथा निषेधोंका उपसंहार 


यह उपसंहार विधिवाक्य तथा निषेधवाक्य दोनोंका माना 
गया है। 'पुरोडाशे चतुर्घा करोति' इस सामान्य विधिका 
'आफ्रैये चतुर्धा करेति? इस विशेष वाक्यमें उपसंहार माना 
गया है। इसी पद्धतिके अनुस्तार-- 

सहानुगमर्न नास्ति त्राहाण्या ब्रह्मशासनात 

या खी ब्राह्मणजातोया मूर्त पतिमनुग्रजेत्‌। 


सा स्वर्ममात्मघातेन नात्मानं न पति नयेत्‌॥ 
न प्रियेत समं भर्त्रा ब्राह्मणी शोककर्षिता । 
च _ब्रह्मयत्िमाप्रोति मरणादात्मधातिनी ॥ 
ब्राह्मणीके लिये सहमरणके निपेधक इन सामान्य 
निषेध-वाक्योंका- 
पृथक्‌ चितिं समारुह्य न विप्रा गन्तुपर्हति॥ 
अर्थात्‌ पृथक्‌ चितामें आरूढ़ होकर ब्राह्मणीको सती नहीं 
होना चाहिये, इस विशेष निपेध-वाक्यके साथ उपसंहार होता 
है! यह सिद्धान्त प्राचीन प्रामाणिक मीमांसक शंकर भट्टमे 
“मीमांसाबाळप्रकाश' में प्रतिपादित किया है । वेद-भाष्यकार 
माधवाचार्यने 'पणशर-भाष्य'में तथा कमलाकर भट्टने 
“निर्णयसिन्धु'में इन निपेध-वाक्योंकी इसी प्रकार एकवाक्यता 
मानी है । अतएव यह सिद्ध हुआ कि सामान्य निपेध-चचनोंका 
विशेष बचनोंमें उपसंहार प्रामाणिक अन्धकारको सम्मत है! 
इसी पद्धतिसे शिवनिर्माल्यके निषेघक सामान्य वचनेकि साथ 
विशेष वचनोंकी एकवाक्यता करमेसे इस विषयर्मे कुछ भी 
संदेह नहीं रह जाता। 
शिवनिर्माल्यकी अग्माह्मताकी व्यवस्था 
शिबनिर्माल्यकी अप्राह्यताके प्रतिपादक वचन ये हैं-- 
अप्राह झिवनैसरेद्यं प्न पुं फलं जलम्‌। 
झालम्रामशिलासङ्गात्‌ (स्पर्शात) सर्व याति पवित्रताम्‌ ॥ 
(दियपुएण, विद्येधरसेहित २२। १९) 
अनर्ह मप नैवेद्यं पत्रं पुष्प फलं जलम्‌। 
महां निवेद्य सकलं कूप एव विनिःक्षिपेत्‌ ॥ 
(पादे शिवोक्ति.) 
विसर्जितस्य देवस्य गन्यपुष्पनिवेदनम्‌। 
निर्माल्यं तद्विजानीयाद्‌ वर्ज्य सस्रविभूपणम्‌॥ 
अर्पयित्वा तु ते भूयश्ण्डेशाय नियेदयेत्‌ ॥ 
(सादे सूक्तिः) 
घराहिरण्यगोरत्रताप्ररोप्यांशुकादिकान्‌ | 
विहाय शेष निर्माल्य चण्देशाय मिवेदवेत्‌॥ 
(मिर्षरषपसशुने दूत) 
इन याय्योंसे यह सिद्ध होता है कि भूमि, वाब, भूषण, 
स्वर्ण, रोप्य, ताम्र आदि छोड़कर श्रीडियके घडे हुए पज, पुष्प, 
फळ, जल--ये सब निर्माल्य अगाइ है, इन निर्माल्यौस्म 
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चण्डेश्वरको निवेदित करना चाहिये। यद्यपि ये निर्माल्य स्वयं 
अग्राह्य हैं तथापि शालआम-शिला-स्पर्शसे पवित्र--महणके 
योग्य हो जाते हैं। 
इन वचनोंसे यह स्पष्ट हो गया कि श्रीशिवके जो निर्माल्य 
या नैवेद्य चण्डेश्वरके भाग हैं, उनका ग्रहण निपिद्ध है, जो 
निर्माल्य या नैवेद्य चण्डेश्वरके भाग नहीं हैं, उनके ग्रहणमें कोई 
दोष नहीं है--उनको ग्रहण करना चाहिये । इसलिये शिवपुराण- 
विधेश्वरसंहितामे स्पष्ट कहा है--जिनमें चण्डका अधिकार है, 
मनुष्य उन निर्माल्यों या नैवेद्योका भक्षण न करैं-- 
चण्डाधिकारो यत्रास्ति तद्भोक्तव्य न मानवैः । 
(२२।१६) 
यह भी उसीमें कहा है कि जिनमें चण्डका अधिकार नहीं 
है, उनका भक्तिपूर्वक भक्षण करना चाहिये-- 
चण्डाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यं तथ भक्तितः । 
१ " शिवपुराण, विद्येश्वरसंहिता २२। १६) 
शिवनिर्माल्य-निषेधका परिहार 
मिम्नप्रकारके लिङ्गम चण्डका अधिकार नहीं है, इसलिये 
इन लिगक निर्माल्य आहा तथा भक्ष्य हैं-- 
, वाणलिङ्गे च लौहे च सिद्धलिङ्गे खयंभुवि । 
„ प्रतिमासु च सर्वासु न चण्डोऽधिकृतो भवेत्‌ ॥ 
E (शिश पुर, बिर संर २२। १७) 
'वाणरिङ्ग (नर्मदेधर), लौह (स्वर्णादिधातुमय) लिङ्ग, 
सिद्धलिङ्ग (जिन लिङ्गको उपासनासे किसीने सिद्धि प्राप्त को 
': है या जो सिद्धौद्वाण प्रतिष्ठित हैं), खयम्भूलिङ्ग (केदारेश्वर 
प्रभृति) --इन लिझ्लोमें तथा शिवकी प्रतिमाऑ (मूर्तियों) में 
चण्डका अधिकार नहीं है। 
लिङ्गे स्वायं्धुये बाणे रलजे रसनिर्मिते । 
सिद्धप्रतिष्ठिति चैव न चण्डाधिकृतिभवित्‌ ॥ 
(निर्णयसिसुमे उद्धृत) 
इस वाक्यमें 'रत्ननिर्मित तथा पारदनिर्मित लिञ्गमे भी 
चण्डका अधिकार नहीं है'--इतना अधिक कहा गया ह। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि इन शिवलिट्रॉक निर्माल्य या 
वैवेद्यका महण करनेमें दोष नहीं है 
ली ग्राह्यता 


: तमान 'श्रीविधेधर-लिहञ वाणछिङ्ग (नदे) है 


इसलिये उनके खानोदक, निर्माल्य तथा मैवेद्यादिमें अप्रहणकी 
शड्डा भी ठीक नहीं है । बाणलिङ्गके सम्बन्धमें उपर्युक्त वचनफे 
अतिरिक्त मेसुतमत्र (चतुर्दश पटल) में भी विशेष वचन है-- 
बाणलिङ्गे न चाशौचं न च निर्माल्यकल्पना। ' | 
सर्व याणार्पितं ग्राह्मं भक्त्या भक्तेश्च नाम्यथा ॥ 
ह्याग्राहविचारोऽयं बाणलिङ्गे न विद्यते। , 
तदर्पिते जलं पत्रं ग्राहां प्रसादसंज्ञया॥ 
'वाणलिङ्गके विषयमें आह्य तथा अग्राह्मका विचार नहं 
है। बाणलिङ्गपर चढ़ाया हुआ सभी कुछ (जल, पंत्र आदि) 
भक्तिपूर्वक प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिये--यह ड्स 
वाक्यमें स्पष्ट बताया गया है।' पल 
सिद्धलिङ्ग तथा स्वयम्भूलिङ्ग 
श्रिवपुराण-कोटिरुद्रसंहिता तथा काशीखण्ड प्रभृति. 
अन्थोंके अवलोकनसे प्रतीत होता है कि काशी प्रभृति ती्थोमे 
पुराणप्रसिद्ध जितने भी लिङ्ग हँ, उनमें कोई खयम्भूलिम है 
कोई सिद्धलिङ्ग हैं। जो लिङ्ग भक्तोंके अनुप्रहके लिये स्वयं. 
प्रकट हुए हैं, वे स्वयम्मूलिङ्ग हैं, जो लिङ्ग सिद्ध 
महालाजनोद्वारा प्रतिष्ठित या उपासित है वे सिद्धलिङ्ग हैं--वै . 
सभी पुराणप्रसिद्ध हैं। ऊपर उद्धृत किये हुए शिवपुराणके 
वचनके अनुसार पुराणप्रसिद्ध इन लिछ्लोंमें चण्डका अधिकार 
नहीं है और उनके निर्माल्य या मैवेद्यके अहणमें कोई दोष नहीं 
है, अपितु पूर्वप्रदर्शित शिवपुग्रण-विद्येश्वर्सहिताके घाक्योफै . 
अनुसार उन लिङ्गॉके नैवेद्यका ग्रहण पुण्यजनक है। 
शिवनिर्माल्य-निषेधकी विशेष व्यवस्था 
पूर्वप्रदर्शित जिन लिङ्गोमे चण्डका अधिकार है उनके 
विपयमें भी विशेष व्यवस्था है और बह इस प्रकार है , 
लिट्गोपरि च यद्‌ द्रव्यं तदग्राह्यं मुनीश्वरः । 
सुपवित्रे च तन्शेयं यल्रिङ्गस्पर्शयाह्यतः॥ ` 
(डि? पुः, थि? सें ३२।३०) 
“जो वस्तु लिङ्कके ऊपर रखी जाती है, यह अग्राह्य है। 
जो वस्तु लिद्रस्पर्शसे रहित है अर्थात्‌ जिस वस्तुको अलग 
रखकर श्रोशिवजीको निवेदित किया जाता है--लिट्वके ऊपर _ 
नहीं चढ़ाया जाता--बह अत्यन्त पवित्र है। , 
लिद्ठार्चनतन्वक्रे द्वादश पटलमें भी शियलिङ्गके ऊपर 
चढ़ायी हुई वस्तुऑफे अग्राह्य बताया गदा है-- र 


अङ्क ] 


= श्रीशिवनिर्माल्यादिनिर्णय « 
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यक्किञ्चिदुपचारै हि लिड्रोपरि निवेदयेत्‌। 
तन्निर्माल्यं महेशानि अप्राह्री परमेश्वरि ॥ 
--इन वाक्योकि साथ एकवाक्यता करनेसे पता लगता 
है कि जितने शिवनिर्माल्यके निपेधक वाक्य हैं, सभी लिङ्गके 
ऊपर चढ़ायी हुई वस्तुओका निषेध करते हैं। 
झिवनिर्माल्यकी व्यवस्थाका सारांश 
समस्त सामान्य वचमोंके साथ विशेष वचनॉकी 
एकवाक्यता करनेसे यह सिद्ध होता है कि-- 
न्दिश्वर-लिङ्ग, घातुमय-लिङ्ग, रल-लिङ्ग, पुणणप्रसिद्ध 
लिङ्ग-~-इन लिङ्गोंके ऊपर चढ़ाये हुए निर्माल्यका ग्रहण तथा 
भक्षण करना शा्रविधिसम्मत है । अन्य लिङ्गोके ऊपर चढ़ाये 
हुए नैवेद्य तथा निर्माल्यॉका ग्रहण करना शास्रसम्मत नहीं है । 
शिवनिर्माल्य-प्रहण तथा शिव-नैवेद्य-भक्षणके निमित्त जो 
प्रायश्चित्त शाम कहे गये हैं, वे भी इन निषिद्ध नैवेद्य तथा 
निर्माल्येकि विषयमें ही हैं। जिन शिव-नैवेद्य तथा शिव- 
निर्माल्यका ग्रहण और भक्षण शाख्रविधिसम्मत है, उनके 
ग्रहण तथा भक्षणके निमित्त प्रायश्चित नहीं हो सकता । निषिद्ध 
क्मेकि लिये शाखोमे प्रायश्चित्त कहे गये हैं, विहित कर्म 
करनेसे प्रायक्षितकी प्राप्ति ही नहीं है। पापॉके हटानेके लिये 
प्रायश्चित्त किया जाता है | विहित कर्मके अनुष्ठानसे पाप नहीं 
होता, अपितु विहित कर्मके अननुष्ठान, निषिद्ध कर्मके आचरण 
और इन्द्रियोका निग्रह न केसे पापोंकी उत्पत्ति होतो है, उन्हीं 
पापोंकी शुद्धिके लिये झाखोंमें प्रायश्चितका उपदेश किया 
गया है-- 
विहितस्याननुष्ठानाझिन्दितस्य च सेवनात्‌। 
अनिग्रहाधेन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छति ॥ 
तस्पान्नेह कर्तव्यं प्रायश्चित्त विशुद्धये । 
एवमस्यान्तरात्मा च स्त्रेकशैव भ्रसीदति॥ 
(याशवल्क्पस्पृति ३।३१९-२२०) 
निर्णयसिन्धुके तृतीय परिच्छेदके पूर्वभागे भी श्रीशिव- 
निर्माल्यके विषयमे इसी प्रकार व्यवस्था है। नर्मदेश्वरलिद्, 
घातुमयलि्ग, रतलिङ्ग तथा स्वयम्भू और सिद्धलिङ्ग (जो 
पुणणप्रसिद्‌ लिङ्ग हैं) इन लिड्रॉमें चण्डका अधिकार न रोनेसे 
इनके ऊपर चढाये हुए मैवेध तथा निर्माल्य सभी भक्ष्य तथा 
माग हैं, यह पहले कहा जा चुका है। जो चस्तुएँ शिवलिड्रपर 


चढ़ायी नहीं गयी हों, कितु किसी भी लिङ्गको निवेदित की 
गयी हों, वे वस्तुएँ झैवी-दीक्षावाले मनुष्योके लिये आह्य हैं। 
जिन्हें दौवो दीक्षा नहीं है उनके लिये पार्थिवलिङ्गके निवेदितको 
छोड़कर और सभी लि्गोंको निवेदित की हुई चस्तुएँ तथा 
जिवप्रतिमाको निवेदित किये हुए प्रसाद आहा हैं। जिन 
शिवनिर्माल्योके लिये निपेध है, वे भी शालम्राम-शिलाके 
संसर्गसे राहा हो जाते हैं, यह शास्त्रमर्यादा है 
जिवनिर्माल्य-धारणके घ्रायक्षित्तका निर्णय 

“प्रायश्चित्त-विवेक', 'तिथितत्त्व' तथा 'निर्णयसिन्धु' आदि 
अन्थोमें यह वचन उद्धूत है-- 
स्पृष्ट्वा रुद्रस्य निर्माल्यं सवासा (वाससा) आश्रुतः शुचिः । 

अर्थात्‌ रुद्रके निर्माल्यको स्पर्श करनेवाला पुरुष 
सचेरख्नानसे शुद्ध होता है। 

रघुनन्दन भट्टाचार्यने तिथितत्त्व-शिवरात्रिप्रकरणमें इस 
सामान्य वचनकी अन्य विशेष वचनके साथ एकवाक्यता 
की है-- 

निर्माल्यं यो हि मद्धवत्या शिरसा धारयिष्यति । 


अशुचिर्भिश्नमर्यादो नरः पापसमन्वितः॥ 
नरके पच्यते घोरे तिर्यग्योनौ च जायते॥ 
(स्फन्दपुणण) 


-+इस वचनमें जो अशुचि-अवस्थामे शिवनिर्माल्यको 
धारण करते है, उनके लिये पाप कहा है। इस याक्यके 
अनुऐधसे पूर्वप्रदर्शित सामान्य वाक्य भी अशुचिविषयक 
समझना चाहिये। इन दोनों वाक्योंको मिलाकर यह अभिप्राय 
निकलता है— 

अशुचि-अवस्थामें शिवतिर्माल्यको नहीं घारण करना 
चाहिये । जो अशुचि-अवस्थामें द्िवनिर्माल्यकी धारण करता 
है वह पापो होता है, इस पापकी शुद्धि लिये सचैलसान 
आयधित्त है। 

खानादिसे शुद्ध होकर शिवनिर्माल्यको धारण कसेमे 
घहाहत्या-जैसे पातक नष्ट हो जाते है--यह शिवपुणण तथा 
स्कन्दपुणणके वाक्यॉर्मे कहा है-- 

भ्रहाहापि शुचिर्भूत्वा निर्माल्यं यश्तु धारयेत्‌। 
भक्षयित्वा दुनै तम्प सर्वपापं प्रणाशयति ॥ 
(विदे्रमती २२१ १५) 
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चण्डेश्वरको निवेदित करना चाहिये। यद्यपि ये निर्माल्य स्वयं 
अग्नाह्म हैं तथापि शालग्राम-शिला-स्पर्शसे पवित्र--महणके 
योग्य हो जाते हैं। 
इन वचनोंसे यह स्पष्ट हो गया कि श्रीशिवके जो निर्माल्य 
या नैवेद्य चण्डेश्वरके भाग हैं, उनका ग्रहण निषिद्ध है, जो 
निर्माल्य या नैवेद्य चण्डेश्वरके भाग नहीं हैं, उनके ग्रहणमें कोई 
दोप महीं है--उनको ग्रहण करना चाहिये ।इसलिये शिवपुरण- 
विद्येधरसंहितामें स्पष्ट कहा है--जिनमें चण्डका अधिकार है, 
मनुष्य उन मिर्माल्यों या नैवेद्योंका भक्षण न करें-- 
चण्डाधिकारो यत्रास्ति तद्मोक्तव्य न मानवै: । 
(२२।१६) 
'यह भी उसीमें कहा है कि जिनमें चण्डका अधिकार नहीं 
है, उनका भक्तिपूर्वक भक्षण करना चाहिये-- 
चण्डाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यं तच्च भक्तितः । 
(शिवपुराण, विद्येश्वरसंहिता २२। १६) 
हिवनिर्माल्य-निपेधका परिहार 
निम्नप्रकारके लि्गमें चण्डका अधिकार नहीं है, इसलिये 
इन लिङ्घोके निर्माल्य आहा तथा भक्ष्य हैं-- 
बाणलिङ्गे च लौहे च सिद्धलिङ्गे स्वयंभुवि । 
प्रतिमासु च सर्वासु न चण्डोऽधिकृतो भवेत्‌॥ 
(शिर पुर, विश सं? २२। १७) 
“वाणलिङ्ग (नर्मदेधर), लौह (स्वर्णादिधातुमय) लिङ्ग, 
-सिद्धलिञ्ग (जिन लिङ्लोंकी उपासमासे किसोने सिद्धि पराप्त की 
है, या जो सिद्धौद्वारा प्रतिष्ठित हैं), स्वयम्भूलिङ्ग (केदारेश्वर 
भृति) --इन लिङ्गम तथा झिवकी प्रतिमाओं (मूर्तियों) में 
चण्डका अधिकार नहीं हे! 
लिङ्गे स्वायम्भुवे याणे रत्नजे रसनिर्मिते । 
सिद्धप्रतिष्ठिते चैव न चण्डाधिकृतिर्मवेत्‌ ॥ 
(निर्णयसिखुमे उद्धृत) 
इस वाक्यमें रलनिर्मित तथा पारदनिर्मित लिङ्गमे भी 
चण्डका अधिकार नहीं है'--इतना अधिक कहा गया है। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि इन झिवलिड्लोंके निर्माल्य या 
नैवेद्यका ग्रहण करनेमें दोष नहीं है। 
नम्दिश्वरके निर्माल्यकी आह्यता 
' चर्वमान श्रीविश्वेधर-लिठ्ठ बार्णलिङ् (नर्मदेघर) हैं। 


इसलिये उनके खानोदक, निर्माल्य तथा नैवेद्यादिमें अग्रहणकी 
शङ्का भी ठीक नहीं है । वाणलिङ्गके सम्बन्धमें उपर्युक्त वचनके 


अतिरिक्त मेर्तन्त्र (चतुर्दश पटल) में भी विशेष वचन है--- . 
बाणलिङ्ग न चाशौच न च निर्माल्यकल्पना। ` 


सर्व बाणार्पितं आहया भक्त्या भक्तेश्च नान्यथा ॥ 


ग्रह्माग्राह्मविचारोड्य॑ याणलिङ्गे न विद्यते। , ' 


तदर्पिते जले पत्रं ग्राहं प्रसादसंज्ञया॥ ' 


“वाणलिङ्गके विपयमें आहा तथा अग्राह्मका विचार नहीं ._ 


है। चाणलिङ्गपर चढ़ाया हुआ सभी कुछ (जल, पत्र आदि) 


भक्तिपूर्वक प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिये--यह इस 


वाक्यम स्पष्ट बताया गया हे । 


सिद्धलिङ्ग तथा स्वयम्भूलिङ्ग 


शिवपुराण-कोटिरुद्रसंहिता तथा काशीखण्ड प्रभृति 


अन्थोके अवलोकनसे प्रतीत होता है कि काशी प्रभृति तर्थोमे ' 
पुराणप्रसिद्ध जितने भी लिङ्ग हैं, उनमें कोई खयम्भूलिङ्ग है," 


कोई सिद्धिङ्ग हैं। जो लिङ्ग भक्तोके अनुमहके लिये स्वयै 


प्रकट हुए हैं, वे ख़यम्भूलिङ्ग हैं, जो लिङ्ग सिद | 


महालाजनोद्वारा प्रतिष्ठित या उपासित हैं वे सिद्धलिङ्ग हैं--वे 
सभी पुरणप्रसिद्ध हैं। ऊपर उद्धूत किये हुए शिवपुएणके 


वचनके अनुसार पुराणप्रसिद्ध इन लिद्रोमें चण्डका अधिकार , 


नहीं है और उनके निर्माल्य या नैयेद्यके म्रहणमें कोई दोष नहीं ' 


है, अपितु पूर्वप्रदर्शित शिवपुणण-विद्येश्वरसंहिताके बा्योके , 


अनुसार उन लिल्लोके नैवेद्यंका ग्रहण पुण्यजनक है। 


शिवनिर्माल्य-निषेधकी विशेष व्यवस्था > 


पूर्वप्रदर्शित जिन लिङ्गोमें चण्डका अधिकार है उनके 


विपयमें भी विशेष व्यवस्था है और वह इस प्रकार है-- ह 


लिड्रोपरि च यद्‌ द्रव्यं तदमाहां मुनीश्वराः । 
सुपवित्रं च तस्तेय॑ यहल्ल्फ्रिस्पर्शवाह्मतः ॥ 
(शिर पुर, वि’ से? १२१२०) 

“जो यस्तु लिङ्गके ऊपर री जाती है, यह अम्राढा है। 
जो वस्नु लिङ्गस्पर्शसे रहित है अर्थात्‌ जिस वस्तुको अलग, 
रखकर श्रीदिवजीको निवेदित किया जाता है--छिङ्गके ऊपर 
नहीं चढ़ाया जाता--वह अत्यन्त पवित्र है। 

लिङ्गार्चनतम्रके द्वादश पटलमें भी शिंवलिङ्गके ऊपर 
चढ्यो हुई वलुआंको अप्रा बताया गया है 


fe 


अङ्क] 


* श्रीशिवमिर्माल्यादिनिर्णय * 
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यस्कि्िदुपचार हि लिङ्गोपरि निवेदयेत्‌। 
तन्निर्माल्यं महेशानि अग्रां परमेश्वरि ॥ 
--इन वाक्योंके साथ एकवाक्यता करनेसे पता लगता 
है कि जितने शिवनिर्माल्यके निपेधक वाक्य है, सभी लिङ्गके 
ऊपर चढ़ायी हुई बस्तुओंका निषेध करते हैं। 
शिवनिर्माल्यकी व्यवस्थाका सारांश 
समस्त सामान्य वचनेंके साथ विशेष चचनोंकी 
एकवाक्यता करनेसे यह सिद्ध होता है कि-- 
नर्मदेश्वर-लिङ्ग, घातुमय-लिङ्ग, रल-छिङ्ग, पुराणप्रसिद्ध 
लिङ्ग--इन लिङ्गेकि ऊपर चढ़ाये हुए निर्माल्यका ग्रहण तथा 
भक्षण करणा शास्रविधिसम्मत है । अन्य लिङ्गोके ऊपर चढ़ाये 
हुए नैवेद्य तथा निर्माल्यॉका ग्रहण करना शास्रसम्मत नहीं है 
शिवनिर्माल्य-ग्रहण तथा शिव-मैवेद्य-भक्षणके निमित्त जो 
प्रायश्चित्त शाखमें कहे गये हैं, चे भी इन निपिद्ध नैवेद्य तथा 
निर्माल्येकि विषयमें ही हैं। जिन शिव-मैवेद्य तथा शिव- 
निर्माल्यका अहण और भक्षण शास््रविधिसम्मत है, उनके 
ग्रहण तथा भक्षणके निमित्त प्रायश्चित नहीँ हो सकता । निषिद्ध 
कर्मेकि लिये शाखोर्मे प्रायश्चित्त कहे गये हैं, विहित कर्म 
करनेसे प्रायश्चित्तकी प्राप्ति ही महीं है। पापोंके हटानेके लिये 
प्रायक्षित्त किया जाता है । विहित कर्मके अनुष्ठाने पाप नहीं 
होता, अपितु विहित कर्मके अनुष्ठान, निपिद्ध कर्मके आचरण 
और इन्द्रियोंका निप्रह न करनेसे पार्पोकी उत्पत्ति होती है, उन्हीं 
पापोंकी शुद्धिक लिये शास्त्रेंमिं प्रायश्षित्तका उपदेश किया 
गया है-- 
विहितस्पाननुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात्‌। 
अनिप्रहाधेन्द्रियाणो नरः पतनमृच्छति ॥ 
तस्मान्नेह कर्तव्ये प्रायश्चित्ते विशुद्धये । 
एवमस्यान्तरात्मा च लोकश्चैव प्रसीदति॥ 
(चाइयल्क्यस्पृति ३।२१९-२२०) 
निर्णयसिन्धुके तृतीय परिच्छेदके पूर्वभागमे भी श्रीशिव- 
निर्माल्य विषयमे इसी प्रकार व्यवस्था है। नर्मदेश्वरलिङ्ग, 
चातुमर्यालक्ष, रतलिड् तथा स्वयम्भु और सिडलिंद्र (जो 
पुणणप्रमिद्ध लिङ्ग है) इन लिट्ॉमें चण्डका अधिकार न होनेसे 
इनके ऊपर चढाये हुए नैवेद्य तथा निर्माल्य सभी भक्ष्य तथा 
आहा है, यह पहले कहा जा चुका है । जो चस्तुएँ शिवल्मपर 


चढ़ायी नहीं गयी हों, किंतु किसी भी लिङ्गको निवेदित की 
गयी हों, वे सस्तुएँ शैवी-दीक्षाबाले मनुष्योके लिये ग्राह्य हैं । 
जिन्हें दैवी दीक्षा नहों है उनके लिये पार्थिवलिङ्गके निवेदितको 
छोड़कर और सभी लिङ्गको निवेदित की हुई वस्तु: तथा 
शिवप्रतिमाको निवेदित किये हुए प्रसाद आहा हैं। जिन 
झिवनिर्माल्योके लिये निषेध है, वे भी शालआम-शिलाके 
संसर्गसे ग्राह्य हो जाते हैं, यह शास्त्रमर्यादा है । 
शिवनिर्माल्य-धारणके प्रायश्तितका निर्णय 
“प्रायश्चित्त-विवेक', 'तिथितत््व' तथा 'निर्णयसिन्थु' आदि 
अन्थोमें यह वचन उद्धृत है-- 
स्पृष्दा रुद्रस्य निर्माल्यं सवासा (वाससा) आहुतः शुचिः । 
अर्थात्‌ रुद्रके निर्माल्यको स्पर्श करनेवाला पुरुष 
सचैलस्नामसे शुद्ध होता है। 
रधुनम्दन भट्टाचार्यने तिथितत्व-शिवरात्रिप्रकरणमें इस 
सामान्य वचनकी अन्य विशेष वचनके साथ एकसावयता 
की है-- 
निर्माल्यं यो हि मद्धवत्या शिरसा धारयिष्यति । 


आशुचिर्भिन्नमर्यादो नरः पापसमन्वितः ॥ 
नरके पच्यते घोरे तिर्यग्योमौ च जायते ॥ 
(स्कन्दपुणण) 


“इस वचनम जा अशुचि-अबस्थामें शिवनिर्माल्यको 
धारण करते हैं, उनके लिये पाप कहा है। इस वाक्यके 
अनुरोधसे पूर्वप्रदर्शित सामान्य वाक्य भी अशुचिविषयक 
समझना चाहिये। इन दोनों वाक्योंको मिलाकर यह अभिप्राय 
निकलता है-- 

अशुचि-अवस्थामें ज्िवनिर्माल्यको नही धारण करना 
चाहिये। जो अशुचि-अवस्थामें शिवनिर्माल्यको धारण करता 
है वह पापी होता है, इस पापको शुद्धिके लिये सचैलस्नान 
प्रायश्चित है। 

खानादिसे शुद्ध होकर दिवनिर्माल्यकों घारण करनेसे 
ब्रद्महत्यान्जैसे पातक नष्ट हो जाते हैं--यह दिश्रपुणण तथा 
स्कन्दपुणणके वार्क्यमि कहा है-- 

ग्रह्मशापि शुचिर्भूया निर्माल्ये सस्तु धारयेत्‌। 
भक्षयित्वा टुत त्तस्य सर्वपापं प्रशश्यति ॥ 
(विदित २२॥ ५५) 
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ब्रह्महापि शुचिर्भूत्वा निर्माल्यं यस्तु धारयेत्‌। 
तस्य पारप महीप नाशयिष्ये महाब्रते॥ 
(तिथितत्वमें उद्धूत स्कन्दपुणण) 
शिवनिर्माल्य-धारणकी इस विधिके साथ अविरोध 
सम्पादन करनेके लिये इस विधिके अनुरोधसे भी पूर्वोक्त 
दिवनिर्माल्य-धारणका प्रायश्चित्त अशुचिके विययर्मे हीं 
समझना उचित है। 
शिवनिर्माल्य-विषयक अन्य वाक्योंक्की व्यवस्था 
ऊपर शिव-निर्माल्य-ग्रहणके अनुकूल तथा प्रतिकूल 
आख-वाक्योंका तात्पर्य मीमांसक-पद्धतिसे निर्णय करके 
दिखाया गया है। इस विषयमें इस प्रकारके जितने भी अन्य 
ज्ञास्त-वावय॒ हैं, उन सभीके तातपर्यका पूर्वप्रदर्शित 
मीमासक-पद्धतिसे निर्णय करना शास्तरमर्मज्ञ पुरुषोंका कर्तव्य 
है। युक्तियुक्त मीमांसा-पडतिका परित्याग कर शास्र-वचनेकि 
अनर्थको अर्थकर जनतामें उपदेश देना अपने पाण्डित्यपर 
बिज्ञजनोको संशय उत्पन्न कराना ही है। 
-भस्म-सुद्राक्षधारणकी विधि 
इस अवसरपर प्रसङ्ग और दो बातें कह देना 
अनुचित नं होगा। कुछ महाशय साम्प्रदायिक आग्रहवश 
*अस्म-न्िपुण्ड तथा स्द्राक्षपारणकी अनर्गल निन्दा करते हैं। 


. उनसे मुझे कुछ कहना नहीं है । जो आग्रही हैं, वे अपना हठ 


, छोड़मेफे लिये कभी प्रस्तुत नहीं होंगे--इस बातको मैं 
निश्चितरूपसे जानता हूँ। इसलिये उन आमही महाशयोँके ल्यि 


` ' व्यर्थ परिश्रम न उठाकर मैं जिज्ञासु जनताके लिये इस तत्वका 


४ 


,. , उसे समल झाखोंका अध्ययन तथा श्र्वण 


उद्घाटन करमा उचित समझता हू 
चृहजावालोपनिपद्‌--पञ्चम ब्राह्मण (७-९) में भस्म- 
घारणकी विशेष प्रशंसा है-- 
तेनाथीते श्रुते तेन तेन सर्वमतुष्ठितम्‌। 
येन विप्रेण शिरसि त्रिपुण्डै भस्मना धृतम्‌ ॥ 
- ह्क्तवणश्रिमाचारों. सुप्सर्वक्रियोषपि यः। 
सकृतिर्यकत्रिपुण्ड््रपारणात्‌ सोऽपि पून्यते ॥ 
' चे भस्पधारणं त्यक्त्वा कर्म कुर्वन्ति मानवाः । 
“तेचा नास्ति थिनिर्माक्षः संसाराजन्मकोटिभिः ॥ 


| मस्तक्मे भस्म-प्रिपुण्ड है 
: . भूजल आह्याणले मस्तकपें भस्म-विषुण्ड धारण किया है, 
काट किया है-+ 


समस्त कर्तव्यका अनुष्ठान किया है। जिसने ' वर्णाश्रमके , 


आचारका परित्याग कर दिया है, जिसकी समस्त क्रिया लुम 
हो गयी है--एक बार त्रिपुण्ड धारण कर लेनेपर यह भी 
पूजित होता है। जो मनुष्य भस्मधारण न कर कर्म करते हैं, 
कोटि जन्मोसे भी उनकी संसारसे मुक्ति नहीं होती।' ' 


बृहज्जाबालोपनियद्में और भी बहुत वाकय हैं, जिनसे | 
चारों वर्णेकि लिये भस्म-धारण कर्तव्य सिद्ध होता है। | 


कालामिरुद्र तथा भस्मजाबाल-उपनिषदम भी भस्मधारणकी 
विधि विस्तारपूर्वक लिखी है। 


रुद्राक्षजाबालोपनिषदमें रुद्राक्ष-धारणकी विधि है--एक- ` 


मुखसे लेकर चतुर्दश-मुखपर्यन्त रुद्राक्षके घारणका 'फल 
विस्ताररूपसे वर्णन किया गया है। शिवपुणणविद्येधरसंहिता 
तथा स्कन्दपुराण-काशीखण्डमें भी भस्म-रुद्राक्ष-धारणकी 
विधि है। 

उपनिपदें श्रुति है, पूर्वोक्त सब उपनिषद्‌ अधर्ववेदके 


अन्तर्गत हैं। घर्म तथा अधर्मके निर्णयमें श्रुति सबसे प्रबल , 


प्रमाण है । महर्षि जैमिनि पूर्व-मीमोसामें लिखते हैं-+- 
'बिरोधे त्वनपेक्षं स्पादसति हानुमानम्‌। ' 


(१।३।३) ` 
इस सूत्रका अर्थ 'कुतूहलवृत्ति'मॅ इस प्रकार लिखा है-- ... 


अ्रत्यक्षश्ुतिविरेधे सति अनपेक्ष मूलभ्रमाणानपेक्षं 
श्रुति-धाक्यमेब प्रमाणं स्यान्न तु स्मृतियाक्यम्‌। 

जिस स्थलमें प्रत्यक्ष श्रुतिसे विरोध हो, उस स्थलमै 
श्रुतियाक्य ही प्रमाण है, स्मृतिवाक्य (मन्वादि धर्मशास्त्र तथा 
पुराण) प्रमाण नहीं हँ । 

“व्यासस्पृति'में इस वातको स्पष्ट किया है--- 

श्रुतिसृतिपुराणाना विरोधो यत्र दुश्यते। 

तत्र॒ श्रौतं प्रमार्ण स्यात्‌ तथोदिधे स्मृतिर्यरा ॥ 

(१।४) 

"जिस विषयमै श्रुति, स्मृति तथा पुराणका परस्पर विशेष 
हो, उस स्थलमै श्रुतिवाकय प्रमाण है, स्मृति सथा पुएणके, 
विरेषस्यलमें स्मृति प्रमाण है।' ह 

उर्पालिखित प्रयाणोसे घर्माथर्मके निर्णयर्मे शुतिफी | 
प्रबलता सिद्ध होती है । रुद्राक्ष-भस्म-धारणवी विधि पूर्योक्त 
उपनिपदॉर्मे होनेसे पुणण-वाक्यॉमे उसका निषेध महीं हो 
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सकता, किंतु उन पुरण-वाकयोंको सर्वथा अप्रमाण न मानकर 
उनके विषयमें कुछ व्यवस्था करना उचित है। भस्म-धारणकी 
पौराणिक निन्दा श्रुतिसे विहित यज्ञादिके भस्मके लिये नहीं है, 
वह निन्दा इमशानभस्म--चिताभस्मके विषयमे है। शासमें 
रुदराक्षघारणकी पद्धति कही गयी हे--उस शास्त्रोक्त पद्धतिका 
परित्यागकर कोई अपनी मनमानी पद्धतिसे यदि रुद्राक्ष धारण 
करे तो पुराणवाक्य उसकी निन्दा करता है। झाख-मर्मजञ 
प्राचीन आचायोंने इसी रीतिसे शास्र-वाक्योंके परस्पर विरोधके 
स्थलोमें व्यवस्था की है। प्रकृत विषयमें भी प्राचीन 
आचार्योकी रीतिका अनुसरण करना युक्तियुक्त तथा 
आवश्यक है। झाखोंकी मीमोसा-पद्धतिपर ध्यान न देकर 
सारी बातोंकी उत्तम आलोचना न करते हुए केवल आपात- 
दृष्टि्से शाख्रवाक्योका अर्थ निर्णय करनेका प्रयत्न 
भ्रमोत्पादनकी ही चेष्टा है। 
श्रीशिवजीकी उपास्यता 

यजुर्वेदसंहिता-रुद्राध्याय तथा श्वेताश्वतर, अथर्वशिरस्‌०, 
रुद्रहदय आदि उपनिषदोंमें उपक्रम तथा उपसंहास्की 
एक्रवाक्यतासे श्रीशिवके सर्वोत्तमत्व, परमेश्वरत्व, मोक्षदातुत्व, 
सर्वमयत्व प्रभृतिका निरूपण किया गया है। शिवकी उपासना 
्ुतिप्रतिपादित है--यह श्रीअप्पय्य दीक्षितने 'शिवार्क- 
मणिदीपिका' (२।२। ३८) में सिद्ध किया है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचद्धने उपमन्यु नामक ब्राह्मणसे दौवी दीक्षा प्राप्तकर 


श्रीशिवजीके आराघनसे बरदान तथा साम्ब नामक पुत्रको आप्त 
किया था। महाभारत, अनुशासनपर्व १४ तथा १५ वें 
अध्यायमें इसका वर्णन है। स्वयं श्रीकृष्णभगचानते अपने 
श्रीमुखसे उस स्थलमें शिवके माहात्म्य तथा अपने शिवा- 
राधनके वृत्तान्तका वर्णन किया है। लिङ्गपुरण--पुर्वभाग-- 
१०८ वें अध्यायमें भी श्रीकृष्णचन्द्रके शिवाराधन तथा 
शिवकी कृपासे साम्ब नामक पुत्रके लाभका वृत्तान्त लिखा है। 
“हिवार्कमणिदीपिका'में-~- "फलमत उपपत्तेः" 
(३।२।३४) इस अधिकरणमें श्रीशिवको समस्त 
पुरुषार्थका दाता प्रतिपादित किया गया है। 'तन्निष्ठस्प 
मोक्षोपदेशात' (१।१।७), 'नेतरोऽनुपपत्तेः'--इन दो 
सूत्रोंकी रीकामें श्रीशिवजीके मोक्षदातृत्वका निरूपण किया 
गया है । इस प्रकार श्रीशिवजीकी परम श्रेष्ठता तथा उपास्या 
श्रुति तथा महाभारतादि सभी शास्रोंसे सिद्ध है। 
अन्तमं श्रीदिवजीकी श्रेष्ठतासूचक महाभारतका एक 
वाक्य निवेदित्तकर लेख समाप्त किया जाता हे-- 
नास्ति शर्वसमो देवो नास्ति दार्वसमा गतिः। 
नास्ति दार्वसमो दाने नास्ति झार्वसमो रणे ॥ 
(अनुञ्ञासनपर्वं १५। ११) 
“शिवके समान देव नहीं है, झिवके समान गति नहीं 
है, शिवके समान दाता नहीं है, शिवके समान योद्धा (वीर) 
नहीं है।' 


Denes ranean 


श्रीशिवशंकराष्टकम्‌ 
(आवार्य श्रीरमकिशोरजी मिश्र) 
रुद्राय लोकसुखदाय जटाधिपाय भाले त्रिपुण्ड्लसिताय महेश्वराय । गड़ाधगय गिरिशाय दिगम्यराय तसै नमो भगवते शियरकााच ॥ 
भूतेश्यराय गिरिजापतये हराय श्रीशम्मये ्लयते महते घृडाय । लड्रेशरावणामिशाचरयन्दिताय तम्मै नमो भगवते शिवशेकराच ॥ 
सुद्रेश्वराय गिरिभूननपूजिताय कल्पेश्वाय हिमनिरझरिणीधरय । पञ्चप्रयागपतधे च सतीइवराय ससै नमी भगवते शिवशेकराप ॥ 
ईशाय पर्घतपयाय गणेश्वराय शर्वाय मन्पधहराप सृषष्वजाय । मृत्युंजयाय जगतीपरिपालकाय तस्तै नमी भागवते शिवशंकराप ॥ 
शुप्तेश्ययाय मृणचर्मविधृषिताय रूपेशवराय बसुपूर्तिसपाहिताय । योगेश्वराय विधुभूषितमम्तफाप तस्ये नमो भगवते शितर्शकरप ॥ 
विदत्समाजमुखवर्णितदैभवाप गङ्गापवितसलिले कृतमजनाय । सिद्धिदाय भजतां समशर्मदाय तम्मै नमो भगवते शिवशंकरय ॥ 
पुण्यात्पकाय निधिदाय चरप्रदाय भयनप्रभावलघनादिविवर्धकाय । ऐेएयर्पभोगरहिताय सहासुगय तरी नघी घगयते शिवशेकराय ॥ 
हे भूतनाथ भगनाथ भुरद्रनाच कैलासनाथ शिव पाहि हिमालये । भवनोएम्ति पम्प कविशपकिशोमिध्ः सप्पै उमो भषवते शि्हाउनाप ॥ 


++ 
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[ शिवोपासना- - 


ति न कमित 


शिवलिङ्गोपासनाका विचित्र रहस्य 


(श्रीपरिपूणनिन्दजी वर्मा) 


लगभग तीन दशक थीते होंगे, मैंने रेलवेके एक 
बुक-स्टाळपर एक पुस्तकके शीर्षकसे आकृष्ट होकर उसे 
खरीद लिया था। हंटर! नामक एक अँग्रेज लेखककी 
हिन्दू-घर्मपर अँग्रेजीमें पुस्तक थी । उसमें हिन्दू-धर्मके साथ ही 
शंकर तथा शिवलिङ्गकी कितनी ही व्याख्या कल्पनासे परे को 
गयी थी । बीभत्स ढंगसे झिवलिङ्गकी कामुक व्याख्या थी । न 
केवल पुस्तकको जला डालनेकी प्रेरणा हुई, बल्कि तवसे मैं 
भारतके हर दलसे, हर राजनीतिक दलसे प्रार्थना करता आ 
रहा हूँ कि इस पुस्तकको जब्त करा देना चाहिये। हमारे 
हिन्दू-धर्मके प्रति यह अपमान है। आजतक वह पुस्तक 
भारतमें वैसे ही निर्दनद्व विचरण कर रही है। उस पुस्तकको 
पढ्नेकी ही प्रतिक्रियामें मैने 'प्रतीकशास्र' पुस्तक लिखकर 
अपने धर्मके महान्‌ प्रतीकॉको व्याख्या की, जिसमें शिवलिङ्ग 
प्रमुख था। सर मोनियर विलियम्समे १८९१ में संस्कृतः 
अँग्रेजीका जो अद्धुत कोश लिखा है उसमें भी लिङ्गको 
अजनन-क्रियासे सम्बद्ध किया है। 
~ पुणतत्त्व तथा प्राचीन इतिहासके अध्ययनसे ऐसा सिद्ध 
, होता है कि शिवकी सौम्य तथा म्न प्रतिमासे भी अधिक 
प्राचीन लिङ्ग-पूजन तथा लिङ्गका उदय है। इंग्लैंडसे लेकर 
“दक्षिण अमेरिका तथा आरबके कोनेसे जावातक, सुदूर 
" मंगोलिया तथा चीनतक सर्वत्र शिव-लिङ्गोपासना परिथ्याप्त 
` -शी। मैवे स्वये लंदनमे वह शिव-लिङ्ग देखा है, जिसपर 
नवग्रह अङ्कित हैं, सृष्टिका समूचा रूप शिवलिङ्गं स्थित है। 
लिङ्गके सामने नन्दी स्थापित करनेकी प्रथा भी गूढ़ अर्थ रसती 
है। लिङ्ग एक रस, एक गुण, एक परम तत्त्व, परत्र, सृष्टि, 
पशतत्व--सबका प्रतीक है और नन्दी संसारका, धर्मका तथा 
परत्रह्मकी उपासनाका प्रतीक है। इसलिये यह शिव-लिङ्कके 
सामने अवस्थित रहता है। शियके तेजको सहन करता है, 
भारता हैं। इसीलिये प्रायः देखा गया है कि जहाँ 
शिर्वालङ्गके सामने नन्दी नहीं होता, यहाँ लिङ्ग बड़ा उम्र हो 
जाता है और वहाँ शिवका आविर्भाव न होकर लि खर्य 
निर्जीव हो जाता है। मैंने इस कथने तभी खोकार किया जच 
मध्य प्रदेशके दतिया मगरमें ऊपरी मंजिलमे विश्यल शिवलिङ्ग 


देखा। पर वहाँ रातको रहने नहीं दिया गया, क्योंकि नन्दी रहीं 
था और लिङ्ग परम तेजोमय हो रहा था। मिखकी राजधानी 
काहिरामें विशाल वृषभ है, पर शिवलिङ्ग न होनेसे बह निर्जीव 
सा लगता है। काफी देरतक हमें इस वृषभके पास खड़ा 
रहनेके बाद भी यही अनुभव हुआ। र 

संसारके सबसे पुराने किलोमें बाँदा जिलेके फोर्ट 
कालिंजर किलेकी गणना है। इसमें वज्-जैसी दौवारोपर 
स्थान-स्थानपर शिवलिङ्ग हैं तथा खजुराहो-जैसे चित्र भी सुदे ` 
हैं। शिवलिङ्ग जिस अर्घ-पात्र अर्घ्य या भागूमें प्रतिष्ठित रहता - 
है वह प्रकृति, मातृशक्ति, मायाका प्रतीक है। परमतत्वका ज्ञान 
मायाका बन्धन नीचे कर देनेसे, उसपर अधिकार कर हेमेसे 
हो होगा। 

प्राचीन कालिक अध्यात्म he 

प्राचीन कालमें झिवकी उपासना यदि लिट्गके रूपमें शुरू 
हुई तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जिन्हें हम असभ्य या. :' 
अविकसित समझते है, वे हमसे कहीं अधिक आत्मज्ञानी तथा ' 
आध्यात्मिक थे। वह युग मोहनजोदड़ोकी ५,००० वर्षो पूड 
सभ्यतासे भी कहीं बहुत अधिक पुराना था। जो भी हो इतना 
ही मान लेना पर्याप्त है कि शिवोपासनाकी परम्परा 
अनादिकालसे चलो आ रही है । शंकरकी उपासनाका परिचय 
वेदोफे प्रारम्मिक अंशोसे ही प्राप्त होता है। महाभारतमै तो... 
भगवान्‌ शिवकी महिमा सर्वत्र व्याप्त है। श्रीकृष्ण, अर्जुन 
आदि सभी भगवान्‌ झंकरकी ठपासनाके फलस्वरूप अस- 
शस, विजय एवं सभी सिद्धियाँ प्राम करते हैं। उत्तर तथा 
दक्षिण भारतके आय, द्रविण आदि सभी ग्रन्ते पूर्णया 
शिवोपासना व्याप्त थी। आखका प्राचीन नाम तैळिंगाना 
'त्रिलिङ्गम्‌ का ही अपभ्रंश है। शिव मिमूर्तिमेसे एक हैं । मरद्ध 
सृष्टिके, विष्णु स्थिति अर्थात्‌ पालनके तथा शिव संग .. 
देवता हे । संहारके वाद पुनः सात्विक सृष्टि होती है। मनुष्य . 
जिस दिन पैदा हुआ, उसी दिन उसकी मृत्युका दिन तप हो 
जाता है। अतः जीवनफा अन्त मृत्यु है। संसारमै सब कुछ 
राजभोगको अन्त चितामे खिपट-्लपट जाता है। शिव , 
महल हैं, कालवे भी मासनेयाले हैं । उनके पास एफ परम ` 


अङ्क] 


* शिवलिङ्घोपासनाका विचित्र रहस्य * 
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शक्ति है--योग।आवागमनकी वाघासै छुटकारा दिलानेवाला 
योग । पर योगी भागी नहीं होता । शंकरके पास योगकी अनन्त 
शक्ति है। पर अपना संग्रह कुछ भी नहीं है । नंगे हैं, दिगम्बर 
है, चिताभस्म लगाये हैं, भूत-प्रेतके स्वामी हैं तथा श्मशानवासी 
हैं--केवल ध्यान-मान। योगीका भरण-पोषण महामाया 
करती है । इसीलिये कहते है-- 
स्वयं पश्चमुखः पुत्रः घडाननो गजानन: । 
दिगप्बरः कथे जीवेदन्नपूर्णा न चेद्‌ गृहे॥ 
चारों बेद और योगको घारण करनेवाले पञ्चमुखी शंकर, 
छः मुखवाले कार्तिकेय तथा गजमुखवाले गणेशा, स्वयं वस्न 
भी नहीं, ऐसेका पालन माता अन्नपूर्णा अर्धाङ्गिनीके रूपमे कर 
रही हैं। मस्तकपर द्वितीयाका चन्द्रमा प्रगतिका प्रतीक है। 
द्वितीयासे ही पूर्णमासी होगी और फिर अन्धकार-संहार, 
मस्तक्रपर अमृतदायिनी गङ्गा है--शिवका अर्थ जल भी होता 
है। जलका अर्थ प्राण भी होता है! शिवलिङ्गपर जल 
चढानेका अर्थ ही है योगिराजमें भ्राण-विसर्जन करना, 
परमतखमे अपना प्राण मिला देना। 
त्रिमूर्तिमि हेरकका अपना-अपना महत्त्व है, न कोई छोटा, 
न कोई बड़ा। ऐसी भ्रान्ति लोगोंमें पैदा न हो, इसीलिये 
महाभारतके अनुशासमपर्वमे ही श्रीशिवसहस्ननाम (अश १८) 
तथा श्रीविष्णुसहल्नाम (३० १४९) दिये गये हैं। शिव 
इसलिये निशले हैं कि घे भारतीय आदर्श तथा चिन्तनके 
प्रतीक है--संसारसे निर्लिप्त, स्वयं अपने पास कुछ भी नहीं, 
मृत्युरूपी सर्पको गरे लिपटाये--पर वैभव तथा संसारका 
श्रेष्ठ सुख उनकी मुद्ठीमें है। वे जिसपर प्रसन्न हो जाये उसे 
सभी कुछ दे सकते है। अपना सामान्यतः जीवन रखनेयाले 
ये अवढरदानी हैं। उनके हाथमें या बगलमें त्रिशूल है। 
संसारके तीन महान्‌ अवगुण क्रोध, मोह, छोभ--इन तीनोंपर 
अंकुश है। सल-स्ज-तम--इन तोनोंपर नियन्त्रण है तथा 
अन्तर्शन ही त्रिनेत्र है। सेहारके समय शंकर जो ताण्डव नृत्य 
करते है, उस समय नन्दी ताल देते है । 
भगवान्‌ शेकर अपने उपासकोंको आनन्द, अमृत तथा 
निर्वाण देते हैं। ये “धर्म धारपते प्रजा:' के प्रतीक हैं। 
शिव-इंकर 
ऋषेदसे भी अधिक विशद एवं स्पष्ट दिवसा वर्मन 


शुक यजुर्वेदीय संहितामें है । शतरुद्रिय शिव-रूप हैं, वे गिरीश 
हैं, पर्वतपर रहनेवाले हैं, पशु-चर्म धारण किये हैं। रुद्र 
शिवका पर्यायवाची है। श्वेताश्वतरोपनिपदमें रुद्रके अनेक 
नामोमें एक नाम शिव भी है। यजुर्वेदके अनुसार उनका-- 
रुद्रका मङ्गलकारी रूप शम्भु तथा शंकर है। शिवका अर्थ 
सुख एवे कल्याण भी होता है, वही अर्थ इकरका भी है। 
शिव-पूजनकी परम्परा 

शिवकी भारतमें व्यापकताके साथ उनके अनेक 
सम्प्रदाय भी रुचिभेदसे बनते गये। ऐसा लगता है कि 
अनादिकालसे ही इनकी उपासना चली आ रही है। आर्थवीर 
सभी शैव थे, जिन्होंने विश्वपर सर्वत्र विजय प्राप्त की, बादमे 
कपिल, कणाट, पतञ्जलि तथा बुद्ध आदिने अहिसाका जो 
अधिक पक्ष लिया उससे यत्किचित्‌ शिवोपासना शिथिल हो 
जानेसे देश पराधीनताकी चेड़ीमें जकड़ गया, पुनः 
शंकराचार्यन प्राचीन शैवधर्मको पुनः जीवित करनेके लिये 
अथक परिश्रम किया। बौद्धधर्मका उच्छेदकर सर्वत्र वैदिक 
झैवधर्मके भ्रचारके लिये मठोकी स्थापना की। शिवकी 
उपासना देशके विभिन्न मार्गेमें लोक-रुचिके अनुसार अपना 
रूप लेकर प्रचलित हुई । काइमीरका शिव-सम्प्रदाय पूर्णतः 
शाक्त आधारपर है, जिसमें शंकर अर्धनारीश्वरके रूपमें पूजित 
हैं। बंगाल, गुजरात तथा नेपालका पाशुपत-सम्प्रदाय घड़ी 
विधिसे शिव-पूजन करता हे । दक्षिण भारतका योर शौर एवं 
शैवागम-सम्प्रदाय भक्ति तथा कर्मकाण्डसे परिपूर्ण है । प्रायः 
सभी पुराण तथा उपपुराणेमि भगवान्‌ शिक्षकी महिमाका अपार 
वर्णन है। शित्रपुराण, वायुपुराण, कूर्मपुरण, लिङ्गपुराण, 
स्कन्दपुराण (संहितामक तथा खण्डात्मूक) तथा 
बामनपुणणमॅ तो त्रिदोष रूपसे आद्योपान्त इन्हींकी महिमा 
च्याए है। वैष्णव पुराणें भी इन्हें भगवान्‌ विष्णुका हदय 
माना गया है। “शिवस्प हृदय विष्णुर्दिष्णोश हदवं शियः ।' 

इन पुराणों आदि--मभीमें शिव योगिराज है । सबमें 
दिवलिन्ग "एकोऽ द्वितीयो नास्ति' का प्रतीक है तथा उसपर 
जल छोड़नेका अर्थ ब्रद्ममें प्राण लोन करना है। यह भी 
ध्यानमें रखना होया कि उपेक्षित निर्म बन आदिम स्थित 
अपूजित शून्य शिव (शिवलि) वी उपासनाका बड़ा महत्त ८ 
है। उनपर जो माज विल्यपत भी चढते हैं, यह यट महत्तकी ; ।', 


ति 


| 
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वस्तु है। किसीको कोई नशा गहरा चढ़ा हो, तीन पत्ती 
बिल्वपत्रकी चबा ले (उसमें रस नहीं होता) तो कुछ सेकेंडॉमें 


ओषधि किसी चिकिक्सामें नहीं है। ंकरके पूजनमें जो कुछ 
लगता है उसका विशाल औषधिक महत्व है। इस प्रकार 


नशा उतर जायगा। मधुमेहमें सुबह विल्वपत्र चार-पाँच तथा भगवान्‌ शिव सभी प्रकारसे सबका कल्याण--महछ हो 


छः-सात दाना काली मिर्चके साथ चबानेसे बढ़कर कोई 


करते हैं। % 


छक योठलराल 


शिवोपासनामें 'शाम्भवी विद्या'का रहस्य 


(दण्डीस्यामी श्रीमद्‌ दत्तयोगेश्यरदेवतीर्थनी महाराज) 


"शिवोपासना' विश्वकी अति प्राचीन उपासना है। इस 
उपासनामें “शाम्भवी विद्या'को अत्यन्त गोपनीय रखनेका 
आदेश है। इस विद्याके मूल उपदेप्टा भगवान्‌ शाम्भु हैं, 
इसलिये यह 'शाम्मवी विद्या' कहलाती है। “स्वयंबोध 
अमनस्क योग' नामक ग्रन्थमें कता गया है कि-- 

गुह्याद्‌ गुहातरा विद्या न देया यस्य कस्पचित्‌ । 

एतम्शार्न वसेद यत्र स देशः पुण्यभाजनम्‌ ॥ 

(उत्तगर्ध १२) 

अर्थात्‌ 'यह (शाम्भवी विद्या) गुद्यसे भी गुह्यतर विद्या 

है! इसे जिस किसी सामान्य व्यक्तिको नहीं देना चाहिये। 

(परीक्षा करके किसी योग्य अधिकारीको ही देना चाहिये) यह 

ज्ञान जहाँ रहता है, वह देश (देह) पुण्यदेश है और बह जन 

पुण्यात्मा है. ।' 

` ` दर्शनात स्पर्शनात्‌ तस्य॒ त्रिसप्तकुलसंयुताः । 
` जना , मुक्तिपदै यान्ति कि पुनस्तत्परायणाः ॥ 

“अर्धात्‌ 'सिद्धशाम्मवी-विद्यावाले महात्मा दर्शन और 
; स्पर्शसे मनुष्य इक्कीस कुलोके साथ मुक्तिपदको प्राप्त कर 

* लेते है। फिर उस देशके निवासी या उनके सेवकॉको तो यात 


है ही क्या है ?' 
है “शाम्भवी विद्या' के विषयमें रहस्योद्घाटन करते हुए 
ह कहा गया है कि 
अन्तर्लक्षग्रहिदुष्टिनिमेपोन्पेपवयर्जिता - | 
चूदा हि शाम्मयो मुद्रा सर्वशासत्रेपु सोपिता॥ 
(अप्तन्र्पाग, उनगर्ष १७) 
अर्थात्‌ यह शाम्भयी विद्या (मुरा) अनर्तक्षवाली, 
वहिर्दृष्टिबाली और निमेप-ठमेगमे शून्य है । अर्थात्‌ साम्मधी 
पुरम यहिदुँष्ट होनेपर भी अन्तरले हा है अर, द्य 
निम और उत्पेत नहीं हेते | यह सर्वशास्रॉये गोपित १, 


'शाम्भवी विद्या" 'आदिशक्ति उमास्वरूपिणी' कही गयी 
है और 'शम्मुसे आविर्भूता' बतायी गयी है। 
आदिशक्तिरूपा चैषा मत्तो जन्मयती पुरा। 
अधुना जन्मसंस्कारात्‌ त्वमेको लव्ययामसि ॥ 
आगे कहा गया है कि “जैसे फूल फलका प्रकाशक है, - 
फल फूलका विनाशक है, वैसे 'देह' तत्तका प्रकाशक है, 
"तत्व" देहका विनाशक है। जैसे मूढमति गड़रिया बकरीके ' 
बच्चेके बगलमें रहते हुए भी मूढतावश उसे कुमे झाकता 
फिरता है, वैसे हो मूढ पुरुष अपनेमें स्थित 'त्त्व'कों न: 
जानकर अन्य शास्त्रोमे मोहको प्राप्त होते हैं, व्यर्थ शास्त्रों - 
भटकते हैं।' ह ` 
इस “शाम्भवी विद्या'को सिखाने-समझानेवाले “समर्थ 
सदगुरु'के विषयमे कहा है कि-- 5 
दृष्टिः स्थिरा यस्य यिमैच दृश्यं 
चायुः स्थिरो यस्य विना प्रयत्नम्‌ । . 
स्थिरे यस्य विनावलप्पे 
स एव योगी स शुर: स सेव्य: ॥ 
अर्थात्‌ 'दृश्यके चिना ही जिसकी दृष्टि स्थिर हो जाय, 
चिना किसी प्रयलके जिसके प्राण स्थिर हो जावे, बिमा किसी 
अवलम्यनके जिसका चित स्थिर हो जाय, वहो (यथार्थमें) - 
“योगी हैं, यह "गुर" होने योग्य है, उसोफी सेवा करली 
चाहिये ` ~ 
ऐसे गुरु “भगवान्‌ राम्भु' के सिवा अन्य कौन हो सकते 


चित्त 


हैं? इसीलिये तो ऐसे “गुरु' को नमस्कार करते हुए कहा गया हा 


है कि-- 
नमोऽम्तु गुरवे पुम्यं सहनानन्दरपिणो । 
सम्य थाख्याभूनं हन्ति संमारमोहनामयम्‌ ॥ 
(अयग्यापोग, उनगर्ष ३२) ` 


अङ्क] 
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अर्थात्‌ सहजानन्दरूपी आप गुरुके लिये नमस्कार है, 
जिनका वाक्यकूपी अभूत संसार-मोहरूपी व्याधिका विनाश 
करता है, ऐसे समर्थ 'सदगुरु'का अनुग्रह प्राप्त करके-- 
विविक्ते विजने देशे पवित्रेशतिमनोहरे । 
समासने सुखासीनः पश्चात्‌ किंचित्‌ समाश्रयेत्‌ ॥ 
सुखस्यापितसर्वाङ्चः सुस्थिरात्मा सुनिश्चयः । 
बाहुदण्डप्रमाणेन. कृतदृष्टिः. समभ्यसेत्‌ ॥ 
(अमनस्क्रयोग, उनसर्ध ५०-५१) 
अर्थात्‌ पवित्र निर्जन मनोहर प्रदेशमे सम-आसनपर 
कुछ पीछेकी ओर तनकर सुखपूर्वक आसीन हो तथा सुखसे 
सब अङ्गोको यथास्थान स्थापित कर, सुस्थिर-चित्त और 
निश्चल होकर एक हाथतक आगेकी ओर दृष्टि लगाकर 
अभ्यास करे) ऐसा ही मार्गदर्शन श्रीमद्धगवद्गीता (६। १३) 
मे दिया गया है और पातञ्ञलयोगसूत्र (२।४६) मे भी कहा 
गया है कि 'स्थिरसुखमासनम्‌' 
धीरे-धीरे अभ्यासक स्थिर हो जानेपर फिर न कोई 
विधि रहती है और न कोई क्रम रहता है। तब चिन्तन- 
शून्यताकी स्थिति रहतो है। कुछ भी चिन्तन न करनेसे तत्त्व 
खयं प्रकाशमें आ जाता है-- 
न किंचिच्विन्तनादेव स्वयं तत्त्वे प्रकाशते ॥ 
ऐसा हौ श्रीमद्धगवद्रीता (६।२५) में भी कहा है-- 
शनैः शनैरुपरमेदबुद्धणा. धृतिगृहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ 'क्रम-क्रमसे अभ्यास करता हुआ उपरामताको 
प्राप्त होवे तथा धैर्ययुक्त बुद्धिद्वारा मनको परमात्मामें स्थित 
करके परमात्माके सिवाय कुछ भी चिन्तन न करे ।' 
“शाम्भवी विद्या' के अभ्यासीको 'चित्त'को बाहरमें एवं 
भीतरमें शमैः-शनैः स्थिर करनेको प्रक्रिया सिखायी जाती है । 
कहा है कि "चित्ते चलति संसारोऽचले मोक्षः प्रजायते ।' 
अर्थात्‌ "चिके चञ्चल होनेपर संसारका भान होता है और 
निश्चल होनेपर मोक्षका उदय होता है।' 'मन' के विषयमे कहा 
है फि "मन ही मनुष्योके चन्धन एवं मोक्षका हेतु है। विपयोमें 
आस्त मन 'चन्धन' के और निर्विषय मन 'मुक्नि' के लिये 
कारण होता है। भगवद्गीता (६। ५) भी ऐसा शो कहती है-- 


आल्ैव ह्यात्मनो यस्धुरात्रैव रिपुरात्मनः ॥ 
वैसे तो शाम्भवी विद्या या मुद्राका वर्णन अमनस्कयोग, 
घेरण्डसंहिता, शिवसंहिता, गोरक्षसंहिता, हठयोगप्रदीपिका 
तथा अभिनवमुप्तपादाचार्यके अनेक अन्योमें प्राप्त होता है, 
किंतु अधिकांश स्थानोंमें उसका वर्णन प्रायः एक ही समान 
प्राप्त होता है, जिसके कुछ मुख्य श्लोक जिनमे शाम्भवी 
विद्याका स्पष्ट भाव दिया गया है, यहाँ दिये जा रहे हैं। 
हठयोगप्रदीपिका (३६) में कहा गया है-- 
अन्तर्लक्ष्यं यहिदृप्दिर्निमेपोन्मेषवर्निता । 
एषा सा शाम्मवी मुद्रा वेदशास्त्रेषु गोपिता ॥ 
अर्थात्‌ 'जिसमें भीतरी लक्ष्य (पर मन स्थिर) हो तथा 
पलकोके खुले और बंद हुए त्रिना नेत्र स्थिर रहे-- 
निमेपोन्मेपसे रहित बाह्य दृष्टि हो, बही शाम्भवी मुद्रा है । यह 
वेदादिशाखोमें अच्छी तरह गुप्त--सुरक्षित है ।' 
यह मुद्रा शिवप्रिया-शिवाविर्भावकारिणी है। इसकी 
साधनासे साधकको शिवका साक्षात्कार होता है। 
अन्तर्लक्ष्वविलीनचित्तपवनो योगी यदा यर्ते 
दृष्ट्या निश्यलतारया बहिरधः पश्यन्तपश्यन्नपि । 
मुद्रेयं खलु शाम्भवी भवति सा लब्धा घ्रसादाद गुरोः 
शून्याशून्यविलक्षणं म्फुरति तत्तत्वपरं शाम्मवम्‌॥ 
(हेठयोगपईपित३ ४} ३७) 
इस श्लोकका भाव यह है कि योगीकी याहा भनोवृत्तियाँ 
विलीन होकर अन्तईदयमें स्थित परमात्मामें सर्वथा एकाप्र हो 
जाये और मेत्रोकी तारिकाएँ, घाय, स्थि-सी होकर बाहा 
जगतको देखती हुई भो उन्हें बाद जगतका भान न हो अथवा 
बाह्य जगतमें भी एकमात्र उसी परमान्माका भान हो। इस 
शाम्भवी विद्या या मुद्राको प्राप्ति गुर (परम गुर शिव) के 
परम प्रसादये हो सम्भव हे! परम शाम्भव तत्व जो शूल्प- 
अशून्यमे परे--विलक्षण है। डम मुद्रा प्राप्ति 
होनेपर स्फुरित होता है। इसे हो शिय-साश्षान्कार या परसात्म- 
प्राप्ति मानना चाहिये। घोष्डसहिता (३।६२) में भी करा 
गया है कि शाम्भवी विद्या या मुद्राओं जानतेशला आ+ 
स्वसूप--शिवम्वस्प ही हो जाना है-- 
शाम्प्यो यो विजानाति म च ब्रह्म न चान्यदा ॥ 


~ CRD 
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शिव-विष्णुका अलौकिक प्रेम... ४. 


, प्राचीन कालमें सुरमुनिसेवित कैलास-शिखरपर महर्षि 
गौतमका एक आश्रम था। वहाँ एक बार पाताललोकसे 
जगद्विजयी बाणासुर अपने कुलगुरु--शुक्राचार्य तथा अपने 
पूर्वन--भक्‍्तशिरोमणि प्रहद, दानवीर बलि एवं दैत्यराज 
चृषपर्वकि साथ आया और महर्षि गौतमके सम्मान्य अतिथिके 
रूपमे रहने लगा । एक दिन प्रातःकाल वृषपर्वा शौच-स्नानादि 
नित्य-कर्मसे निवृत्त होकर भगवान्‌ शंकरकी पूजा कर रहा था । 
इतमेमें ही महर्षि गौतमका एक प्रिय शिष्य, जिसका अन्वर्थ 
नाम शंकया था और जो अवधूतके वेशमें उन्मत्तक भाति 
विचरता था, विकराल रूप बनाये वहाँ आ पहुँचा और वृपपर्वा 
तथा उनके सामने रखी हुई शंकरकी मूर्तिकि बीचमें आकर 
खड़ा हो गया! वृषपर्वाको उसका इस प्रकारका उद्धत-सा 
व्यवहार देखकर बड़ा क्रोघ आया। उसने जब देखा कि वह 
किसी प्रकार नहीं मानता तो चुपकेसे तलवार निकालकर 
उसका सिर घड़से अलग कर दिया। जब महर्षि गौतमको यह 
संवाद मिला तो उनको बड़ा दुःख हुआ, क्योकि शंकरात्मा 
उन्हे भ्राणोसे भी अधिक प्रिय था। उन्होंने उसके विना जीवन 
व्यर्थ समझा और देखते-देखते वृषपर्वाकी आँखेंकि सामने 
योगबलसे अपने आण त्याग दिये । उन्हें इस प्रकार देहत्याग 
वगते देखकर शुक्राचार्यसे भी नहीं रहा गया, उन्होंने भी उसी 
अकार अपने प्राणॉका उत्सर्ग कर दिया और उनकी देखादेखी 
आहादादि अन्य दैत्योने भी वैसा ही किया। बात-की-बातमें 
ऋषिके आश्रममें शिव-भक्तोंकी लाशॉका ढेर लग गया । यह 
करुणापूर्ण दृश्य देखकर ऋषिपती अहल्या एदयमेदो स्वरसे 
आर्तनाद करने लगीं। उनको क्रन्दमध्वनि भक्तभयहारी 
भगवान्‌ भूतभावनके कानॉनक पहुँची और ठनकी समाधि टूट 
गयी। ये यायुवेगसे महर्षि गौतमके आश्रमपर पहुँचे। इसी 
अकार गजकी करुण पुकार सुनफर एक बार भगयान्‌ चक्रपाणि 
भी दैवुल्ठसे पाँव-पियादे आतुर होफर दौड़े आये थे। धन्य 
भस्तजन्सलता! दैवयोगसे बह्याजी तथा विशुषगयान्‌ भी उस 
समय कैलाममें ही उपम्धित थे। उन्हे भी कौतृहलवश 
शंकरजी अपने साथ लिया लाये। 
भगवान्‌ त्रिलोचनने आश्रममे पुरन अपने कृपा- 
कयप्षस ही सबसे ात-फो-यातमे जिला दिया। तव ये सव 


खड़े होकर भगवान्‌ मृत्युञ्जयो स्तुति करने लगे। 
शकरमे महर्षि गौतमसे कहा--हम तुम्हारे इसे 
साहस एवं आदर्श त्यागपर अत्यन्त असन्न हैं, वर, 
महर्षि बोले--प्रभी । आपने यहाँ पधारकर मुझे त २ 
कृतार्थ कर दिया। इससे बढ़कर मेरे लिये और कौन-& 
प्रार्थनीय हो सकती है? मैंने आज सत्र कुछ पा लिया 
भाग्यको आज देवतालोग भी सराहना करते हैं | यदि 
मुझपर प्रसन्न हैं तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार का” 
चाहता हूँ आज आप मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण करें। 
भगवान्‌ तो भावके भूखे हैं। उनकी प्रतिज्ञा है 
पत्रं पुष्यं फलं तोयं यो मे भवत्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्सुपहतमश्नामि प्रयतात्मनः। 
(गोता ९; 
इसी भावके वशोभूत होकर उन्होने एक दिन “ , 
शबरोके चेर और श्रीकृष्णरूपमें सुदामाके तम्दुलॉका 
लगाया था। उन्हाने महर्षिकी अविचल एवं निश्ल 
देखकर उनका निमन्त्रण तुरंत स्वीकार कर लिया और . 
ग्रह्म-विष्णुको भी महर्षिका आतिथ्य स्वीकार करनेकी, 
कर लिया। जबतक इधर भोजनकी तैयारी हो रही थी, .. 
शंकर विष्णुको साथ लेकर आश्रमके क ५५५ -. „ˆ 
और यहाँ एक सुकोमल राय्यापर लेटफर बहुत ५ 
प्रमालाप करते रहे । इसके अनन्तर ये आश्रमभूमिमें ८4८ 
सुरम्य तड़ागपर जाकर वहाँ जलक्रोडा कसै लगे। « 
भोलेबाबा भगवान्‌ श्रीहरिकि पद्यदलायत ९ . 
फमलकिञ्जल्कमिध्रित जल अजलिके द्वारा फेंकने 
भगयानूने उनके प्रहारको न सह सकनेके कारण अपने 
नेप्र मूँद लिये । इतनेमें ही भोलेब्राचा अवसर पावर... 
उछलकर भगवानके यूष-सदूश गोल-गोल सुडौल 
कन्थॉपर आरूदू हो गये। युधभागेहणका तो उन्हें २०७ . 
ठहग्र, ऊपरमसे ओरसे दवाकर उने कभी तो पार्वीके (4 
जावे 'और कभी फिर ऊपर ले आवे । इस प्रकार जय 
यूत. तंग क्रिया तो विशुभगयातले भी एक चाल ८ 
उन्हेंनि तत्क्षण शिपजीको पानीमे दै मा । शिवजीने भी 
ही भगवान दोनों टागि पकरर उ गिग दिया! 


अङ्क] 


* शिव-विष्णुका अलौकिक प्रेम * 
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ग्रकार कुछ देरतक दोनॉमें पैतरेबाजी और दाँव-पेंच चलते 
रहे। विमानस्थित देवगण अन्तरिक्षसे इस अपूर्व आनन्दको 
लूटने लगे। धन्य हैं वे आँखें जिन्होंने उस अद्भुत छटाका 
निरीक्षण किया। 
दैवयोगसे नारदजी उधर आ निकले । वे इस अलौकिक 
दृश्यको देखकर मस्त हो गये और लगे वीणाके खरके साथ 
गाने। शंकर उनके सुमधुर संगीतको सुनकर, खेल छोड़कर 
जलसे बाहर निकल आये और ओदे वस्न पहने ही नारदके 
सुर-में-सुर मिलाकर स्वयं राग अलापने लगे। अब तो 
भगवान्‌ विष्णुसे भी महाँ रहा गया । वे भी बाहर आकर मृदङ्ग 
बजाने लगे। उस समय वह समाँ बधा जो देखते ही बनता 
था। सहस्रो शेप और शारदा भी उस समयके आनन्दका 
वर्णन नहीं कर सकते । बूढ़े श्रह्माजी भी उस अनोखी मस्तीमें 
शामिल हो गये। उस अपूर्व समाजमें यदि किसी बातकी कमी 
थी तो वह प्रसिद्ध संगीतकोबिंद पवनसुत हनुमानूजीके आनेसे 
पूरी हो गयी। उन्होंने जहाँ अपनी हृदयहारिणी तान छेड़ी वहाँ 
सबको बरबस चुप हो जाना पड़ा। अब तो सव-के-सब 
निस्तब्ध होकर लगे हनुमानूजीके गायनको सुनने । 
सब-के-सब ऐसे मस्त हुए कि खान-पानतककी सुधि भूल 
गये उन्हें यह भी होश नहीं रहा कि हमलोग महर्षि गौतमके 
यहाँ निमन्त्रित हैं 
उधर जब महर्पिने देखा कि उनका पूज्य अतिथिवर्ग 

स्नान करके सरोवरसे नहीं लौटा और मध्याह्न चीता जा रहा 
है तो वे येचारे दौड़े आये और किसी प्रकार अनुनय-विनय 
करके बड़ी मुश्किलसे सबको अपने यहाँ लिवा लाये। तुरंत 
भोजन परेसा गया और लोग लगे आनन्दपूर्वक गौतमजीका 
आतिथ्य स्वीकार करने। इसके अनन्तर हनुमान्‌्जीका गायन 
प्रारम्भ हुआ। भोलेबाबा उनके मनोहर संगीतको सुनकर ऐसे 
मस्त हो गये कि उन्हें तन-मनकी सुधि न रही । उन्होंने 
धरि-धरे एक चरण हनुमान्‌की अङ्जलिमें रख दिया और दूसरे 
चरणको उनके कंधे, मुख, कण्ठ, वक्षःस्थल, दृदबके 
मप्यभाग, उदरदेश तथा नामि-मण्डलमे स्पर्श करते हुए 
मौजसे लेट गये। यह लीला देखकर विष्णु कहने लगे 

आज हनुमानके समान मुकृती विश्वमे कोई नहीं है । जो चरण 

देयताओको भो दुर्लभ हैं तथा वेदोंकि झरा अगम्य है, उपनिषद्‌ 


भी जिन्हें प्रकाश नहीं कर सकते, जिन्हें योगिजन चिरकालतक 
विविध प्रकारके साधन करके तथा ब्रत-उपवासादिसे शरीरको 
सुखाकर क्षणभरके लिये भी अपने इृदयदेशमें स्थापित नहीँ 
कर सकते, प्रधान-प्रधान मुनीश्वर सहस्रकोटि संवत्सरपर्यन्त 
तप करके भी जिन्हे प्राप्त नहीं कर सकते, उन चरणोंको अपने 
समस्त अङ्गोंपर धारण करनेका अनुपम सौभाग्य आज 
हनुमानको अनायास ही प्राप्त हो रहा है। मैने भी हजार 
वर्षतक प्रतिदिन सहस्र पद्यसे आपका भक्तिमावपूर्वक अर्चन 
किया, परंतु यह सौभाग्य आपने मुझे कभी प्रदान नहीं किया । 
मया वर्षसहल्ल तु सहसाव्मैस्तथान्वहम्‌। 
भक्त्या सम्पूजितो$पीश पादो नो दर्शितस्त्वया ॥ 
लोके वादो हि सुमहान्‌ शम्भुनारायणप्रियः । 
हरिः प्रियस्तथा शम्मोर्न तादृग्‌ भाग्यमस्ति मे॥ 
(पद्मः पाः ११४। १९०-१९१) 
लोकमे यह वार्ता प्रसिद्ध है कि नारायण शेकरके परम 
प्रीतिभाजन हैं, परंतु आज हनुमानको देखकर मुझे इस बातपर 
संदेह-सा होने लगा हे और हनुमानूके प्रति ईर्प्या-्सी हो 
रही है। 
भगवान्‌ विष्णुके इन प्रेम-लपटे अटपटे चचन सुनकर 
शंकर मन-ही-मन मुसकरामे लगे और बोले--नारायण ! यह 
आप क्या कह रहे हैं? आपसे बढ़कर मुझे और कोई प्रिय 
हो सकता है? औरोंको तो वात्र ही क्या, पार्वती भी मुझे 
आपके समान प्रिय नहीं हैं--- 
न त्वया सदृशो महां ग्रियोऽस्ति भगवम्‌ हरे । 
पार्वती वा त्यया तुल्या न चान्यो विद्यने मम ॥ 
(पद? पार ११४। १९२) 
इतनेमे ही माता पार्वती भी वहाँ आ पहुँचीं। शंकरको 
बहुत देरतक लौटते न देखकर उनकै भनमें खीमुलम शद्धा हुई 
कि कहीँ स्वामी नाराज तो नहीं हो गये। दौडी हुई गौतमके 
आश्रममें पहुँचीं। गौतमकी मेहमानीमे जो कसी थी वाह उनके 
आगमनमे पूरी हो गयी। उन्होने भी अपने पतिफी अनुमति 
लेकर मदर्पिका आतिथ्य स्वीकार किया और फिर शेफ्रडीके 
सपोप आकर उनकी और पिश्णुमगवानरी प्रणयगोष्ठीमें 
मम्मिलित हो गयों। बातों-हो-बानोंमे उनगेने विनोद तथा 
अगयकोपमें शेफग्दीके प्रति पुळे अवश्ञत्मम शब्द को और 


२६८ 


उनकी मुण्डमाला, पन्नगभूपण, दिग्वस्रधारण, भस्माङ्गलेपन 
और युपभायेहण आदिका परिहास किया! तत्र तो विष्णु- 
भगवानूसे नहीं रहा गया। आप शंकरकी अवज्ञाको नहीं सह 
सके और घोल उठे--'दिवि ! आप जगत्पति शंकरके प्रति 
यह क्या कह रही हैं ? मुझसे आपके ये शब्द सहे नहीं जाते। 
जहाँ शिवमिन्दा होती हो वहाँ हम प्राण धारण नहीं कर सकते, 
यह हमाय व्रत है।' यह कहकर वे शिव-गिरिजाके सम्मुख हो 
मखके द्वारा 'अपना शिरश्छेदन करनेको उद्यत हो गये। 
शंकरजीने बड़ी कठिनतासे उन्हें इस कार्यसे रोका। 
किमधथै निन्दसे देवि देवदेवं जगत्पतिम्‌ १ 


x x x 


+ नमः शिवाय च नमः विवाय « 


सन्रेशनिन्दमं भद्रे तत्र नो मरणं ग्रतम्‌। 


[ शिवोपासना- ० 
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इत्पुवत्वाइथ नखाभ्यां हि हरिश्ठेतु शिरे गतः॥ '. ` 


महेशस्तु करं गृह्य प्राह मा साहस कृथाः। । 
(पश्र पार ११४ २३२३२३३) 


अहा ! कैसी अद्भुत लीला है। एक बार रामावतारके . 


समय शंकरने अपनी स्वामिनीका वेश धारण फरनेके 


अपयधर्मे सतीशिरोमणि सतीका परित्याग कर दिया पा 
शिवकी निन्दा करनेवाले घैष्णवो और विष्णुकी अवज्ञा - 


करनेवाले शवों! इन प्रसङ्घोंको ध्यानपूर्वक पढ़ो और 
व्यर्थका दुराग्रह छोड़ शिव-विष्णुकी एक्रताके रहस्यको 
समझमेकी चेष्टा करो । (पश्चपुयण, पातालखण्ड) 


त roe 
: . शिव-पूजाका फल 
[ रानी लाजवतीकी कथा ] 


४ (स्वामी श्रीपरमर्टसनी महाराज) 


महाराज निमिके वंशमें मिथि नामके एक प्रसिद्ध राजा हो 

गये हैं। उनके नामपर मिथिला यह देशका नाम पड़ा। 
राजाकै दो रानिया थी। बढीका नाम लाजवती और छोटीका 
माल्यवती था। छोटी रानीके प्रभावमें आकर राजाने बड़ी 
रानीको महलमे दूर जँगलमै एक प्रासादमें कुछ दास- 
“,दासियोकि साथ रख दिया) दुःखी हो बड़ी रानी लाजवती 
. किसी अफार जीवन-निर्वाह करने लगी। इधर छोटी यनी 
निईन्दर हो महलमें सुखसे रहने लगी । फुछ समय ऐसे ही बीत 

. गया । राजाने भी घड़ी रानीकी सुधि भुला दी। एक दिनकी 
बात है। तीसरे प्रहरका समय था। लाजयती उदास होकर 
अपने महलसे याहर झाँक रही थी। उसी समय दैवयोगसे 
नगरकी ओर जाते हुए एक शिवयोगीशी उसने देखा। 
लाजवतीने अपनी दासियॉके माध्यमसे शिवयोगी मे 
आदरपूर्वर मलमे से आनिफर संदेश भेजा। ॥ है 
किययोगने कहा--मैं नगरमे शिवपूजाका सामा 

लेकर लौटमेपर गनीसे मिलूगा। इतना कहकर योगी नगरकी 
ओर चल पडे, टासिपेनि यतोसे सब समाचार कर सुदाया। 
सब सिपपोगीयी परत करने लगे। कुष समय बाद 

५ यहाँ आये। लाउपरते बढ़े री अन्दरमै उनै 

छाग्ममाल करवाया और अपनी कसण- 


शिवयोगी ` 
- प्रतापा कणा हि 


। 
कथा उन्हें सुनायी । इसपर शिवयोगीने कहा-- देखि ! आप 
भवरा. नहीं, आपके दुःखका नाशक एक उपाय बतलाता हूँ, 
उससे शोध ही राजा आपपर प्रसन्न हो जायेंगे और आपको 
शान्तिकी प्राप्ति भो हो जायगी।' गनीने हाथ जोड़कर 


कहा--योगियज | मैं आपके बताये हुए उपायके अनुसार ` ' 
ही सच करूँगी, आप शीघ्र ही मुझे बतलायें, आपकी महती 


कृपा होगी। 


शिवयोगोने कटा-'देवि ! आप भगवान्‌ सदाशिव . 
प्रतिदिन पूजन कहें, 'शिव' मामका जप करें, शिव नाम बहुत - 


ही सरल, अलल मधुर और शान्तिप्रद है। इससे आपका 


कल्यांगर होगा । नदीके दूस किनारे शिव-मच्दिर है।' ऐसा | 
कहकर योगी चले गये । रानीने बड़ी हो श्रद्धाने दूसरे दिग ' 


प्रात; दामियको साथ लेकर नदोमें स्नान किया और रिव- 
भन्दिरमे डाकर प्रेमपूर्वक विल्यपरॉसे शिवी पूजा की। 


तदनरार प्रतिदिन शिय-पशाक्षर्मत्र (नमः रिवाय)मे यह 


पत्र, पुष्प, जल, पन्न, धूप, दीप चदाफर, आरती कर प्रार्थना 
छिया करती धो । यह उसके नित्यका निग यन गया था। 


पुजनफे अनन्ता यद सहलमे चलो आती। यग एफ समय - 


फोन करती, पूथिथीप मोती, शिव-शिव माम उख्थरण 
करती और भगयान्‌ शैररण धान खपली स्ती पी मां 
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शिव-पूजा करते-करते चालीस दिन बीत गये। सच्ची निष्ठा 
और भगवद्धक्ति क्या नहीं कर सकती ? एक दिन वह नित्य- 
नियमके अनुसार प्रातः पूजन-थाल लिये शिव-पूजनार्थ 
महलसे जा रही थी। आज रानी अकेली थी । दैवयोगसे राजा 
भी आखेटकी दृष्टिसे उसी बनमें आये। राजाको दृष्टि रानीपर्‌ 
पड़ी तो अचानक उन्हें सभी बातोंकी स्मृति हो उठो और अपने 
कियेपर पश्चात्ताप भी होने लगा। वे तुरंत ही रानीके समीप 
आये और पूछने लगे--'प्रिये ! इस घोर वनमें अकेली कहाँ 
जा रही हो?” 

रानीने राजाको प्रणामकर कहा---नाथ ! मैं नदी-किनारे 
महादेवकी पूजा करने जा रही हूँ।' राजाने कहा--'शिवमन्दिर 
तो दूर है। अकैली कैसे जाओगी ? वनमें शेर-चीते आदि 
हिंसक प्राणी रहते हैं।' रानीने कहा--'राजन्‌ ! भोलेनाथकी 
इच्छा, जो भवितव्यता होगी, वैसा तो होगा ही। किंतु इस 
भयसे मैं शिवपूजासे कैसे विरत रह सकती हूँ। भगवान्‌ 
भूतनाथ मेरी रक्षा करेंगे।” इसपर राजाने कहा--'देवि ! तुम 
धन्य हो, जो ऐसी भवितनिष्ठा तुममें है, मैं तुम्हाण अपराधी 
हूँ। अब मुझे भी महादेवके दर्शन कओ ।' यह कहकर राजा 


भी साथ-साथ चलने लगे। नदी-पार पहुँचकर दोनॉने स्नान 
किया और फिर दे शिव-मन्दिरमें गये । वहाँ राजाने रानीसहित 
भगवान्‌ शंकरका पूजन किया। शिव-पूजनके प्रभावसे 
राजाका हृदय भी निर्मल हो गया और रनीकी श्रद्धा, 
शिवभक्ति, नम्रता, निर्मलता और सरलता देखकर राजाको 
बड़ी प्रसन्नता हुई । राजाने रानीसे क्षमा माँगी। सनीने अपने 
स्वामीके चरण छूकर कहा--'प्राणनाथ ! आप हमारे स्वामी 
हैं, मैं आपकी दासी हूँ। मुझमें अनेक दोष हैं, कृपया मुझे 
क्षमा करें। आपकी ही कृपासे आज मुझे भगवान्‌की कृपा 
प्राप्त हुई है। यह आपका ही अनुग्रह है । मुझे तो भगवान्‌ भी 
मिल गये और आप भी मिल गये, यह मेरे लिये बड़े 
सौभाग्यकी बात है।' तदनन्तर भगवान्को प्रणाम कर रानीको 
साथ लेकर राजा अपने महलमें आ गये। इस घटनाको 
जानकर सभी बड़े प्रसन्न हो गये। राजा-रानी सभी शिवक्रे 
भक्त यन गये। राजा-णनीने शिव-पूजाका बहुत प्रचार किया 
तथा इस लोकका सुख भोगकर आन्तमें उन्होने शिवलोक 
प्राप्त किया] 


SO 


सिव सेबा कर फल सुत सोई । अबिरल भगति राम पद होई ॥ 


(पूज्य श्रोमुधरी यापू) 


श्रीरमचरितमानसर्मे श्रीगरुडजी एवे श्रोकाकभुशुण्डिके 
संवाद-रूपमें वर्णित श्रीरमकथा भगवान्‌ शेकरकी महिमामे हो 
निरूपित है । मुख्यरूपसे इसमें यह बताया गया है कि किस 
प्रकार मोहके वशीभूत हो जीव अविवेक एवं अभिमानका 
आश्रय लेकर अपने साधन-पथसे दूर हो जाता है, पुनः प्रभुकी 
शरणमें जाने एवे सत्संगतिका आश्रय लेनेसे उसका मोह- 
अभिमान छूट जाता है और उसे भगवानके श्रीचरणोंकी 
आयण्ड भक्ति प्राप्त हो जाती है। एक यार विष्णुवाहन 
गरुडजीकी यह अभिमान हो गया था कि जो श्रीराम व्यापक, 
विकाररहित, वाणीके पति, माया-मोहसे परे बरहम हैं, परमेश्वर 
है ये ही अवतार लेकर श्रोसम-रूपर्मे प्रकट हुए हं, किंनु उ 
युदर्मे एक सुन्छ स्क्षसने मागपारासे बाँध लिया तो फिर 
प्रभुकी प्रभुता रेमो ? उस आागपाशको तो मैने ही काटा! 


मोह-अभिमानम्रम्त बे देवर्षि नाग्दके पास गये, उन्ह अपने 
मनका संदेह बताया । यह सुनकर नारदजीको अत्यन्त दया आ 
गयी । उन्होंने कहा--हे गरड ! श्रीरामजीकी माया बही हीं 
चलवत्ती है, वही आपको व्याप गयी है, अतः आप त्रह्माजीके 
पास जाइये। गरुड प्रह्माजीके पाम गये। घ्रह्माजोने उनमे 
कहा--पक्षियज ! श्षीरमजोकी महिमाको महादेवजी ही 
जानते हैं, अतः आप उम्हीकि पाम जाइये, घरीं आपका मंदेट 
दुर होगा, गस्डजी शेकरजीके पाम गये और सरादेवीन 
गरुडजीमे कश--पक्षिगज ! बिदा दीर्घकालन क मन्मैग किये 
मोह-अज्ञानझा दूर होना कठिन हैनन 
सप्रहि होड़ मत्र सपय भगा । जय चा, काठ करिअ सवगा ६ 
इसलिये हे भाई ! जटी प्रतिदिन हरिस था होती है, आण 
यही जाइये । बरो सन्संगर ्रभायमे आयशा सय सेदेह दूग हो 


CENCE ra DESIRE SO SENECA EE 


१-मितम्यपये, उनमे दिये गये प्रचयनक शक अश 


२७० 


«नमः शिवावै च नमः शिवाय + 


[ हियोपासना- 


000000000000000000000068000000060606060000 0 00 0 ३ हक ११०० वि ESPON P EA 


जायगा और श्रीरमजीके चरणोमे अत्यन्त प्रेम होगा। क्योंकि 
सम्संगके बिना हरिकी कथा सुननेको नहों मिलती, मोह भी 
नहीं भागता और भगवानके चरणोमें प्रीति भी नही होती -- 
तितु सतसंग न हरि कथा तेहि विठु पोह न भागा 
मोह गर प्रिनु राम पद होड़ न दृढ़ अनुराग ॥ 
उत्तर दिशामें एक सुन्दर नील पर्वत है, वहाँ परम ज्ञानी, 
भक्त, गुणॉके धाम काकभुशुण्डिजीं रहते है, चे निरन्तर 
हरिगुण-गानमें लीन रहते हैं और आदरसरित सब पक्षी उसे 
सुनते रहते हैं, अतः आप वहीं जाइये, वहाँ हरिकथा मुननेसे 
आपका दुख दूर हो जायगा। 
गरुडजी प्रमन्न होकर भगवान्‌ शंकरको प्रणामकर 
यहाँसे चल पढ़े और परम भयत काकभुशुण्डिजीके पास पहुँच 
गये । काकभुशुण्डिजी एक वटवृक्षे. नीचे बैठे हुए थे, अनेक 
पक्षीगण हस्किथा मुनने घहाँ आये हुए थे। पक्षिराज 
गरुडजीकी आया देखकर काकभुशुण्डिसटित साग पक्षिसमूर 
हर्षित हो गया, सबने उनका स्गगत-सल्कार किया। अनन्तर 
गम्डजी बोले--तात ! आज आपके दर्शनसे ही मेग मोह- 
संदेह सब दूर भाग गपा, फिर भी आप मुझे सदा सुख 
देनेवाली तथा अत्यन्त पवित्र करनेवाली श्रीरामकथा सुनानेको 
कपा क अन्तर परकभुशुण्डिजीने रधुनाथजीकी पूरी कथा 
, गरुडजी को सुनायी, जिससे उनका सास संदेह जाता रहा और 
उनकी भगवान चरणमै विशेष भक्ति हो गयी। पुन, 
काकधुशुग्डिजीने कहा--पक्षियज ! भगवानूका यह सहज 
सवभाव है कि वे अपने भएन अभिमान कभी रहने नहीं देते, 
' इसलिये से उसे दुर कर देते है, क्योकि अपने मेयकपर उनयी 
खहुत अधिक ममता रहती है। जैसे यनेक शगेरमे फोड़ा हो 
जाता है टो माता अपने हदय कठोर कर्म पोड़ियरे चिरा 
डालती है। यपि मय्या परले फोडा यियते सपय दुख पाता 
है और आधीर होफर येता है तो भी रोगे नारके लिये माता 
बच्चेगी उस पीड़ायों फुड भी नहीं गिनी, दस छे पाया नरी 
कती? तसी प्रकार भगवान्‌ आपने दामा अभिमान उसके 
हिल लिये हर सेते *। मूद जन भगला इस प्रेम, इस 
. अनुप्रास समज मही चति । हे पश्चिम यही श्थिति हम 


tr 


गर्भी सरीर है। 


` झुझे भी ऐसा झै अभिमान एक यार ही उपया था। इसे 


आप सुनें । भगवान्‌ जब-जब भी मनुप्य-शगेर धारण करे हैं, 
तव-तव में अयोध्यामें जाफर उनकी यालक्रीडाओँका दर्शन 
करता हूँ। ऐसे ही एक बार शोभाधाम भगवान्‌ अपने मणिमय 
आँगनर्मे घुटनॉके बल खेल रहे थे और मुझे पुआ 
दिखा-दिखाकर अनेक लीला कर सो! थे। हे पक्षिणज ! उनवी 
सैसी साधारण बच्चों-जैसो चेष्टा देखकर मुझे उनफे 
सच्बिदानन्दघन स्वरुपपर शंका हो आयी। मनर्मे शंकाके हेते 
ही हरिप्रेग्ति माया मुझे व्याप गयी । मैं उस खेलका मर्म महो, 
जान सका। पुन वालरूप भगजान्‌ घुटनेकि बल मुझे पकड़ने 
दीड़े, तब मैं भाग चला, श्रीरामजीने मुझे पकडूनेके लिये भुर 
फैलायी। मै जैसे-जैसे आकाशमें दूर उड़ता, चैसे-बैसे एरिक 
भुजाको अपने पास देखता था मैं ब्रद्मलोकतक चला गया, 
पीछे देखा तो हरिकी भुजा और मुझमें केवल दो अंगुलका ही. 
अन्तर था। मानों आवरणोंको भेदकर जहाँतक मेरी गति थी, 
गया, पर वहाँ भी प्रभुके हाथको अपने पोछे पाकर मैं बहुत 
व्याकुल हो गया। मै अत्यन्त भयभीत हो गया। मैने आँधे 
मूँद लीं। फिर आँखें खोलकर देखते हो मैं अवधपुरी पहुँच 
गया, मुझे देखकर भगवान्‌ श्रीगम मुसकराने लगे। उनके 
हैमते ही मैं तुरत उनके मुखमें चला गया । मैंने उनके उदरमै 
अनेफों ब्राद्यापझे, वरोड ब्रा आदि देयताओं और सम्पूर्ण 
सृष्टिसमूह तथा जड-येतन जीयको देखा, यहाँ मैं घूमता रा, | 
भगवान्‌ श्रीगम, अवधपुरी तथा उनकी चाल-लीलाओंगे भी ' 
देखा। इस प्रहार अनेयों ग्रद्मष्डोर्मे सर्वत्र ठन्ही रागफी 
लीलाओंकों देखते हुए मुझे एक सो कल्प बीत गये! मैंने साग 
अपना आश्रम आदि मव कुछ देखा। यह देखत मै बहुत, 
ही व्याकुल हो गया, मुझे व्याठुऱ्ल देखकर भगवान्‌ श्रीरामहँम ' 
पड़े । भगवानूके हँसते की मैं उनके मुखसे चाहर आ गया और 
यहाँ देखता हू कि भगवान्‌ वही यालन्लीला कर रहे है, मेण 
मन बढ़ा अशान हो गया। यह घालयरित तथा उदके अंदर 
प्रभुकी प्रभुता देखकर मै अपने शगेग्यी भौ सुणि भूल गया। - 
भयभीत होकर “प्रो? रक्षा कोजिये, रक्षा यीजिये' बाले हुए 
पृथिवोपर गिर पढ़ा) हि 
दोमदयालुने मुझे परेमा देखफर अपना यरकंगस 
मेरै निरस राज और सम्पूर्ण दु ख हर लिया; मद्य मेद दुर * 
हो गया। है पुलफित केयर युत मन्ये विमतो करने छः 


अङ्क] 


और मैने प्रभुसे उनकी प्रगाढ विशुद्ध भक्तिका चर माँगा। 
भगवान्ने 'तथास्तु' कहकर बतलाया कि मुझे निश्छल भावसे 
अजनेवाला भक्त अत्यन्त प्रिय है। हे पक्षिराज ! इस प्रकार 
कुछ समयतक वहाँ भगवानकी लीलाओंका दर्शन कर मैं 
अपने आश्रममें लौट आया और मेरा तो यह निश्चित मत है 
कि भगवानकी कृपाके बिना जीव सप्नमेँ भी सुख नहीं प्राप्त 
कर सकता, इसलिये सब कुछ छोड़कर श्रीरघुवीरका भजन ही 
करना चाहिये। 
भगवानको अमित महिमा एवं भक्तिका प्रभाव जानकर 
गरुडजी अत्यन्त प्रसन्न हो उठे। वे बार-बार भुशुण्डिजीके 
चरणॉमें अपना सिर भवाने लगे और कहने लगे- हे 
भुशुष्डिजी ! आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया और 
भगवानके चरणोमें मेरी प्रीति हो गयी, किंतु एक थात मेरे 
मनमें खटक रही है कि आप तो सर्वज्ञ हैं, मायासे परे है, 
ज्ञान-बैराग्यके धाम हैं और श्रीरघुनाथजीके दास हैं, फिर 
आपने यह काक-शरीर किस कारण प्राप्त किया ? हे तात ! 
मुझे आप अपमा दास समझकर सब बताइये । मैने भगवान्‌ 
शिवजीसे मुमा है कि आपका महाप्रलयमे भी नाश नही होता, 
जब कि सब कुछ कालके अधीन है, फिर आपके आश्रममें 
आते ही मेरा मोह-भ्रम भाग गया, इसका क्या रहस्य है ? क्या 
कारण है? यह सब आप वतानेकी कृपा करें । 
यह सुनकर काकभुशुण्डिजी कहने लगे---'पक्षिराज ! 
आपके सुन्दर प्रश्‍नोको सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मॉकी याद 
आ गयी। मै उन्हें सुनाता हूँ, आप सुने-पक्षिज ! मेण 
प्रथम जन्म पूर्वके एक कल्पके कलियुगमें हुआ। मैं 
अयोध्यापुरेमे शूट्रका शरीर पाकर उत्पन्न हुआ। मै मन, 
यचन, कर्मसे शिवजीका सेवक था, किंतु दूसरे देवताओंकी 
निन्दा करनेवाला अभिमानी था। मै धनके मदमे मत्तवाला 
बहुत ही बकवादो और उप्र चुद्धिबाला था, मेरे हृदयमें बड़ा 
भारी दम्भ था। यद्यपि मैं श्रीरघुनाथजीकों राजधानोमें रहता 
था, कितु उस समय उनकी महिमाको नहीं समझ पाया। 
सिष सेवक घन क्रम अर धानी । आन देश विएक अभिमानी ॥ 
पन मई मत परम चाचाला । उपयुद्धि उ देभ विमाला॥ 
जदपि रह पुति रजधानी। तटचि न कु पहिया तच जारी ॥ 


{उभार ५६ डी 


* सिव सेवा कर फल सुत सोई * 
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है पक्षिराज ! इस अकारसे में उस कलिकालमें बहुत 
वर्षोतक अयोध्या रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा तो मैं 
अपने इष्टदेव महाकालेश्वरके निवासस्थान उज्जनमें चला ' 
आया। मैं दीन, मलिन (उदास), दरिद्र और दुःखी था। 
शिवका उपासक था ही, उन्हींकी कृपा पाकर मै महाकालबनमें 
भगवान्‌ शेकरकी उपासना करने लगा। वहीं महाकालेश्वरके 
मन्दिरमें शम्भुके परम उपासक एक साधु ब्राह्मण नित्य 
वेदविधिसे शिवजीकी पूजा किया करते थे । हे पक्षिराज ! उन्हें 
शिव-सेवाके अतिरिक्त और कोई काम ही नहीं था, वे परमार्थ 
तत्वको जाननेवाले थे, वे श्रीहरिके निन्दक महीं थे। सभी 
रूपॉमें एक ही सत्ता स्वीकार करते थे-- 
विप्र एक घैदिक सिव पूजा । करइ सदा तेहि काजु न दूजा ॥ 
परम साधु परपारथ विंदक। संधु उपासक नहि हरि निंदक ॥ 

हम दोनों परस्पर एक दूसरेकी शिवपूजा देखते रहते थे । 
बे ब्राह्मण बड़े ही दयालु थे । उनकी मुझपर कृपा-दृष्टि हुई । 
चे परम संत थे। मैं उनकी सेवा तो करता था, किंतु मेरे 
व्यवहारमें कपट था, तथापि परम संत उन्होंने मुझपर कृपा 
की। वे पुत्रकी भाँति मुझे पढ़ाने लगे। मुझे संतका आधार 
मिल गया। मेरे इष्ट शिव थे, वे मेर सदगुरु भी इप्टके ध्यानमें 
निरत रहते थे । सबसे बड़ी वात थी मेरे गुरु हरिके निन्दक नहीं 
थे) इसलिये अपने इष्टको आङ्गी तथा अन्य देवॉको अङ्ग 
समझकर उपासना करनो चाहिये। हरि-हरमें भेद-युद्धि पतन 
करानेवाली है, यह एक प्रकारका नामापराध ही है। मैं कपटी 
था, इसलिये मैं श्रीरामके तत्वको जान नहीं पाया । भगवानको 
कपट प्रिय नहीं है ।-- 

मोहि कपट छल छिद्र न भावा' 

जिग्ह के कपट दैप महि माया तिन्ह के हदय यमा रपुणपा ॥। 

उन परम साधु बिप्रवरने कृपाकर मुझे शिव-मन्य प्रदान 
किया। हे पक्षिराज ! मेते शिक्षाभूमि, दीक्षाभूमि उजैन री 
है। गुरुजीने मुझे शाम्भवो दीक्षा दो। शम्मु-विद्या दी, सदगुर 
शिक्षा देना है तो अपना शिवम्परूप शिष्यर्मे प्रवेश कग देखा 
हैं। '३% नमः शिवाय इस शम्भुन्मत्रका उपदेश दिया। 
महाकालफे मन्दिरमे मन्त्र प्रदान किया और विविध 
दिया-- 
संघु पट सेत दिशया टोका । सुभ उप्देस विविप विधि फीका ॥ 


उपदेश 
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जायगा और श्रीरामजीके चरणोमें अत्यन्त प्रेम होगा । क्योंकि 
सत्संगके विना हरिकी कथा सुननेको नहीं मिलती, मोह भी 
नहीं भागता और भगवानके चरणोमें प्रीति भी नहीं होती-- 
विमु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भागा 
मोह गएँ बिनु गम पद होइ न दृढ़ अनुराग ॥ 
उत्तर दिशामें एक सुन्दर नील पर्वत है, वहाँ परम ज्ञानी, 
भक्त, गुणोके धाम काकभुशुण्डिजी रहते हैं, वे निरन्तर 
हरिगुण-गानमें लीन रहते हैं और आदरसहित सब यक्षी उसे 
सुनते रहते है, आतः आप वहाँ जाइये, वहाँ हरिकथा सुननेसे 
आपका दुःख दूर हो जायगा। 
गरुडजी प्रसन्न होकर भगवान्‌ शंकरको प्रणामकर 
चहाँसे चल पड़े और परम भक्त काकभुशुण्डिजीके पास पहुँच 
गये। काकभुशुण्डिजी एक वटवृंक्षके नीचे बैठे हुए थे, अनेक 
पक्षीगण हरिकथा सुनने वहाँ आये हुए थे। पक्षिणज 
गरुडजीको आया देखकर काकभुशुण्डिसहित सारा पक्षिसमूह 
हर्षित हो गया, सबने उनका स्वागत-सत्कार किया। अनन्तर 
गरुडजी वोले--तात ! आज आपके दर्शनसे ही मेरा मोह- 
संदेह सब दूर भाग गया, फिर भी आप मुझे सदा सुख 
देनेवाली तथा, अत्यन्त पवित्र करनेवाली श्रीरामकथा सुनानेकी 
कपा करे। अनन्तर काकभुशुण्डिजीने रघुनाथजीकी पूरी कथा 


. 'गरुडजी को सुनायी, जिससे उनका सारा संदेह जाता रहा और 


is 


उनकी भगवानके चरणोंमें विशेष भवित हो गयी। पुनः 


* काकभुशुण्डिजीने कहा--पक्षिरज ! भगवानका यह सहज 


- स्वभाव है कि वे अपने भक्तमे अभिमान कभी रहने नहीं देते, 
इसलिये वे उसे दूर कर देते हैं, क्योकि अपने सेवकपर उनकी 
बहुत अधिक ममता रहती है । जैसे चच्येके शरीरमें फोड़ा हो 
जाता है तो माता अपने हृदयको कठोर करके फोड़ेको चिरा 
डालती है । यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुःख पाता 
है और अधीर होकर रोता है तो भी रोगके नाशके लिये माता 
बच्चेकी उस पीड़ाको कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवा नहीं 
करती । उसी प्रकार भगवाम्‌ अपने दासका अभिमान उसके 
हितके लिये हर लेते हैं। मूढ़ जन भगवान्‌के इस प्रेम, इस 
अनुग्रहको समझ नहीं पते। हे पक्षिराज ! यही स्थिति हम 
सभी जीवोंकी है। 

मुझे भी ऐसा ही अभिमान एक बार हो आया था। उसे 


आप सुनें। भगवान्‌ जब-जब भी मनुष्य-शरीर धारण करत हं, 
तब-तब मैं अयोध्यामें जाकर उनकी बालक्रीडाओंका दर्शन 
करता हूँ। ऐसे ही एक वार शोभाधाम भगवान्‌ अपने मणिमय ' 
आँगनमें घुटनोंके चल खेल रहे थे और मुझे पुआ 
दिखा-दिखाकर अनेक लीला कर रहे थे । हे पक्षिगज ! उनकी 
वैसी साधारण बच्चों-जैसो चेष्टा देखकर मुझे उनके 
सच्चिदानन्दघन स्वरूपपर शंका हो आयी । मनमे शंकाके होते 
ही हरिप्रेरित माया मुझे व्याप गयी । मैं उस खेलका मर्म नहीं," 
जान सका । पुनः बालरूप भगवान्‌ घुटनोके बल मुझे पकड़ने? 
दौड, तब में भाग चला, श्रीरामजीने मुझे पकड़नेके लिये भुजा : 
फैलायी । मैं जैसे-जैसे आकाशमें दूर उड़ता, वैसे-वैसे हरिकी , 
भुजाको अपने पास देखता था। मैं ब्रह्मलोकतक चला गया, 
पीछे देखा तो हरिकी भुजा और मुझमे केवल दो अंगुलका ही 
अन्तर था। सातो आवरणोंको भेदकर जहाँतक मेरी गति धी 
गया; पर वहाँ भी प्रभुके हाथको आपने पीछे पाकर मैं बहुत 
व्याकुल हो गया। मैं अत्यन्त भयभीत हो गया ।.मॅने आँखे 
मूद लीं। फिर आँखें खोलकर देखते ही मैं अवधपुरी पहुँच ' 
गया, मुझे देखकर भगवान्‌ श्रीराम मुसकराने लगे। उनके 
हँसते ही मै तुरंत उनके मुखमें चला गया। मैंने उनके उदरमे 
अनेकों ब्रह्माण्डों, करोड़ों ब्रह्म आदि देवताओं और सम्पूर्ण , 
सृष्टिसमूह तथा जड-चेतन जीवको देखा, वहाँ मैं घूमता रहा, " 
भगवान्‌ श्रीराम, अवधपुरी तथा उनकी बाल-लीलाओंको भी ' 
देखा। इस प्रकार अनेकों ब्रह्माप्डोमें सर्वत्र उन्हीं रामकी 
लीलाओंको देखते हुए मुझे एक सौ कल्प बीत गये । मैंने वहाँ 
अपना आश्रम आदि सब कुछ देखा। यह देखकर मैं बहुत 
ही व्याकुल हो गया, मुझे व्याकुल देखकर भगवान्‌ श्रीराम हँस 
पड़े। भगवानके हँसते ही मै उनके मुखसे बाहर आ गया आर 
यहाँ देखता हूँ कि भगवान्‌ वही बाल-लीला कर रहे हैं, मेण 
मन बड़ा अशान्त हो गया । यह बालचरित तथा उदरके अंदर "- 
प्रभुकी प्रभुता देखकर मैं अपने शरीरकी भी सुधि भूल गया। 
भयभीत होकर 'प्रभो! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये' कहते हुए, 
पृथिवीपर गिर पड़ा। र 
दीनदयालुने मुझे प्रेमवि्ठल देखकर अपना करक्रमल . 
मेरे सिरपर रखा और सम्पूर्ण दुःख हर लिया! मेण मोह दूर -' 
हो गया। मैं पुलकित होकर बहुत प्रकारसे विनती करे लगा... 


अङ्क] 
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और मैने प्रभुसे उनकी प्रगाढ़ विशुद्ध भक्तिका वर माँगा। 
भगवान्ने 'तथास्तु' कहकर बतलाया कि मुझे निश्छल भावसे 
भजनेवाला भक्त अत्यन्त प्रिय है। हे पक्षिय ! इस प्रकार 
कुछ समयतक वहाँ भगवानकी लीलाओंका दर्शन कर मैं 
अपने आश्रममें लौट आया और मेस तो यह निश्चित मत है 
कि भगबानूकी कृपाके बिना जीव स्वप्नमॅ भी सुख नहीं प्राप्त 
कर सकता, इसलिये सत्र कुछ छोड़कर श्रीरघुवीरका भजन ही 
करना चाहिये। 
भगवामूकी अमित महिमा एवं भक्तिका प्रभाव जानकर 
गरुडजी अत्यन्त प्रसन्न हो उठे। वे बार-वार भुशुण्डिजीके 
चरणोमें अपना सिर नवाने लगे और कहने लगे--हे 
भुशुण्डिजी ! आपकी कृपासे मेश मोह नप्ट हो गया और 
भगवानूके चरणोमें मेरी प्रीति हो गयो, किंतु एक बात मेरे 
मनमें खटक रही है कि आप तो सर्वज्ञ हैं, मायासे परे हैं, 
ज्ञान-वैराग्यके धाम हैं और श्रोरघुनाथजीके दास है, फिर 
आपने यह काक-शरीर किस कारण प्राप्त किया ? हे तात ! 
मुझे आप अपना दास समझकर सब चताइये। मैंने भगवान्‌ 
शिवजीसे सुना है कि आपका महाप्रलयमें भी नाश नहीं होता, 
जब कि सब कुछ कालके अधीन है, फिर आपके आश्रममे 
आते ही मेश मोह-भ्रम भाग गया, इसका क्या रहस्य है ? क्या 
कारण है ? यह सब आप बतानेकी कृपा करें। 
यह सुनकर काकभुशुण्डिओ कहने लगे--'पक्षिराज ! 
आपके सुन्दर प्रश्‍नॉको सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मोंकी याद 
आ गयी। मैं उन्हें सुनाता हूँ, आप सुनने---पक्षिराज ! मेरा 
प्रथम जन्म पूर्वके एक कल्पके कलियुगमें हुआ। में 
अयोध्यापुरीमें शूद्रका शरीर पाकर उत्पन्न हुआ। मैं मम, 
बचन, कर्मसे शिवजीका सेवक था, किंतु दूसरे देवताओंकी 
निन्दा करनेवाला अभिमानी था। में घनके मदसे मतवाला 
बहुत ही बकवादी और उप्र बुद्धिवाला था, मेरे ब्रदयमे बड़ा 
भारी दम्भ था। यद्यपि पे श्रोगधुनाथजीको राजधानोर्मे रहता 
था, किंतु उम समय उनकी महिमाको नहीं समझ पाया। 
सि सेवक भर क्रम अरु थादी। आन देव विदक अभिपारी ॥ 
धने भद मत पाप श्राधाला।उपचुद्धि डा द॑ध विमालाप 
ज्व रहों पपुनि पजधाती। लपि च कए महिप्ा तव जारी ॥ 
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हे पक्षिराज ! इस प्रकारसे में उस कलिकालमें बहुत 
वर्षोतक अयोध्या रहा। एक वार वहाँ अकाल पड़ा तो मैं 
अपने इष्टदेव महाकालेश्वरके निवासस्थान उजनमें चला ' 
आया । मैं दीन, मलिन (उदास), दरिद्र और दुःखी था। 
शिवका उपासक था ही, उन्हींकी कृपा पाकर मैं महाकालवनमें 
भगवान्‌ शंकरकी उपासना करने लगा। वहीं महाकालेश्वरके 
मन्दिरमें शम्भुके परम उपासक एक साधु ब्राह्मण नित्य 
वेदविधिसे शिवजीकी पूजा किया करते थे। है पक्षिराज ! उन्हे 
शिव-सेवाके अतिरिक्त और कोई काम ही नहीं था, वे परमार्थ 
तत्त्वको जाननेवाले थे, वे श्रीहरिके मिन्दक नही थे। सभी 
रूपॉर्मे एक ही सत्ता स्वीकार करते थे-- 
विप्र एक बैदिक सिव पूजा काइ सदा तेहि काजु न 'दूजा ॥ 
परम साघु परपारध यिंदक । संघु उपासक नहिं हरि निंदक ॥ 

हम दोनों परस्पर एक दूसरेकी शिवपूजा देखते रहते थे। 
वे ब्राह्मण बड़े ही दयालु थे। उनकी मुझपर कृपा-दृष्टि हुई । 
वे परम संत थे। मैं उनकी सेवा तो करता था, कितु मेरे 
व्यवहारमे कपट था, तथापि परम संत उन्होने मुझपर कृपा 
को वे पुत्रकी भाँति मुझे पढ़ाने लगे। मुझे संतका आघार 
मिल गया। मेरे इष्ट शिव थे, थे मेरे सदगुरु भी इष्टके ध्यानमें 
निरत रहते थे । सबसे बड़ी बात थो मेरे गुरु हरिके निन्दक नहीं 
थे! इसलिये अपने इप्टको अङ्गी तथा अन्य देवाँको अङ्ग 
समझकर उपासना करनी चाहिये । हरि-हरमें भेद-युद्धि पतन 
करानेवाली है, यह एक प्रकारका नामापराध ही है । मै कपटी 
था, इसलिये मै श्रीरामके तत्त्वको जान नहीं पाया । भगवान्‌वो 
कपट प्रिय नहीं है ।-- 

*मोहि कपट छल छिद्रे न भाया' 

जिनहे के कपट दंभ महि पाया। तिन्ह के हृदय महु पपुराया॥ 

उन परम साधु विप्रवरने कृपाकर मुझे शिव-मत्त प्रदान 
किया। हे पक्षिराज ! मेरी शिक्षाभूमि, दीक्षाभूमि उसन गरी 
है। गुरुजने मुझे शाम्भवो दीक्षा टो! शब्मु-विद्या दो, सद्गुः 
शिक्षा देना है ता अपना शिवस्वरूप शिष्यमें प्रयेश यरा देश 
है। "ॐ नमः शिवाय'इस शम्मुन्मख्रका उपदेश डिया। 
महाकालके मन्दिरमे मन्न प्रदान जिया अर विविध 
दिया-- 
मधु संत्र पोशि द्विर्दा टीका । सुध उष विविध दिग करा प 
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और मन्त्र जपनेकी सारी न्यास-ध्यान आदि विधि भी 
चतला दी। नाम बुद्धिसे भी जपनेका उपदेश दिया। नाम तो 
' भाय-कुभाय जैसे भी जप लें, किंतु मन्त्र-जपके लिये तो 
शास्न-विधिका ही आश्रय लेना चाहिये । मुझे गुरुजीने यह भी 
बतला. दिया कि जिस मन्त्रका जप कर रहा है, उसके 
इष्टदेबकी कभी निन्दा न करना। मैंने गुरुके उपदेशसे 
महाकाल-मन्दिरमें मन्त्र जपना प्रारम्भ किया । 
किंतु पक्षिराज ! मैं नीच जातिका था, मलिन बुद्धिवाला 
था, इससे मेरे हृदयका दम्भ और अधिक बढ़ गया । मोहवश 
मैं हरिभक्तो तथा ब्राह्मणेको देखकर जल उठता, विष्णु- 
रूपसे द्रोह करता। मेरे गुरुजी मेण आचरण देखकर बड़े 
दुःखित थे, वे मुझे बार-बार समझाते, कितु मै कुछ नहीं 
समझता, उलटे क्रोध करने लगता मुझे लगने लगा 
मेर-जैसा शिवसेवक और कोई नहीं । मैं गुरुसे भी बढ़ गया, 
मेरा अहेकार बढ़ गया । मुझमें मोह भरा था, किंतु मेरे गुरु 
चर्मनीतिसे भरे थे। मुझे चाहिये था कि मैं अपने आचरणसे 
गुरुको . प्रसन्न करता, किंतु कुशिष्यकी भाँति मैं अपने 
आचरणसे गुरुकी पीड़ाका कारण बना रहता । गुरुने बड़े प्रेमसे 
मुझे अपने पास बुलाया, प्यार दिया, बहुत प्रकारकी नीति 
बतलायी । हरि-हर-तत्त्वको समझाया, बताया कि शिवसेवा 
` “साधन है और राम-भक्ति साध्य है । इसलिये वत्स ! हरिसे 
द्रोह न कये । शिवसेवासे जो मिलता है, उसीसे तुम द्रोह करते 
'हो। शिवसेवाका फल है श्रीरामके चरणॉमें अविरल प्रेम, 
- अविरल निष्ठा-- 
- सिव सेवा कर फल सुत सोई । अबिरल भगति राम पद होई भ 
संकर भजन बिना नर भगति म पावइ मोरि। 
तुम्हारे इष्ट शिव भगवान्‌ श्रीरामसे अनन्य प्रेम करते हैं, 
उनसे तुम द्रोह करते हो तात ! रामको शिव और विधाता भी 
भजते हैं, सामान्य-जनकी बात छोड़िये। अपने इप्टदेवके 
खामीकी आलोचना करते हो और सुख चाहते हो-- 
जासु चरन अज सिव अतुरामी । तासु बरोह सुख चहसि अभागी ॥ 
हे पक्षिराज ! गुरुजीने साम-दाम-दण्ड-मेद आदि सभी 
` जीतियोंसे . मुझे समझाया और शिवको हरिका सेवक 
बताया--यह सुनकर मेरा हृदय जल उठा। मैं नीच जातिका 
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था, विद्या पाकर मैं ऐसा हो गया जैसे दूध पिलानेसे साँप हो. 
जाता है-- Sr 
अधम जाति भै बिद्या पाएँ। भयउँ जथा अहि दूध पिआएँ॥ 
ऐसा अभिमानी, दुर्भाग्यवाला मैं अब दिन-रात अपने 
गुरुसे भी द्रोह करने लगा, किंतु गुरुजी अत्यन्त दयालु थे, . 
उनको थोड़ा-सा भी क्रोध नहीं आता। वे मुझे ज्ञानकी ' 
शिक्षा देते रहते। नीचका यह स्वभाव ही होता है कि वह ' 
जिससे बड़ाई पाता है, उसीपर घात लगाता है।, गुरुजी 
मुझे हितकर बात कहते थे, कितु मुझे वह बिलकुल अच्छी 
नहीं लगती थी। ४0 (णि 
एक दिन मैं महाकालके मन्दिरमें शिवनाम जप रहा था। * 
उसी समय गुरुजी आये, किंतु मैने अभिमानवश उन्हें प्रणाम 
नहीं किया और मै अपने स्थानपर बैठा ही रहा । गुरुजी दयालु ' 
थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा । उनके हृदयमें 
लेशमात्र भी क्रोध नही हुआ, पर गुरुका अपमान बहुत बड़ा 
पाप हे, अतः भगवान्‌ शंकर इसे सह नहीं सके। मन्दिसमें' 
आकाशवाणी हुई--रे मूर्ख! अभिमानी ! तुम्हारे गुरु 
अत्यन्त कृपालु हैं, ज्ञानी हैं, जिस कारण उन्हें क्रोध नहीं हुआ, 
तो भी मैं तुम्हें शाप दूँगा, क्योकि तुमने नीतिका विरोध किया « 
है, गुरुका अपमान किया है, यदि तुम्हें दण्डित नहीं करूँगा तो . 
वेदमार्ग भ्रष्ट हो जायगा । इसलिये जाओ तुम सर्प हो जाओ।' 
शिवजीका शाप सुनकर गुरुजी बड़े दुःखी हुए, उन्होंने मेर 
उद्धारके लिये अनेक प्रकारसे उनकी स्तुति की। पुन. ' 
आकाशवाणी हुई--'वर माँगो ।' तब मेरे गुरुजीने कहा--'हे 
नाथ ! इसे शापसे शीघ्र ही मुक्ति प्रदान करें ।' 'ऐसा ही होगा' 
पुनः आकाशवाणी हुई। साथ ही शिवकृपा एवं गुश्के 
अनुग्रहसे मुझे रामभक्ति एवं अबाधगतिका चर भी प्राप्त | 
हुआ। हे पक्षिरज ! कालकी प्रेरणा पाकर मैं बिन्ध्याचलमें « 
जाकर सर्प हुआ । कुछ समय वाद मैंने वह शरीर त्याग दिया! हँ 
इसी प्रकार मैंने बहुत शरीर घारण किये और छोडे, किंतु 
शिवकृपासे मेरा ज्ञान बना रहा। अन्तमें मैंने व्राह्मणका जन्म , 
पाया | तब मैं रघुनाथजीकी भक्तिमें रत रहता) मैं भजन करने: * 
चनमें चला गया। अनेक मुनीश्वरोकि आश्रममें जाकर उनकी - 
सेवा करता! शिवजीकी कृपासे मेरी अबाधगति थी। मेरी. 
सभी वासनाएँ छूट गया । मेरे हृदयमें भगवानके सगुण-साकार £ 
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स्वरूपकी मूर्ति बस गयी, मुझे निर्गुण-तत्त्वकी चर्चा सुहाती हैं, मुझे पक्षी-योनिमें रामभक्ति मिली और मेरे सभी संदेह दूर 
नहीं थी । एक दिन घृमते-घूमते मैं सुपेरु पर्वतके शिखरपर जा हो गये। इसोलिये मुझे यह शरीर अत्यन्त प्रिय है-- 
पहुँचा । वहाँ महामुनि लोमश मुझे निर्गुण तत्त्वज्ञानकी घात ताते यह तन मोहि प्रिय भयउ ग्रम पद नेह! 
बतलाने लगे, कितु मेरे सगुणविपयक दुराप्रहपर बे कुछ निज अधु दरसन पायड गए सकल संदेह . 
कुपित हो उठे और उन्होंने मुझे पक्षी-योनि (कौआ-रूप) में भुशुण्डिजीके ऐसे प्रिय चचनोंको सुनकर गरुडजी हर्षित 
जन्म लेनेका शाप दे डाला । मैंने मुनिका शाप आनन्दसे मण हो गये | भगवानूकी इस पावन कथाको सुनकर उनके हृदयका 
किया। मैं कौआ हो गया। मुनि भी मेरी निर्विकारताकी स्थिति शोक-मोह-संदेह, भ्रम सब कुछ जाता रहा और उनके हृदयमें 
देखकर प्रसन्न हो गये, तब उन्होने मुझे राममन्त्रकी दीक्षा दी। पूर्ण शान्ति छा गर्यी। इस प्रकार हरिभजन सब प्रकारकी 
श्रीरामचरितकी पावन कथा सुनायी और राम-भक्तिका मायाओंको दूर कर देता है और शिवस्वरूपकी सेवा 
आशीर्वाद दिया । है गरुडजी ! मैं प्रसन्न मनसे उन्हें प्रणामकर करते-करते साधकको भगवान्‌ रघुनाथके चरणोंकी अखण्ड 
इस आश्रममें चला आया । शिवसेवासे मुझे रामभक्ति प्राप्त प्रेम-भक्ति प्राप्त हो जाती है और उसका जीवन कृतार्थ हो 
हो गयी । मुझे यहाँ निवास करते सत्ताईस कल्प व्यतीत हो गये जाता है। 
OO 
महामंत्र जोइ जपत महेसू 
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विश्व-विश्रुत श्रीरमचरितमानस महागरन्थमें आचार्यप्रवर अहे भबन्नाम गृणन्‌ कृतार्थो 
गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराजने स्पष्ट वर्णन किया है कि चसापि काश्यामनिशं भवान्या । 
महामन्त्र 'श्रीगम'-नाम ही है। स्वयं श्रीवैच्णवाचार्य भगवान्‌ मुपूर्षमाणस्य विमुक्तयेऽहं 
शिवका ही कथन है कि जगतमें सात करोड़ महामन्तरॉकी दिशामि मन्ये तव राम नाम॥ 
संख्या है, पर सभी मत्रोमें परतम दो अक्षरोंका 'राम'-नाम ही (६।१५।६२) 


है। यथा-- 
सप्तकोरिमहामन््राश्चित्तविभ्रमकारकाः t 
एक एव परे मन्त्र: राम इत्यक्षरद्दयम्‌ ॥ 
(मारसततन्त्र) 
अतः श्रीवैष्णवकुलभूपण शशाडूशेखर भगवान्‌ श्रीशंकर 
महामन्त्र 'श्रीगम'-नामका अहर्निश जप करते रहते हैं। स्वयं 
भगवती उमाने भी भगवान्‌ शेकरसे श्रोगमतत्त-विषयक 
जिशासा-कालमें कहा है-- 
घुम्ह पुनि राम राप दिन पाती । सादर जपहु अनैग आराती ॥ 
दर» च मा १।१०७। ७) 
अर्थात्‌ कामदेवको नष्ट करनेवाले महामहेश्वर आप 
भी सहर्निश श्रद्धा-भस्तिपूर्वक्त ऱम-नामका हो जप करते 
रहते है। 
अध्यात्मरामायणम तो भगवान्‌ शिवता ही कथन है कि 
मै पार्वतोसहित श्रीयम-नाम जपता हूँ। यथा-- 


भगवान्‌ शिव अयोध्यानाथ श्रीरामसे कहते है-- 
"प्रभो ! आपके नामोच्चारणसे कृतार्थ होकर मैं पार्वतीसहित 
अहर्निश काशोमें निवास करता हूँ और वहाँ मरणासन्न 
प्राणियोंकी मुक्ति दिलानेके लिये उनके कानमे आपके 
तारकमच्र--राम-नामका उपदेश करता हूँ। 
भगवान्‌ शिवद्दाण काशीमें श्रोरामनाम-गान-हेतु प्रयार- 
प्रसार करना स्कम्दपुरणर्मे भी वर्णित है। यथा-- 
पेषं पेयं श्रयणपुटके रामनामाभिगमं 
ध्येयं ध्येये मनसि मततं तारकं ग्रहाम्पम्‌ । 
जल्प्यं जल्प्यं घ्रकृतिविकृतौ प्राणिनां कर्णमूले 
योध्याँ योध्यामटति जटिलो कोऽपि काशीनिवापी ॥ 
अर्थात्‌ 'नित्य छाशोमें निवास करनेवाला जटाधारी 
व्यक्ति (भगवान्‌ शिव) काकी गलो-गलोमे देशवसानके 
समय प्राशियेकि कानेमे दद कहने हुए देखा जाना है कि सुम 
सदा तारक-अरद्मश ध्यान करो एरय मै जो कानमे सुद ग्रम- 
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नामका उपदेश दे रहा हूँ उसका प्रेमसे पान करो।' 
इस अकार ,रामनाम-जपद्वारा काशीश्वर भगवान्‌ शिव 
स्वयं पवित्र होकर नित्य अनन्त जीवोंको भी तारते रहते 
हैं। यथा-- 
रामनाम्मा शिवः काश्यां भूत्वा पूतः शिवः स्वयम्‌ । 
स निस्तारयते जीवराशीन्‌ काशीश्वरः सदा॥ 
(शिवसहिता २! १४) 
मानसमे भी वर्णन आया है कि भगवान्‌ शिव महामन्त्र* 
श्रीराम-नामका जप किया करते हैं और काशीमें मरनेवालोकै 
कानमें श्रीरम-नामका उपदेश करके उन्हें मुक्त कर देते 
हैं। यथा-- 
कासी मरत जंतु अवलोकी । जासु नाम बल करड विस्रोकी ॥ 
सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी। रघुवर सब उर अंतरजामी ॥ 
(राग च* मा० १। ११८। १-२) 
यह यथार्थ सत्य है--श्रीरमभकितिके विशिष्टतम आचार्य 
भगवान्‌ शिवके समान श्रीरम-नामकी महिमा कोई नहीं जानता। 
रवै रामायण (७। ५३) में गोस्वामीजीने लिखा है-- 
महिमा राम नाम कै जान महेस। देत परम पद कासी करि उपदेस ॥ 
. अतः उनके मुखारविन्दमें सुन्दर श्रीराम-नाम सर्वदा 
सुशोभित, रहता है। वे अहर्निश श्रीराम-नामका जप करते 
रहते हैं-= 
' ` “श्रीमकम्मुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा ।' 
है (कि श्लोक २) 
विनय-पत्रिका (१०८) में तो आचार्यवरने आज्ञा देते 
हुए कहा है--शीघ्रता कीजिये, देर मत कीजिये, श्रीरामनामका 
उपदेश ग्रहण कीजिये और जो श्रीशिवजी जपते है, वह 
बीजमन्त्र जपिये-- 
बेगि, बिलम्ब न कीजिये, लीजै उपदेस ! 
, महामंत्र (यीजमंत्र)जपिये सोई, जो जपत महेस ॥ 
तारकमन्त्र श्रीयम नाम ही है, ऐसा आनन्दणमायणमें भी 
आया है। स्वयं भगवान्‌ शिवका कथन है---समग्र श्रीराम- 
चरित्रपर शतकोटि श्लोकॉको तीनो लोकमें वितरणके पश्चात्‌ 
जो दो -अक्षरॉवाला 'राम'-नाम चचा, वह मैने श्रीभगवानसे 
अपने लिये माँग लिया। उसी श्रीराम-नाम--त्तारक मन्त्रका 
काशीमे -में जीवोके शरोर त्याते समय उपदेश करता हूँ, 


तात्पर्य है, उनको भवबन्धनसे मुक्त करता.हूँ। यथा--,., 
इद्यक्षे याचमानाय मह्यां शेषे. ददौ हरिः। ˆ 
उपदिशाम्यहं काश्यां तेऽन्तकाले नृणां श्रुतौ ॥ , - 
समेति तारकं मन्त्रै तमेव विद्धि पार्बति॥ `ˆ 
(यात्राका २। १५-१६) > 
गोस्वामीजीका भी कथन है- , झी 
जासु नाम बल संकर कासी। देत सबहि सपगति अविनासी ॥ , 
भगवान्‌ महाकालने श्रीयम-नामका आश्रय लेकर ' 
कालकूट नामक महाविषका पान कर लिया । उनके लिये वह 
भ्राणहारी विप अमृत हो गया। यथा-- 
भाम प्रभाउ जान सिव नीको। कालकूट फलु दीन्ह अमी को ॥ 
कथा आती है--जब भगवान्‌ शिव बिषपान करने लगे * 
तो शिवगणेनि हाहाकार करना प्रारम्भ कर दिया। सम्पूर्ण .. 
शिवभक्त दु.खी हो गये । तब भगवान्‌ भूतभावनने आश्वासन , 
देते हुए कहा--'भगवान्‌ श्रीरामका नाम सम्पूर्ण मन्त्रोका 
बीज-मूल है, वह मेरा जीवन है, मेरे सर्वाड्रमें पूर्णतः प्रविष्ट 
चुका है, अतः अब हालाहल विप हो, प्रलयानल-ज्वालां 
हो या मृत्युमुख ही कयो न हो मुझे इनका किंचित्‌ भय नहीं। 
यथा--- 


श्रीरामनामामृतमन्त्रबीजे ७७ 
संजीवनी चेन्मनसि प्रविष्दा। , 
हालाहले चा प्रलयानलं वा 


मृत्योर्मुखं या विशतां कुतो भीः ॥ | 
अथर्ववेदीय श्रीरामोत्तरतापनीयोपनिपद्मे काशीश्वर 
श्रीविश्वनाथद्वार परात्पर प्रभु श्रीरामके मन्त्र-जप करने एवं 
वरदान प्राप्त करनेका उल्लेख प्राप्त होता है--चेणाव- 
कुलभूपण भगवान्‌ शिवने काशीपुरीमे एक सहस्र मन्वन्तरतक -, 
जप-होम-पूजनादिके द्वारा सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीरामकी 
आराधना करते हुए श्रीराममन्त्र-जपका अनुष्ठान किया। - 
अनुष्ठान सम्पन्न होनेपर प्रसन्न होकर भक्तवत्सल भगवान्‌ 
श्रीरामन भगवान्‌ शिवको दर्शन दिया और कहा-- “परमेश्वर ! 
आपको जो अभीष्ट हो वह मुझसे माँग लें।' यह सुनकर 
विश्वेश्वर श्रीशिवमे कहा--'इस मणिकर्णिका तीर्थमें, मेर 
काशीनक्षेत्रमै तथा श्रोगङ्गाजीमे या गङ्गातटपर जो कोई भी 
आणी अपना आण त्याग करे तो उसे आप तत्काल मुक्ति प्रदान . 


+ जपहु जाइ संकर सत मामा * 
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कर दे।' मुझे यही चर अभीष्ट है। तव परात्पर प्रभु श्रीरामने 
भगवान्‌ शिवको चर देते हुए कहा--'देवेश्‍वर ! आपके 
पावन क्षेत्रमें प्राण त्याग करनेवाले कीड़े-मकोड़े जीव-जन्तु भी 
तत्काल मुक्त होकर मेरे धाममें जायँगे। अब में इस 
अविमुक्त क्षेमे समस्त लोगॉको मुक्ति दिलाने-हेतु पापाणकी 
प्रतिमा आदि (अर्चाविग्रह-स्वरूपॉ) में सर्वदा निवास करूँगा । 
मेरे (पडक्षर) तारकमन्रद्वारा जो भक्तिसहित मेरी अर्चना- 
चन्दनादि करेगा, मैं उसे तत्काल समस्त पापॉसे मुक्त कर 
दुंगा ।' श्रीभगवान्ते वहाँ यह भी कहा कि मेरे द्वारा प्रदत्त 
मन्त्रराञको आपके या ब्रह्माजीके मुखसे जो पडक्षर 
मन्त्रगजकी दीक्षा लेते हैं, वे जीते-जी मन्त्रसिद्ध हो जाते है 
और मरणोपयन्त जन्म-मृत्युके वन्धनसे सर्वथा मुक्त होकर 
मुझे प्राप्त कर लेते हैं। आप यहाँ जिस किसी भी मरणासन्न 
प्राणीके दायें काममें मेरे मनत्रका उपदेश करेंगे, वह निश्चय ही 


मुक्त हो जायगा । यथा-- 
मुपूपॉर्टिक्षिणे कर्णे यस्य कस्यापि वा स्वयम्‌। 
उपदेक्ष्यसि मन्मन्त्रं स मुक्तो भविता शिव ॥ 
(अथर्ववेदोय श्रीरामोतरतापनीयोपनिपद्‌ ८) 
तभीसे भगवान्‌ शिव अपने प्राणधन भगवान्‌ श्रीरामका 
निरन्तर नाम-स्मरण करते रहते है । 
श्रीरामस्तवणज (५) में तो अत्यन्त स्पष्ट वर्णन है कि 
श्रीरमनाम 'तारक' तथा ब्रह्मसंज्ञक है और घ्रह्मत्यादि सम्पूर्ण 
पापोंका विनाशक है यथा-- 
श्रीरामेति परं जाप्यं तारक ग्रहासंज्ञकम्‌) 
ब्रहाहत्यादिपापध्नमिति वेदविदो विदुः ॥ 
इसीसे गोस्वामीजीने रामचरितमानसमें लिखा है-- 
"महामंत्र जोड जपत भहेसू। कासी मुकुति हेतु उपदेसू॥' 
(रा? चः मा? १।१८।३) 


कि ताक 
जपहु जाइ सकर सत नामा 


(श्वीशिवनाथजी दुवे, एम कामर, एम्‌? ए*, साहित्यरल, घर्मरत्म) 


श्रीरमचरितमानसमे यह कथा आयी है कि देवर्षि 
मारदजीको कामपर विजय करनेसे गर्व हो गया था और वे 
शंकरजीको इसलिये हेय समझने लगे कि उन्होंने कामदेवको 
क्रोधसे जला दिया, इसलिये वे क्रोधी तो हैं हो, किंतु मैं काम 
और क्रोध दोनोंसे ऊपर उठा हुआ हूँ। पर मूल बात यह थी 
कि जहाँपर मारदजीने तपस्या की थी, शंकरजीने हो उस 
तपःस्थलीको कामप्रभावसे शून्य होनेका वर दे दिया था और 
नारदजीने जब शेकरजीसे यह यात कह डाली, तब भगवान्‌ 
शंकरने उन्हें इस बातको विष्णुभगवान्से कहनेमे रोका! 
इसपर नारदजीने सोचा ये मेरे महत्वकों मप्ट करना चाहते हैं। 
अतः यह चात उन्होंने भगवान्‌ चिते भी कह डाली | 
भगवाम्‌ विष्णुने उनके कल्याणके लिये अपनी मायामे 
श्रीमतीपुरी मामकी एक नगरी खड़ी कर दी, जहाँ विश्व- 
मोहिनोके आकर्षणमें नारदजी भी म्पयेवरमे पधारे। पर साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विष्णुने यहाँ जाकर विश्वमोहिनीस तिपाह कर 
लिया। यह सब देखकर नारदजीको बड़ा क्रोध हुआ । कामके 
चशमें तो वे पहले हे हो चुके थे। क्रुद्ध होऊर उन्तोंते भगयान्‌ 
विश्युरों अनेफ अपशब्द फरे और सो-जियोगमे दिक्षिलस्सा 


होनेका भी शाप दे दिया। तब भगवान्ने अपनी माया दूर कर 
दी और विश्वमोहिनीके साथ लक्ष्मी भी लुप्त हो गर्यौं तथा 
नारदजीकी बुद्धि भी शुद्ध और शान्त हो गयी । उनै सारी चीती 
बातें ध्यानमें आ गयीं। वे अत्यन्त मभीत होकर भगवान्‌ 
विष्णुके चरणोंमें गिर पड़े और प्रार्थना करने लगे कि भगवन्‌ ! 
मेय शाप मिथ्या हो जाय और मेरे पापोंकी सीमा नहीं रही, 
क्योंकि मैंने आपको अनेक दुर्वचन कहे-- 
मृषा होउ पम श्राप कृपाला। पप इच्छा कह दीपदयाता॥ 
में दुर्वचन कहे यानेरे। कह मुनि पाप पिदिहि किमि मो ॥ 
(मानस १। ९३७। ३५३) 
इसपर भगवान्‌ विणुने कहा कि शिवजी मेरे सर्वाधिक 
प्रिय हैं, वे जिसपर कृपा नहीं करते उमे मेरी भवित प्राप्त नहीं 
होती, अत: आप शिवशतनामका जप कोजिये, इसमे आपके 
सघ दोपन्पाप मिट जायेंगे और पूर्ण ज्म-सैग्रग्य तथा 
भक्तिकी गरि सदाके लिये आयक हदयमै स्थित छो 
जायंगी-- 
उपह जाइ मकर सत साया होइ हट्दै आणत विक्रापा॥ 
स्स पहि मित्र सघन दिए घोरे आमि पावाल खरा! जरि भम 
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जेहि पर कृपा न क्ररहि पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ 
१ ६ छि (मानस १। १३७! ५--७) 
यह प्रसंग मानस तथा शिवपुराणके रुद्रसंहिताके 
,, सृष्टि-खण्डमे आयः यथावत्‌ आया है। इसपर प्रायः लोग 
शङ्का करते हैं कि' वह शिवशतनाम कौन-सा है, जिसका 
- नारदजीने जप किया, जिससे उन्हें परम कल्याणमयी शान्तिको 
ग्राप्ति हुई ? यहाँ पाठकोके लाभार्थ वह शिवशतनामस्तोत्र 
विनियोग आदिके, साथ मूलरूपमें दिया जा रहा है, 
न्यास-ध्यानपूर्घक इसका श्रद्धापूर्वक पाठ करमा चाहिये। इस 
स्तोत्रका उपदेश साक्षात्‌ नारायणे पार्बतीजीको भी दिया था, 
जिससे उन्हें भगवान्‌ शंकर पतिरूपमे प्राप्त हुए और वे उनकी 
साक्षात्‌ आर्धाङ्गिमी बन गर्यी। 
हि : पार्वत्युवाच 
, शरीरार्धमहे शम्भोर्येन प्राप्स्यामि केशव । 
त्तदिदानी समाचक्ष्व स्तोत्र शोघ्रफलप्रदम्‌॥ 
' नारायण उवाच 
अस्ति गुद्यातम॑ गौरि नाम्नामष्टेत्तरे शतम्‌। 
शम्मोरहं प्रवक्ष्यामि पठतां शीघकामदम्‌॥ 
विनियोग--'ॐ अस्य श्रीशिवाष्टोत्तरशतदिव्यनामामृत्त- 
» स्तोत्रमालामन्त्रस्य नारायण ऋधिरनुष्टुप्‌ छन्दः श्रीसदाशिव 
, परमात्मा देवता श्रीसदाशिवप्रीत्यर्थे जपे विनयोगः। 
शिवसंकल्प इत्ति हदयम्‌। पुरुषसूक्तमिति शिरः । 
उत्तरनारायणेति शिखा॥ अप्रतिरथेति कवचम्‌। ॐ 
विप्राडिति नेत्रम्‌। शतरुद्रियमित्यस्रम्‌। आत्मानं रुद्ररूपं 
ध्यायेत्‌ । (इन सूक्तोंका पाठ करते हुए न्यास करे ।) 
ध्यान 
घबलवपुषमिन्दोर्मण्डले संनिविष्ट 
अुजगवलयहारं भस्मदिग्धाङ्गमीशम्‌। 
हरिणपरशुपाणि चारुचद्रार्धमौलिं 
हदबकमलमध्ये संतत चिन्तयामि ॥ 
'चद्धमण्डलमें श्रीशिवजी विराजमान हैं, उनका गौर 
शरीर है, सर्पका ही कंगन तथा सर्पका हो हार पहने हए हैं 
तथा शरीरमें भस्म लगाये हुए ह, उनके हार्थोमे मृगी-मुद्रा 
एवं परशु है और अर्धचन्र सिरपर विराजमान है। मै उन 
भगवान्‌ शंकरका हृदयमे अहर्निश चिन्तन करता हूँ। 


स्तोत्र - $ 
शिवो महेश्वर: शम्भुः पिनाकी शशिशेखरः। ' 
वामदेवो विरूपाक्षः कपदी नीललोहितः ॥ ` 
शंकरः शूलपाणिश्च खट्ठाड़ी विष्णुवल्लभः । ` 
शिपिविष्टोऽम्यिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सल: ॥ 
भवः शर्वस्त्रिलोकेशः शितिकण्ठः शिवाप्रियः 4 
उग्रः कपालिः कामारिरन्धकासुरसूदनः ॥ ˆ 
गङ्गाधरे ललाटाक्षः कालकालः कृपानिधिः । 
भीमः परशुहस्तश्च मृगपाणिर्जटाधरः ॥ 
कैलासवासी कवची कठोरस्रिपुरान्तकः। 
वृषाङ्को वृषभारूढो भस्मोद्धूलितविग्रहः n 
सामप्रियः स्वरमयस्तरयीमूर्तिरमीश्वरः । 
सर्वज्ञः परमात्मा च सोमसूर्याग्निलोचनः ॥ 
हविर्यज्ञमयः सोमः पञ्चवक्त्रः सदाशिवः ।' 
विश्वेश्वरो वीरभद्रो गणनाथः प्रजापतिः ॥ 
हिरण्यरेता दुर्घषों गिरीशो गिरिशोऽनघः । 
भुजङ्गभूषणो भर्गो गिरिधन्वा गिरिप्रियः॥ 
कृत्तिवासा पुरारातिर्भगवान्‌ प्रमथाधिपः। 
मृत्युंजयः सूक्ष्मतनुर्जगदव्यापी । जगदगुरुः ॥ 
व्योमकेशो महासेनजनकश्चारुविक्रम: । 
रुद्रो भूतपतिः स्थाणुरहिर्बुध्यो दिगम्बर; ॥ 
अप्टमूर्तिरमेकात्मा सात्त्विकः शुद्धविग्रहः । 
शाश्वतः खण्डपरशुरजपाशविमोचकः ॥ 
मूड: पशुपतिर्देवो महादेवरोऽच्ययः प्रभुः । 
पूषदन्तभिद्व्यग्रो दक्षाध्यरहरो हरः॥ 
भगनेत्रभिदव्यक्तः सहतस्तराक्ष: . सहस्पात्‌। 
अपवर्गप्रदोऽनन्तम्तारकः परमेश्वरः ॥ 
एतदप्टोत्तरशतनाम्नामाम्नायेन सम्मितम्‌ । 
विष्णुना कथितं पूर्व पार्वत्या इष्टसिद्धये ॥ 
शंकरस्य प्रिया गौरी जपित्वा त्रैकालमन्वहम्‌ । 
नोदिता पद्चनाभेन वर्षमेकं :: प्रयलतः ॥ 
अवाप सा शरीरार्धं प्रसादाच्छूंलथारिणः । 
यस्निसंध्यं पठेच्छम्भोनाम्नामष्दोत्मं ` शतम्‌ ॥ 
शतरुद्रित्रिरावृत्पा › यत्फलं प्राप्यते 
तत्फलं म्रापुयादेतदेकवृच्त्या `, ;:जपंलरः ॥ 


भगवती पार्वती 


जगजननी भगव! 


तपोमूर्ति 


न 
SN पोक. + 
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यिल्वपत्रैः प्रशस्तैर्वा पुष्यैश्च तुलसोदले: । 

तिलाक्षतैर्यजेद्‌ यस्तु जीवन्मुक्तो न संशयः ॥ 

जाम्नामेषां पशुपतेरेकमेवापवर्गदम्‌ । 

अन्येषां चावशिष्टानां फलं वक्तुं न शक्यते ॥ 

इति श्रीशिवरहस्ये गौरीमारायणसंवादे 
शिवाध्दोत्तरशतदिव्यनामामृतस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 

इस प्रकार १०८ नाम, जो वेदके तुल्य हैं, श्रीविष्णुने 
हले इष्ट-सिद्धि-हेतु माता पार्वतीजीको बतलाये थे! 
(करप्रिया भगवती गौरीने भगवान्‌ पद्मनाभकी प्रेरणासे एक 


चर्षतक प्रतिदिन त्रिकाल इसका जप किया। त्रिशूलधारोकी 
कृपासे उन्होंने उनका शरोरार्ध प्राप्त किया । शतरुद्रोके तीन 
वार पाठ करनेसे जो फल मनुष्यको होता है, वह फल उसे 
इसके एक बारके पाठ करनेसे प्राप्त हो जाता है। बेलपत्र 
अथवा फूल और तुलसीदलसे या तिल तथा अक्षतसे जो 
महादेवजीका यजन करते हैं, वे जीवन्मुक्त हो जाते हैं, इसमें 
संदेह नहीं। भगवान्‌ शंकरके इन शतनामोमेंसे केवल एक 
नाम ही मोक्ष देनेवाला है तो शतनामका महत्त्व (फल) 
वर्णनातीत है। 


Cr 
पार्वत्तीके तपकी सफलता 
[ हरितालिका-व्रत ] 


हिमाचल-कन्या भगवती पार्वतीने भगवान्‌ शिवको 

तिरूपमें प्राप्त करनेके लिये घोर तप किया। जिस स्थानमें 
र्वतो तप करती थीं, वह बड़ा ही भयानक और सिंह, व्याघ्र, 
रप आदि हिंसक प्राणियोंसे पूर्ण था। वहाँ दिन-रात बर्फक्री 
र्पा-सी होती रहती थी । पार्वतीने वहाँ बारह वर्षतक नीचेकी 
मोर मुख करके केवल धुएँका सेवन किया। चौंसठ वर्षतक 
केवल सूखे पत्ते खाकर रहीं । वैशाखकी गर्ममिं पश्चाम्रिका ताप 
केया और श्रावणकी अँधेरी रातें वर्षामें भीगते यितायीं। 
प्रीकी इस प्रकारकी कठोर तपस्या देखकर पिता हिमाचलको 
गडी चिन्ता हुई । उन्होंने मुनि नारदजीको सम्मतिसे भगवान्‌ 
वेष्णुके साथ उसका विवाह करना स्थिर किया । यह समाचार 
जय अनन्य-उपासिका पार्वतीने सुना तो उन्हें बड़ा दुःख हुआ । 
घे अपनी विश्वासपात्र सखियोंकी सलाहसे उनके साथ दूसरे 
घोर बनमें चली गयीं और यहाँ अन्न-जरुका सर्वथा त्यागकर 
उम्हेनि शिबजीकी बालुकामयी मूर्ति बनाकर उनका पूजन 
किया और रानिको जप-कीर्तन करती हुई जागती रहीं, उस 
दिन भाद्र-शुद्धपक्षकी तृतीया तिथि थी और हस्त-मक्षत्र था। 
भगवान्‌ शिवजी पार्वतीकी सधी अनन्यभक्तिसे, पूर्ण दृढ़ 'व्रत' 
से परमप्रस्न होफर उनके सामने प्रकट हो गये और उन्हे 
पत्नीरूपमें ग्रहण करना स्पोकार किया। शियजीके साथ 
पार्षतीका चिवाह रो गया । पार्वती तप आज सफल हुआ । 

एक दिन पार्षत्तीने झंकरजीसे पृछा कि मैंने ऐसा कौन-सा 
पर्य किया था, जिमसे आपसे खमी-रूपर्मे प्रत्त क्रमैका 


मुझे सौभाग्य मिला । शिवजीने पूर्वोक्त कथा सुनाकर कहा कि 
मैं इस तृतीया-व्रतसे बहुत ही प्रसन्न होता हूँ। जैसे तारागणमे 
चन्द्रमा, होमे सूर्य, वरणेमि ब्राह्मण, नदियोंमें गङ्गा, पुणणोंमें 
भारत, वेदोंमें सामवेद और इन्द्रियोमै मन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार 
बरतोमें यह ब्रत श्रेष्ठ है। इस दिन तुम्हार अनुकरण करके 
प्रत्येक स्गोको निर्जल निहार रहकर तुम्हरे सहित मेण 
(शिव-पार्वतीकी) मूर्ति बनाकर पूजा करनी चाहिये, केलेके 
स्तम्म लगाने चाहिये । बंदनवार वाँधना तथा सुन्दर मण्डप 
बनाना चाहिये और उसपर चैंदवा तानकर रेग-विरेगे सुगन्धित 
पुष्पोसे उसे सजाना चाहिये । चन्दन, अक्षत, पुष्प, धूप, दोप, 
नैवेद्य आदि नाना उपचारॉसे रातको चार पहरकी चार पूजा 
तथा भजन, स्तवन, गायन आदि करना चाहिये । 'गीत-वाद्य- 
सहित मेण गुण गाते हुए रातभर जागरण करना चाहिये। 
ब्रत-कथा श्रवण करनी चाहिये। दुसरे दिन प्रातःकाल तोन 
बाँसको रोकरियोमें पका हुआ अन्न घस्पसहित ग्राहणमे दान 
देकर पारण करना चाहिये । ब्रतके पहले दिन भी मंयमसे रहना 
चाहिये। इम प्रसार भक्तिपूर्वक ग्रत करनेवाली रू यहाँ 
विविध भोगोको भोगकर अत्तमै मायुज्यमुक्तिक प्राप्त होतो 
है। भद्शुद्ध तीजको हल-मक्षत्र न हो तो भी ग्रत बरना 
चाहिये । जो सरी उम दिम भोजन करनी है यह सात जमत 
वैधव्य और पुपशोम्को प्रन होती है तथा अस्नने उसे 


नरकेमि जाना पहुना है। इसलिये प्रत्येफ म्योले पर्व्तीक ददू 


का आली 
दिलनिकाले इस मदमे अगम्य वरन भादी" !, 
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[ शियोपासना- > 
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ज्योतिष शास्त्र और शिवोपासना | 


(डॉ० श्रोगंगाधर ध्यंकटेशजी शास्त्री) 


ज्योतिष शास्त्रका क्षेत्र बड़ा व्यापक एवं महत्त्वपूर्ण है 
और उसकी शाखाएँ भी अनन्त हैं तथा उपासनासे उसका बड़ा 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। मनुष्य अपने प्राक्तन दुष्कर्मोंसे ही कष्ट 
भागता है। उसकी निवृत्तिक लिये उपासना आदि सत्कर्म ही 
उपाय हैं, इसलिये बुद्धिमान्‌ मनुप्यको अपकर्म न कर प्रत्येक 
क्षण देवोपासनामें ही निरत रहना चाहिये। ज्योतिष शास्त्रको 
कालविधायक शास्त्र या काल (समय) ज्ञान-निर्णायक शास्त्र 
भी कहा जाता है। यद्यपि काल-ज्ञानके अन्य भी उपाय हैं, 
किंतु प्रत्यक्ष शास्त्र होनेसे ज्योतिष अन्यतम शाख है। 
ज्योतिषमें भी स्वप्न, शकुन, प्रश्‍न, दशा-महादशा आदिके 
माध्यमसे समयका परिज्ञान किया जाता है । सूर्य-चन्द्रादि ग्रहों 
तथा मक्षत्रादिकी सम्यक्‌ गणना एवं योगसे भूत-भविष्य तथा 
बर्तमान--तीनों समयोकी बातोंकी जानकारी होती है । ज्योतिष 
शाखमें जातककी जन्मकुण्डलीके अनुसार मिलनेवाले 
सुख-दुःखोंकी फलप्राप्तिमि काल-निर्णयका घडा महत्त है 
जिन्हे अहोकी दशा, अत्तर्दशाओ तथा गोचर आदिके 


, माध्यमसे जाना जाता है। अन्तर्दशादि-भेदोंसे युक्त सभी 


दशा. 'प्राणियोके शुभाशुभ-मिश्रफलानुभवकी प्राप्तिको 


दिग्दर्शित करती है । इसी कारण ज्योतिष शास्त्रमें महादशा 
तथा अन्तर्दशाका महख है। 

'बृहत्पाराशरहोग्रशाख' नामक अन्थमें प्रायः चालीस 
प्रकारकी दशाओंकी चर्चा है, कितु व्यवहारमे विंशोत्तरी, 
अष्टोत्तरी तथा योगिनी दशाका विशेष चलन है । ज्योतिर्विद्‌ 
स्थान अथवा विश्वासके भेदमे इन दशाओंको स्वीकार करते 
है। फिर भी कलियुगमे विंशोत्तरी दशाकी प्रधानता खीकार को 
गयी है। इन महादशाओमें अन्तर्दशाएँ, प्रत्यन्तर्दशाएँ, तथा 
सूक्ष्म, प्राण आदि अनेक दशा. अन्तर्भुक्त होती हैं। जिनका 
फलित अन्थोमे बहुत विस्तारसे विचार हुआ है। यहाँ केवल 
इतना ज्ञात करना है कि काम-्सी दशा-अत्तर्दशामं 
अनिष्टकारक योग होनेपर भगवान्‌ शिवकी उपासना करती 
चाहिये। उदाहरण मात्र कुछ अंश यहाँ दिये जाते है-- 

(१) सूर्यकी महादशामें सूर्वको अनिप्टकारक अन्तर्दशा 
हो को! उस दोपकी निदृत्तिक लिये मृत्युजय मन्त्रको जप 


करना चाहिये। इससे समस्त दोषोंकी निवृत्ति हो जाती है 

ओर भगवान्‌ शिव एवं अहराज सूर्यदेवका अनुग्रह प्राप्त 

होता है-- 
तद्दोषपरिहारार्थ 


मृत्युजयजपं ` चोतू॥ 


i 


सूर्यप्रीतिकरी शान्तिं कुर्यादारोग्यमादिशेत्‌। . ` 


--इसी प्रकार सूर्यकी महादशामें शनि 'एवे'केतुक्री 
अन्तर्दशा होनेपर मृत्युंजय मन्त्रका अनुष्ठान कणेसे 
अपमृत्युका निवारण होता है---“मृत्युंजयजपं चरेत्‌।' 


(२) चन्द्रमाको महादशामें गुरुकी अन्तर्दशा होनेपर यदि « 


अनिष्टकारक योग हो तो अपमृत्यु होती है, इसलिये इस 


दोषकी निवृत्तिक लिये 'शिवसहस्ननाम' का जपं कला , 


चाहिये--“तददोपपरिहारार्थ शिवसाहस्रकं जपेत्‌।' शेनिकी 


अन्तर्दशा होनेपर शारीरमें कष्ट होता है, अत; मृत्युजय मन्रका ' 


जप करना चाहिये। चन्द्रमामे केतुकी अन्तर्दशामे भय होता है 
तथा शरीरमे रोग उत्पन्न होते हैं, इसलिये मृत्युंजय मंत्रका जप 
करना चाहिये--'भृत्पुंजयं ्रकुवीत सर्वसम्पतादायकम्‌।' 


इस्री प्रकार चन्द्रमे शुक्रकी अन्तर्दशामे तथा सूर्यकी अन्तर्दशामें ' 


क्रमशः रुद्र-जाप तथा शिवपूजन करना चाहिये-- 'तद्देपं- 
विनिवृत्त्यर्थ रुद्र्जापं च कारयेत्‌, तद्दोषपरिहारार्थ शिवपूर्जा 
च कारयेत्‌ । 

(३) मंगलको महादशामे, मंगलकी अत्तर्दशामे 
रुद्र-जप तथा वृषभदान करना चाहिये। राहुकी अनार्दशा 
होनेपर नागका दान, त्राहण-भोजन तथा मृत्युजय मन्त्रके जप 
करानेसे आयु एवं आरोग्यकी प्राप्ति होती है-- , ' ।, 

चागदातं धरकुर्वीत 

मृत्युंजयजपं कुर्यादायुरारोग्यमादिशेतु॥ - 

मंगलमें चृहस्पतिकी खराब. अन्तर्दशा (होन 
शिवसहखनामावलीका जप करना चाहिये-“'तदोप 
परिहारार्थं शिवसाहस्नक॑ जपेत्‌।' इसी प्रकार शनिकी 
दोपयुक्त अनतर्दशामें मृत्युंजय मन्त्रके जपका विधान है! 

(४) यहुकी महादशामें वृहस्पतिकी अन्तर्दशा दोपकारक 
होनेपर अपमृत्युकी सम्भावना रहती है, इसलिये स्वर्णप्रदिमाका 


दान तथा शिवपूजन करना चाहिये-- "स्वर्णस्य, प्रतिमादात 


ती 


देवब्राह्मणमोजनम | ¦ 


ङ्क] 


» 'शिवमहिम्नःस्तोत्र'का आगमिक स्वरूप और साधना * 
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शेवपूजां च कारयेत्‌ 7” 

(५) वृहस्पतिकी महादशामें अनिप्टकारक वृहस्पतिके 
पोग होनेपर शिवसहखनामका जप, रुद्र-जप तथा गोदान 
फरनेसे सुख-शान्तिकी प्राप्ति होती है--'तद्दोषपरिहारार्थ 
शिवसाहस्रकं जपेत्‌ । रुद्रजाप्यं च गोदानं कुर्यादिष्ट 
पमाप्तुयात! ॥ इसी प्रकार राहुकी अन्तर्दशा होनेपर 
ृत्युजयमन्त्रके जपका विधान है। 

(६) शनिकी महादशामें शनि तथा राहुकी खराव 
अन्तर्दशा होनेपर मृत्युजय-मन्त्रका जप कराना चाहिये । इसी 
प्रकार बृहस्पतिकी अनिष्टकारक अन्तर्दशा होनेपर 
शिवसहरखूनामका जप तथा स्वर्ण-दान करना चाहिये । इससे 
आरोग्य पराप्त होता है और सभी वाधाएँ दूर हो जाती है-- 

तद्दोषपरिहारार्थ शिवसाहस्रकं जपेत्‌। 

स्वर्णदानं प्रकुर्वीत ह्यारोग्यं भवति ध्ुवम्‌ ॥ 

(७) घुधकी महादशार्मे मंगल, बृहस्पति एबं शमिकी 
अन्तर्दशा यदि ठीक न हो तो वृषभ-दान और मृलुजय-मन्त्र 
तथा शिवसहस्रनामके जप करनेसे अपमृत्युक्रा निवारण होता 
है तथा सर्वसौख्य़ प्राप्त होता है-- 

अनड्वाहं प्रकुर्वीत मृत्युंजयजपं चरेत्‌। 

तद्दोपपरिहारार्थ शिवसाहस्रकं जपेत्‌ ॥ 

(८) केतुकी महादशा सात वर्षतक रहती है। इस सात 
वर्षमे निश्चित क्रमसे सभी ग्रह अपना समय अत्तर्भुक्त करते 
हैं। केतुर्मे केतु तथा बृहस्पति ग्रहकी दोपकर अन्तर्दशा रहनेपर 
स्वास्थ्य-हानि तथा आत्मयन्धुसे वियोग और अपमृत्यु होती है, 
ऐसी स्थितिमे मृत्युजय-जप ततथा शिवसहखनामका पाठ 
करनेसे सभी दुयोग दूर हो जाते हैं। 


तद्दोपपरिह्यरार्थ शिवसताह्रकं जपेत्‌ । 
महामृत्युंजयं जाप्यं सवोपद्र्वनाशनम्‌॥ 
(९) शुक्र अहकी महादशामें दोषयुक्त राहु, बृहस्पति 

तथा केतुकी अन्तर्दशामे मृत्युजच-मन्त्रके जप करनेसे अपमृष्यु 
दूर होती है और सौख्य प्राप्त होता है तथा भगवान्‌ शंकरकी 
प्रसन्नता प्राप्त होती है-- 

तद्दोपपरिहारार्थ मृत्युंजयजपं चरेत्‌। 

उपर्युक्त संक्षिप्त विवरणसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
अनिष्टकारक दुर्योगोमें भगवान्‌ शंकरकी सहस्ननामावलीके 
पाठ, श्रीमहामृत्युजय-मन्त्रके जप, रद्राप्टाध्यायीका पाठ, 
शिवलिङ्गार्चन, अभिषेक, स्तोत्र-पाठ अथवा अन्य जिस- 
किसी भी साधनसे आशुतोषकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेगेपर 
ग्रहजन्य सभी वाधाएँ शान्त हो जाती हैं, अपमृत्यु भाग जाती 
है और सभी दिव्य सुखभोग प्राप्त हो जाते हैं और सबसे बडी 
वात भगवानके श्रीचरणोर्मे अखण्ड प्रीति भी प्राप्त हो जाती 
है। मारकेश-ग्रहॉकी दशा-अन्तर्दशामे तो प्रायः महामृत्युजय- 
मन्त्रके जपका विधान निर्दिष्ट है, क्योकि महादेव होनेसे 
भगवान्‌ सदाशिव कालके भी महाकाल-महानियन्ता है। महर्षि 
मार्कण्डेयजीने भी अत्यल्प आयुका योग जानकर भगवान्‌ 
शिवकी शरण ग्रहण की थी और उनकी “चद्धशेखरमाश्रये 
मम कि करिष्यति वै यमः'की अटूट निष्ठा थी । भगवामूके 
शरणापन्न होनेपर तो वे सदा रक्षा-सुरक्षा करते ही हँ! इस 
प्रकार ज्योतिष शारूके आश्रयसे कालका सम्यकू जानकर 
इन्द्दोंस बिना विचलित हुए निन्द्य कर्मॉका सर्वथा परित्याग कर 
सदाचरणद्वार भगवान्‌ श्रीशिवकी उपासना करते हुए अपने 
लोक-परलोकके सुधारका प्रयत्न करना चाहिये । 


~ ९— 


"शिवमहिम्नः स्तोत्र' का आगमिक स्वरूप ओर साधना 
(डॉ? धरीर्ट्देवनी त्रिपाठी, एम्‌" ए, पी-एप डी” डी" लिट, आवायंदप) 


स्तोत्र-साहित्य 
भारतीय टेव-स्तोत्र-साहित्य अपनी विशालता, विविधता 
और विशिष्टताके वारण अत्यन्त उपादेय है। आगमन्प्रन्थोमे 
स्तोको उपासनाका एक प्रमुख आङ्ग बतलाकर साघनोपयोगी 
पाँच अदोमे जिद्वार्य कहा है। "म्तोप्रै देवोरसा प्रोक्ता'-- 
सगोत्र भगयती याग्देवेकी जिद्दा है। ममल यय 


अधिष्ठात्री देवी सरस्वती बाणोके रूपमें आविर्भुत होकर 
इप्टदेवकी स्तुति करती है। रसमयताके कारण कोर, म्होता 
एवं सोतप्पकी बिवेगी एक अद्भुत रम-म्यरुप समकर 
अखिल ब्रद्याप्डो तद्रूप बना देनी है। इमीलिये कालिदामने 
कहा है फि--'मनोग्रं कस्य न नुष्टये ? म्नो किरी अच्छा 
नहँ लपता, सिसे संतुष्ट मरी खाला ? 'म्होज' शब्द स्वये 
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+ नमः शिवाय च नभः शिवाय + 


' शिवोपासना: 
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प्रशंसाका' ही तो पर्याय है। महर्षि पाणिनिने 'प्टुज्‌' धातुको 
इसी अर्थमें समाविष्ट बताकर उसका अर्थ स्तुति करना किया 
है। साहित्यकी समस्त विधाएँ अथवा वाग्व्यवहारके जितने भी 
प्रकार होते हैं, हो सकते हैं, वे सभी सोत्रको परिधिमें आ जाते 
हैं। अव्यक्त और व्यक्त भावॉकी अक्षरात्मक अभिव्यक्ति 
स्तोत्ररूप ही तो है। चराचर जगत्‌की अखिल चेष्टाएँ तथा 
ध्यमियाँ अहर्निश उस परमपिता परमात्माकी स्तुतिमें ही 
तल्लीन है । प्रकृतिका पूरा परिवेष स्ोत्रमें ही व्याप्त है और 
उसका वाङ्गय रूप स्तोत्र ही है। 
शिवोपासनाकी चिरन्तनता 
आदिदेव महादेव परम दयालु, आशुतोष हैं। सीधी- 
सादी भक्तिसें प्रसन्न होनेवाले सर्वमङ्भलकारी भगवान्‌ 
शिवकी' आराधना-उपासना चिएकालसे देव, गन्धर्व, यक्ष, 
राक्षस, मानव आदि सभी करते आये हैं। वेदोमें शिवकी 
महिमाका वर्णन अत्यन्त उत्कृष्टतासे हुआ है और वेदोपदिष्ट 
मार्गका ही अनुसरण करते हुए विद्वान्‌ साधकोंने शिवकी 
महिमाको. लौकिक संस्कृतभापाके आश्रयसे स्तोत्रोंद्वारा 
पल्लवित किया है। , ; 
, ` सतोत्र-रचनाकां अविरल प्रवाह अनेकविध तरङ्ग 
, लहरियों और घाणओमें बढ़ता हुआ निखिल विश्वको 
. आप्यायित करता आ रहा है। आदिकवि महर्षि वाल्मीकिके 
. द्याय दृष्ट क्रौचचधकी घटनासे सहसा आविर्भूत श्लोकको 
भाँति स्तोत्र-साहित्यकी सृष्टिको पृष्ठभूमि भी किसी-न-किंसी 
घटनासे सम्पृक्त है। पीड़ाकी कसकसे उपजी आर्त किंतु 
आर्थवारूप वाणी ही स्ोत्रकी जन्मस्थली है और यही वाणी 
स्तोतव्य तथा स्तोताकी भावना, भवित एवं विद्यावैभवकी 
भन्यतासे तरतमता दृष्टिगोचर होती है, कितु आत्मनिवेदनकी 
शुचिताका दर्शन सर्वत्र समान ही रहता है। 
समस्त बेद तथा वेदान्तका सार एवं परमतत्त्व शिव ही 
हं। इसीलिये 'आश्वलायन-सूत्र'में तथा 'स्द्राध्याय' आदिमें 
सभी वस्तुओको शिवका सद्भाव कहा है। एक महेश्वर ही 
अखिल मूर्तियोमें उपास्य है-- प्रतिपाद्यो महादेवः स्थितः 
सर्वासु मूर्तिपु' (स्कन्दपुणण)के अनुसार समस्त मूर्तियोंमें 
प्रतिपाद्य महादेव ही हैं। शिवको महिमा अगम्य, अनन्त तथा 
, अवर्णनीय है। 'श्रीमद्धागवत'के चतुर्थ स्कऱ्घमे स्वयं ब्रह्माजीने 


दक्षयज्ञमें शिवके क्रोधकी शान्तिकी इच्छा रखमेवाले 
देवताओंसे कहा है कि-- ४ 
नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये 
ये देहभाजो मुनयश्च तत्वम्‌। `` 
प्रमाणे बलवीर्ययोर्वा 
तस्यात्मतन्त्रस्य कथे विधित्सेत्‌ ॥.; , 
ब्रह्मा, विष्णु, ऋषि और मुनि आदि कोई भी उन भगवान्‌ 
शिवके बल एवं वीर्यकी महिमाको नहीं जानते। ऐसे अपार 
महिमामय भगवान्‌ शिवकी महिमाका वर्णन उनके अनन्य 
सेवक गनधर्वराज श्रीपुप्पदन्तने ख-महिमासै भ्रष्ट होनेपर पुनः 
अपनी उस महिमा-प्राप्तिके लिये किया । वह स्तोत्रे गङ्गाधर 
शिवकी प्रीतिके लिये 'शिखरिणी' छन्दमें गाया गयां । शिखरे 
भूतलपर अवतरित भगवती भागीरथीकी मङ्गलमय खर 
लहरीसे गुञ्जित शिखरिणी-छन्द गड़ाके समान ही शिवजीको ` 
परम प्रिय हे, इस रहस्पका ज्ञान श्रीपुष्पदन्तने उनकी सेवामें रहते 
हुए प्राप्त किया था, अतः उसीको आधार बनाकर गुण-क्थम- , 
पुण्यसे अपनी वाणीको पावन करते हुए प्रार्थना-स्नोत्रकी रचना 
की। स्तोत्रका प्रारम्भ “महिम्नः' पदसे होनेके कारण 
सद्यःस्पृतिके लिये उसे “महिम्नःस्तोत्र' की संज्ञा दी गयी। 
महिम्नःस्तोत्रके आविर्भावक “शिव 
यद्यपि यह सुप्रसिद्ध है कि 'महिम्नःसोत्र'की रचना - 
पुष्पदन्त नामक गन्धर्वराजने अपनी महिमाकी पुनः प्राप्तिके 
लिये की । तथापि ऐसे बहुतसे प्रमाण मिलते है क्रि इसे स्वयं 
भगवान्‌ शिवने अपने “भूड़ी' नामक गणके बत्तीसों दाँतोंपर 
बत्तीस पद्योमें अङ्कित दिखलाया था। उसका कारण भी यह. 
था कि पुष्पदन्ताचार्यकी इस स्तुतिसे भगवान्‌ शिवने प्रसत 
होकर उन्हें विलुप्त शक्तिकी पुनरुपलब्धिका वरदान दिया 
था । उससे उनके मनमें अभिमान जम गया । उसे अन्तःसाक्षी - 
शिवने भूङ्गीको निमित्त बनाकर दूर किया और इसे पुष्पदन्त भी 
समझ गये कि मेरे और सभी भक्तोकि उद्धार-हेतु भगवाते, 
मुझे निमित्त बनाकर इस स्नोत्रको प्रकट किया है। अतस 
काएमोरी शैवग्रन्धोंमें इसे 'सिद्धस्तोज' की संज्ञा दी गयी है तथा ' 
भगवानूकी मङ्गलमयी भक्ति और उनके सगुण-निर्गुण 
स्वरूपके साक्षात्कारका साधन भी माना गया है। , 
भगवान्‌ शिव समस्त आगरमीकै परता, ठनवे 


विदुः 


अङ्क ] १ + 'शियमहिम्नःस्तोत्र'का आगमिक स्वरूप और साधना * 
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प्रकाशित आगमिक साहित्यमें स्तोत्रको भी आवश्यक आङ्ग और उनके पहले 'ॐ% ऐं हों श्री हो जुं सः' ये प्रणवयुक्त वीज 


माना गया है तथा निर्वाण-तन्त्रके अनुसार 'कलावागम- लगाकर शिवजीकी विशेष पूजा करनी चाहिये। यथा-- 


सम्मतः'के आदेशानुसार जो साधना-साहित्य बेद-पुराणादिसे 
प्राप्त हो उसे भी कलियुगमें आगमानुरूप बनाकर साधना 
करनेसे शीघ्र लाभ होता है। वैदिक गायत्री-मन्त्रको भी 
इसीलिये आगमिक पद्धतिसे पूर्वाङ्ग और उत्तराङ्ग मन्त्रॉक बीच 
मूल गायत्री-मनत्रको भी आगमिक रूपमे जपनेका विधान है, 
जो पूर्ण लाभकारी है। 

महिम्मःस्तोत्रकी आगमिकताके लिये तन्मे यत्र-तत्र 
निर्देश प्राप्त हैं, जिनमें विनियोग, ऋष्यादिन्यास, कर-हदया- 
दिन्यास, ध्याम, मुद्रा और पूजा-विधानके साथ ही काम्य- 
प्रयोग भी वर्णित हँ । उनमेंसे हमें जो स्वरूप प्राप्न हो सके हैं 
उसके कुछ अंश इस प्रकार है-- 

बिनियोग--3% अस्य श्रीशिवमहिम्नःस्तोत्रस्य 
श्रीपुष्पदन्त पिः, शिखरिण्यादिच्छम्दांसि, श्रीमदाशुतोष- 
शियो देवता, हौ बीजम्‌, जूँ शक्तिः, सः कीलके मम 
श्रीसाम्वसदाशिवप्रीत्यथ॑ (अमुकफतप्राप्तये) पाठे, 
अभिपेके विनियोगः । 

ऋष्यादि न्यास--श्रीपुष्पदन्तर्पये नमः (शिरसि), 
शिखरिण्यादिच्छन्दोम्यो नमः (मुखे), श्रीमदाशुतोपशिव- 
देवतायै ममः (हदये) , हौं बीजाय नमः (गुहो), जूं शक्तये 
नमः (पादयोः) , सः कीलकाय नमः (नाभौ ) , विनियोगाय 


नमः (सवङ्गे) । 

का-हृदपादिन्यास पहलीयार दूसरी थार 
भवः शव 5४० (पुरा श्लोक) आूष्टाथ्या नम. । हृदघाय भम, 
नमो नेदिष्ठाय" „तर्जनीभ्यां मॅम: | शिरसे स्वाहा । 
दहतरजमे » मध्यपाभ्यां अपः। शिखाय बट) 


पन. प्रन्यकचिते, ,,। आदापिकाध्यां मपः। झवयाय हुप! 
श्पशाने्याक्री्- ,,। क्तनिष्टिकाभ्या नमः । येऱरपाय थापर! 


हरिसे साहले ० यरतलकर्पृष्ठाध्यां मप. । अस्यय फत 
Pet ->>::२--------._.-.-----_>>>> 
ध्यामम्‌-- 


ध्यायेन महेशं रजतगिरिनिभं चारुधद्रायतेसं 
रत्ताकल्पोस्प्यलाई परशुमृगवराभीतिहरे प्रसनम्‌। 
पद्मासोने समन्तात्‌ स्तुतमपरगणैव्याप्रकृति यसाम 
विश्वाद्यं विश्यवन्यं निखिलभयहरं पछषफत्रे द्रिरेतरय्‌॥ 

इसके पश्चात्‌ आगे बताये गये इतोरोले पूग योले 
शि. अर ९००० 


त्वमर्कस्त्वं सोमः? पादयोः पाच्य समर्पयामि । 
त्रयी साख्ये योग:० हस्तयोरप्पय ), 
भवः शर्वो रुद्रः* आचमनीवं ,, 
नमो नेदिष्ठाय जलस्नानं ति 
बहलरजसे" दुग्धस्मानं ती 
ऐं हो श्री हौं जूं सः(बोजमत्र) शुद्धजलस्माने ,, 
मनःप्रत्यकूचिते० दधिस्नानं ह 
(घोजमन्त्र) शुद्धनलस्नाने ,, 
शमशानेष्वाक्रीडा® घृतस्मानं ० 
(बीजमन्त्र) शुद्धनलस्नान॑ ,, 
लाबण्याशंसा० मधुस्नानं ति 
(घीजमन्त्र) शुद्धजलस्नाने „, 
प्रजानाथं नाथः° शर्करास्तानै ,, 
(यीजमन्त्र) शुद्धजलस्नाम॑ ,, 
वियदव्यापी तारा? पुनः शुद्धोदक स्मान॑° 
क्रतौ सुप्ते जाग्रत्‌ वस्ने ११ 
रथः क्षोणी यन्ता> यज्ञोपवीतं 4 
क्रियादक्षो दक्षः पुनर्यस् हर 
यदृद्धिं सुत्राम्णो* ग्न्यं ११ 
अकाप्डय़ह्माण्ड* अक्षतान्‌ ती 
असिद्धार्था नैव* भ्र्म्म त 
हरिस्ते साहस» पुष्पाणि ति 
अयलादापाच? यिल्यपत्राणि ,, 
तवैश्वर्ष चन्माद्‌° परिमलब्रव्यं ,, 
तवैश्वर्यं यत्तत्‌? (इन) सुगच्धिद्रव्य 
दवैश्वर्ष यलादर धूर ११ 
अपुष्य खत्मेया* दीपं ती 
महीपादाघानाद्‌® नैयेधे हि 
नपो मेदिप्ठाय" नीगमने ति 
कृशएरिणानि चेत» घुप्पात्रालं 
अमितगिग्सिमे" क्षमाप्रार्धनां ५, 
त्वमर्कस्त्वं मोघः" प्रदक्षिणा हा 


| शिवोपासता- 
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इसके पश्चात्‌ भक्तिपूर्वक 'महिम्न/स्तोत्र' का पाठ करे पतिके स्तोत्रका पाठ करना चाहिये ।. 


और उत्तरपूजा करके पाठ-समर्पण तथा क्षमा-प्रार्थना करके 
'श्रीसाम्यसदाशिवार्पणमस्तु'कहकर जल छोड़े। 
पूर्वाड्र-विस्तार और उत्तराङ्ग-पूर्ति 
यदि उपासक 'महिम्नःस्तोत्र"के पाठको और भी विशिष्ट 
रूप देना चाहता हो तो वह पाठसे पहले इन स्तोत्रोंका पाठ 
भी करे--.. 
१-संकटनाशन श्रीगणेश-स्तीत्र । 
२-तुलसीदासकृत रामचरित-मानसान्तर्गत शिवस्तोत्र 
'बपामीशमीशान०' आदि। 
३-दारिद्रय-दहन-स्तोत्र 'दारिद्रधदुःखदहनाय नमःशिवाय' 
आदि। 
४-/बन्दे देवपुमापतिं०' और 'कर्पूरगौरं करुणावताई०' 
आदि दोनों पद्च। 
प्लद्वादश ज्योतिर्लिङ्ग-स्तोत्र 'सौराष्ट्रे सोमनाथे च”। 
और महिष्नःस्वीत्रके पश्चात्‌ पुनः विलोमक्रमसे उपर्युक्त 
पाँच स्तो्रॉका पाठ करके उत्तर-पूजा-प्रार्थनादि करे । 
विशिष्ट पूर्वाङ्ग-विधान 
किसी .भी मन्त्र अथवा स्तीत्रके द्वारा विशिष्ट कार्यकी 
सिद्धि अपेक्षित होनेपर उसके पूर्वाङ्गका स्वरूप भी विशिष्ट ही 
“होना चाहिये। ऐसी शास्नज्ञा है। 'महिम्नःस्तोत्र' से लक्ष्मो- 
` आप्ति, दाख्यिनाश, शिवकृपा-प्राप्ति, शेग-निवृत्ति-जैसी 
- कामनाऑकी पूर्तिके लिये विशिष्ट पूर्वाङ्ग-विधान' इस 
, प्रकार हैन 
, ` - इसर्मे पहले १-गुरुस्तोत्र, २-संकटनाशन' गणेशस्तोत्र, 
) ३-श्रीतुलसीदासकृत शिवस्तोत्रके साथ अन्य कामनानुसारी 
स्तेत्रका पाठ करके “महिम्नःसतोत्र' का पाठ और बींज- 
“ मन्त्रोका लोम-विलोम सम्पुट-पाठ किया जाता है। यदि 
भय-असंतोप आदिके निवारणकी अपेक्षा हो तो 'अष्टोत्तर- 
शत-भैरव-नामावलि' का आद्यन्तमें पाठ करना उत्तम है। 
बिद्या एवं ज्ञानप्राप्तिकि लिये 'सरस्वत्यप्टक' 'रविस्द्र- 
पितामहर'से प्रारम्म और "तय नौमि सरस्वति» त़्कका 
आद्यन्तमें पाठ करे। 'हनुमान-चालीसा' ' और बगलामुखी 
स्तोप्रका पाउ भी 'आदि-अनतमें करनेसे वाद-विवाद ' आदिमे 


~ 


' अवश्य विजय प्राप्त होती है । ऋणनाशके लिये ऋणहर-गण+ 


है! 
त 


अन्य कायनापूरक प्रयोग--जिस प्रकार दुर्गासफेर 
शती'के किसी एक मन्त्रका खतन्ररूपसे बीजमन्र लगाकर 
जप केसे कार्य-सिद्धि होती है, उसी अकार यहिम्नशतोत्रके 
श्लोकोकि प्रयोग करनेका भी विधान मिलता है। यथा--* 
१-सर्वकामना-पूर्तिके लिये~-' ही श्री हों जू सः' 
इन बोजमन्योका प्रत्येक श्लोकके साथ लोम-विलोम पाठ 
करनेसे सिद्धि होती है। ची 
२-दाम्पत्प-सुखके लिये--'ऐँं हीं” श्रो'का 
'लोम-विलोम करके “नमो नेदिष्ठाय«'इत्यादिका जम । ' 
३-समृद्धिप्राप्तिके लिये--स्वर्णाकर्षणभैरवके मत्रका ` 
सम्युट लगाकर 'यदृद्धि सुत्राम्णो०'इत्यादिका जप) " " . 
४-संतति-सुखके लिये--'ऐ हो श्री'का आदिमें और 
अत्तमें 'श्रो हों ऐका समुट लगाकर (रिले 
साहस्नम्‌>'पद्चका जप | र 
५-मानसिक पोडा-निवारणके लिये--'ऐ हो श्रॉ' 
“कृशपरिणति चेत:'इत्यादि पद्य और 'श्री हीं ऐ'का जप। ` 
६-विजयके लिये--ओी ही ३%' नमौ' 
नेदिष्ठाय”'इत्यादि पद्य और अन्तमें “३+ हो श्री'जोड़कर जप। | 
७-सम्मान-प्राप्तिकि लिये--आबिमेश्री - हीं ` 
वर्ली'और अन्ममें 'क्लीं हीं श्रो'बीजमन्र लगाकर "भच! `: 
शर्वो रुद्र:'इत्यादि पञ्चका जप। १ डॉ 
८-विद्याभ्राप्तिके लिये-'विशुद्धझञानदेह्मम* " ` 
इत्यादिका सम्पुट लगाकर "महिम्नः स्तोत्र'का नित्य पूरापाठ।' ` 
९-पुत्रप्राप्ति-प्रयोग--नाें निराहार (प्रातःकाल कुछ 
भी नहीं लेकर) स्मानादि करके प्रतिके साथ प्रतिदिन गेहुँके 
आरेके ११ पार्थिवेश्‍्वर बनाये और उनकी ऊपर बताये- 
अनुसार 'महिम्न;स्तोत्र' के श्लोकोंसे पार्थिव-पूजा करके ११ 
पाठसे अभिषेक करे। अभिषेक-जल ग्रहण करे और पुत्र छ 
आप्तिके लिये प्रार्थना करे। यहं प्रयोग २१ अधवा ४१ 
दिनतक करे । ; र 
बिना किसी कामनाके भगवसओत्यर्थ इन प्रयोगेकि 
अनुष्ठानकी महिमा अमित है। निष्कामभावसे किये गये 
अनुष्ठानमें त्रुटि होनेपर प्रत्यवाय भी नहीं लगता तथा उसका 
फल भो अनन्त है। - 


गक 


श॑. कक 5 


अङ्क ] 
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श्रीशेकरसपर्याष्टकं भावानुवादसहितम्‌ 
[भगवान्‌ शंकरको पूजामें पढ्ने योग्य आठ पद्य] 
(पराश्री डो” श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज) 


अनुष्टुप्‌ 

शरच्यद्रप्रभां हास्यभासादीनत्वमापयन्‌ । 

जगदबीज महादेव विशदेन्दुद्यते जय ॥ १४ 

है महादेव शंकर भगवान्‌ ! आपकी जय हो। भक्तोपर 
अनुग्रह करते समय जब आपके ओष्ठ और अघरपर हँसी 
झलकत्ती है, तब उस हैसीके आगे शरदऋतुके चन्द्रमाकी 
कान्ति भी फीकी प्रतीत होती है। आप इस विश्वके मूल 
कारण हैं। आपके श्रोविप्रहकी कान्ति निर्मल चन्द्रमाके समान 


गौर-वर्णवाली है। ' 
भातिनी-- 
धृतसरसिजमाले जाहबीशोभिभालं 
'कृतफणिपतिहार॑ मोदर्दै भूतिकारम्‌। 
चृसुरपुनिभिर्य शर्मदं लोकयन्द्ै 
हिमगिरितनयेशं नौम्यहं श्रीमहेशम्‌॥ २॥ 


मैं पार्वती-वल्लभ-श्रोशेकर भगवानको प्रणाम करता 
हूँ। वे अपने कण्ठमें कमलोंकी माला पहने हुए हैं । जटाजूटमें 
विराजमान गड्रा-तस्ट्रॉके कारण उनके मस्तककी बड़ी शोभा 
हो रही है। एक बिशाल नाग उनके वक्षःस्थलपर हारके समान 
लटक रहा है। वे अपने भक्तोंको आनन्द प्रदान करते रहते 
हैं और उन्हे उनका अभीष्ट चैभव भी देते रहते हैं। ऋषि-मुनि 
इस विश्वके यासी मानव एवं स्वर्गके देवगण भी उनकी पूजामें 
लगे रहते है। ये सबके सुखदायी हैं। चौदह लोकॉके 
निवासियोंद्राय ये वन्दनीय हैं। 

मालिनी-- 

नगपतिकुतवासं पारिजाते निषण्णे 

ब्रिनयनमणिलेश शूलपाणिं महेशम्‌। 

मुनिजनशुभचिते यीतदोदे दिधात- 

सजगयकर्पेर्त नौम्यई भक्तियुक्तः ॥ ३॥ 

मैं भक्तिपूर्वक इन भगयान्‌ शंकरको प्रणाम कर रहा हूँ। 
ये गिरिराज हिमालयपर निवास करते है और कल्पवृक्ष 
छापामें बैठे हैं। इनके तीन नेप हैं, सर्भे सामो है, मिशूल 


हाथमे लिये हुए है और दूसरे शाथयें गाजु-विनाराऊे समय 


पिनाक-नामक अपने धनुपको भी धारण कर लेते है। काम 
और क्रोध आदि दोपॉसे रहित मुनिजनोके मनोमग्दिरमें इनका 
प्रकाश सदा रहता है। ये महेश्वर हैं। 


उपजाति 

अघं हुदो मेऽ्पनयाज शम्पो 

नित्यं विघेहीश महेश शे भोः। 
भवेम युप्मच्चरणानुरक्ताः 
नश्यन्तु मोऽरं विपदः समस्ताः हड ॥ 


हे अज अर्थात्‌ कर्मवश जन्म न लेनेबाले, हे शम्भो 
अर्थात्‌ कल्याणकारिन्‌ प्रभो ! मेरे हृदयसे पापको दूर कर 
दीजिये। हे ईश्वर ! हे महेश्वर ! आप प्रतिदिन श॑ अर्थात्‌ 
मङ्गल-विघान करते रहिये। आपके अनुप्रहसे हम आपके 
चरणारविन्दोमें अनुराग करते रहें, जिससे हमारी सारी 


विपत्तियाँ शीघ्र ही नष्ट हो जायैं। 
उपजाति-- 
अच्यौ सुरैः सम्पचिते सप्तान्‌ 
विलोकय भीतान्‌ गरदर्शनात्‌ तान्‌। 
पीत्या विषं यो जरतां ररक्ष 
तमादिदेवं प्रणमामि शाष्मुम्‌॥ ५॥ 


अमर होनेके लिये देवता अमृत प्राप्त करना चाहते थे। 
सबने मिलकर क्षीरसागरका मन्यन किया, तो सर्वप्रथम 
हलाहल विष प्रकट हुआ । उसे देखकर ये सत्र भयभीत हो 
गये । उनके उस भयके निवारणार्घ जिन भगवान्‌ शफे उस 
विषको पीकर उनकी रक्षा को थी, मैं उन आदिदेव रिय 
शाम्मुको प्रणाम कर रहा हूँ। 


उपजाति 

संप्राण्यपूर्वाणि युरा पुरारि- 

निमा यो श्ज्ञायवघोपिलीमम्‌ । 

स्यपाजगद्‌ थ्याकरणप्रकाशै 

तमादिवि्ग प्रगमामि झंम्मुप्‌ ॥ ६ ॥ 

जिन पिपुरमुग्रलकू भगवन्‌ शोलते श्ायोन कमें 
महेश्यर नामते प्रमिद चौदा! नयन सूरे ज उपदेश याक 


र 

ने 

Pd 
हूँ 

२ . 
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पाणिनि मुनिद्वारा अज्ञामान्थकारमें विलीन जगतमें व्याकरणका करते रहते हैं, जो कैलासपर्वतपर पद्मासन लगाकर बिराजेपान 
प्रकाश फैला दिया था, उन आदिविद्वान्‌ शिवजीको मैं प्रणाम रहते हैं, वे पार्वतीपति भगवान्‌ शंकर मेरे हृदय-भवममेँ बद्ध- 
मूल उनके साक्षात्कारकी कामनाके तरुवरको हरा-भरा रखें। ' - 


कर रहा हूँ। 
शार्दूलविक्रीडित--- 
गङ्गास्वच्छाम्चुधाराशिशिरकरविभारश्मियुक्तालिकेऽत् 
शम्भौ सर्वेश्वरेडस्मिन्‌ विदधति करुणां नास्ति मे दुःखहेतुः । 
लेखैः सर्वे: स्तुतोऽयं हिमगिरिशिखरे यद्धपद्मासनस्थः 
पुष्णीयात्‌ यार्वतीशो हदयसदनगं कामनाऽनोकहं मे ॥ 
जिनका मस्तक गङ्गाजीके निर्मल जलकी धारासे एवं 
चद्रमाकी कान्तिमती किरणोंसे सदा सुशोभित रहता है, वे 
सर्वेश्वर भगवान्‌ शंकर जब मुझपर करुणा कर रहे हैं, तव मेरे 
दुःखका कोई हेतु नहीं हो सकता । सभी देवता जिनको स्तुति 


उपजाति 

राजन्ति पुण्याः सुरनिम्नगापो . 
यन्मूर्ध्नि चन्द्रस्य गभस्तयश्च। , “ 
पापापहारी स्वजनार्तिहारी 

जयेत्‌ सदा श्रीशिवशङ्कः सः॥८॥ ` 


जिनके मस्तकपर गङ्गाजीका पवित्र जल तथा चन्द्रमाकी 
किरणावली विराजमान रहती है, वे पापोंका विनाश करनेवाले 
और अपने भक्तोके संकटॉको दूर करनेवाले भगवान्‌ 
शिवशंकर सदा विजय प्राप्त करें। , 


bet 


श्रीशिवाष्टक 


* (९) 
जय महेश जगबन्धु नित्य त्रिभुवन-अभयंकर । 
जय रामप्रिय शर्व सर्वदा . जय शिव शंकर॥ 
व्योमकेश सर्वेश त्रिपुरदतुजेशविनाशन । 
जय मड्अलमयमूर्ति शम्भु 'जय भवभयनाशन ॥ 
(२) - 
चन्देललाम कुण्डलीकुण्डलधारी । 
जय घ्रमथादिक-भूत-प्रेत-गुहाकसुखकारी ॥ 
आलेयाचलनन्दिनीश मुदर्मगलदाता । 
जय गणेश-शिखिसाहनपितु जय निजजनत्राता ॥ 

(३) 
परमरम्य-कैलासविहारी घृषभध्यज जय। 
कृत्तिवास जय नीलकण्ठ जय जय मृत्युंजय ॥ 
शुद्ध सच्चिदानन्द सदाशिव शक्तिनाथ जय । 


जय जय , 


जय भैरव, दशकण्ठवरद जय जय तेजोमय ॥ 
(४) 

सर्वदेब-अधिदेव मिरञ्चन जय मदनान्तक। 

निराधार निष्पाप निरहुश जय शमनान्तक ॥ 


निर्गुण ` (निर्मद निष्कलङ्क निष्काम « विलोचन ! 
* कालकाल , . कर्पूरगौरवपु भवभयमोचन ॥ 


४ क ड ऱ्या 


(५) sa आरी 
पञ्चानन, फणिराजचिभूपण जय गड्भाधर। . 
जय कमलासन श्रीपतिपूजित, जय गुणसागर॥ . 
डमरुनादप्रिय, भूङ्गीप्रि, आनन्दराशि , हर!” 
भक्तप्रिय शवभस्मप्रिय रजनीशकलाधर ॥ 

(६) हि 
महाकाल श्रीसोमनाथ नागेश जटाधर। 
वैद्यनाथ केदार सनातन इंश दयापरः 
विश्वेश्वर रामेशवर सर्वेश्वर काशीशवर। 
साणेश्वर श्रीवामदेव पशुपति नन्दोश्वर ॥ 

(७) 


अथकरिपु शितिकण्ठ पिनाकी जय गिरीश जय ' 


शूलपाणि मृड महादेव जय जय करुणामय 
निष्प्रपञ्च निनद्र कपाली निर्मल निर्मम! 
ज्ञानरूप वेदान्तसार कैवल्यद अनुपम ॥ 
(८) 
पारिजातवरमालविभूपित धनदपित्रघर । 
अष्टसिद्धिनवनिधिपरिसेखित भर्ग महेश्वर ॥ 
खण्डपरशु ईशान चन्द्रशेखर (प्रसन्नसन) (निर्धन-घन) । 
उग्र सद्र श्रीकण्ठ नीललोहित शुमदर्शत॥ * 


विनायकाय भट्ट 


£ शिबोपाहना- ` 


' 


संस्कृत 


-साहित्यनें शिव 


न म भ पर कर 33० फळ + लि भामेर केळ: 4205 


(साहित्याचार्य पै? श्रीथुरामाथजी शास्त्री, भट्ट, कविरत्म) 


(१) 
संस्कृतका साहित्य आध्यात्मिक तल्तोंसे पूर्ण और बड़ा 
बिस्तृत है। इसी साहित्यसे अनेक भाषाओके साहित्योंका 
बिकास और पोषण हुआ है, यह कौन नहीं जानता ? इसमें 
अन्यान्य विषयोपर तो गम्भीरतम गवेषणाएँ हुई हो हैं, परंतु 
अध्यात्म-विषयोंपर तो इतना विचार हुआ है जिसकी हद नहीं। 
इस अध्यात्ममयताके कारण ही बहुत-से पाश्‍चात्य विद्वान्‌ इस 
भाषाको 'अध्यालभापा' तक कह गये है । आर्यदर्शन प्रत्येक 
पदार्थको आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक--इन तीन 
रूपोमे व्याख्या करके समझाया करते हैं। 
भगवान्‌ शिवका संम्कृत-साहित्यमें बड़े व्यापकरूपसे 
वर्णन है। वेदसे लेकर अर्वाचीन-लेखकतक़ शिव-वर्णनपर 
नाना प्रकारसे लिख गये हैं और बहुत कुछ लिख गये हैं। 
यजुर्वेदकी रुद्राष्टाध्यायीसे दार्शनिक विद्वान्‌ और भक्त दोनों 
हो अपना-अपना अभोष्ट अर्थ निकालते हैं। दार्शनिकगण 
शिधतस्वक्री व्याख्या बढ़े गर्भीस्त्पसे करते हैं तो 
भक्‍त-समाज भगवान्‌ शिवके मनोहर चरित्र वर्णन करके 
उनकी महिमा सर्व-साधारणतक प्रकट करना चाहता है। 
उपनिषद्‌ "सत्यं शिवं सुन्दरम' कहकर आध्यात्मिक पडतिसे 
हमे शिव-रहस्य ममझाना चाहते हैं, तो पुराण 
शिव-माहाल्य-वर्णन दूसरे ही प्रकारमै आरम्भ करते है। 
पुरणोर्मे भगवान्‌ शियका स्वरूप, उनको कडा, उनका 
निवामनस्थान, उनके गण, उनके सेयर, उनका झुँगार, उनके 
चरि, उमया स्वभाव--यों कहना चाहिये कि उनके सभी 
परिकर अञ्ुत-अद्ुन यतलाये गये है। जबनक उनका 
अमलो तल ममझमें नहाँ आ जता, तबतक मनुय अपनी 
रचिके अनुसार इनका अनेक तरहसे आलोचननवियेदन किया 
करना है। 
जराक्षोमें राद्वागिरण तया काठे 


हाडाहानिस्थापना दको 


भजना 


एना 


दे विद्यो हो रो लँजिये। इसपेपर लगोगे अनेळ 


है। कोई परते है थि भगषान्‌ शिप जिय असते भजन है 


अतएव अपनेको पवित्र करनेके लिये उनके चरणप्रक्षालनोदक- 
स्वरूप भगवती गङ्गाको भक्तिभावसे मस्तकपर धारण करते 
हैं। इसी तरह कोई वादशील कहता है कि भगवान्‌ शंकर 
तामस-स्वरूप हैं-उन्हें विष, घतूर, आक आदि पदार्थ हो 
अच्छे लगते हैं, अतएव अपनी रुचिसे ही भगवान्‌ शिवने 
विष-पान किया है इत्यादि । इन दोनों ही बातोपर दूसरे पक्षका 
दूसण उत्तर है। अणय्य दीक्षित कहते हैं-- 
गड्डा धृता न भवता शिव पावनीति 
नास्वादितो मधुर इत्यपि कालकृटः । 
त्रैलोक्यरक्षणकुता भवता दयालो 
फर्मद्वयं कलितपेतदनन्यसाध्यम्‌ ॥ 

"हे दयालु भगवान्‌ शिव ! “पवित्र करनेवाली # इस 
बुद्धिस आपने गङ्गाको नहो धारण क्रिया है तथा “आपको 
मधुर लगता है' इसलिये विपका भी पान महाँ किया है । किंतु 
आप त्रिलोकीका रक्षण करनेवाले हैं, अतएव दयालुतामे 
लोककी रक्षाके लिये ये दोनों बड़े भारी कार्य जो और घड" 
बढ़े देवताओमे नहीं घन सकते थे, आपने किदे हैं।' 

(२) 

भगवान्‌ शिव संम्कृत-कवियोके प्रभानरुपस यर्णमीय 
है। यो तो मम्कृत-कवियोके ममाजमे भला कौन-से देखता 
सूकित-कुसुमोंसे अभ्यर्चित नही हुए है ? सभी देखताओये: 
स्क-मे-एक घढ्कर स्तुति या धर्णन मिलते है, पातु भूतभावन 
भगवान्‌ शंकरके विषये तो कबियोशा भीलिभाव कुछ 
घढान्चद्वानसा प्रतीद होता है। 'विद्याकामम्तु गिरिशम पर 
कवियोकी अटल आम्या मालूम 
येदाननाचार्य यरेट्टाप्यरे हगलाथ प्रभूति तथा पूर्वभाग्तोद 
कर्णपृरगोस्यामी, जीवगोस्पामी, 
ऋषियों छोटुका ऑर और 
करे अपने-अपने प्रत्यक आदिमे शिव-विपएय 


करने है, भगवान शिपि यग्यिमे आरसी सू सान्यरिताकी 


म होती है। दक्षिय भारतके 


तक 


जापदेध प्रभूठि सणा 
प 


; प्राय. सभी मेगा" 
: 


म्हाला 


वत काते र 
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FE शिवोपासना-- 
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काश्मीरकॉका दावा है कि हमारे देशको छोड़कर कविता यही क्यो, भगवान्‌ शिवके चरित्रका चित्रण जो उन्हे 


और केसर कहीँ हो ही नहीं सकते। विहण कहते हैं-- 


सहोदराः कुङ्कुमकेसराणां 
भवन्ति नूनं कविताविलासाः । 
न शारदादेशमपास्य येयां 


` मयाऽद्य दृष्टः क्वचन अरोहः ॥ 

“मुझे मालूम होता है कि कविता-विलास और 
केसर--ये दोनों सहोदर भाई-भाई हैं, क्योकि शारदा-देश 
अर्थात्‌ सरस्वतीके देश--इस कश्मीरको छोड़कर और कहाँ 
भी मैने इन दोनोंका ठत्पन्न होना मही देखा ।' सोचिये तो सही, 
कितनी गर्वभरी उक्ति है? जैसे केसरकी खेती कश्मीरको 
छोड़कर और कहीं हो ही नहीं सकती, वैसे ही 'कविता' जिसे 
कहते हैं वह कश्मीरको छोड़कर दूसरी जगह देखी ही नहीं 
जाती, यह तो कहा ही है, किंतु साथमें कवि एक बड़ी भारी 
चात कह गया है, वह कहता है कि सरस्वतीका देश ही 
अगर कोई है तो--यह है। अस्तु, 'टकसाली कविता 
कश्मीरकी ही होती है' यह कश्मीरदेशवासी विद्ण कवि चाहे 
कह गया हो, परंतु इसमें वाद-विवादके लिये बहुत कुछ 
गुंजाइश है। कवितामें 'वैद्भी रीति' सर्वप्रधान मानी जाती है । 
अब आप ही देख लीजिये 'विदर्भ' कश्मीरकी दिशामें है या 
उसके सामतेकी ? खैर, इस वाद-विवादकी मीमांसा इस 
लेखमें नहीं करनी है । यहाँ तो कहनेका तात्पर्य यही है कि जो 
काश्मीरके कवि अपनेको कवितामें अद्वितीय समझते हैं, वह 
भी -सब-के-सव भगवान्‌ शिवकी लीला ही गाते हैं। 
जगद्धरकी 'सलुति-कुसुमाञ्जलि'से बढ़कर भला कौन-सा 
शिव-विषयक काव्य होगा, जिसे कविता-दृष्टिसे परखिये, 
चाहे भक्तिकी कसौटीपर जांचिये, वह अद्वितीय उतरेगा। 
जगदरकी शिवविषयक सूक्तियाँ एक अलग लेखक्रा विषय 
है, जिसे यहाँ में नहीं छू रहा हूँ; किंतु इसमें संदेह नहीं कि 
काश्मीरके कवि इसमें पूर्णतया सफल हुए है । 

काशमीरकॉको छोड़कर और आगे चलिये। महाकवि 
कालिदास जी कनिष्ठिका अँगुलीपर प्रथम-प्रथम गिने जाकर 
आगे अपने बरावरका कवि न मिलमेके कारण दूसरी 
अंगुलीको यथार्थ ही 'अनामिका' बना देते है, वह मी अपने 
"जत्येक अन्यं भगवान्‌ शिवका ही मङ्गलाचरण करत हय 


+ 
+ 


'कुमारसम्भव' में किया है, उसका मुकाबला आप किसी भी 


अच्छे-से-अच्छे काव्यमें नहीं पायेंगे । पार्वती और वटुवेषधारी , 


श्रीशिवका संवाद संस्कृत-साहित्यकी एक परिगणनीय चीज १ 
है। पार्वतीका मनोभाव जाँचनेके लिये श्रीशिवको निन्दा करता ' 


हुआ वहु कहता है-- र. शी 
वपुर्विरूपाक्षमलक्ष्यजन्मता १, 
दिगम्बरत्वेन निवेदितं वसु । १ 

वरेषु यद्वालमृगाक्षि मृग्यते ` "` - 


तदस्ति किं व्यस्तमपि जिलोचने ॥ 


शरीरमें सबसे पहले नेत्रोपर ही नेत्र पहुँचे हैं। रहिमन - 


कहते हैं--'बड़ी बड़ी अंखियाँ निरखि अँखियनको दुख 


होत ।' सो उन्हींकी तरफ देखो कि विकृत रूपवाली तीन उनके ' 
आँखें हैं। यह तो सौन्दर्यकी बानगी हुई। अब लीजिये ` 


कुल--सो यही किसीको पता नहीं कि किस कुलमें कबं जम 


हुआ है? घनकी चात सुनो तो यह हाल है कि पहननेको :, 


लैंगोटीतक नहीं जुटती, नंगा फिरता है। वरमें रूप, कुल, 


धनादि जो कुछ देखे जाते है, वे सब तो न सही, उस महदेवमे ' 


क्या उनमेंसे एक भी है? लोकमें प्रसिद्ध है कि-- ' 
कन्या यरयते रूपं माता वित्तं पिता श्रुतम्‌! ˆ 
थान्धवाः कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नमितरे जनाः ॥ « 
“वरके अंदर कन्या रूप, माता घन, पिता विद्या तथा 
चच्धु-बान्धव अच्छा कुल देखना चाहते हैं, किंतु अन्य आदमी 
मिठाइयोंपर नजर रखते है।' अब तुम ही देखो, उस 
विरूपाक्षमें इनमेंसे कौन-सी बात है ? 


शरीपार्वतीजी उत्तर देती हैं-- 
अकिञ्चनः सन्‌ प्रभवः स सम्पदां 
त्रिलोकनाथः पितृसद्मगोचरः । 


स भीमरूपः शिव इत्युदीर्यते 
न सत्ति याथार्थ्यविदः पिनाकिनः। 
'बह स्वयं अकिञ्चन है' कितु ब्रह्माप्डकी सब सम्पत्तियाँ ." 
उन्हॉसे उत्पन्न हुई हैं। वह श्ममानमें रहते है किंतु तीनों _ 
लोकॉके सामी हैं। बह भयेकररूप हैं तो भी शिव अर्थात्‌, 
कल्याणकारी--सौम्यमूर्ति कहे जाते हैं। शिवके वास्तविक ` 
तत्वको समझनेबाला कोई है ही नही', इत्यादि ! 


अङ्क] 
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शिव-विवाह पुरणॉमें यद्यपि पूण मिलता है, परंतु 
कालिदासकी कलमसे निकला हुआ वह एक अद्भुत वस्तु हो 
गया है । रलपरीक्षक महाकवि तुलसीदासजीने उसे स्थान- 
स्थानपर लिया है। जहाँ कहाँ कालिदासकी सूक्तिका 
अधिकल अनुवाद आ गया है, वहीं कविता चमक उठी है। 
वास्तवमें कालिदासका शिवचरित्र-चित्रण उनके योग्य ही हुआ 
है, परंतु कवियॉमे जो एक तरहकी लहर हुआ करती है, उससे 
वह भी नहीं बच पाया है। कविका जिस समय सूक्तिप्रवाह 
चलने लगता है, उसके अंदर जिस समय कल्पनाकी तरङ्ग 
उठने लगठी हैं, उस समय वह सब कुछ भूल जाता है। उसे 
एक अलौकिक भावावेश-सा हो जाता है, जिसका उसे भी 
पता नहीं रहता । इसीलिये कइयेनि कहा है कि “प्रतिभा एक 
तरहका पागलपन है।' बस, यही कारण है कि जो 
कालिदास-- 
स हि देवः परं ज्योतिस्तमःपारे स्यवस्थितम्‌ ! 
परिच्छिनप्रभायर्ड्धिन मया न च विष्णुना ॥ 
"वह महादेव तमोगुणातीत परात्पर ज्योतिःस्वरूप हैं, 
परमात्मा हैं, उनके भहिमातिशयको न विष्णु जानते हैं न मैं 
जानता हूँ' यों जगतूके विधाताके द्वार भी जिन शिवका-- 
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। 
के रूपमें वर्णन करते हैं उन्हीका स्वये इतना स्फुट 
शृंगार-बर्णय कर डालते है कि जिसके कारण उनपर 'पित्रोः 
सम्मोगयर्णनमिचात्यन्तम्रनुचितम्‌'की दफा साहित्य-निबन्ध- 
कार्रोको लगानी पड़ती है । 
(३) 
अकेले कालिदास ही नहीं, संस्कृत-साहित्यके अनेक 
अच्छे-अच्छे कवि भगवान्‌ शिवका अनेक अकारसे वर्णन 
करते हुए फल्पना-तरद्वोमे इतना बह जाते हैं कि जिस 
विषयको लेकर यह कविता करने बैठते है उस तकको भूल 
जाते हैं। शिव-पिषयक भक्ति-भावफो लेकर मप्ठलाचरणकी 
कविता आर्म करते हैं और आशा करते है कि श्रोशिय सघ 
अमङ्गल-निवृत्ति घरेगे, कितु रचनामें औचित्यको सोमातक 
आ रमते है। सेई यात महो, भगयानूजा किसी भी भावसे 
भजन यरो भगवान्‌ उत्त भव्य को करते है, इसमें संदेह 
नही! फिर भगपान्‌ भयादीएति तो भोलेराध है। भला यह 


भक्तोके अनभलकी भावना भी कर सकते हैं ? जो “वम्‌ बम्‌' 
कहनेमात्रसे ही खुश हो जाते हैं, भला उनकी दयालुताकी कुछ 
सीमा है? परंतु कवि अपनी कल्पनासे बाज नहीं आते, उन्हें 
जो कुछ उपज जाती है, उसे कहकर ही दम लेते है ( एक कवि 
मङ्गलाचरण करते हैं-- 
भस्पान्धोरगफूत्कृतिप्फुटभवदभालस्थवैश्वानर- 
ज्वालास्विन्सुथांशुमण्डलगलत्पीयूपरधारारसैः । 
स जीवदूजचर्मगर्जितभयश्राष्यद्यृषाकर्षण- 
व्यासक्तः सहसादिजोपहसितो नग्मो हरः पातु य: ॥ 
'शिवके शरीरसे झड़ी हुई भस्म आँखोंमें पड़ जानेके 
कारण गलेमें लिपटा हुआ सर्प, न दिखलायी देनेसे घबड़ाकर 
बडे जोरसे फुंकार करता है। उन फुंकारॉसे ललाट-नेत्रका 
अग्नि प्रज्वलित हो उठता है। उसकी ज्वालासे पसीजकर 
मस्तकस्थित चन्द्रमण्डलसे अमृत टपकता है। अमृतकी बुँद 
पड़ते ही शरीरपर ओढ़ा हुआ गजचर्म इधर जीवित हो उठता 
है, उधर श्रीशिवका शरीर नग्न हो जाता है। जीवित हुए 
हाथीकी गर्जनासे सवारीका चैल दौड़ने लगता है। भगवान्‌ 
शिव इस उपद्रवसे घवणकर बैलको बड़ी मुश्किलसे रोकते हैं, 
किंतु नग्न हुए श्रीशिवका यह कौतुक देखकर श्रीपार्वतीको 
हँसी नहीं रुकती। पार्वतीसै उपहास किये गये यही शिव 
आपकी रक्षा करें।' 
भगवान्‌ शिवके सर्प, वृषभ, गज-चर्म आदि उपकरण 
ही ऐसे विचित्र है, जिनके परस्पर सम्बधपर कवि अनेक 
कल्पनाएँ चाँघ लेते हैं। एक कवि फहता है-- 
विष्णोद्मगमन निशाम्य सहसा कृत्या फणीद्ध गुणे 
कौपीनं परिधाय चर्षकरिणस्तस्पागमन्‌ सम्मुखप्‌। 
दृष्दा विष्णुरयं सकम्पहदयः सरपोऽपनद्धतले 
फृत्तिर्थिसत्रलिता हिया नतपुखो नग्नो हरः पानु य: ॥ 
“भगवान्‌ शिवने जैसे हो अपने मित्र विष्णुझा आगमन 
सुना कि शीप्रतासे सर्पके कटिसूत (करघती) पर गजचर्मकी 
सैगोटो लगाकर यह प्रेमभायमे उनके सामने आ गये। फिसु 
जैसे हो विष्णुझे सवारेफ गरड़फों देखा, यैमे हो यमापै 
लपेय हुआ माय डग्के मरे जमीनमे गिरा हि उसके सपर 
टिकी हुई सैंगोटी भी खिसक गयी, शिव नान शो पढ़े। वाहे 
लक्छायनव-मुझ भगवान्‌ शिव आयी रा सरे. ए 
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संस्कृत-कवियोने भक्तिप्रवण होकर भगवान्‌ शिवका 
गुणस्तवन न किया हो सो बात नहीं। वह जिस समय 
शिव-विषयक रतिभावसे अनुप्राणित हो जाते है, उस समय 
*प्रहृप्पद्रोमाण: प्रमदसलिलोत्सङ्गितदशः' होनेवाले वही हैं 
अर्थात्‌ उनको रोमाञ्च हो उठता है । आँखों प्रेमका प्रवाह चह 
निकलता है, किंतु जिस समय वह कविताकी तरड्रॉमें बहने 
लगते हैं, उस समय शिव-विपयक भावना पीछे रह जाती है 
और कल्पनाकी लहर उन्हें आगे ले जाती है। 
(४) 
काव्यकी आत्मा 'रस' है। वह रस किसी अर्थगत 
चमत्कारके बिना नहीं रह मकता । इसीलिये चमत्कारकारक 
नवीनता लानेके लिये कविलोग अनेक कल्पनाएँ किया करते 
हे! यदि बह 'औचित्य' की सीमाको न लाघें तो कल्पनामें 
कविको पूर्ण स्वातन््य है। “अपारे काव्यसंसारे कविरेव 
भरजापतिः' अपार इस काव्य-सृष्टिमे कवि ही विधाता है। 
सामाजिकोके अनुरञ्जनके लिये "यथा देहे तथा देवे' 
अनुसार कवि देव-चरित्रोंका भी मानुपचरित्रकी भाँति चित्रण 
किया करते हैं। इसी आधारसूत्रको पफड़कर शिववर्णनपर भी 
ऋषियोंकी नाना कल्पनाएँ चलती हैं। 
जगज्जननी , भगवती पार्वतीसे स्वामिकार्तिकेयका जन्म 
अवश्य हुआ है, परंतु उन्हें सामान्य गर्भिणीकी भांति 
प्रसववेदनाका कष्ट नहीं भोगना पड़ा। न भगवान्‌ शिवके 
घरमै प्रसवके समय सबपर एक संक्रट-सा ही रहा करि देखिये 
कैसे क्या होता है? न बाहर बैठे घरके लोग और 
भौकर-चाकर इस तालायैलीहीमें रहे कि देखें देवीको पुत्र होता 
है कि कन्या । सामान्यन्सी सिद्धि रखनेवालेतक जब यह बता 
देते है कि पुत्र होगा या कन्या, त्रय क्या शिव-परिवारकों यह 
बात भी विदित न थी ? यहाँ तो तारकासुरपर विजयके लिये 
देवताओंने भगवान्‌ शिवकी पुत्र-संतति पहलेमे ही निश्चित 
कर रखी थी, बल्कि उसीके लिये शिव-विवाहका आयोजन 
ही किया गया था। किंतु चमत्कारके लिये कवि गृहस्थके 
घरका-सा चित्र यहाँ उपस्थित करता ऐसे कवि 
'अर्थकवि' कहलाते है। इलका- 
श्रोपार्वतीके असवा स; 
'सोहर' के लिये ब्राहर ही उपधि १ 


मन नहीं लगता। सबको यह प्रतीक्षा है कि देखें पुत्र होता ह. 
या कुमारी। बधाईकी आशा करनेवाले लोग पुत्रोत्मवकी 
उमंगमे वहीं आ जुटे हे । जनानेकी ड्योढ़ीपर कड़ा पढ़ग है, ', 
कितु उसके बाहर ही गणोंकी भीड़ लग रही है। सबकी 
टकटकी ड्योढ़ीके दरवाजेपर वैध रही है कि देखें कव और 
क्या खबर आती है? इधर गण और उधर 'मातृगण' बड़ी . 
उत्सुकतासे बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बघाईका संवाद आते. ' 
ही दुतरफा मङ्गलोत्सव शुरू कर दिया जाय, मृत्य-गान आरम्भ.” 
हो। ऐसे उत्सुक प्रतीक्षाकालमें यकायक दरवाजेका परदा , 
हटता है और हर्ष-सम्भ्रमके कारण घबराये हुए-से भूद्रिरिटे « 
(गणप्रधान) बाहर आकर हाथ ऊँचा. करके कहते हैं कि ,' 
'देवीके पुत्र-जन्म हुआ है । गणो ! अब बैठे क्या देखते हो? .. 
नाच शुरू होना चाहिये।' जह यह कह ही रहे थे कि 
“मातृमण्डल' की तरफसे चामुण्डा बाहर आती हैं। 'आहा। 
देवीके पुत्रजन्म हुआ है' इसो वाक्यको हर्षसे दुहराती हुई 
प्रसन्नताके कारण भृङ्गिरिटिका आलिङ्गन करती हैं। वह भी 
वघाईकी खुशीमें उनका आलिङ्गन करते हैं। यों उन दोनोके ” 
परस्पर बारम्बार आलिङ्गनके समय वक्षःस्थलमें धारण किये , 
हुए पुराने बड़े-बड़े अस्थि (हड्डियाँ) जर्जर होते हुए आपसमें : 
खड़खड़ाकर टकराते हैं, जिसके घोर शब्दमें देवताओकी : 
तरफसे बजायो हुई दुन्दुभियोंका नाद भी दब जातां है। वही... 
शब्द आपलोगॉकी रक्षा के-- हँ १ 
देवी पुत्रमसूत नृत्यत गणाः किं तिप्ठतेत्युद्धुमे 
हर्पादभृट्रिरिटावुदाहतगिरा चामुण्डयालिङ्गिति।:-' ` 
पायाद्वो जितदेवदुदुभिघनध्वानप्रवृत्तितयो, `; ` 
उ्योन्याङ्कनिपातजर्जरजरत्त्थूलास्थिजन्मा रयः ॥ 
भगवान्‌ शिव अकिञ्चन है, कितु साथ ही अत्यधिक ', 
उदार भी हैं। आपने जैसे ही पुत्रका जन्म सुना, वैसे ही बधाई 
उपस्थित करनेवाले त्रह्माजीको समुचित पुरस्कार देना चाहा।,' - 
चारों तरफ नजर फैलाकर देखा । अपरिंग्रही भगवानके यहाँ हो 
ही क्या सकता था? किंतु बधाईमें दुशाला, कड़े, मङ्गलके 
लिये कुडूम-विलेपनादि होना तो आवश्यक ही था। यस, 
अपने नीचे बिछे हुए सिंहचर्मक्री दुशाला-बना डाला, 
फे कड़े (सर्प) उनके हाथमें डाल दिये । साथ ही 
" वहुआ.भस्म सप्रद्विमे व्रिलेषित 
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कर दिया। अपने घरकी यघाईकी इस उदारताको सुनकर 
शिस्णिजनन्दिनी एकदम हैंस पर्डी, वही गिरिजाका हास्य हमें 
पवित्र छरे । 
श्रुत्वा चडानमजमुर्मुदितान्तरेण 
पछाननेन सहसा चतुराननाय | 
इार्दूलचर्ष भुजगाभरणे सभस्म 
दत्त निशम्य गिरिजाहसितं पुनातु ॥ 
जिस 'विघाता'ने आत्माराम भगवानको इस गृहस्थाश्रमके 
पचड़ेमें डालकर तपश्चरसि हटाया, उसके लिये यही उचित 
भी था कि “लो, हमें तुम गृहस्थ बनाते हो तो तुम राख रमाकर 
भजन किया करे ।' 
यहाँ मसे षडानन, पञ्चानन, चतुणननकी घटना- 


चतुराई भी कविको दर्शनीय है। 
x x x 


नटराजराज भगवान्‌ शिव देवीको नाट्यकी शिक्षा दे रहे 

हैं। नाचते समय किस भावके अभिनयके लिये हाथ कहाँ 
और कैसे रहना चाहिये, अड् किस तरह रहे, चरणको किस 
तरह रेढ़ा करके रखना चाहिये, यों अभिनय और उसकी 
स्थिति सिखला रहे है । इस निभृत विनोदके समय किसी भी 
सेवकको पास नहीं रखा गया है। और तो क्या, संगत करनेके 
लिये मृदङ्गवाला भी पास नहीं रखा गया है। उसका काम भी 
आप ही कर रहे हैं। आप बताते हैं देखो, इस भावपर हाथको 
यो ऊँचा उठाओ।' कितु जिस समय मनके अनुकूल काम 
होता हुआ नहीं देखते हैं, आपसे नहों रहा जाता । आप उठकर 
अपने हाथसे देवीके हाथको ऊँचा उठाकर दिखलाते हैं कि-- 
'देखो ! बाहुन्लताको यों उठाये रहो और इस तरह 
अपने अङ्गको एखो । हूँ, हूँ, देखो बहुत ऊँची नहीं। 'नम', 
कुछ मीची ऐ जाओ। हैं, हैं, देखो, परके अप्रभागक कुचित 
कर लो ।' नयी सीखतर देयीमे जब यह ठोक-दोक नहीं दैठता 
तब आप यने है, 'देखो, मेरी तरफ देखो, मैं कैसे खडा हू, 
यों म्यर्य अभिनय उरते हुए सिख्यानमिखाफर आप शपार्यदोशो 
नया रहे है और “पकभम्‌ चक्रभम्‌' करके अपने मेपगम्मोर- 
गनियुक्त मुँहसे पंग्मावज भी बजा रो है। समा पर 
ठोफन्टीझ विध होता जाप, इसे लिये अपने लागोस उप 
टाल! भी देते जले है। विनु नवशिक्षित हेनेक करण देयो 


* संस्कृत-साहित्यमें शिव ० 


(हडकक ४४४७ 
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जब 'लय में धीमी पड़ जाती है, तत्र आप भी 'लय' को 
तोडकर विलम्बित लयसे तालिका देने लगते हैं। बही 
भगवानको तालिका, आपकी रक्षा को-- 
एवं धारय देवि बाहुलतिकामेव कुरुप्वाङ्गकँ ` 
मात्युव्यर्नण कुछयाप्रचरंणं मां पश्य सावत्स्थितम्‌ । 


देवी नर्तयतः स्ववन्त्रमुरजेनाम्मोधरध्धानिना 
शम्भोर्व: परिपान्तु लम्यितलयच्छेदाहतास्तालिका: ॥ 
x x x 


त्रिलोकवन्दनीय भगवान्‌ शिव अकिञ्चन हैं, किंतु 
लोकातिशायिनी सम्पत्तियां उनके पैरोमें लोरती है । जिस समय 
वह यैलपर सवार होकर बाहर निकलते हैं, उस समय जो इन्द्र 
“इदि परमैश्वर्ये' अर्थात्‌ ऐश्वर्यकी पशकाप्ठाका स्वामी है, 
वही मद झरते हुए ऐरावतपर बैठा हुआ भी बड़े सम्भ्रमके 
साथ उसे छोड़कर भगवान्‌ शिवके चरणॉपर अपना मस्तक 
रेकता है और अपने मुकुटके पारिजात-पुष्पॉके पणगसे उनकी 
चरणाहुलियोंको रञ्जित करता है-- 
असम्पदस्तस्य घृपेण गच्छतः ' 
प्रभरिन्नदिग्यारणयाहनो 
पादावुपगप्य घौलिना 
विनिद्रमन्दाररजोऽरुणाह्गुली ॥ 
परंतु कवि शिवकी इस अकिझनतापर भी फई कल्पनाएँ 
जमाते हैं। कोई कहता है कि पार्वती शिवजीको घरमें आ तौ 
गयीं, परेतु गृहम्थिति देखकर वे घबरा उठीँ। चे देखती है कि 
घरमे हजार मुँयाला एक साँप, है, जिसमे एक-एक मुगा 
लिये छराँक-छ्टॉकभर भी दूध देना पडे हो भी देढ़-पफस दो 
मन होता है। स्वामी भी ईश्वरकी कृषासे पाँच मुँहवाले है । पुष 
भी दो हैं, जो दोनों ही भोजन समय पैंमेरियॉसे याम करते 
है। एक छ. मुंहवाला है, दुसग हाधोरे मूंहयाला। गामे 
आमदनीश याः हाले है फि गेज भीख मसोगनेस षाम घलाता 
है। अब सिसि तगाने काम चलेगा । यो पार्थती जिम समय 
फिक कारण दारच विःश्याम सोती ह, टस मधय भगान्‌ 
शिव मन-ही-सन हँसते है, यापि बढ़ गत दन मुग्धा 
सालक दिल नही माता, घे रिण हमारी रशा घे 
मसहस्रास्यो नागः प्रधुरपि अतः प्रशाषदनः 
पडाम्यो हनैकलनय इतये चाग्णपुण: । 


वृषा । 
करोनि 
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संस्कृत-कवियोने. भक्तिप्रवण होकर भगवान्‌ शिवका 
गुणस्तवन म किया हो सो बात नहीं। वह जिस समय 
शिव-विपयक रतिभावसे अनुप्राणित हो जाते हैं, उस समय 
'परहव्यङ्गोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः' होनेवाले वही हैं 
अर्थात्‌ उनको रोमाञ्च हो उठता है । आँखोंसे प्रेमका प्रवाह बह 
निकलता है, किंतु जिस समय वह कविताकी तरङ्गॉमें बहने 
लगते हैं, उस समय शिव-विषयक भावना पीछे रह जाती है 
और कल्पनाकी लहर उन्हें आगे ले जाती है। 
(४) 
काव्यकी आला 'रस' है। वह रस किसी अर्थगत 
चमत्कारके बिना नहीं रह सकता । इसीलिये चमत्कारकारक 
नवीनता लानेके लिये कविलोग अनेक कल्पनाएँ किया करते 
हैं। यदि वह 'औचित्य' की सीमाको न लाघें तो कल्पनामें 
कविको पूर्ण स्वातल्य है। 'अपारे काव्यसंसारे कविरेव 
प्रजापतिः? अपार इस काव्य-सृष्टिमें कवि ही विधाता है। 
सामाजिकॉके अनुरअनके लिये 'यथा देहे तथा देवे' के 
अनुसार कवि देव-चरित्रोका भी मानुपचरित्रकी भाँति चित्रण 
किया करते है। इसी आधारसूत्रको पकड़कर शिववर्णनपर भी 
कवियोंकी नाना कल्पनाएँ चलती है। 
* जगज्जननी भगवती पार्वतीसे खामिकार्तिकेयका जन्म 
अवश्य हुआ है, परंतु उन्हें सामान्य गर्भिणीकी भाँति 
"अ्रसववेदनाका कष्ट नहीं भोगना पड़ा। न भगवान्‌ शिवके 
घरमें प्रसवके समय सबपर एक संकट-सा ही रहा कि देखिये 
' कैसे क्या होता है? न बाहर बैठे घरके लोग और 
नौकर-चाकर इस तालावेलीहीमें रहे कि देखें देवीको पुत्र होता 
है कि कन्या । सामान्य-सी सिद्धि रखनेवालेतक जब यह बता 
देते हैं कि पुत्र होगा या कन्या, तब क्या शिव-परिवारको यह 
बात भी विदित न थी ? यहाँ तो तारकासुरपर विजयके लिये 
देवताओने भगवान्‌ शिवको पुत्र-संतति पहलेसे ही निश्चित 
कर रखी थी, बल्कि उसीके लिये शिव-विवाहका आयोजन 
ही क्रिया गया था। किंतु चमत्कारके लिये कवि गृहस्थके 
घरका-सा चित्र यहाँ उपस्थित करता है। इसलिये ऐसे कवि 
*अर्थकवि' कहलाते हैं। इसका कुछ परिचय नीचे देखिये। 
श्रीपार्वतीके प्रसवका समय है। सम्पूर्ण शिव-परिवार 
, 'सोहर' के लिये बाहर ही उपस्थित है! किसीका किसी कार्यमें 


मन नहों लगता | सबको यह प्रतीक्षा है कि देखें पुत्र होता है , ( 
या कुमारी। बघाईकी आशा करनेवाले लोग पुत्नोत्सवर्की, , 


उमंगमें वहीं आ जुटे हैं। जनानेकी ड्योढ़ोपर कड़ा .पहरा है, 
किंतु उसके बाहर ही गणोंकी भीड़ लग रही है। सबकी 


टकटकी ड्योढीके दरवाजेपर बैंध रही है कि देखे कव और ठी 2) 


क्या खबर आती है? इधर गण और उधर 'मातृगण' बडो 
उत्सुकतासे बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बधाईका संवाद अते, , 


ही दुतरफा मङ्गलोत्सव शुरू कर दिया जाय, नृत्य-गान आरम 


हो। ऐसे उत्सुक प्रतीक्षाकालमें यकायक दरवाजेका परदा 
हटता है और हर्ष-सम्भ्रमके कारण घवराये हुए-से भृङ्गिरिटि 
(गणप्रधान) बाहर आकर हाथ ऊँचा करके कहते हैं कि 
'देवीके पुत्र-जन्म हुआ है। गणो ! अब बैठे क्या देखते हों ? 
नाच शुरू होना चाहिये।' वह यह कह हो रहे 'थे कि 


'मातृमण्डल' की तरफसे चामुण्डा बाहर आती हैं। 'आहा! . .,' 
देवीके पुत्र-जन्म हुआ है' इसी वाक्यको हर्षसे दुहराती हु. 


प्रसन्नताके कारण भूह्रिरिटिका आलिङ्गन करती हैं। चह भी, 
बधाईकी खुशीमें उनका आलिङ्गन करते हैं। यों उन दोनोके' * 
परस्पर बारम्बार आलिङ्गमके समय वक्षःस्थलमें धारण किये 
हुए पुराने बड़े-बड़े अस्थि (हड्डियाँ) जर्जर होते हुए आपसमें 
खड़खड़ाकर रकयते हैं, जिसके घोर शब्दमें देवताओंकी 
तरफसे बजायी हुई दुन्दुभियोका माद भी दव जाती है। वही 
शब्द आपलोगोंकी रक्षा करे-- 
देवी पुत्रमसूत नृत्यत गणा: किं तिष्ठतेत्युद्धुजे 
हषदिभृङ्गिरिरावुदाहृतगिरा चामुण्डयालिङ्गित्ते। 
पायाद्वो जितदेवदुन्दुभिधनध्यामभ्रवृत्तिस्तयो- ` 
रन्योन्याङ्कुनिपातजर्जरजरत्स्थूलास्थिजन्मा रवः ॥ ` . 
भगवान्‌ शिव अकिञ्चन है,,कितु साथ ही अत्यधिक '' 
उदार भी हैं । आपने जैसे ही पुत्रका जन्म सुना, वैसे ही बधाई 
उपस्थित करनेवाले व्रह्माजीको समुचित पुरस्कार देना चाहा! 


चारों तरफ नजर फैलाकर देखा । अपरिग्रही भगवानके यहाँ हो ' ,. 


हो क्या सकता था? किंतु बघाईमें दुशाला, कड़े, म्ठलके " 


लिये 'कुट्ठूम-विलेपनादि होना तो आवश्यक ही था। बस, .. । 


आपने अपने नीचे, विछे हुए सिंहचर्मको दुशाला बना डाला, 


अपने हाथके कड़े (सर्प) उनके हाथमें डाल दिये । साथ ही- 7 


i 


सम्मानके लिये समीपमें रखा.हुआ भस्म सर्वाङ्गमे बिलेपित . , 


र 


भइ] 
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कर दिया। अपने घरकी चधाईकी इस उदारताको सुनकर 
गिरिएजनन्दिनी एकदम हँस पड़ी, वही गिरिजाका हास्य हमें 
पवित्र करे! 
` श्रुत्वा पडानमजनुर्मुदितान्तरेण 
पञ्चाननेन सहसा सतुराननाय। 
शार्दूलचर्म सभुजगाभरणे सभस्म 
दत्तं निशम्य गिरिजाहसितं पुनातु ॥ 
जिस 'विघाताने आत्माराम भगवानको इस गृहस्थाश्रमके 
पथड़ेमें डालकर तपश्चर्यसि हटाया, उसके लिये यही उचित 
भी था कि 'लो, हमें तुम गृहस्थ बनाते हो तो तुम राख रमाकर 
भजन किया करे ।' 
यहाँ क्रमसे पडामन, पञ्चानन, चतुराननकी घटना- 


चतुरई भी कविकी दर्शनीय है। 
x x x 


नटसजणज भगवान्‌ शिव देवीको नाट्यकी शिक्षा दे रहे 

है। नाचते समय किस भावके अभिनयके लिये हाथ कहाँ 
और कैसे रहना चाहिये, आङ्ग किस तरह रहे, चरणको किस 
तरह टेढ़ा करके रखना चाहिये, यों अभिनय और उसकी 
स्थिति मिखला रहे हैं। इस निभृत विनोदके समय किसी भी 
सेवकको पास नहों रखा गया है। और तो क्या, संगत करनेके 
लिये मृदद्ववाला भी पास नहीं रखा गया है । उसका काम भो 
आप ही कर रहे हैं। आप चताते हैं देखो, इस भावपर हाथको 
यों ऊँचा उठाओ ।' कितु जिस अमय ममके अनुकूल काम 
होता हुआ नही देखते है, आपसे नहीं रहा जाता । आप उठकर 
अपने हाथसे देवीके हाथफो ऊँचा उठाकर दिखलाते है कि-- 
देखो! बाहु-लताको यों उठाये रहो और इस तरह 

अपने अङ्गको रखो। ह, हैं, देखो बहुत उँची नहीं। 'नम', 

कुछ नोची से जाओ। हैं, है, देखो, पेरके अप्रभागकों कुञ्चित 

कर लो ।' मयो मोथतर देघीसे जय यह ठीक-टीक नहीं बैठता 

तय आप धावे हैं, 'देखो, मेगी नरफ देखो, पै कैसे खडा है 

यो स्वये अभिनय करते हुए सिया-सिखायर आप श्रोरार्जतेरो 
भया मे हैं और 'परभम्‌ परधम करके अपने भेषगम्भीर- 

भ्यनियुक्त सुमे परछापज भी बडा गहे हैं। “समा पर 

ठौफ-टीक विश्वाम हेता जा, इसे लिये असे हथोंसे आप 

“दाल! भी देते जाते है। शितु मर्द भेले करप दो 


५ संस्कृत-साहित्यमें शिव २ 
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जब 'लय' में घोमी पड़ जाती है, तब आप भी 'लय 
तोड़कर विलम्बित लयसे तालिका देने लगते है 
भगवानूकी तालिकाएँ आपकी रक्षा को-- 
एवं धारय देवि ब्राहुलतिकामेवं कुरुप्वाङ्गकं 
मात्युचचर्नम कुञ्चयाग्रचरण मां पश्य तावत्स्यितम्‌। 


देवों नर्तयतः स्ववक्न्रमुरजेनाम्मोघरध्यानिना 
शम्मोर्वः परिपान्तु लम्बितलयच्छेदाहतास्तालिकाः ॥ 
x x x 


ब्रिलोकयन्दनीय भगवान्‌ शिव अकिश्चन हैं, कितु 
लोकातिशायिनी सम्पत्तियां उनके पैरॉमे लोटती है । जिस समय 
वह चैलपर सवार होकर बाहर निकलते हैं, उस समय जो इन्द्र 
'इदि परमैशवर्ये' अर्थात्‌ ऐश्वर्यकी पशाकाष्ठाका स्वामी है 
वही मद झरते हुए ऐएवतपर बैठा हुआ भी बढ़े सम्भ्रमके 
साथ उसे छोड़कर भगवान्‌ शिवके चरणॉपर अपना मस्तक 
टेकता है और अपने मुकुटके पारिजात-पुष्पीके परगसे उनकी 


चरणाहुलियोंको रजित करता है-- 

असम्पदस्तस्य यृपेण गच्छतः 
प्रशभिन्नदिग्वारणयाहनो यूषा । 

करोति पादावुपगम्य मौलिना 
चिनिट्रमन्दाररजो ऋणाहुलो | 


परंतु कवि शिववी इस अञिञ्चततापर भी कई कम्पनाएँ 
जमाते हैं। कोई कहता है कि पार्वती शिवीर परमे आ सो 
गयी, परंतु गृहस्थिति देखकर ने घवण उठीं। चे देखतो है कि 
घर्मे हजार मुतवाला एक साँप है, जिसके एड-एक मुर्ख 
लिये छटॉरु-स्टांकभर भी दूध देना पढ़े तो भी ठेद-पीन दो 
मन होता है। सपमी भी इश्‍वरकी कृपासे पाच मुँहवाले हैं । पुय 
की दी है, जे दोनों ही भोजन समय पसेरियोंसे यात यर्ते 
है। एक छः मुंहझला है, दुमग हाधीरे शुह्याला। घरमे 
आपसदनीयशय यह हल # फि गेज भीय मोने काम घालता 
है। अव किस तगासे काम चलेगा | यो पायी जिम समप 
रिक फागण दीर्घ ति वास खेती है, उस समय भगवन्‌ 
शिव मन-ही-मत हेमन रै, यदि थर शास्र उनके मुखपर 


श्न बिना मदे गाठा, चरी वित पाने पछा की 


महम्यास्यो नागः प्रधु् घतः परशवटर: 
चद्मस्यी. एकमत इतगे थापणमूण: । 


[ शिवोपासना- „ | 
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गृहे 'भैद्दय शश्वम्रभवतु कर्थं वर्तनमिति 
श्यसत्यां पार्वत्यामथ जयति शम्भुः स्मितमुखः ॥ 
एक कवि कहता है कि शिवने देखा कि अपने घरमें दो 
पेट पालना मुश्किल पड़ेगा, इसलिये पहलेसे अपने ही आधे 
अङ्गमें पलीको रख लिया, जिससे एक पेट भरनेसे भी काम 
चल जाय । यदि यह बात नहीं है तो उनका बेटा अबतक क्यों 
कुँखारा डोलता है-- 
उदरहयभरणभयादर्धाड्राहितदारः ३ 
यदि सैवं तस्य सुतः कथमद्यापि कुमारः ॥ 
एक कवि कहता है कि पार्वती इस भिक्षा-व्यवसायसे 
तंग आकर शिवजीको 'खेतीका धंधा चलानेकी सलाह देती 
हैं। रातको निष्किञ्चन घरके काम-काजसे निबटकर अपने 
झॉपड़ेमें बैठी हुई शिवजीके साथ मनसूबा बाँध रही हैं-- 
+ “सुना 'है,,परशुराम आजकल जमीन दे रहे हैं, उनसे 
थोड़ी 'जमीन माँग लो। यदि तुमसे इसके लिये भी मुँह 
खोला जाय तो किसी दूसरेके साथ वहाँ चले जाओ और 
'उसीकेः द्वारा / माँग लो ('याचय'- णिजन्त है, इसलिये) । 
'अनपति'-से बीज उधार ले.लो ! बलरामसे थोड़े दिनके लिये 
"उनका हल माँग लाओ । अवं रहे बैल, सो एक तो तुम्हारे पास 
ही. और डूसेरके लिये और न हो तो घर्मरजसे एक “मैंसा 
लो, किसी तरह'दोनोंसे-काम.चल जायगा 'और उस 
पुराने 'हलमॅ. यदि 'फाल' की जरूरत पड़े तो यह, तुम्हारा 
त्रिशूल कामं दे देगा) दोपहरको खेतपर तुम्हारी रोटी पहुँचाना 


जाती है। साँप तो 'द्विजिह' प्रसिद्ध ही हैं। चन्द्रमा; वह मलिन 
(कलङ्की) और बड़ा टेढ़ा है तथा मन्दी बंदरमुँहा है। बैल सो 
बैल ही ठहरे । दुर्जनॉसे भरे इस घरमें अब निर्वाह कैसे होगा' 
यों चिन्ता करती हुई, नरकपाल हाथमें लिये वहो .श्रीगौरी 
आपकी रक्षा करें। के 
संध्यारागवती स्वभावकुटिला गङ्गा द्विजिह्वः फणी 
चक्रोउड्वैमलिन: शशी कपिमुखो नन्दी च मूखों वृषः। .; 
इत्थं दुर्जनसंकटे पतिगृहे ` वस्तव्यमैतत्‌  कर्थ। '' , 
गौरीत्य नृकपालपाणिकमला चिन्तान्विता पातु बं: ॥ ˆ 
शिवके घरमें अहर्निश कलह-ही-कलह होता दीखता _ 


है— ६६ कई 
“गणपतिके वाहनको क्षुधातुर भुजङ्ग लीलना चाहता है, ता 
और जैसे ही वह मूपकपर टूटता है, वैसे ही स्वामिकार्तिकका : 
मोर सर्पपर झपटता है । इधर पार्वतीका सिंह गजाननपर नजर ' | 
बाँधे रहता है । इनसे निबटते हैं तो इधर गौरी और गङ्गाको ,” 
सौतियाडाह चला हो करता है। और तो क्या, कपालवाला 
मस्तक समीपके चन्द्रमापर ही दाँत पीसता है । यों रात-दिनके ~ 
कुटुम्ब-कलहसे तंग आकर भगवान्‌ शिवने. भी जहर पी 
लिया '-- वा 
अत्तुं वाञ्छति वाहनं गणपतेराखुं क्षुधार्तः फणी , , ` 
त॑ च क्रौञ्चपतेः शिखी च गिरिजासिंहोऽपि नागाननम्‌ । ,, _'' 
गौरी जहुसुतामसूयति कलानाथं कपालाननो । +, , 
- निर्विण्णः स पपौ कुटुम्यकलहादीशोऽपि हालाहलम्‌ ॥ ' „` 
“जहर पीकर भी वह क्या बच जाते, परंतु-_'पार्वती' ' 
पर्वतमें उत्पन्न हुई, “अपर्णा' जिसमें पत्तेतक महीं, उसे हम , 
एक अद्धुत ओषधि समझते हैं, जिसके प्रभावसे 'जन्मसे " 
“शूली'- शूलरोगी, शिव हलाहल पीकर भी मृत्युञ्जय हो , ` 


‡ _ गये ।--* 


पार्वतीमौषधीमेकामपर्णा मृगयामहे । .. 
शूली हालाहलं पीत्वा यया मृत्युञयो$भवत्‌॥ , ¦ ` 
- “अपूर्णा, ` बिना ही पत्तेकी इस अद्भुत लताका , ,. 


“समझदारीको सदा सेवन करमा चाहिये; जिसके 'वरण' करते 


ही (आवरण करते.ही). पुराना “स्थाणु'. (शिव, सूखा ढूँठ) 
पैदा 000 


अङ्क] 
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, ययावृतः पुएणोऽपि स्थाणुः सूतेऽमृतं फलम्‌॥ 


x x x 

चालक कार्तिकेय और गजानन दोनों ही भूखके मारे 
खानेकी तलाशमें इधर-उधर देख रहे हें! पिताजीके 
जराजूटके अंदर गड़ामें तैरता हुआ चन्द्रमा दिखायी पड़ता है। 
स्वामिकार्तिक तो मठेके अंदर फड़कती हुई मछली समझकर 
लालच-भरे चञ्चल नेत्र डाल रहे हैं और गणेश जलमेंसे 
निकला हुआ सफेद कमलकन्द समझकर सूँड बढ़ाना चाहते 
हैं। बही शिवका केशबन्ध आपके कल्मपको दूर करे। -- 
उत्लेशे केशबन्धः कुसुमशररिपोः कल्मषं वः स मुष्या- 
चन्नेन्दूं वीक्ष्य गड्राजलभरलुलिते बालभावादभूताम्‌। 


कऋञ्चारतिश्च फाण्टस्फुरितशफरिकामोहलोलेक्षणश्रीः 
सद्यः प्रोद्यन्मृणालीग्रहणरसलसत्पुष्करश्च द्विपास्यः ॥ 


x x x 
अस्तु-- 
पिनाकफणिबालेन्दुभस्ममन्दाकिनीयुता १ 
पवर्गरचिता मूर्तिस्पवर्मप्रदास्तु नः॥ 


“पिनाक (धनुष) फणो, बालचन्द्रमा, भस्म और 
मन्दाकिनी (गङ्गा) इनसे संयुक्त अतएव क्रमसे 'प-फ-ब- 
भ-म' इस पवर्गसे संघटित श्रीशिवको मूर्ति हमलोगोके 
लिये अपवर्ग (मोक्ष) -प्रद हो ।' 


मानसमें शिव और सती 


सिव सम को रघुपति ग्रतधारी । विनु अघ तजी सती असि नारी ॥ 
-“श्रीगमचरितमानसकी इस चौपाईमे अन्धकार 
श्रीगोखामीजीने महर्षि याज्ञवल्क्यके प्रवचनके द्वारा भगवान्‌ 
शिव और माता सतीदेवीकी असीम महिमा वडे ही सुन्दर ढंगसे 
प्रतिपादित की है । प्रथम चरणमे "सिव सम को” और द्वितीय 
चरणमें 'सती असि नारी' पदके द्वारा दम्पतीकी महिमाकी 
गम्भीरता पराकोप्ठाको पहुँचा दी गयी है। भगवान्‌ शिवके 
लिये 'रधुपति ग्रतधारी' विशेषण ही उनके ब्रतकी महत्ताको 
प्रकट कर रहा है, क्योंकि संसारमें सब धमाका सार, सब 
तत्त्वॉका निचोड़ भगवल्रेम ही निश्चय किया गया है। भगवान्‌ 
पंखहामें दृढ़ निष्ठाका हो जाना ही परम विशिष्ट धर्म है और 
भगवान्‌ शिवने तो अपने अनुभवसे इसीको सार समझकर 
जगते निःसार निश्चित कर लिया था। जैसे-- 
उमा कह में अनुभव अपना। सत हरि भजनु जगत सब सपना ॥ 
इसी प्रेम-भावकी महिमासे सती-ऐसी नारीमें भी उनको 
आसक्ति न थी। जिस समय चैतायुगमें कुम्मज ऋषिके 
आश्नमसे वे सतीके साथ कैलासको लौट रहे थे, उसी समय 
दण्डकारप्यमें सीताहरणके कारण पानीवियोगमें दुःखित 
मानव-लीला करते हुए श्रीरघुनाथजीका उन्हें दर्शन हुआ और 
उन्होंने जय सच्चिदानंद परधामा' कहकर उनको प्रणाम 
किया। इसपर सतोको यह संदेह हुआ कि नृपसुतको 
*सखिदानंद परधामा' कहकर सर्वज्ञ शिवने क्यों प्रणाम 


किया ! भगवान्‌ शिवने सतीको भगवत्‌-अवतारकी बात 
अनेक प्रकारसे समझायी, परेतु उन्हें बोध न हुआ-- 
लाग न उर उपदेसु जद॒पि कहेउ सिर्वे बार घहु। 
योले विहसि महेसु हरिमाया यलु जानि जियै ५ 
शिवजीने अपने हृदयमें ध्यान घस्कर देखा कि “इसमें 
हरिमायाको प्रेरणा हो रही है, क्योंकि जव 'मोरेहु कहें न संसय 
जाही? तय प्रभुको जो इच्छा है, ठसीमें सतीको प्रेरित कर देना 
हमारा भी घर्म है।' इसलिये उन्होंने कहा-- 
जौ तुम्हें मन अति संदेहू। तौ किन जाइ परीछा लेहू॥ 
तव लगि यैठ अहउँ चटछाहीं । जब लगि तुम्ह ऐहहु मोहि पाही ॥ 
यद्यपि भगवान्‌ शिवके विषयर्मे ग्रह प्रमाण है कि 
“भाविउ मेटि सकहि त्रिपुरारी' तथापि जिस भावोमें हरिकी 
इच्छा शामिल है उसे हृदयमें विचारकर भगवान्‌ शिव कदापि 
उसके मेटनेकी इच्छा नही करते, बल्कि ससा ही होनेमें आप 
भी सहायक हो जाते हैं-- 
हरि इच्छा भावी बलवाना।हदये यिचारत संभु सुवाना॥ 
सच है, सुजान भकर्तोकी भक्तिका इसीसे परिचय 
मिलता है, यही मर्म श्रोगुरु वसिप्ठजीक इस वाक्यमें भय हुआ 
हे-- 
सुनहु भरत भावी प्रचन यिलखि कहेठ मुनियाथ। 
क्योंकि जब अगाघदददय श्रीभरतजीने कहा-- 
सो गोमाई विधि गति जेहि ऐंकी । सकइ को रारि टेक जो देकी॥ 
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गृहे भैक्ष्यं शश्वत्मभवतु कथं वर्तेनमिति 
श्वसत्यां पार्वत्याथ जयति शम्भुः स्मितमुखः ॥ 
एक कवि कहता है कि शिवने देखा कि अपने घरमें दो 
येट पालना मुश्किल पड़ेगा, इसलिये पहलेसे अपने ही आधे 
अङ्गमें पलीको,रख लिया, जिससे एक पेट भरनेसे भी काम 
चल जाय। यदि यह बात नहीं है तो उनका बेटा अबतक क्यों 
कुंवारा डोलता है-- 
उदरहृयभरणभयादर्धाङ्गाहितदारः t 
यदि सैं तस्य सुतः कथमद्यापि कुमारः ॥ 
एक कवि कहता है कि पार्वती इस भिक्षा-व्यवसायसे 
तंग आकर शिवजीको खेतीका धंधा चलानेकी सलाह देती 
हैं। रातको निष्किञ्चन घरकै काम-काजसे निबटकर अपने 
झोंपडेमें बैठी हुई शिवजीके साथ मनसूवा बाँध रही हैं-- 
“सुना है, परशुराम आजकल जमीन दे रहे हैं, उनसे 
थोड़ी जमीन- माँग लो। यदि तुमसे इसके लिये भी मुँह न 
खोला जाय तो किसी दूसरेके साथ वहाँ चले जाओ और 
उसीके ' द्वार माँग लो ('याचय' णिजन्त है, इसलिये) । 
'धनपति', से बीज उधार ले लो। बलरामसे थोड़े दिनके लिये 
उनका हल माँग लाओ । अब रहे बैल, सो एक तो तुम्हारे पास 
है ही और दूसरेके लिये और न हो तो धर्मराजसे एक 'मैंसा' 
` हो ले लो, किसी तरह दोनॉसे काम चल जायगा और उस 
पुराने हलमें यदि 'फाल' की जरूरत पड़े तो यह तुम्हारा 
ब्रिशूल काम दे देगा। दोपहरको खेतपर तुम्हारी रोटी पहुँचाना 
मेरे जिम्मे रहा। अब जानवरॉको चरानेकी रही, सो यह इतना 
बड़ा लड़का (स्कन्द) यों ही मारा-मारा फिरता है, यह ढोरोंकी 
रखवाली कर लेगा। मैं तो तुम्हारे इस भीख माँगनेसे तंग आ 
गयी, अब तो खेती कर लो ।' यह गौरीका बचन तुम्हारी रक्षा 
क्र 
रामाद्याचय मेदिनीं घनपतेबीज बलाल्लाङ्गल 
श्रेतेशानमहिर्ष तवास्ति वृषभः फालं त्रिशूलं तव । 
शक्ताऽहं तव चान्नदानकरणे स्कन्दोऽस्ति गोरक्षणे 
'खिन्नाऽह हर भिक्षया कुरु कृषि गौरीवचः पातु यः ॥ 
पार्वती देखती हैं कि घरमें चारों तरफ खोटी-ही-खोरी 
संगति है--'गड्ठा है तो वह खमावसे टेढ़ी और 
'संध्यायंगवती' है, साँझ. होते ही उसपर रंगत ही दूसरी चढ़ 
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जाती है। साँप तो 'द्विजिह प्रसिद्ध ही हैं। चन्द्रमा, वह.मलिन, ” 


(कलङ्की) और बड़ा टेढ़ा है तथा नन्दी बंदरमुँहा है । बैल सी, 


बैल ही ठहरे । दुर्जनोंसे भरे इस घरमें अब निर्वाह कैसे होगा' '' 
यों चिन्ता करती हुई, नरकपाल हाथमें लिये वही श्रीगौर | 
आपकी रक्षा करे। 
संध्यारागवती स्वभावकुटिला गङ्घा द्विजिह्वः फणी 
वक्रोऽङगै्मलिनः शशी कपिमुखो नन्दी च मूखों वृषः । 
इत्थं दुर्जनसंकटे पतिगृहे वस्तव्यमेतत्‌ ' कथं 


गौरीत्ये नृकपालपाणिकमला चिन्तान्विता पातु वः ॥ न हु 
शिवके घरमें अहर्निश कलह-ही-कलह होता दीखता '* 


है— 


और जैसे ही वह मूपकपर टूटता है, वैसे ही स्वामिकार्तिकका 
मोर सर्पपर झपटता है । इधर पार्वतीका सिंह गजाननपर नजर 
बाँधे रहता है। इनसे निबटते हैं तो इधर गौरी और गङ्गाका > 
सौतियाडाह चला ही करता है। और तो क्या, कपालव्राला 


हि के 
व्यू 


“गणपतिके वाहनको क्षुधातुर भुजङ्ग लीलना चाहता है, र 


मस्तक समीपके चन्द्रमापर ही दांत पीसता है । यों रात-दिमके - 


कुटुम्ब-कलहसे तंग आकर भगवान्‌ शिवने भी जहर पी 
लिया ।-- 


अत्तुं वाञ्छति वाहनं गणपतेराखु क्षुधार्तः फणी, |` ,` 


तं च क्रौञ्चपतेः शिखी च गिरिजासिंहोऽपि नागाननम्‌ । “ 
गौरी जह्नुसुतामसूयति कलानाथं कपालाननो 
निर्विण्णः स पपौ कुटुम्मकलहादीशोऽपि हालाहलम्‌ ॥ मु , 
“जहर पीकर भी वह क्या बच जाते, परंतु--'पार्वती' 
पर्वतमें उत्पन्न हुई, 'अपर्णा' जिसमें पत्तेतक नहीं, .उसे हम 


एक अद्भुत ओषधि समझते हैं, जिसके प्रभावसे जन्मसे .. 


*शूली' शूलरोगी, शिव हलाहल पीकर भी मृत्युअय हो 
गये) 
घार्वतीमौषधीमेकामपर्णा भृगयामहे। ` 
शूली हालाहलं पीत्वा यया मृत्ु्जयोऽभवत्‌॥ ` , 


“अपर्णा, बिना ही पत्तेकी इस अद्भुत लताका Fe 
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समझदारोंको सदा सेवन करना चाहिये, जिसके 'चरण' करते 

ही (आवरण करते ही) पुराना 'स्थाणु' (शिव,, सूखा ठुँठ) 

भी अमृत-फल पैदा करता है--' i 
अपर्णैव लता सेव्या विद्वद्धिरिंति ` मे` मतिः । ` ' 
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ययावृतः पुराणोऽपि स्थाणुः सूतेऽमृतं फलम्‌॥ 


बालक कार्तिकेय और गजानन दोनों ही भूखके मारे 
खानेकी तलाशमें इधर-उधर देख रहे हैं। पिताजीके 
जटाजूटके अंदर गद्ढामें वैरता हुआ चन्रमा दिखायी पड़ता है । 
स्वामिकार्तिक तो मठेके अंदर फडकती हुई मछली समझकर 
ालच-भर चञ्चल नेत्र डाल रहे हैं और गणेश जलमेंसे 
निकला हुआ सफेद कमलकन्द समझकर सूँड बढ़ाना चाहते 
हैं। वही शिवका केशबन्ध आपके कल्मषको दूर करे । -- 
उत्वलेशं केशबन्ध: कुसुमशररिपोः कल्मप बः स मुष्या- 
दतरेन्दुं वीश््य गङ्काजलभरलुलितं बालभावादभूताम्‌। 


क्रौ्ारातिश्च फाण्टस्फुरितशफरिकामोहलोलेक्षणश्नीः 
सद्यः घ्रोद्यन्मृणालीग्रहणरस्लसत्पुष्करश्च हिपास्यः ॥ 


x x x 
अस्तु-- - 
पिनाकफणिबालेन्दुभस्ममन्दाकिनीयुत्ता | 
पवर्गरचिता मूर्तिरपवर्गप्रदास्तु नः॥ 


"पिनाक (धनुष) फणी, वालेचन्द्रमा, भस्म और 
मन्दाकिनी (गङ्गा) इनसे संयुक्त अतएव क्रमसे 'प-फ-ब- 
भ-म' इस पवर्गसे संघटित श्रीशिवकी मूर्ति हमलोगोके 
लिये अपवर्ग (मोक्ष) -प्रद हो।' 


rr 
मानसमें शिव और सती 


सिव सम को रघुपति ब्रतधारी । बिनु अघ तजी सती असि नारी ॥ 
--श्रीरमचरितमानसकी इस चोपाईमे ग्रन्थकार 
श्रीगोस्वामीजीते महर्षि याज्ञवल्क्यके प्रवचनके द्वारा भगवान्‌ 
शिव और माता सतीदेवीकी असीम महिमा बड़े ही सुन्दर ढंगसे 
प्रतिपादित की है । प्रथम चरणमे 'सिव सम को” और द्वितीय 
चरणमें 'सती असि नारी' पदके द्वारा दम्पतीकी महिमाको 
गम्भीरता पणकाष्ठाको पहुँचा दी गयी है। भगवान्‌ शिवके 
लिये “रघुपति ब्रतधारी” विशेषण ही उनके व्रतकी महत्ताको 
प्रकट कर रहा है, क्योकि संसारमें सब धर्मोका सार, सब 
तत््वोंका निचोड़ भगवत्प्रेम ही निश्चय किया गया है। भगवान्‌ 
परबहामें दृढ़ निष्ठाका हो जाना हो परम विशिष्ट धर्म है और 
भगवान्‌ शिवने तो अपने अनुभवसै इसीको सार समझकर 
जगतको निःसार निश्चित कर लिया था। जैसे-- 
उमा कहउँ मै अनुभव अपना। सत हरि भजनु जगत सघ सपना ॥ 
इसी प्रेम-भावको महिमासे सतो-ऐसी नारोमें भी उनकी 
आसक्ति न थी। जिस समय त्रेतायुगरमे कुम्मण ऋषिके 
आश्रमत्ते वे सतीके साथ कैलासको लौट रहे थे, उसी समय 
दण्डकारण्यमें सीताहरणके कारण पलीवियोगमें दुःखित 
मानव-लीला करते हुए श्रीरघुनाथजीका उन्हें दर्शन हुआ और 
उन्होंने 'जय सच्चिदानंद परधामा' कहकर उनको प्रणाम 
किया। इसपर सतीको यह संदेह हुआ कि नुपसुतको 
*सव्विदारनंद परधामा” कहकर सर्वज्ञ शिवने क्यों प्रणाम 


किया! भगवान्‌ शिवने सतीको भगवत्‌-अवतारकी बात 
अनेक प्रकारसे समझायी, परंतु उन्हे बोध न हुआ-- 
लाग न उर उपदेसु जदपि कहेउ सिर्वे बार घहु। 
खोले बिहसि महेसु हरिमाया धलु जानि जियै॥ 
शिवजीने अपने हृदयमे ध्यान धरकर देखा कि “इसमें 
हरिमायाकी प्रेरणा हो रही है, क्योंकि जब 'मोरेहु कहें न संसय 
जाही” तब प्रभुकी जो इच्छा है, उसीमें सतीको प्रेरित कर देना 
हमारा भी धर्म है।' इसलिये उन्होंने कहा-- 
जौ तुम्हें मन अति संदेहू। तौ किन जाइ परीछा लेहू॥ 
तब लगि बैठ अइउँ यरछाहीं । जब लगि तुम्ह ऐहहु मोहि पाही ॥ 
यद्यपि भगवान्‌ शिवके विषयमें यह प्रमाण है कि 
“आ्ाबिउ मेटि सकहिँ त्रिपुरारी' तथापि जिस भावोमें हरिकी 
इच्छा शामिल है उसे हृदयमें विचारकर भगवान्‌ शिव कदापि 
उसके मेटनेकी इच्छा नहीं करते, वल्कि वैसा ही होनेमें आप 
भी सहायक हो जाते है-- 
इरि इच्छा भावी वलवाना। हदयै ब्रिचारत सेभु सुनाना॥ 
सच है, सुजान भक्तोंकी भक्तिका इसीसे परिचय 
मिलता है, यही मर्म श्रीगुरु वसिप्ठजीके इस बाकयमें भए हुआ 
है- 
सुनहु भरत भावी प्रश्रल थिलखि कहेउ मुनिनाथ । 
क्योंकि जब अगांघहदय श्रोभरतजीने कहा-- 
पो गोसाईं विधि गनि जेहि छँकी । सकड झो रारि रेक जो टेको॥ 
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बुझिअ मोहि उपाड अब सो सब मोर अभागु। 
—तब वसिष्ठजीने स्पष्ट कह दिया-- 
तात यात फुरि राम कृपाहीं। राम विमुख सिधि सपनेहुँ नाही ॥ 
वस्तुत. वात भी यही है, भगवान्‌ शिव तथा 
श्रीवसिष्ठजीको भावीके मेटनेकी सामर्थ्य भी तो रामभक्तिके 
प्रतापसे ही मिली थी। नहीं तो" 
कह मुनीस हिमबंत सुनु जो बिधि लिखा लिलार। 
देव दनुज नर नाग मुनि कोउ न मेटनिहार ॥ 
श्रीमहादेव अथवा मुनि वसिष्ठजी अपने देवपन या 
मुनिपनके बलसे बिधि-अङ्कोके मिटानेकी सामर्थ्य तो रखते 
नहीं थे। यह अधटित-घरनकी सामर्थ्य भगवानूकी दयासे 
और भगबद्धवितके प्रतापसे भक्तोंको ही हो सकती है। अतः 
उन भक्तोका यह सिद्धान्त रहता है कि हम तो तुम्हारी खुशीमे 
खुश हैं और कुछ नहीं चाहते 
गाजी हें हम" उसीमें जिसमें तेरी रजा है! 
सतीको परीक्षा लेनेका आदेश करते समय भगवान्‌ 
शिवने इतना चेता दिया था--'करेहु सो जतनु बिबेक 
बिचारी” परंतु सतीने परीक्षा लेनेके लिये श्रीसीताजीका ही वेप 
धारण किया, जिसमें शिवजीने आपनी स्वामिनी और माताकी 
दृढ़ निष्ठा कर रखी थी। अतः-- 
„ सिय येषु सती जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरी ॥ 
क्योंकि उनकी यह निश्चित भावना थी-- 
जौ अत्र करै सती सन प्रीती । मिटइ भगति पथु होड़ अनीती ॥ 
. ' बल्कि शिवजी सतीको सदाके लिये त्याग देनेका चिन्तन 
कर रहे थे, इससे उनके हृदयमें अत्यन्त संताप हो उठा-- 
परम पुनीत भ जाइ तजि किएँ प्रेम बड़ पापु। 
प्रगटि न कहत महेसु कछु हदय अधिक संतापु॥ 
परंतु भगवद्धक्तोको भगवानकी शरण ही प्रत्येक 
सुख-दुःखको अवस्थामें आधार रहती है और उन्हीं "योगक्षेमं 
वहाम्यहम्‌! रूप विरदके पानेवाले प्रभुसे प्रदान की हुई बुद्धिके 
द्वा सदैव शरणागतॉकी रक्षा हुआ करती है, क्योंकि “ददामि 
बुद्धियोगं तम्‌' भी अभुकी ही प्रतिज्ञा है । अतएव जब भगवान्‌ 
करने ऐसे समयमे अतिपत्ति ली, जैसे-- 2 
तब संकर प्रभु पद सिर नावा । सुधिरत' रामु हदै अस आवा ॥! 
~. `! एहिं तन सतिहि भेट मोहि नाही। ` ` ' 


“तब भगवान्‌ भक्तवत्सलने उनकी वुद्धिमे प्रेरणा की 
कि सदाके लिये त्यागकी जरूरत नहीं है। केवल इसी जन्मे 


सतीको त्याग करना ठीक है, जिसमें उन्होंने सीताका वेष, 


धारण किया है। अतएव ऐसा ही संकल्प भगवान्‌ शिवने 


किया, जिससे दोनो काम हो गये, न तो सदाके लिये संतीका : 


त्याग करना पड़ा और न उस शरीरसे प्रीति हौ रखी गयी। 
समस्त भकतजनोंको भक्तशिरोमणि (वैष्णवानां यथा 


शम्भुः) भगवान्‌ शिवके इस रहस्यसे यह उपदेश मिलता है , 


कि जब कोई धर्मसंकट आ पड़े तो सच्चे हृदयसे हरिस्मरण 


करनेसे ही उसके निर्वाहकी राह निकल आवेगी।, ।' ,* 


अतएव जब केवल एक जन्मके लिये सतीका त्याग हो 


गया, तब सतीको अपनी करनीपर अत्यन्त पश्चात्ताप हुआ - 


और उन्होने भी उन्हीं परमप्रभु श्रीरघुनाथजीकी हृदयसे प्रपत्ति ... 


ली और कहा कि 'हे आरतिहरण ! हे दीनदयाल !! मेण यह _* 


शरीर शीघ्र छूट जावे, जिससे मै दुःखसागरको पार कर पुनः ' 


भगवान्‌ शिवजीको प्राप्त कर सकूँ { 

कहि न जाइ कछु हृदय गलानी। भन मही. रामहि सुमिर सयानी ॥ 
जाँ प्रभु दीनदयालु कहाया। आरति हरन येद जसु ' गाया 
सौ भै विनय करउँ कर जोरी। छूटउ येगि देह यह मोरी॥ 


जौ भोरे सिव चरन सनेहू। मन क्राम यचन सत्य ब्रतु एहू॥ . 


तौ सयदरसी सुनिअ- प्रभु करउ सो बेगि उपाइ । 


होइ मरनु जेहि विनहि श्रम दुसह विपत्ति बिहाइ ॥ 
भगवल्कृपासे योग लग गया और अपने पिता दक्षके 


यज्ञमें जाकर योगानलसे शरीरको त्यागकर सतीने हिमाचलके . 


घर पार्वतीके रूपमे पुनर्जन्म धारण कर भगवान्‌ शिवको पुनः 
पतिरूपमें प्राप्त कर लिया। 


पनु करि रघुपति भगति देखाई । को सिव सम रामहि प्रिय भाई ॥ ' 


x x x 


अस पम तुम्ह विनु करइ को आना । राम भगत समर्थ भगवाना॥ " 


इस प्रकार भगवान्‌ शिवने जो बिना अघके ही केवल 


सीताका वेष धारण करनेके अपराधपर सतीका त्याग कर दिया ' '' 


था, यह उनकी भव्तिकी पराकाप्डा थी] . -.'- . : 
"बिजु अघ तजी सती असि नारी ॥/--इस पदमें 'अघ' 


शब्द आवा है] अघ और अपराधमें महान्‌ अन्तर है। अघ , 


उस दुष्कर्मको कहते हैं, जो वेदादिद्वाय निषिद्ध ,होनेपर भी 


अडू] 


* मानसमें शिव और सती * 
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जान-बूझकर अपने वासनानुसार किये जाते हैं। अत. वे क्षम्य 
कभी नहीं हो सकते। उनका फल अवश्यमेव भोगना पड़ता 
है। परंतु 'अपराध' चूकको कहते हैं, जो सदा क्षम्य होती है, 
क्योंकि वह किसी पापबुद्धि या कुवासनाके कारण न होकर 
भूलसे की जाती है। सतीजीने जो सीताका वेश धारण किम्रा 
था, उसमें कदापि कोई कुवासना न थी। उसका उद्देश्य त्तो 
केबल यही जाँच करना था कि श्रीरघुनाथजी सचमुच ही 
सच्चिदानन्द ब्रह्मक अवतार हैं अथवा राजपुत्र हैं। केवल 
भगवत्स्वरूपके योघार्थ सीताका वेष धारण करना 'अघ' नहीं 
कहा जा सकता और नारीका त्याग केवल अघके ही कारण 
हो सकता है। परंतु केवल अपराध हो जानेपर, जो क्षम्य भी 
हो सकता है, भगवान्‌ शिवने उसे क्षमा न कर उपासनामें 
विरोध पड़नेके भयसे त्याग दिया। भगवान्‌ शिवकी इस 
रघुपतित्रतनिष्ठाको धन्य है! 

उपर्युक्त चौपाईमे कोई-कोई अर्थ करनेवाले 'बिनु अघ' 
पदको विशेषण मानकर 'अनघ शिवजी' ऐसा अर्थ करते हैं, 
परंतु सत्तीको यदि अघयुक्त माना जाय तो उसके त्यागसे 
श्रीशंकरजीमे रघुपतित्रतनिष्ठाका महत्त्व हो नहीं रह जाता। 
फिर जिस मुख्य विपयके उद्घाटनके लिये इस चौपाईको 
रचना की गयी है, उसका महत्त्व ही नप्ट हो जायगा । यहाँ यह 
राका हो सकती हे कि सतीने शिवसे मिथ्या भाषण किया था, 
वह तो अघ था। इसका उत्तर यह है कि उसे तो शिवजीने 
भगवत्‌-मायाकी प्रेरणा समझकर उसपर कुछ ध्यान ही नहीं 
दिया था-- 
घहुरि रापमायहि सिरु भावा। प्रेरि सतिहि जेहि झूँठ कहावा ॥ 

अन्मे भी सतीत्यागका कारण झूठ बोलना नहीं बल्कि 
सीताका वेष धारण करना ही लिखा गया है और उसे अघ न 
कहकर अपराध ही चतलाया गया है-- 

“सिय धेषु सतीं जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरी !' 

इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ और परम पुरुषार्थ जो भगवद्धक्ति 
है, उसमें श्रोशिवजीके समान कौन व्रतधारी हो सकता है? 

'सिव सम को' इस पदका अभिप्राय तो स्पष्ट हो गया । अब 
'सती आलि नारी! पदके अभिप्रायकी आलोचना करनी है। 

सतीजी कैसी आदर्श नारी थीं, इसका प्रमाण उनके इसी एक 
व्यवहारसे दिया जा सकता है कि जव शिवजीने अपनी 


क्षमाशीला, अनन्या सतीकी अपराध क्षम्य होनेपर भी इतना 
कठिन दण्ड दिया कि उसे त्याग ही डाला, तब सतीका जीवन 
महान्‌ विपत्तिमे पड़ गया-- म 
“पति परित्याग हदये दुखु भारी।' 
यथा—- 
नित नव सोचु सती उर भारा। कब जैहउँ दुख सागर पारा ॥ 
Es x x 
सती बसहिं कैलास तब अधिक सोचु मन माहि । 
मरमु न कोऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराहि॥ 
तथापि उन्होने अपने पतिव्रतधर्मकी पराकाप्ठाको 
प्रमाणित कर-- 
धीरज धर्म मित्र अरु नारी । आपद काल परिखिअहिं चारी ॥ 
--को चरितार्थ कर दिया। इसी कारण आपको ऐसा 
पद प्राप्त हुआ-- 
पतिदेवता सुतीय महेँ मातु प्रथम तथ रेख। 
महिमा अमित म सकहि कहि सहस सारदा सेप ॥ 
सांसारिक खियाँ स्वार्थथययणा होती हैं। यदि पतिते 
किसी उचित बातपर भी उन्हें रोका तो दे तत्काल मैकेकी राह 
लेती हैं और वहाँकी सहायतासे लड़ाई ठान देती हैं। थेचारे 
पतिको नाकों चने चबाने पड़ते हैं और अन्तमे अनुनय-विनय 
करनेपर भैकेसे वे लौटनेके लिये राजी होती है तथा पतिको 
सदा हुकूमतमें रखती हें। परंतु पूजनीया माता सतीकी 
पतिनिष्ठाको तो देखिये कि अकारण त्यागे जानेपर भी--- 
जौ मोरे सिव चरन समेहू। मन क्रम बच्चन सत्य व्रतु एहू॥ 
अन्तर्यामी भगवानूकी प्रपत्तिमें इस प्रकारकी शर्त 
लगा रही हैं तथा पतिदेवकी आज्ञा प्राप्त कर जब दक्षयज्ञमे 
जाती हैं तो वहाँ अपने पतिदेवके अपमानको श्रवण कर 
पैतृक-सम्यन्धको तूणवत्‌ समझ इस प्रकार त्याग कर देती हैं 
कि माता“पिताकी ममता तो क्या, पतिके प्रतिकूल होनेवाले 
पिताके शुक्रसे उत्पन्न अपने शरीरसे भी अपनी आलाको 
अलग कर देती हैं। अनुकूल पतिम भी ऐसा प्रेम विरली ही 
नरियोमे पाया जाता है और इधर तो पतिदेवने रुष्ट होकर 
सर्तीसे सम्बन्ध हो विच्छेद कर डाला था। तथापि-- 
सिव अपमान न जाइ सहि हदवे न होइ प्रयोध। 
सकल सभहि इठि हटके तव योली बदन सोप ॥ 
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जीवोके कल्याणार्थ आविर्भूत होते हैं। श्रीरमचरितमानसंमें भी 


जगदातमा महेसु पुरारी! जगत जनक सव के हितकारी म 
पिता मंदमति निंदत तेही।दच्छ सुक्र संभव यह देही॥ 
तमिह तुरत देह तेहि हेतू। उर धरि चंद्रमौलि बृषकेतू ॥ 
अस कहि जोग अगिनि तनु जारा । भयउ सकल मख हाहाकारा ॥ 
धन्य है सतीकी सत्यनिष्ठाको ! इसी कारण 'सती असि 
नारी” पद दिया गया है। 
इस संसारमें खियोंके उद्धारका शास्रसम्मत सर्वश्रेष्ठ 
और सुलभ मार्ग केवल पातिव्रत्य धर्म ही है-- भारिधरमु 
यति देउ न दूजा ।' इसकी शिक्षा संसारभरकी स्रियोको सतीसे 
लेमी चाहिये तथा ममुप्येकि उद्धारका सर्वश्रेष्ठ और परम 
सुलभ मार्ग केवल भगवद्भक्त ही है, यह बात भी सर्व- 
शास्रसम्मत तथा निर्विवाद है और पुरुषमात्रको ऐसे परम 
पुरुषार्थकी प्राप्तिके हेतु भगवान्‌ शिवजीका अनुसरण करना 
चाहिये। प्रेमपथके अद्वितीय आचार्य भगवान्‌ शंकरका 
अनुसरण कर ,अनायास मनुष्य संसार-सागरको पार कर 
सकता है। 
इस प्रकार भगवान्‌ शिव और माता सती अपनी निष्ठा 
और सदाचारके द्वारा समस्त जीवॉके उद्धारका मार्ग निश्चय 
करा रहे हैं तथा उसे अपने चरित्रद्वारा स्वयं दिखला रहे है । 
,दम्पतिका - युगलविम्रह जगन्मात्रके कल्याण और उपकारका 
हेतु है । भगवान्‌ शिवका चरित्र जीवोके उपद्रेशके लिये ही है, 
आप साक्षात्‌ भगवद्रुणावतार हे! आपकी गिनती जगत्के 
* जीवॉमें कभी नहीं की जा सकती, आप ईश्वरकोटिमें हैं और 


श्रीयुगल-विग्रहका ऐश्वर्य 


नमामीशमीशान निर्वाणरूपं, 


तथा १ 


भव भव विभव पराभव कारिनि । बिस्व विमोहनि स्वयस बिहारिनि ॥ 


“इत्यादि पदोमें परिलक्षित है! 


विभुं च्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्‌ । Fe 


मानसम्रन्थकारको लीलाप्रकरणमें माता सती और, 


कैकेयीके सम्यन्धमें श्रीरघुनाथजीके विपरीत आचरण केके , 


कारण बहुत कुछ बुरा-भला कह देना पड़ा है ।'जैसे-- 
सती कीन्ह चह तहँहुँ दुणऊ | देखहु मारि सुभाव प्रभाञ॥ 
तथा कैकेयीके निमित्त 


। 
घर मागत मत भइ महिं पोरा । गरि न जीह मुँह परेड न कीरा ॥ 


परतु इन सत्पात्रोके गोप्य ऐश्वर्यके जाननेवाले 


औगोसाईजीने अवसर पाकर महर्षि याज्ञवल्क्यके मुखसे (बिनु ' 


अघ” सतीके लिये तथा उन्हीके शिष्य महर्षि भरद्वाजके 


मुखसे-- रव 


“तात कैंकइहिं दोसु नहिं गई गिरा मति धूति। 

~~कहलाकर कैकेयीकी निदोंपताको सूचित ' करे 
दिया है। 

शिव और सतीकी महिमाको 'इदमिस्थम्‌' कौन कह 


सकता है ? इनका नाम ही 'कल्याण' और सत्खरूपा है! ऐसे . 


परम उपास्य भगवान्‌ शिव और सती माताकी अय हो! 


शैवदर्शन एवं शिवसूत्र 


श्रीललिताप्रसादजी शास्त्री) 


भारतवर्षमें दर्शनशाञ्रका विस्तार अनेक सम्रदायोके 
हुआ है। ये सभी सम्प्रदाय दो भागोंमें विभक्त हैं-- 
' बैदिक और अवैदिक । शैवदर्शन वैदिक दर्शन है। 

शिवसून्नमे शैवदर्शनके आधारभूत सिद्धन्तोंका प्रतिपादन 

है ये सूत्र कश्मीर-सूत्रके नामसे भी प्रसिद्ध है सूत्रकारके 
विपयमें प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं होती तथापि 
शिवसूत्रके , विषयमे एक अद्भुत घटना परम्परा-आप्त है। 
भगवान्‌ शंकरे स्वणमें महादेव पर्वतपर खुदे हुए सूत्रोंके 


विषयमे आचार्य वसुगुप्तको उपदेश और योग्य अधिकारी 
पुरुपॉर्मे इनके प्रचारका आदेश दिया। इस प्रकार आचार्य 
वसुगुप्तको इन सूत्रोंकी प्राप्ति हुई । यह शिलाखण्ड कश्मीर्में 
आज भी 'शङ्करोपल' नामसे प्रसिद्ध है । आचार्य वसुगुप्तसे 
कल्लरको और उनसे भास्करको इन सूत्रोंकी आप्ति हुई। 
शिवसुत्रोपर प्रसिद्ध तीन संस्कृत टीकाएँ प्राप्त होती 
हैं--श्रीभास्कसचार्यकृत् वार्तिक, श्रीक्षेमामकृत विमर्शिनी 
टीका एवं पीताम्यय-्पीठ, दतियाके श्रीस्थामीजी महाराज” 


४: 320. 
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कृत ऋज्वर्थबोधिनी टीका ! 

सुमे तीन प्रकरण है, शाम्भव, शाक्त और आणव ! 
शैवदर्शनके सभी विषय इन तीन प्रकरणोमें आ गये हैं, 
इसीलिये इसको त्रिकदर्शन भी कहते हैं। इन सूत्रैमे क्रमशः 
उत्तम, मध्यम और साधारण प्राणियॉपर आनुग्रहके लिये 
उपदेश दिया गया हैं। शिवस्वरूपसे अलौकिक समाधि- 
सुखका जो अनुभव होता है उस योगकी परावस्थाका निरूपण 
शाम्भव-प्रकरणमें किया गया है। चहिमुख साधक 
पराशक्तिके अनुग्रहसे बाह्मवृत्तियोको अवरुद्धकर मन्त्रादिके 
बलसे पराद्वैतका अनुभव करता है, यह उपदेश द्वितीय 
प्रकरणमें किया गया है । आणव-प्रकरणमे आत्मा, माया आदि 
विपयोंका निरूपण हुआ है । यहाँपर योगी मोहका निरासकर 
क्रमसे जाग्रत्‌, स्वप्न एवं सुपुप्तावस्थाको व्यागकर 
पूर्णावस्थाको प्राप्त होता है, इसका वर्णन किया गया है। 
शाम्मव उपायसे सिद्धि बिना प्रयलके प्राप्त होती है और 
आणव-उपायमे प्रयत्नकी अपेक्षा रहती है। यह इन दोनोंमें 
भेद है। शिवसूत्रोमें योगतत्तका जैसा गम्भीर और सूक्ष्म 
निरूपण किया गया है, वैसा अन्यत्र प्राप्त नही होता । 

शाम्भवोपायमें बताया गया है कि शरीर, प्राण, मन और 
इन्द्रियोका समूह अथवा पृथक्‌-पृथक्‌ आत्मा नहीं हो सकती, 
प्रत्युत जिसमें यह सब प्रतिभात होते हैं, वह आत्मा इनसे परे 
चेतन-स्वरूप है--“चैतन्यमात्मा' । 

मनका इन्द्रियॉसे संयोग होनेपर जो ज्ञान प्राप्त होता है 
वही ज्ञान बन्धस्वरूप है। इन ज्ञानोके निवृत्त होनेपर बन्ध भी 
समाप्त हो जाता है। यह बन्धन तीन प्रकारका है, माया, 
आवरणात्मक तथा आणव मल-रूप। इन तीनों ज्ञानोका 
अधिष्ठान मातृका-रूपसे है, वही शब्द ब्रह्म है। यह जो 
बहिर्मुख ज्ञान होता है वही वन्धन है। अन्तर्भुख ज्ञानसे जब 


आणीके अज्ञानकी निवृत्ति हो जाती है और चह परख्रहा-स्वरूप 
हो जाता है। 

मध्यम प्रकारका साधक मन्त्र-साधनसे बाह्यवृत्तियोंका 
उपसंहार करके शिवतत्तमे मन लगाता है और फिर 
परमाद्वैतका अनुभव करता है। इसमें साधकको प्रयत्न करना 
पड़ता है। 

भगवान्‌ शिवकी इच्छासे बह साधक मन्त्रका अभ्यास 
करते-करते परमाद्वैतका अनुभव करता है तथा शिवत्वको 
पराप्त कर लेता है। मन्त्र-मुद्रा आदिकी भ्राप्तिके लिये गुरु 
उपदेश करता है और फिर शाम्भवी शक्ति उसपर अनुप्रह 
करती है । गुरुकृपासे ही ज्ञान होता है। उस साधकके लिये यह 
स्थूल-सूध्म आदि शरीर ही हवि है और ज्ञान ही अन है। 

साधारण प्रकारके साघकोके लिये आत्माका विवेचन 
किया है। आत्मा ही बुद्धि-क्रियाके द्वारा संकुचित होकर 
चित्तका स्वरूप ग्रहण करती है । आत्माके संकुचित होनेपर जो 
भेदाभास होता है वही बन्धन है, तत्तका सम्यक्‌ ज्ञान न होना 
ही माया है। प्रयल करनेपर यह मोहका आवरण दूर हो जाता 
है और साधकको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मोहके नष्ट होनेपर 
सहज विद्याका प्रस्फुरण होता है हदय आदिसे भासित आत्मा 
ही नतंकके समान है, अन्तरात्मा रंगस्थली है और इन्द्रियाँ 
प्रेक्षक हैं। तत्व-चिन्तन करते-करते साधकको सत्त्वसिद्धि 
ग्राप्त होती है और वह परमानन्दका अनुभव करता है । फिर 
वह योगी स्वतन्त्र हो जाता है, शिवस्वरूप हो जाता है। इस 
प्रकारके योगीके लिये मन्त्र, कथा, जप आदि सहायक होते 
हैं। ऐसा योगी सुख-दुःखसे रहित हो जाता है। 

शिवसूत्रोमें इस प्रकार उत्कृष्ट, मध्यम एवं साधारण 
साघकोके लिये उपदेश किया गया है, शिवसूत्रोके माध्यमसे 
भगवान्‌ शंकरे सभी साधकोपर अनुग्रह किया है। 


"भैस्ोऽहम्‌' 'शिवोहम का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है तब दर्शनशाखमें इन सूत्रोंका अपना अलग ही वैशिष्टय है। 
nn 


(रे 


(७३५३७ 


दानि जो चारि पदारथको, त्रिपुरारि, तिहूँ पुरमे सिर टीको। 
आरो भलो, भले भायको भूखो, भलोई कियो सुमिर तुलसीको ॥ 
ता बिनु आसको दास भयो, कबहूँ न मिख्यो लघु लालचु जीको । 
साधो कहा करि साधन तैं, जो पै राधो नहीं पति पारयतीको ॥ 


— SFR 
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२९६ * नमः झिवायै च नमः शिवाय + हि i शिवोषासना: | 
ति लन न त त त त त त त तल न त NANNERL ERB RESET i दि 
श्रीकण्ठका शक्तिविशिष्टशिवाद्वैत-दर्शथन ` `. 
(डॉग श्रीशिवशङ्करजी अवस्थी) sa लि 


यह प्रसिद्धि है कि आचार्य श्रीकण्ठ भट्ट भास्क्ररके 
पश्चात्‌ तथा आचार्य रामानुजसे पूर्व विक्रमको ११वीं शतीमें 
विद्यमान थे। इन्होंने ब्रह्मसृत्रपर शैवभाष्यकी रचना की थी। 
सर्वतनतरस्वतन्त्र अप्य्य दीक्षितने १६वीं शतीमें प्रस्तुत 
शैवभाष्यपर 'शिवार्कमणिदीपिका' नामक प्रमेयबहुल टीका 
लिखी। आचार्य श्रीकण्ठ समन्वयवादी थे। इनका अनुसरण 
करते हुए अप्पय्य दीक्षितने इनके भाष्यका सार संक्षेपरूप 
'आनन्दलहरी' या 'शिवानन्दलहरी' नामक लघु मन्थ लिखा 
जो ६० श्लोकों एवं खकीय 'चन्द्रिका' मामक व्याख्यासे 
युक्त है। 
इसमे संदेह नहीं कि बादंगयणने शुद्ध या निर्गुण ब्रह्मके 
निर्णयार्थ ब्रह्मसूत्रओो रचना की थी, कितु भाष्यकारोंने 
सगुणब्रहाके निर्णय-रूपमे सूत्रोंको योजित किया। तो क्या 
सूत्रकारको सगुणं ब्रह्म सर्वथा अविवक्षित था? अपय्य 
दीक्षित कहते है-- 
शुद्धं भ्रह्माद्वितीयं व्हथमपि हदयं नाथिरोहेत्‌ सुसूक्ष्म 
तत्र छौयाँय युडेस्तनुगुणमहिते तच्चिरे थ्येयमादौ । 
इत्यायैर्भक्तिसिद्धशै सगुणमिह पर ब्रह्म नान्यत्‌ ततोउस्ती- 
खेद वेदान्तवाक्यै; सह तदनुगुणं योजितं सूत्रजातम्‌ ॥ 
i 29 (आनन्दलहरी ५२) 
* अत्यन्त सूक्ष्म, शुद्ध, अद्वितीय ब्रह्म किसी प्रकार भी 
हृदयमें आरूढ नहीं हो सकता, अतः उसमें वुद्धिकी स्थिरताके 
"लिये प्रारम्भमें चिन्मय शरीर एवं मङ्गलमय गुणगणोंसे प्रशस्त 
साम्बशिवका चिरकालतक ध्यान करमा चाहिये। इस बातको 
. रखकर आचार्य श्रीकण्ठने भक्तिकी सिद्धिके लिये 
इसमें सगुण ब्रह्मका ही प्रतिपादन किया है तथा उससे परे और 
-” कुछ महीं--इस प्रकार औपनिषद येदान्त-वाक्योके साथ 
तदनुरूप ब्रह्मसूत्रोंकी व्याख्या की है। 
वस्तुतः सूत्रकार बादरायणको पारमार्थिक चैतन्यमात्र- 
सरम नह खू तपः भी धा साजन नायगरा स्वीकृत होनेपर भी ऐश्वर्यशाली सगुण-रूप 


स्वीकार है। यह वात "एवमप्युपऱ्यासात्‌ पूर्वभावादविरोधं 
बादरायण:' (व्रण्सू» ४।४।७) सूत्रसे स्पष्ट है। , , ¦ | 
यहाँ प्रसंग है कि मुक्तात्माका कया स्वरूप होता है? - 
इसपर अैमिनिका मत है कि उपनिपदोंमें कहा गया है-- 
वह मुक्तात्मा, अपहतपाप्मत्व, सत्यसंकल्पत्व, सर्वशत्व, ' 
सर्वेश्वरत्वसम्पन सगुण ब्रह्मको प्राप्त होता ह) , 
“ब्राह्मण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः' (अ सूः ४।४।५) ` 
किंतु आचार्य औडुलोमिका पक्ष है कि वह चिमात्र 
निर्गुण ब्रह्मो प्राप्त होता है। 
“चितितम्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडुलोमिः', '' .. 
(क्रः सूः ४।४। ६) व 
आचार्य बादणयण (त्रह्मसूज्रकार) उक्त दोनों भोको ' 
अविरोधी मानकर स्वीकार करते है । र 
इसीके आधारपर अप्पय्य दीक्षित कहते है-- 
सुत्राणामेतदर्थानतरमधिगमितं सूत्रकाराशयस्थं , , 
केषाञ्चित्‌ तेष्वभौष्टं गुणवति विगुणेऽप्यन्वयं दर्शयद्धिः । .. 
शुद्धब्रहौकमिष्ठेरपि शुचिहृदयैः शंकरांचार्यपादैः ` ˆ 
श्रीकण्ठारयेस्तु भाष्ये तदिह सुविहितं सर्वसूत्रार्थरूढम्‌॥' 
(आनन्दलहरी ५६) * 
आचार्य श्रीकण्ठकी मान्यता है--आनन्द या आनन्दमय, ' 
परमव्योम या चिदाकाश तथा आण--इन संज्ञाओंद्वाग योध्य 
भगवती चित्‌-शक्तिसे समन्वित शिवरूप ब्रह्म ही उपनिषदों - 
एवं ब्रह्मसूत्रोका प्रतिपाद्य है। ' 
शम्भुं शवत्या विशिष्टं प्रथयति 
परमं ग्रहा वेदान्तराशिः । 
(आनन्दलहरी) 
यह शैवी चित्‌-शक्ति ही सम्पूर्ण चेतन-अचेतन प्रपञ्चके 
आकारमें परिणत होती है। 'जन्माद्यस्य यतः" (च्रन्सूर 
१।१।२) इस सूत्रके भाष्यमें श्रीकण्ठ लिखते है~ | | 


ती 
nnn] 


१-कुछ सूतरोमे निर्गुण अह्मे सगुण त्रहाका अभीष्ट अन्वय दिखाते हुए, शुद्ध (निर्गुण) ्में एक निष्ठावाले शुद्ध-इदय भगवान्‌ शक्रपचार्यने 


सूत्रकारके आशयरूप अर्थात या मगुगरूपका शन कराया है, और 


कै 


श्रीकण्ठने अपने भाष्यमें समस्त सूत्रको मगुण त्रह्मपरक निरूपित किया है। ` 


अङ्क] 
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घरमप्रकृतिरूपा परमशक्तिर्हि चिदम्बरमुच्यते । 

समस्त ब्रह्मण्ड-समूह जिसके बुदबुदोंके समान है ऐसी 
समुद्रकूप परा प्रकृति परम शक्ति ही चिदाकाशके नामसे जानी 
जाती है। 

, (ईक्षतेनाशब्दम' (अन्सू०१ । १। ५) 

धिकरणके भाष्यमें श्रीकण्ठ लिखते है-- 

'श्थूलसूक्ष्षिदचिठापञ्चरूपशक्तिबिशिष्टः परमेश्वर 
एव कार्यकारणरूपसत्पदविषयः ।' 

अर्थात्‌ 'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌' 
(छान 3० ६।२।१) आदिमें एक अद्वितीय 'सत' तत्व 
विद्यमान था, उसने ईक्षण या संकल्प किया 'तदैक्षत बहु स्या 
प्रजायेय' (छार उ० ६।२।३) कि मैं अनेक हो जाउँ--इस 
श्रुतिमे जो 'सत्‌' पद आया है, वह स्थूल एवं सूक्ष्म, चेतन 
तथा जड-प्रपश्चरूप शक्तिसे विशिष्ट कार्यकारणरूप 
परमेश्वर भगवान्‌ शम्भुका वाचक है। 

सक्षेपमें यही शबितविशिष्टशिवाद्वैत-दर्शन है। 
शिवोपासना शक्तिसमेत होनी चाहिये, तभी मुमुक्षुजनोका 
कल्याण होगा। इसीलिये कहा है-- 


इस ईक्षत्य- 


तस्मात्‌ सह त्तया शक्या हदि पश्यन्ति ये शिवम्‌ । 
तेपां शाश्वतिकी सिद्धिर्ेत्रेषामिति श्रुतिः ॥ 
(चन्द्रा) 
आचार्य अभय्य दीक्षितने शक्तिस्वरूपके सम्बन्धे 
श्रीकण्ठका मत प्रस्तुत रूपमे व्यक्त किया है-- 
शम्मोञ्चनिक्रियेछावलकरणमनःशान्तितेज:शरीर- 
स्वलॉकागारदिव्यासनवरमहिषीभोग्यवर्गादिरूपा ! 
सवेरितेरुपेता स्वयमपि च परब्रह्मणस्तस्य शक्तिः 
सर्वाश्चर्यैकभूमिमुनिभिरभिगुता वेदतन्त्राभियुक्तैः ॥ 
(आनन्दलहरी ७) 
परबह्म भगवान्‌ शंकरकी शक्ति ही ज्ञान, क्रिया, इच्छा, 
चल, करण (साधन), मन, शान्ति, तेज, शरीर, स्वर्लोक, 
गृह, दिव्यान, श्रेष्ठ महिषी तथा भोग्यवर्गके रूपमें विख्यात 
है। स्वयं ज्ञनेच्छादिकोंसे युक्त पुरुषरूप होती है। यह सम्पूर्ण 
आश्चर्योकी एकमात्र जननी है, मुनिगण, वेद, तन्त्र तथा 
आचार्य इसकी सदैव स्तुति करते रहते है। 
चन्दामहे महीयांसमंसलम्बिजटाभरम्‌ । 
यत्कङ्कणझणत्काररवशब्दानुशासनम्‌ ॥ 


HO EP 
नटराज-उपाधिके रहस्य 


किसी समय प्रदोषकालमें जब देवगण रजतगिरि 
कैलासपर 'नटराज' शिवके ताण्डवमें सम्मिलित हुए और 
जगज्जननी आद्या श्रीगौरीजी रत्नसिहासनपर बैठकर अपनी 
अध्यक्षतामें ताण्डव करामेको तैयार हुई, ठीक उसी समय वहाँ 
श्रीमारदजी महाराज भी पहुँच गये और अपनी वीणाके साथ 
ताण्डवर्मे सम्मिलित हुए। तदनन्तर श्रीशिबजी ताण्डवनृत्य 
करने लगे, श्रीसरस्वतीजी वीणा बजाने लगीं, इन्द्र महाज 
बंशी बजाने लगे, ब्रह्माजी हाथसे ताल देने लगे और लक्ष्ीजी 
आगे-आगे गाने लगीं, विष्णुभगवान्‌ मृदङ्ग बजाने लगे और 
बचे हुए देवगण तथा गन्धर्व, यक्ष, पन्नग, उरग, सिद्ध, 
विद्याधर, अप्सरा. सभी चारों ओर स्तुतिमें लोन हो गये । बड़े 
ही आनन्दके साथ ताण्डव सम्पन्न हुआ । उस समय श्रीआद्या 
भगवती (महाकाली) पार्वतोजी परम प्रसन्न हुई और उन्होंने 
औशिवजी (महाकाल) से पूछा कि आप कया चाहते हैं? 


आज बड़ा ही आनन्द हुआ) फिर सच देवोसे, विशेषकर 
नारदजोसे प्रेरित होकर उन्होंने यह वर माँगा कि 'हे देवि ! इस 
आनन्दको केवल हमीं लोग लेते है, किंतु पूथिबीतलमे एक 
ही नहीं, हजारों भक्त इस आनन्दसे तथा नृत्य-दर्शनसे वञ्चित 
रहते है, अतएव मृत्युलोकमें भी जिस प्रकार मनुष्य इस 
आनन्दको प्राप्त करें ऐसा कीजिये, किंतु भै अपने ताण्डवको 
समाप्त करूंगा और 'लास्य' करूँगा ।' इस चातको सुनकर 
श्रीआद्या भुवनेश्वरी महाकालीने “एवमस्नु' कहा और 
देवगणोसे मनुप्य-अवतार लेनेको कहा और स्वयं श्यामा 
(आध्या महाकाली) श्यामसुन्दरका अवतार लेकर श्रीवृन्टावन- 
घाममें आयां और श्रीशिवजी (महाकाल) ने राधाजीका 
अवतार लेकर ब्रजमें जन्म लिया और 'देवदुर्लम यसमण्डलकी 
आयोजना की और बही 'नटणज' की उपाधि सहाँ श्याम- 
सुम्दरको दो गयी । बोलो नटराज भगवान्‌की जय! 


भचर दु 
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सूतसंहितामें भगवान्‌ शिव . 


(तपोमूर्ति स्वामी श्रीओकारानन्दगिरिजी) 


सूतसंहिताका संक्षिप्त परिचय 

अष्टादश महापुराणोमे कलेवरकी दृष्टिसे स्कन्दमहा- 
पुराण सबसे बड़ा और महत्त्वपूर्ण पुराण है । भगवान्‌ स्क्रन्दद्वारा 
कथित होनेसे इसका नाम स्कन्दपुराण है । यह खण्डात्मक तथा 
संहितामक दो रूपोमे उपलब्ध होता है। खण्डात्मक 
स्कन्दपुराणमें क्रमशः माहेश्वर, वैष्णव, ब्राह्म, काशी, अवन्ती 
(ताप्ती और रेवाखण्ड), नागर तथा प्रभास--ये सात खण्ड 
हैं और संहितालक स्कन्दपुणणमें सनत्कुमार, सूत, शंकर 
वैष्णव, ब्राह्म तथा सौर इस प्रकार छः संहिताएँ हैं। सूतसंहिता 
संहितात्मक स्कन्दपुराणकी द्वितीय संहिता है। कृष्णद्वैपायन 
भगवान्‌ वेदव्यासके शिप्य पौराणिकोत्तम श्रीसूतजी महाराज 
इस संहिंताके वक्ता हैं, इस दृष्टिसे इस संहिताका नाम 
सूतसंहिता पड़ा है। इसमें अद्वय शिवज्ञानको सरल और सुन्दर 
कथाओके द्वारा हृदयंगम कराया गया है और शैव क्षेत्रॉकी 
विशेष महिमाका वर्णन हुआ है। मूलत. यह सूतसंहिता 
कृपामय भगवान्‌ शिवकी अपार महिमासे सम्पन्न हैं। शैव 
सम््टायमें इसका विशेष आदर है। यह चार उपखण्डोंमे 
विभक्त है। (१) शिवमाहाल्यखण्ड, (२) ज्ञानयोगखण्ड, 
(३) मुवितखण्ड,और (४) यजवैभवखण्ड । यजवैभवखण्ड 
पुनः पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो भागोमें बटा है । उततयर्धभागमें 


ब्रह्मगीता और सूतगीता--ये दो गीताएँ उपनिबद्ध हैं, जिनमें 


) माधव 


विशुद्ध शिवतत्त्व एवं शिवज्ञानकी विशेष विवेचना की गयी 
'है। सूतसंहिताके मुख्य व्याख्याता माधवाचार्य, जो माधव 
विद्यारण्यसे भिन्न थे और गोमान्तक राज्यके महामन्त्री थे, ये 
धव मन्त्रीके नामसे भी प्रसिद्ध रहे है। उनको इसपर 
'तातप्य-दीपिक्रा' नामक संस्कृत टीका बड़े महत्वको है! 
आदिशंकयचार्यने भी इसके अनेक उद्धरण दिये हैं। 
सूत्तसंहिताके परम प्रतिपाद्य--- भगवान्‌ सदाशिव 
अन्धारभके मट्ठलाचरणमें कहा गया है कि ईश्वरके दो 
रूप हैं---अपर और पर। हिमाचलनन्दिनी पार्वतीके पति 
आदि माम-रूपकी उपाधिसे युक्त अपर रूप और निरस्त 


समस्त उपाधिवाला स्वप्रतिष्ठ अखण्ड सच्चिदानन्द एकरस 


अद्वितीय तत्त्व परतत्त्व रूपसे लक्षित हुआ है। तात्पर्य यह है 
कि परमेश्वरके निष्कल और सकल दो रूप प्रसिद्ध हैं। 


[ शिवोपासना- ; 


निष्कल है शुद्ध और सकल है शम्भु लिङ्गमय मूतिरुप। * 
सकल रूप भी दो प्रकारका है--एक तो समस्त जगदातमक, ` 


दूसरा समस्त जगका नियन्ता! समस्त जगदात्मक कहनेसे 
उपादान कारणका संकेत है तथा जगग्नियन्ताका' रूप 
लीलावतारके रूपमें वर्णित हुआ है। उसीको "आधार 
सर्वलोकानाम्‌' कहकर भ्रारम्भमें प्रणाम किया गया है। साथ 


ही उसे अनाधार अविक्रिय भी कहा है; जिसका आशय ' 


है---जो सभोका आधार होता हुआ भी जिसका कोई आधार ' 


न रहनेसे वह निराधार ही रहा तथा यह सब होते हुए भी क्रिया - 
या विकारहीन होनेसे वह सर्वदा अविक्रिय ही है। Bn 


उपनिपदोंमें जिस अभिन्न निमित्तोपादानवाला ईश्वरका 
निरूपण है वह एक ही सगुण ब्रह्म तथा निर्गुण ब्रह्म 
परबह्म-रूपसे सर्वत्र लक्षित हो रहा है। उसे ही सूतसंहितामें 
परदत्् बतलाया गया है। ईंश्वरके अवतारका प्रयोजन भी 


यतियों, मन्त्र-जापको तथा ज्ञानियो और 'योगियोंके ' 


लिये ध्यान-पूजाके निमित्त साकार विग्रहके रूपमें अवतरित 
होना है-- ' 
यतीनां मन्त्रिणां चैव ज्ञानिनां ओगियां तथा । ` र 
ध्यानपूजानिमित्त हि तनुं गृह्वाति मायया ॥ ` 


अतः सूतसंहिताका मूल विषय परमशिवके सकल और ' ' 


निष्कल दोनों स्वरूपॉका दिग्दर्शन कराना ही है। 


सूतसंहिताके अनुसार सम्पूर्ण जगत्के कर्ता ब्रह्माने ' _ 
परमात्मा शिवकी कृपासे ही पुराण, स्मृति आदिकी व्यख्या' ' 


की! वेदके दो भाग है-कर्मभाग और ज्ञानभाग । शिवकी 
आशासे ब्रह्माने कर्मभागका व्याख्यान किया। वहाँ 


वर्णाश्रमधर्म-कर्मकी प्रधानता रखी और व्यास-रूपसे विष्णु- - 


द्वारा ज्ञानभागका निरूपण पुराणोंमे किया गया। चतुर्थ ` 
आश्रम-घर्मके प्रसंगसे उपनिषदोके तत्वका निरूपण भी 


स्मृतियोंमें प्रासंगिक हुआ है। पुराणोमिं जगत्‌को उत्पति-स्थिति, 
और संहारकी कारणता एकमात्र शिचमें ही अतलायी “गयी । 


अङ्क ] 


* सूतसंहितामे भगवान्‌ शिव * 
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सर्ग-प्रतिसर्गका रूप भी वहाँ प्रकट हुआ । तत्त्वज्ञानके विषयमें 
पुएणोंकी प्रबलता सुस्पप्ट है। च्यासजी विष्णुके अवतार हैं। 
कहा गया है-- 
विष्णुर्विश्वजगन्नाथो विश्वेशस्थ शिवस्य तु! 
आज्ञया परया युक्तो च्यासो जज्ञे गुरुर्मम ॥ 
(१४२) 
इसके अनुसार पूर्वकालमें विष्णु आदि समस्त देवता 
मिलकर जगतूके कारण-तत्त्वका विचार करते हुए संशयमे 
पड़े। तब ,अतीब सुखदायी भगवान्‌ रुद्रके लोकमें गये। 
समस्त पाप-तापमय संसारको द्रवित करनेवाले रुद्र संहारकारी 
हर परम करुणासे स्वयं प्रकट हो गये। उन्होंने उनसे 
भक्तिपूर्वक प्रणाम करके महादेवसे पूछा--'आप कोन हैं ?' 
तब भगवान्‌ सदाशिवने कहा--'मैं काल, माया और कर्म- 
पाशेंमे आबद्ध जीवोंका (पशुओका) पति पशुपति हूँ, सर्वश 
ईश्वर हूँ। समस्त प्रलयपर्यन्त रहनेवाले तखोका सारभूत 
सनातन तत्त्व मैं हूँ। जगतूके विधाता ब्रह्माके भी पूर्व मैं ही 
केवल एक ईश्वर रहा हूँ और आगे भी रहूँगा। मुझसे 
अतिरिक्त कोई कहीं हुआ, न होगा । मेरी मायाशक्तिसे ही 
समस्त जड-चेतन जगत्‌ कल्पित हुआ भासता है, वह शक्ति 
भी वस्तुतः मुझसे पृथक्‌ अपनी सत्ता नहीं रखती ।' 
समग्र सूतसंहितामें इसी शिवतत्त्वका प्रतिपादन हुआ है। 
ब्रह्मा, विष्णु, महैशरूप---तीन देवोंसे अतिरिक्त आलस्वरूप, 
सदाशिव, परमशिव, परतत्त्व, निष्कल, सकल आदिरूपमे 
वही एक परमेश्वर परमात्मा ही शिवतत्त्व व्याप्त है। 
देवताओके प्रश्न करनेपर भगवान्‌ शेकरने बताया कि 
मुझको हो वेदवाक्योसे, आयार्य-गुरुऑसे, वेदान्तवाक्योंसे 
और ज्ञानदृष्टिसि जो जीव भलीभौति जान लेता है, वह 
'दैत-प्रपससे सदाके लिये मुक्त हो जाता है 
मामेवं चेदवाक्येभ्यो जानाद्याचार्यपूर्वकम्‌ । 
यः पशुः स विमुच्येत ज्ञानाइददान्तवाक्यजात्‌ ॥ 
(२।१०) 
--ऐसा कहकर भगवान्‌ शिव देवताओके देखते-देखते 
अन्तर्धान हो गये। तत्पश्चात्‌ विष्णु आदि देवगणोने 
'नंविनभावसे उनकी स्तुति करना प्रारम्भ किया । चे अथर्वशीर्ष, 
विभिन्‍न 'सूक्तो, पञ्चाक्षर मन्त्र तथा प्रणव-जपसे शिवा और 


शिवका ध्यान-चिन्तन करने लगे । तदनन्तर जब कृपापरवश 
हुए भगवान्‌ नीलकण्ठ, संसार-भयनाशके सर्वसाक्षी भगवान्‌ 
शंकर उनके सम्मुख प्रकट हो जाते है और वे सभी देवता पुनः 
स्तुति करने लगते हैं, तब भगवान्‌ शिवने प्रसन्न होकर अपनी 
परमात्म-खरूपताका प्रतिपादन किया। 
सूतसंहिताके द्वितीय ज्ञानयोग-खण्डके आस्म्भमें इसी 
शिवतत्त्वकी महिमा बताते हुए कहा गया है कि एक बार 
देवगुरु बृहस्पतिसे भगवान्‌ महेश्वरने कहा---देवगुरो ! यह 
शिवतत्त्व अवाच्य विज्ञान हैं, जिस किसीको नहीं सुनाया 
जाता। एकमात्र वेद ही जिसका वर्णन करते हैं, वह अत्यन्त 
गुह्य और सम्पूर्ण क्लेशोका निवारक हे । वाचस्पते ! सृष्टिसे 
पूर्व यह सब अन्धकारमय जगत्‌ इस आत्मासे अभिन होकर 
स्थित रहा। तदनन्तर सत्तगुणके आश्रयसै महत्तत्त उपजा। 
उस समय एक ही शिवस्वरूप साक्षीमात्रसे अवस्थित थे। फिर 
गुणोंका आश्रय लेकर वे तीन मूर्तियों अर्थात्‌ विधि, हरि-हरके 
रूपमें प्रकट हो गये । शिवकी कृपासे ही तीनो देवोंको अपने 
पदोंकी प्राप्ति हुई-- 
प्रसादाद देवदेवस्य ब्रह्मा ब्रह्मत्वमागतः ॥ 
विष्णुर्विष्णुपदं प्राप्तो स्द्रो रुद्रत्वमागतः। 
(२।२। १४-१५) 
इस रहस्यका उपदेश उन्होने बृहस्पतिको दिया! तब 
देवगुरुने भगवान्‌ शिवकी स्तुति करते हुए कहा--- 
नमः शिवायाद्धुतविग्रहाय त्ते 
नमः शिवायाद्धुतविक्रमाय ते! 
नमः शिवायाखिलनायकाय ते 
नमः शिवायामृतहेतवे नम: ॥ 
भगवान्‌ शंकरे बृहस्पतिको शिवज्ञानयोगका उपदेश 
दिया, जो सूतसेहिताके ज्ञानखण्डके प्राय: बीस अध्यायोमे 
वर्णित है। ज्ञानयोगके उपक्रममें ज्ञानयोगकी परम्परा, आत्मा 
(स्वयं) से हुई सृष्टिका निरूपण, ब्रह्मचर्यादि चारो आश्रमोंकी 
विधि, प्रायश्चित्त-विधि, दानधर्मका फल, पापकर्मका फल, 
पिष्डोत्पत्ति-कथन, नाडीचक्र तथा नाडीशुद्धि-निरूपण एवं 
अप्टाङ्गयोगमें यम-नियमादिसे ममाधिपर्यन्त अतीव सुन्दर 
विवेचन हुआ है । सदाशिव-प्रदत्त ज्ञानणशि ही ज्ञानयोग है । 
तृतीय मुक्तिखण्डमें सर्वज्ञ, सर्ववित्‌, मम्पूर्ण जगतऊे 


४०५३, 
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साक्षी, सदा परमार्थरूप, परानन्द, परजञानघन, अद्वय, शिव, सभीका मै आत्मा हूँ, अतः मैं ही संसारका मोचक हूँ। 
शम्भु, महादेव, रुद्र, महेश्वर, स्थाणु, पशुपति, विष्णु, ईश, दक्षिणामूर्ति सदाशिव जो उपासकोके लिये विटपतले: ' 
ईशान, ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, पुराण, परम, पूर्णत्व, युवासंन्यासीके रूपमें सनकादिकोके मौनमुद्रासे ज्ञानोपदेष्या " 
पराकाष्ठा, परागति, पति, देव, हर, हर्ता, भर्ता, स्रष्टा, पुरातन, आद्य गुरु रहे हैं वह मेरा ही स्वरूप 'है। संसारके. मोचक , 
अन्तर्यामी, सनातन, अक्षर, दहर, साक्षात, अपरोक्ष, स्वयं मुक्तिप्रदाता वह गुरुमूर्ति मैं ही हूँ। इसके साथ ही आचार्य : 
प्रभु, असंग, आत्मा, प्रत्यगामा आदि नामोंसे उमासहाय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुको भी शिवजीने मुक्तिप्रद बतलाया। , 
भगवान्‌ त्रिलोचनसे ही उपस्थापित किया गया है। वस्तुत. ये चतुराश्रमी परिबाट्‌ भी गुरु हैं। अतिवर्णाश्रमीकी भी गुरुरूपसे ' 
सब नाम विभिन्न श्रुतियोमें जिस ब्रह्माम-तत्तरके लिये दर्शाये महिमा बतलायी तथा आत्मज्ञानी गुरुकी अत्यधिक महिमा 
गये हैं, वे ही इस संहिताके आरध्य शिवशंकर भगवान्‌ बतलाते हुए शिव-स्वरूपको जाने बिना कभी कोई कहीं मुक्त 
महादेव हैं। नहीं हुआ, ऐसा कहा गया है। ' ; 
इसी क्रममेँ तपस्या करते हुए भगवान्‌ विष्णुसे शिवजीने देवताओको शिवके पारमार्थिक स्वरूपका ज्ञान होनेपर 
आगे कहा--आप किसलिये तपस्या कर रहे हैं, तब उन्होंने उन्होंने 'नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इपवे नमः* आदि वैदिक . 
तीन प्रश्‍न किये-- (१) मुक्ति क्या है, (२) मुक्तिका उपाय मन्त्रोंसे उनकी स्तुति की। 
कया है तथा (३) मोचक कौन है? तब भगवान्‌ शिवने सारांशमें यह कहा जा सकता है कि सूतसंहिताके शिव 
सालोक्यादि चार मुक्तियोंको दर्शाकर कैवल्यमुक्तिको सर्वोपरि ही मूल तत्त्व हैं और वही सवके आराध्य हैं। प्रणव तथां 
बतलाया। उसे केवल ब्रह्मस्वरूपा, सर्वदा सुखलक्षणा, पञ्चाक्षर मन्त्र और शतरुद्रीय आदि समस्त वैदिक मोसे -, 
हेयोपादेयशून्य, सभी भेदमूलक सम्बन्धोसे हीन, साक्षात्‌ एकमात्र सदाशिव ही उपास्य हैं। सकल-निष्कल दोनो ; 
आत्मस्वरूप और स्वयं प्रकाशरूप वतलाया। शेप मुक्तियाँ शिवस्वरूप ऑकारसे परिलक्षित होते है! कायिक, वाचिक, 
ब्रह्मा, विष्णु, महेशके' सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, मानसिक यजञद्वार भी एक शिव ही सर्वत्र पूज्य हैं। शिवकी ' 
सायुज्यादि-भेदसे होनेवाली प्रवर मुक्ति हँ । आरधनाकी वुद्धिसे जो श्रद्धा रखकर यजन करते है, वे शीघ्र 
जिसकी सर्वॉर्थवेदिनी मुक्ति ्रारब्धकर्म-फल-भोगके ही मुक्तिके भागी होते हैं। 
आनन्तर प्राप्त होनेवाली अभिव्यक्त हो गयी, वह जीवन्मुक्त प्रथम प्रजापति ब्रह्माने तपसे भगवान्‌ शेकरका अनुग्रह 
कही जाती है। वहीं शिवजीने मुक्तिका उपाय--'आत्मनः प्राप्त कर तीनों वेद, तीनों लोक और अग्नि, वायु, सूर्य आदि 
घरमा मुक्तिज्ञनादेव न कर्मणा । ज्ञानं वेदान्तवाक्यानां देवताओंको प्रकट किया । सूतसंहिताके अनुसार पुराण, न्याय, "' 
महातात्पर्यनिर्णयात्‌ ॥' (३।३।२) आलाकी परममुक्ति मीमांसा आदि भी उन्हीके अवयवोसे प्रकट हुए है। साधक 
, ज्ञानसे ही होती है, कर्मसे नहीं। ज्ञान भी महान्‌ तात्र्यके अन्तर्यामी साक्षात्‌ साम्बसदाशिव चद्ार्धशेखरका ध्यान करते , 
है निर्णयके होनेसे वेदान्तवाक्योंद्वाय प्राप्त होनेवाला ज्ञान ही है। हुए सावित्री आदिके मन्त्राक्षरोका न्यास और आराधना करे। 
'वेदान्त' शब्दसे वेदान्तदर्शन, उपनिषद्‌ एवं गीतासे अभिप्रेत यह सब विधान विस्तारसे इस खण्डमे निरूपित “है। 
है। अतः मुक्तिविषयक श्रौत सिद्धान्तका उपदेश ही शिवजीने अजपा-गायत्री (हेसविद्या) से भी शिव-स्वरूप आत्माका ही 
भगवान्‌ विष्णुको दिया। मायापाशसे मुक्त करानेवालेके उल्लेख हुआ है। पडक्षर मन्त्र तो शिवकी अपार महिमासे 
विषयमे देवी सरस्वतीको भगवान्‌ शंकरने बतलाया कि हे समन्वित है। किमधिकम्‌, शिवसे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। .. 
सुलोचने ! बरह्मादिसे लेकर जड, कीट, पतंग आदि सभी सूतसंहितामें चाह्मपूजाकी अपेक्षा मानसपूजाकी महिमा 4 
जीवोको पशु कहा गया है । विद्वानेते उनका पति पशुपति मुझे अधिक बतलायी गयी है और समस्त यज्ञॉमें ज्ञानयश श्रेष्ठ ह 
निर्दिष्ट किया है । मैं मायापाशमे इन पशुओंको बाँधता हूँ ऑर माना गया है। बज्ञवैभव-खण्डका पर्यवसान झानयज्ञमे, ही 
, इन सब पशुऑका वस्न छुड़ानेवाला मोचक भी मै ही हूँ। हुआ है। शिवस्वरूपका साक्षात्कार सही-सही ज्ञानके सिवाय ' 
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अन्यत्र कहीं नहीं हो सकता । यहाँ ध्यानयज्ञ, ज्ञानयज्ञका 
चमत्कार पूर्ण रहस्यमय वर्णित है जो अन्यत्र दुर्लभ है। योगी, 
ध्यानी, ज्ञानी निजात्मामें हो शिवका साक्षात्कार कर लेते हैं 
इसमें संदेह नहीं । 

* सूतसंहितामें यह प्रतिपादित किया गया है कि सभी मार्ग 
शिव-स्वरूपृके प्रबोधक हैं। वैदिक, तान्त्रिक या अन्य जो 
कोई मार्ग हैं, वे सब स्वतन्त्र अम्बिकापति शिवकी मायासे ही 
कल्पित हुए हैं। ओ-जो यहाँ है, जो-जो नहीं हैं उन्हें भी 
महादेवकी मायासे परिकल्पित समझना चाहिये । ब्रह्मे जो 
चेतन-अचेतन आकार कल्पित हुए वे वास्तविक अर्थ 
विचारनेपर शिबसे अन्य कुछ नहीं सिद्ध होते। सर्वज्ञता 
आदिके भेद अल्पक्षुद्रजीवपर्यन्त जो भी कल्पित हुए वे 
सत्यका निरूपण करनेपर शिवसे अतिरिक्त अन्यत्र नहीं 
प्राप्त होते-- 

चैदिकास्तान्त्रिका मार्गा अपभ्रेशास्तथेव च। 


स्वतन्त्रस्याम्बिकाभर्तुर्माययैव ग्रकल्पिताः ॥ 
यद्यदस्तितया भाति यद्यन्नास्तितया तथा। 
तत्तत्सर्व महादेवमायया परिकल्पितम्‌॥ 


चेतनाचेतनाकारै ब्रह्मणो यौ प्रकल्पितौ। 


त्तौ शिवादन्यतो न स्तः सम्यगर्थनिस्रपणे ॥ 
सर्वज्ञत्वादिका भेदाः स्तम्बान्ता ये प्रकल्पिताः । 
ते शिवादन्यतो नित्यं म सन्येव निरूपपो ॥ 
(४।१२। १५-१८) 
अतः संक्षेपमें यही निश्चित होता है कि सम्पूर्ण जगत्‌ 
चित्‌-अचित्‌-भेदयुक्त अपनी शक्तिसे कल्पित शिवमात्र 
ही है। उस देवाधिदेवसे पृथक्‌ कुछ भी नहीं । बास्तवमें सब 
कुछ शिव ही है और शिवके प्रसादसे ही भुक्ति अथवा 
मुक्तिको प्राप्ति होती है। यही सूतसंहिताके उपदेशोंका 
परम कथ्य है-- 
भूतानि शम्मुर्भुवनानि शम्भु- 
वनानि शम्पुर्गिग्यश्च शम्भुः । 
स एव सर्व न त्ततोऽतिरिक्ते 
त्ततः स एकः परमार्थमेतत्‌॥ « 
शिवप्रसादेन हि भुक्तिरुतमा 
शिवप्रसादेन हि मुक्तिरुत्तमा । 
शिवप्रसादेन विना न भुक्तयः १ 
शिवप्रसादेन विना न मुक्‍तयः ॥ 
(यजवैभवखण्ड १५। १८, १४। ५९) 


प्रार्थना 


जय भोले भण्डारीकी ! बाबा विश्वनाथकों जय! 
त्रिपुररि त्रिलोकीनाथकी जय ! सुखके सदन शिवशंकरकी 
जय ! हर हर महादेव !!! 

भारतवर्षके एक सिरेसे लेकर दूसरे सिरेतक प्रत्येक 
तीर्थ-स्थानमें, प्रत्येक देवालयमें, यहाँतक कि प्रत्येक हिन्दूके 
हृदयमें आज तुम्हारा ही जय-जयकार हो रहा है। सब लोग 
तुम्हे ही पुकार रहे हैं, परंतु फिर भी हे मृत्युंजय ! न जाने तुम 
हमपर क्यो नही दयालु होते ? माना कि हम महान्‌ अवगुणोके 
धाम हैं, परेतु हैं तो आखिर तुम्हारे ही । बोलो, बोलो, कृपालु 
आकर | अपने ही अश, अपनी ही संतानके लिये यह 
मौनावलम्धन कैसा ? 

यह भी ठीक है कि हम बड़े स्वार्थी, कुटिल और पामर 
हैं, परंतु तुम तो दयामय हो! तुम संसारके पिता हो, हम 
तुम्हारे संतान हैं । तुम भगवान्‌ हो तो हम तुम्हारे भक्त हैं, तुम 
स्वामी हो तो हम सेवक हैं,--इस दशामें तुम्ही बतलाओ, 


प्रभो ! तुम्हें छोड़कर हम और किसकी शरण लें ! और कहाँ 
हमारा निस्तार हो सकता है ? दीनानाथ | कैसा आश्चर्य है कि 
ऐसे परमदयालु, पिता, भगवान्‌ और खामीको पाकर भी हम 
इस प्रकार दीन-हीन हैं ! 

तुमसे हमारे कष्ट छिपे नहीं हैं। क्योकि तुम 
घट-घरवासी सर्वान्तर्यामी हो। इसलिये प्रार्थना यही है कि 
अब अधिक न तड़पाओ | 'बहुत हो चुका, कलेशोंको 
सहते-सहते हृदय जर्जर हो रहा है। कहते हैं--' घोबीका कुत्ता 
घरका न घाटका' । स्वामिन्‌ ! ठीक यही दशा आज हमारी हो 
रही है। अन्म-वस्रके लिये संसार त्राहि-आहि कर रहा है। 
घर्मके नामपर अधर्म बढ़ाया जा रहा है। इस प्रकार इहलोक 
और परलोक--कहों भी गति नहीं दिखलायी पड़ती। 
शम्भो ! जिन महापुरुषोनि अनेक जन्मोँतक घोर तपस्या करके 
तुमसे अक्षय भक्तिका वरदान पाया है, खेद है, आज उन्हींकी 
संतानें इस अधोगतिको प्राप्त हो रही हँ । भोलानाथ ! लगाओ 
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* नमः शिवायै च नमः शिवाय » 


t १ हि 


इन भूले-भटकोको ठिकाने ! ऐसा न हो कि तुम-जैसे 
कर्णघारको पाकर भी इनकी डगमगाती हुई जीर्ण-शीर्ण 
जीवननौका डूब ही जाय। 

परमपिता ! प्रार्थना स्वीकार करो, दुष्टोंका दलन करो 
और भक्तॉको हृदयसे लगा लो । निश्चय ही तुम ऐसा करोगे; 
पर अभी नहीं । जब अपने भक्तोंको खूब रुला लोगे, उन्हे 


[ शिवोपासना- . 


कह कज जक क जअ कज लय 


दाने-दानेको तरसाकर उनकी प्रेम-परीक्षा ले लोगे तब ! पु ः 


भगवन्‌ ! तुम्हारी परीक्षामें यहाँ तो बीचमें ही प्राण निकले आ, 
रहे हैं। हाय ! वह घड़ी कब आयेगी ? आओ, विश्वम्भर! ' 


पधारो, अपने भक्तोंके कष्ट-निवारणार्थ दौड़ पड़ो ।.पुनः एक 


बार अधर्मका नाश कर धर्मकी स्थापना करो, .भक्तोंका " 


कल्याण कसे! बस, एकमात्र यही श्रीचरणोमें प्रार्थना है ! 


श्रीमद्धागवतमें शिव-स्वरूप पा की 
(श्रीचतुर्भुजजी तोषणीवाल) 


भगवान्‌ शिवके अपूर्व माहाल्यको प्रकट करनेवाले दो 
प्रसंग श्रीमद्धागवतमें विशेषरूपसे उल्लेखनीय हैं--प्रथम 
प्रसंग दक्षयज्ञका और द्वितीय प्रसंग विषपानका । यहाँ संक्षेपमें 
ये प्रसंग आलोचित हैं। 
श्रीमद्धागवत्तके चतुर्थ स्कन्धके द्वितीय अध्यायके 
आरम्भमें विदुरजीने यह प्रश्न उपस्थित किया था कि अजापति 
दक्षने अपनी प्रिय कन्या सतीका अनादर क्यो किया और उसने 
शीलवानोंमें श्रेष्ठ चराचर-गुरु, वैररहित, शान्तमूर्ति, आत्माराम 
एवं सबके परमाराध्य भगवान्‌ शिवसे वैर क्‍यों किया ? इसपर 
मैत्रेयजीने उनसे कहा--विदुरजी ! प्रजापति दक्ष उच्चपद 
पाकर मोहान्ध हो गया था। वेदके अर्थवादरूप वाक्योसे 
मोहित होकर कर्मकाण्डको ही सब कुछ माननेवाला एवं देह- 
बुद्धि आदिमं ही आत्मबुद्धि रखनेवाला हो गया था। इस 
अकारके कर्मासक्त एवं उच्चपद-प्राप्त व्यक्तिको अपने 
श्रेष्ठत्वका मिथ्याभिमान हो जाया करता है, वही दक्षको हो 
गया था। यज्ञसभामे दक्षके उपस्थित होनेपर जब शिवजीने 
' अपने स्थानसै उठकर उसे सम्मान प्रदान नहीं किया, तो शिव- 
५ ' तत्तसे अनभिज्ञ दक्षके मिथ्याभिमानको ठेस पहुँची और उसने 
है भरी सभामें शिवजीको अपशब्द कहे! आत्माराम शिव 
) निश्चलभावसे बैठे रहे, उन्होंने कोई प्रतीकार नहीं किया! 
इससे दक्षके क्रोधका पारा और चढ़ गया एवं मुख्य 
सभासदोके मना करनेपर भी उसने भगवान्‌ शिवको यज्ञभागसे 
वञ्चित कर दिया। भृगु ऋषि आदि कुछ ब्राहाणेनि भी दक्षका 
अनुमोदन किया । यह देखकर शिवजीके गण नन्दीश्वरने भी 
उन सबको भयकर शाप दे दिया। भगवान्‌ शिव बिना कुछ 
भी बोले कुछ खिल-से होकर वहाँसे उठकर चले गये। 
!इघर ब्रह्माजीने दक्षकों सब अजापतियोंका अधिपति बना 


दिया । इससे उसका गर्व और बढ़ गया । पुराने वैरको स्मरण । 
करके दक्षने शिवजीका घोर अपमान करने-हेतु थृहस्पतिसव 
नामक महायजञका आयोजन किया। उस यज्ञमें` दक्षमे, 


शिवजीको छोड़कर सभी सम्बन्धियों, ब्रह्मर्षियों, देवर्षयो, _ 


पितरों और देवताओंको सपत्नीक निमन्त्रित, किया। 


आकाशमार्गसे दक्षयज्ञमें जानेवाले देवताओंसे अपने पिताद्वारा ,' 


किये जानेवाले यज्ञकी बात जानकर खी-स्वभाव-सुलभ 
उत्सुकतासे सतीने भी भगवान्‌ शिवसे यज्ञेत्सवर्में चलने-हेतु 


उपयुक्त युक्तियोंसहित बड़े प्रेमसे आग्रह किया। किंतु ' 


परिस्थितिके अनुकूल सामाजिक व्यावहारिकतामें सभी ¦ 
ममुष्योको सदा स्मरण रखने योग्य अनमोल संदुपदेश 


शिवजी सतीके व्याजसे हँसकर कहने लगे-- 


(१) देवि! बन्धुजनोके यहाँ निमन्त्रणके बिना भी' 


उत्सवॉमें उसी अवस्थामें जाना चाहिये, अबतक उन बन्धुऑकी 
दृष्टि प्रबल देहाभिमानजन्य मद एवं क्रोधद्वारा द्वेप-दोषसे 
युक्त न हो गयी हो (४।३।१६) । 


(२) विद्या, तप, धन, सुदृढ शारीर, युवावस्था और 


उच्च कुल--ये छः सत्पुरुपोके लिये तो गुण हैं, किंतु नीच ` 


पुरुषोके पास होनेपर ये ही अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इनके 


प्रमावसे उनका अभिमान वृद्धि-पराप्त होकर उनकी बिवेक- ` 
बुद्धि नष्ट कर देता है और इसी कारण वे महापुरुषॉके ' 


अभावको भी नहीं समझ सकते (४॥ ३ १७) । 


(३) ऐसे व्यक्र्ति अपने यहाँ आगत सजनको भी टेढ़ी 


कुटिल दृष्टिसे देखते हैं। स्वजनॉके तीखे वचनोसि मर्मस्थानोमिँ 


जो गहरे घाव हो जाते है, वे जन्मभर प्रतिक्षण घेचैन किया 


करते हैं.(४।३।१८-१९) । 


(४) सुन्दरि । यदि तुम मेरी बातकी अवमानना करके ' 


भङ्गः] 
हाँ जाओगी तो तुम्हारा अहित ही होगा, क्योंकि मैं जानता 
हूँ कि तुम कितनी स्वाभिमानिनी हो। प्रतिष्ठित व्यक्तिके 
लिये स्वजन-कृत अपमान मृत्युका कारण बन जाता है 
(४।३।३५) । 
इतना कहकर भगवान्‌ शकर मौन हो गये । किंतु बहुत 
ऊहापोहके पश्चात्‌ सती भगवान्‌ शिवके वाहन वृषभ एवं 
उनके गण मणिमान्‌ आदिके साथ दक्षयज्ञमें उपस्थित हुई । 
वहाँ दक्षके भयसे सतीकी माता, मौसियों और बहिनोंके 
अतिरिक्त किसीने उनका स्त्रागत-सत्कार नहीं किया! 
सर्वलोकेश्वरी देवी सतीका स्वयंका अपमान तो हुआ ही, 
इसके अतिरिक्त वहाँ भगवान्‌ शिवको यज्ञभागसे वञ्चित 
किया हुआ देखकर उन्हे भयंकर क्रोध हुआ । शिवद्वेपी एवं 
अभिमानी अपने पिता दक्षको देखकर उन्हे उसकी पुत्री होनेके 
कारण स्वयंके इस शरीरसे ही घृणा हो गयो। वे रोपभरी 
लइखड़ाती चाणीमें अपने पिता दक्षसे बोलीं - 
भगवान्‌ शंकरसे बड़ा तो संसारमे कोई नहीं है। वे सभी 
देहधारियॉकी प्रिय आत्मा हैं। उनका न तो कोई प्रिय है, न 
अप्रिय। अतः वे निर्वैर हैं। बे सबके कारण एवं सर्वरूप है 
(४॥४॥ १९) । 'शिब'--यह दो अक्षरोंका नाम प्रसंगवश 
भी एक बार जिसके मुखसे निकल जाय तो उस मनुप्यके 
समस्त पाप तत्काल मष्ट हो जाते है-- 
यद्‌ द्वयक्षरै नाम गिरेरितं नृणां 
सकृत्मसद्रादघमाशु हन्ति तत्‌। 
(श्रीमद्धार ४।४। १४) 
उनकी आज्ञाका कोई उल्लङ्घन नहीं कर सकता | अरे ! 
महापुरुषोके मन-मधुकर ब्रह्मामन्दमय रसका पान करनेकी 
इच्छासे जिनके चरणकमलोंका निरन्तर सेवन किया करते हैं 
और जिनके चरणारविन्द सकाम पुरुपोको उनके अभीष्ट भाग 
भी प्रदान करते हैं, उन विश्वबन्धु भगवान्‌ शिवसे आप द्वेष 
करते हैं 
यत्पादपद्मं 
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महतां मनोइलिमि- 
निपिचितं त्रह्मरसासवार्थिभिः । 
लोकस्य यद्‌ वर्षति चाशिपोऽर्थिन- 
स्तस्मै भवान्‌, हुति, विश्ववन्धखे ॥ 
(४॥४॥ १८) 


» श्रीमद्धागवतमें शिव-स्वरूप + . 
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ऊज कज कक ककअर 


आप भगवान्‌ मीलकण्ठकी निन्दा करनेवाले हैं, इसलिये 
आपसे उत्पन्न अपने इस शवतुल्य शरीरको त्यागना ही मैं 
अपना “धर्म' समझती हूँ। ऐसा कहते हुए भगवती सतीने 
समाधि लगायी और भगवान्‌ शंकरके चरणकमलोंका चिन्तन 
करते हुए योगाग्निसे अपना शरीर भस्म कर डाला। 
देवर्षि नारदसे सतीके देहत्यागकी घटना सुनकर 
शिवजीको भीषण क्रोध हुआ। उन्होने अपनी जटासे 
वीरभद्रको उत्पन्न करके उसे दक्षयज्ञको विध्वंस करनेकी 
आज्ञा दी। फलस्वरूप वीरभद्रने यज्ञ विध्व॑स कर डाला और 
दक्षका मस्तक काटकर यज्ञमें आहुति दे दी) 
इस भावी उत्पातकी आशड्डासे ही ब्रह्माजी और भगवान्‌ 
विष्णु दक्षयज्ञमै नहीं गये थे। प्रताड़ित एवं भयभीत देवता 
और ऋषि ब्रह्माजीके पास अधूरे यजञकी पूर्णताका उपाय पूछने 
गये । ब्रह्माजीने स्पष्ट शब्दोमें उन्हें कहा कि भगवान्‌ शिवको 
यज्ञभाग नहीं देकर तुमने भारी अपराध किया है, जिसका फल 
भी तुम्हें मिल गया है, कितु भगवान्‌ शिव आशुतोष हैं, अतः 
शुद्ध हृदयसे उनके चरण पकड़कर उनसे क्षमा-याचना 
करो--प्रसादयध्य॑ परिशुद्धचेतसा क्षिप्रप्रसादं प्रगृहीता- 
ङ्विपद्यमः (४।६।५)। अन्यथा भगवान्‌ शिव परम 
स्वतन्त्र हैं, उनके तत्व और शक्ति-सामर्थ्यको ऋषि-मुनि, 
देवता, यहाँतक कि मैं स्वये भी नहीं जानता, फिर अन्योंकी तो 
बात ही क्या है? - 
ब्रह्माजीसहित समस्त देवता, ऋषि-मुनि एवं लोकपालेनि 
परम रम्य कैलास पहुँचकर भगवान्‌ शिवको हाथ जोइकर 
प्रणाम किया । शिवजीने भी ब्रह्माजीका प्रत्यभित्रादन किया । 
अधूरे यज्ञको पूर्ण करवाने-हेतु एवं दक्षको पुनर्जीवित करने- 
हेतु ब्रह्माजीकों आर्थनापर शिवजीने अपने “आशुतोप' नामको 
सार्थक करते हुए बड़े ही सुन्दर वचन कहे--- 
नाहं प्रजेश वालानां खर्णये मामुचिन्तये। 
देवमायाभिभूतानां दण्डस्तत्र धुतो मया॥ 
(#)5)२) 
'हे प्रजापते ! भगवानूकी मायासे मोहित हुए दक्ष-सरोखे 
नासमझोकि अपयघकी न तो मैं चर्चा करता है और न स्मरण 
हो । मैते तो केवल सावधान कसे-हेतु ही उन्हें थोडा-सा दण्ड 
दे दिया।' तदुपरन दक्षको बकरेका मुँह लगाकर पुनर्जीवित 
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करके एवं दूसरे अङ्गभङ्ग हुए ऋत्विजोकी योग्य व्यवस्था 
करके भगवान्‌ शिवने दक्षयज्ञ सम्पन्न करवाया । दक्षने क्षमा 
माँगते हुए अनेक प्रकारकी स्वुतियोंसे भगवान्‌ आशुतोषको 
प्रसन्न कर लिया। 

भगवान्‌ सदाशिवक्रा शिवत्वं यानि लोकमङ्गल-रूप 
सम्पूर्ण भयभीत प्रजाकी प्रार्थनापर हालाहल विषपानके 
अकरणमें प्रस्फुटित हुआ है। दैत्योसे पराजित श्रीहीन हुए 
देवगणोको श्रीहरिने पुनः समृद्धि प्राप्त करनेका सर्वकालीन 
एवं सर्वश्रेष्ठ उपाय इन शब्दोमें बताया-- 


सहायेन मया देवा निर्मन्थध्यमतन्द्रिताः । 
क्लेशभाजो भविष्यन्ति दैत्या यूयं फलम्रहाः ॥ 
(८।६।२३) 


इस श्लोकमें श्रीभगवान्ने समृद्धि प्राप्त 'करनेकी 
प्राथमिक शर्त 'बिना आलस्य या प्रमाद किये निरन्तर परिश्रम 
करना' वतायी है, कितु इसके साथ मुख्य शर्त यह जुड़ी है कि 
सर्वदा सर्वकार्ये परमात्माका आश्रय ग्रहण किया जाय, 
अन्यथा दैत्योंकी तरह केबल क्लेश ही हाथ लगेगा, फलके 
भागी तो देवगण ही होंगे। इसके ' अतिरिक्त श्रीहरिने उन्हे 
विपत्तियॉसे भयभीत नहीं होनेकी और लोभ-क्रोध-कामके 
वशीभूत नहीं होनेकी भी सलाह दी (८।६। २६) । 
श्रीहरिके आदेशानुसार देवताओने दैत्यॉमे संधि करके 
श्रीहरिकी सतत सहायतासे समुद्र-मन्थन किया । समुद्र" 
मन्थनसे सर्वप्रथम उम्र हालाहल विष निकला । उस असह्य 
उम्र विपने तीव्र गतिसे सर्वत्र फैलकर समस्त प्रजाका जावन 
संक्ररमें डाल दिया! इस घोर विपत्तिमें सम्पूर्ण प्रजा आण- 
भगवान्‌ सदाशिवकों शरणम पहुँची। भगवान्‌ शंकर 
3 देवी भवानीके साथ तीनों लोकोके कल्याणार्थ 
तपस्यामै लीन थे। प्रजापतियोंने भगवान्‌ सदाशिवकी निम्न 
ˆ सुन्दर श्लोकीसे स्तुति की-- 
देवदेव महादेव भूतात्मन्‌ भूतभावन । 
ब्राहि नः शरणापन्नांस्नैलोक्यदहनाद विपात्‌ ॥ 
त्वं ब्रह्म परम गुह्य सदसद्मावभावनः |, 


१ जज 
र ॥ न; है 
ळी शा 


` `न -देवताओंके आराध्य महादव I 


. कल्याण करने-हेतु इस उम्र विपका स्वयं भक्षण कर लूँ ।' 


प्राणियोक्रे आत्मा और उनके जीवनदाता हैं । हमलोग आपकी ,- 
शरणमें आये हैं। त्रिलोकीकी भस्म करनेवाले इस उम बिपसे _ 
आप हमारी रक्षा कीजिये। आप स्वयंप्रकाश हैं। इसका कारण” 
यह है कि आप परम रहस्यमय ब्रहमतचव हैं । जितने भी देवता, , 
मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सत्‌ अथवा असत्‌ चराचर प्राणी है, 
उनको जीवनदान देनेवाले आप ही हैं। आपके अतिसखित 
सृष्टि भी और कुछ नहीं है, क्योकि आप आमा हैं। अनेक 
शक्तियोद्वारा आप ही जगत्रूपमें प्रतीत हो रहे है, १ 
आप ईश्वर है, सर्वसमर्थ हैं। key 
दीर्घस्तुतिके उपसंहारमें प्रजापतियोने भगवान्‌ शेकरके 
व्यक्तरूपका मुख्य उद्देश्य हो “संसारका कल्याण करमा"! 
घोषित किया । Ee 
प्रजाके इस धोर संकटको देखकर समस्त प्राणियोंके , 
अकारण बन्धु देवाधिदेव आशुतोष भगवान्‌ शंकरके हृदयमें ' 
कृपावश बड़ी व्यथा हुई । उन्होंने अपनी अर्धाङ्गिनी भगवतीको 
अपना निश्चित कर्तव्य कह सुनाया-- १5/2 54 
आसां घ्राणपरीष्सूनां विधेयमभयं हि मे। ,.,' 
एतावान्‌ हि प्रभोरथों यद दीनपरिपालनम्‌ ॥ ' 
आणे: स्वैः ्राणिनः पान्ति साधवः क्षणभङुरैः ।, ` 
(८॥७॥ ३८-३९) 
'देवि ! जिनके पास शक्ति-सामर्थ्य है, उनके जीवनकी , 
सफलता इसीमें है कि वे दीन-दुखियॉकी रक्षा करें। सज्जन 
पुरुष अपने क्षणभङ्गुर श्राणोंकी बलि देकर भी संकटग्रस्त 
ग्राणियोके प्राणोंकी रक्षा किया करते हैं । अतः मेरा कर्तव्य है कि 
इस सेकरय्रस्त सम्पूर्ण प्रजावर्गक मै अभयदान दूँ और इनकां 
भगवती भवानी अपने स्वामीके अतुल प्रभावसे 
भलीमाँति परिचित थो, अतः उन्होंने सहर्ष उनके प्रस्तावका | 
अनुमोदन कर दिया। भगवान्‌ शंकरने उस तीक्ष्ण हालाहल | 
विषको अपनी हथेलीमें समेटा और उसे भक्षण कर गये। 
विपने शंकरजीपर अपना प्रभाव दिखाया, उनका कण्ठ नीला 


पड 9 न उसे कण्ठमें ही रोक लिया। प्रजाका 

५ + ४ भगवान्‌ शंकरके लिये यह नीला कण्ठ भी 
SE नास २ असिद्ध हो गये! ` 
पा ¦ उल्य़ाण-खरूपकी ` 


अङ्क ] 
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अदधत प्रशंसा की है--- 
` तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जनाः । 
परमाराधनं सद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः त 
(८१७१४४) 


अर्थात्‌ परोपकारी सज्जन प्रायः प्रजाका दुःख दूर 
करमे-हेतु स्वयं दुःख स्वीकार कर लेते है । परंतु यह दुःख नहीं 
हे, यह तो सबके हृदयम विराजमान श्रीभगवानूको परम 
आराधना है। 


Ea wee 


रामचरितमानसमें शिवचरित 
क (डॉ श्रीजगेशनारायणजी शर्मा, एम्‌» ए०, पो-एच* डी», 'मानसपराल') 


शिवचरित रामचस्तिमानसकी भूमिकाके रूपमें प्रस्तुत 
किया गया है। यह बात सर्वविदित है कि भूमिकाका स्थान 
किसी भी प्रन्थमे महत्त्वपूर्ण होता है। भूमिकामें महत्त्वपूर्ण सूत्र 
मिलते हैं, जो ग्रन्थके गूढार्थ-व्यक्षक ग्रसंगोके समझनेमें 
, सहायक होते हैं। अतः रामकथाकी गूढता समझानेके लिये 
गोखामीजीने शिव-कथा (शिवचरित) को भूमिकाके रूपमें 
प्रस्तुत किया है। 
रामपदारबिन्द-अनुरागी, प्रयाग-निवासी भरद्वाज मुनिके 
मनमें रामतत्वके सम्बन्धमें संदेह है, क्योंकि रामके नाना रूप 
प्रचलित हैं। भरद्वाज मुनिके मनमे संदेह है कि नाना रूपोमें 
व्यक्त राम एक हैं अथवा अनेक ? 
अपने मनका संदेह वे युगके सर्वाधिक विद्वान्‌ और 
तत्तदर्शों ऋषि याज्ञवल्वयके समक्ष रखते हैं। पूज्यपाद 
गोखामीजी इस प्रसंगको अत्यन्त रोचकतापूर्वक प्रस्तुत 
करते हैं--- 
सपु कवन प्रभु पूछठ सोही । कहिअ सुझाइ कृपानिधि मोही ॥ 
(मानस १।४६।६) 
प्रभु सोड राम कि अपर कोड आहि जपत त्रिपुरारि । 
सत्यधाम सय तुम्ह कहहु बिद्रेके यिदारि॥ 
(मानस १।४६) 
याज्ञवल्क्यजीने कहा कि एक बार ठीक यही प्रश्न 
भगवती पार्वतीजीने किया था। उसके उत्तरमें भगवान्‌ शेकरने 
जो कुछ कहा था, उसे मैं आपको सुना रहा हुँ। भगवती 
पार्वती जब पूर्वजन्ममे सतीके शरीरमें थो, तब भगवान्‌ रामके 
स्वरूपको ठोकसे समझ.न सको और वनवासी-बेपमें विचरते 
उन्हे देख शिवजीके द्वारा प्रणाम किये जानेपर शङ्कापरस्त हो 
गयी और फिर उनकी परीक्षा लेनेके लिये सीताका वेध धारण 


कर लिया, जिससे भगवान्‌ शिवने उनका परित्याग कर दिया। 
इसके बाद उन्होने दक्षके यज्ञमें शिवके भागको न देखकर 
अपमानित समझकर अपने देहको त्याग दिया | इस घटनाका 
संकेत महाकविने इस प्रकार दिया है-- 
पिता भवन जब गई भवानी । दच्छ आत काहुँ न सनमानी ॥ 
सादर भलेहि मिली एक माता । भगिनी पिली बहुत सुसुकाता ॥ 
रूछ न कछु पूछी कुसलाता । सतिहि विलोकि जरे सब गाता ॥ 
सती जाइ देखेड तब जागा । कतहुँ न दीख सेभु कर भागा॥ 
तब चित घडेड जो संकर कहेऊ । प्रभु अपपानु समुझि उर दहेऊ ॥ 
(मानस १। ६३॥ १-०५) 
` १.५ x x 

तजिहउैँ तुरत देह तेहि हेतू । उग घरि चेद्रमौलि यृपकेलू॥ 
अस कहि जोग अगिनि तनु जारा । भयउ सकल मख हाहाकारा ॥ 
(मानसे १ । ६४।७-८) 
सतीके आत्मदाहके पश्चात्‌ शिवगणोने थज्ञ-विध्वेस कर 
दिया । सतीने मरते समय भगवान्‌ श्रीहरिंसे अपने परम 
आराध्य भगवान्‌ शिवजीके चरण-कमलोमें सहज अनुराग 

माँगा । ~ 
कालान्तरमे पर्वतराज हिमवानूकी पुत्रीके रूपमें उनका 
अवतार हुआ। मेना दिव्य पुत्रीको प्राप्तकर पुलकित हो उठी | 
पार्वतीके जन्मके पश्चात्‌ हिमवानके यहाँ ऋद्धि-सिद्धियोनि 
अपना डेरा डाल दिया । पार्वतीके बड़े होनिपर एक दिन भ्रमण 
करते हुए वहाँ नारदजी पधारे। हिमवान्‌ और मेनाने उनका 
यथोचित सत्कार करके अपनी पुत्रीके भविष्यके विषयमे प्रश्‍न 
किया। नारदजीने विस्तारसहित पार्वतीके लक्षणोंका वर्णन 
किया तथा बतलाया कि भगवान्‌ शंकप्से तुम्हारी कऱ्याका 
विवाह होगा । शमचरितमानम तथा गोस्वामी तुलसीदासजीके 
पार्वती-मंगलमें शिव-विवाहका असंग विठ्वार्से वर्मित.डै ` .. 


si 
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* नमः शिवायै च नमः शिवाय + 


[ शिवोपासना- 
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पार्वतीको गोदमें बिठाकर नाना प्रकारका विलाप करने लगीं। 
इसी बीच नारदजीने वहाँ आकर पार्वतीके पूर्वजन्मकी कथा 
सुनाकर और शिवके साथ उनका सनातन सम्बन्ध बताकर 
सभीका भ्रम दूर किया। उदासीका वातावरण पुनः हर्षमें 
परिवर्तित हो गया और ब्रह्माजीने शास्रोक्त रीतिसे 
शिव-पार्वतीका विवाह सम्पन्न कराया । हिमवान्ने उमासहित 
शंकरजीकी बिदाई की। भगवान्‌ भोले शंकर कैलासपर 
आकर पार्वतीके साथ निवास करने लगे। कालान्तरमें 
पुरुपार्थके प्रतीक षट्वदन कार्तिकेयका जन्म हुआ, जिन्होंने 
त्ञारकासुरका वध करके संसारको उसके अत्याचारसे मुक्त 


किया । संक्षेपमें शिवचरितको पूर्ण करते हुए याशवल्वयमुनिने 
भरद्वाजको समझाया कि शिवचरित सागरसे “भी गहन है! 
गुणगान मन्दमति मानव तो क्या वेद भी नहीँ. 

कर सकते-- १ र 
चरित सिंधु गिरिजा रमन बेद न पावहि पाह!”' 
घरनै तुलसीदास किमि अति मतिमंद गर्वारु॥' “ 

(मानसं १। १०३) - 

फिर उन्हीके प्रश्‍न करनेपर भगवान्‌ शंकरने रामचरितका 

वर्णन किया, “राम' नाम ही भगवान्‌ शंकरका मन्त्र यन गया ... 
और रामकथा ही उनकी जीवनचर्याका मुख्य आश्रय हो गया]: |: 


>>>“ दुक ३ ह. कील 5४ नै 


त्रिभुवन-गुरु भगवान्‌ शंकर खभावसे ही विशुद्ध 
बोधमय, विज्ञानमय, परमानन्दमय, सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र एवं 
अचिन्त्य शक्तिसम्पन्न हैं। इनमें बोध, विज्ञान आदि शक्तियाँ 
अतियत अथवा अतिशयाधान आदि संस्कारंसे प्राप्त नहीं है, 
अपितु अनादिकालसे स्वतः संश्लिष्ट है। प्रायः सभी शेवागमों 
और पुराणोंका यही स्पष्ट उद्घोष हैं-- 

सर्वज्ञता :। तृप्तिरनादिबोधः 

२ स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तशक्तिः । 
अनन्तशकितश्चच विभोर्विधिज्ञाः 
षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य ॥ 

(वायुपुः १२। ३९) 

भगवान्‌ (शंकर) में ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश 
एवे कान्ति अक्षुण्ण-रूपसे स्थिर रहते हैं, इसलिये उनके 
भगवान्‌ नामकी सार्थकता है और नित्य-विशुद्ध विज्ञानमय 
होमेसे एवं जीवकोटिसे सर्वथा भिन्न साक्षात्‌ परमशिव होनेके 
कारण उन्हें त्रिभुवन-गुरुत्त स्वतः प्राप्त है।' अतः सच्चे 
वास्तविक जगद्वरुपदभाकू भगवान्‌ शिव ही हँ। 

प्रायः सभी आगम तथा रहस्य आदि उनके द्वारा उपदिष्ट 
होनेसे 'आगम' शब्दसे व्यवहत होते ई।' शवागमाक 
अतिरिक्त यामल, डामर, सौर-आगम यहाँतक कि वैष्णव 


१,आगते , शिवतकोभ्यो गत च सिस्जाशुती । सस्मादागम इत्यु विदृद्धिलन्वदर्शभि-॥ (कुलर्णवत्य ३७)... =, ¦. 


श्रीशिवगीतामें शिवतत्त्व-निरूपण 


(पंजश्रीजानकीनाथजी शर्मा, डॉ? श्रीबसन्तवल्लभजी भट्ट) 


५५ 
ति १ 


आगमोंकी अहिर्बुध्य, सदाशिव तथा ,सनत्कुमार आदि 
संहिता. भी इन्हीके द्वारा उपदिष्ट हैं, किंतु इन ,सबमें भी, 
उपदेशसुधासारसर्वस्व 'श्रीशिवगीता' विशेष महत््वकी'हे,'जो..; : 
भगवान्‌ श्रीरामादि-सदृश विशिष्ट अधिकारियोको. ' 
परमशिवद्वारा उपदिष्ट है । यद्यपि शिवगीताएँ अनेक है 'और 
पद्म, स्कन्द, कूर्म, श्रीमद्भागवत आदि पुराणों तथा श्रीरामचरित ' : 
आदि रामायणोमे भी किकित्‌ नापान्तरसे उपलब्ध हे, तेथापि' - 
इन सबमें भी अष्टादशाध्यायालिक्रा, शिवराधर्वसवादरूपा 
शिवगीता अत्यधिक महत्त्वकी है और अत्यन्त प्राचीन कालसे -' 
सम्रदाय-परम्पणसे 'समादुत रही है। इसपर अत्यन्त विशिष्ट ' 
विद्वानोंकी अनेक व्याख्याएँ, टीकाएँ तथा भाप्यादि भी उपलब्ध, : 
हैं, अतः यह उपनिपदादिकी तरह प्रमाणित मामी जाती है! « 
टोकाओरमे तात्पर्यवोधिनी, तात्पर्यदीपिका, शिवगीताव्यांख्या, 
शिवगीत्ताभाप्य, तात्पर्यप्रकाशिका आदि संस्कृत - टीकाएँ ` 
विशेषरूपसे उल्लेख्य -हैं। इनमेंसे अधिकांश अद्वैत , 
सम्रदायके उच्चकोटिके विद्वानोद्वारा . निर्मित हैं। 
श्रीमत्परमशिवेन्द्रसरस्वतीद्वारा रचित ''तालर्यप्रकाशिका/ '. 
नामकी व्याख्या पर्याप्त' विस्तृत एवं मूलग्रन्थको सुस्पष्ट * , 
करनेवाली है। कुछ स्थलोपर इन्हेनि: श्रुति, “स्मृति, पुराण, , 
इतिहास, आगम, व्याकरण 'एवं वेदान्तादि दर्शनोके वचनोंसे , . 


Fe सडा 
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पार्वतीको गोदमें विठाकर नाना प्रकारका विलाप करने लगीं । 
इसी बीच नारदजीने वहाँ आकर पार्वतीके पूर्वज्मकी कथा 
सुनाकर और शिवके साथ उनका सनातन सम्बन्ध बताकर 
समीका भ्रम दूर किया। उदासीका वातावरण पुनः हर्षमें 
परिवर्तित हो गया और ब्रह्माजीने शास्त्रोक्त रीतिसे 
शिव-पार्वतीका विवाह सम्पन्न कंशया । हिमवानने उमासहित 
शंकरजीकी बिदाई की। भगवान्‌ भोले शंकर कैलासपर 
आकर पार्वतीके साथ निवास करने लगे। कालान्तरे 
पुरुषार्थके प्रतीक पदवदन कार्तिकियका जन्म हुआ, जिन्होंने 
तारकासुरका वध करके संसारको उसके अत्याचारसे मुक्त 


श्रीशिवगीतामें शिवतत्त्व-निरूपण 


किया । संक्षेपमें शिवचरितको पूर्ण करते हुए याेवल्कृयमुनिन'.” 
भरद्वाजको समझाया कि शिवचरित सागरसे भी गहन है। 
इसका गुणगान मन्दमति मानव तो क्या वेद भो-महीं: ' 
कर सकते ei 
चरित, सिंधु गिरिजा रमन येद "म पावहि पारु 
यानै तुलसीदासु किमि अति मतिमंद गर्वारु ॥ 
(मानस १।१०३): 
फिर उन्हीके प्रश्‍न करनेपर भगवान्‌ शेकरने रामचरितं 
वर्णन किया, 'राम'-नाम ही भगवान्‌ शंकरका मन्त्र.बन गया 
और यमकथा ही उनकी जीवनचर्याका मुख्य आश्रय हो गया। ', 


(पंओजानकीनाथजी शर्मा, डॉ श्रीयसनयल्लभजी भट्ट) OR 


त्रिभुवन-गुह भगवान्‌ शंकर स्वभावसे ही विशुद्ध 
बोधमय, "विज्ञानमय, परमानन्दमय, सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र एवं 
अचिन्त्य शक्तिसम्पन्न हैं। इनमे बोध, विज्ञान आदि शक्त्तियाँ 
प्रतियत्न अथवा अतिशयाघान आदि मंस्कारोंसे प्राप्त नहीं है, 
अपितु अनादिकालसे स्वतः संश्लिष्ट हैं । प्रायः सभी शैवागमों 
और पुराणोका यही स्पष्ट उद्घोष है-- 
सर्वक्ञता ,' तृप्तिनादियोधः 
१, स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तशक्तिः । 
; अनन्तशक्तिश्य विभोविधिज्ञाः 
" षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य ॥ 
* (वायुषुः १२।३१) 
भगवान्‌ (शंकर) में ऐश्वर्य, ज्ञान, वैणग्य, धर्म, यश 
एवं कान्ति अक्षुण्ण-रूपसे स्थिर रहते हैं, इसलिये उनके 
भगवान्‌ नामकी सार्थकता है और नित्य-विशुद्ध विज्ञानमय 
होमेसे एवं जीवकोटिसे सर्वथा भिन साक्षात्‌ परमशिव होनेके 
कारण उन्हें त्रिभुवन-गुरुत्व स्वतः प्राप्त है। अतः सच्चे 
वास्तविक जगदुरुपदभाकू भगवान्‌ शिव हो है। 
प्रायः सभी आगम तथा रहस्य आदि उनके द्वारा उपदिष्ट 
होनेसे 'आगम' शब्दसे व्यवह्वत होते हे"! शीवागमोकि 


अतिरिक्त यामल, डामर, मौर-आगम यहाँतक् कि वैष्णव 
तिन विक त त त ES SSE i 


१-आगरतै शिवयस्वेभ्यो मरते च गिरिकम्रुती १ वम्मदाणम टन्युक्दे विद्वद्धस्तत्वद्रशिमि ॥ (ुल्फजिवब्र १७) . 5: 


आगर्मोकी ˆ अहिर्वुध्न्य, सदाशिव तथा सनत्कुमार' आदि 
संहिताएँ भी इन्हींके द्वारा उपदिष्ट हैं, किंतु इन सबमें-भी 
उपदेशसुधासारसर्वख 'श्रीशिवगीता' विशेष महत्वकी है; जो ' 
भगवान्‌ श्रीरामादि-सदृश' * विशिष्ट' : अधिकारियोक , | 
परमशिवद्वारा उपदिष्ट है। यद्यपि शिवगोताएँ अनेक हैं और - 
पद्म, स्कन्द, कूर्म, श्रीमद्धागवत आदि पुराणों तथा श्रीरामचरित 
आदि रामायणोमें भी किञ्चित्‌ नामान्तरसे उपलब्ध हैं, तथापि 
इन सबमें भी अप्टादशाध्यायात्िका, शिवराधवसँवादकूपा 
शिवगीता अत्यधिक महत्त्वकी है और अत्यन्त प्राचीन काले. ' 
सम्रदाय-परम्पणसे 'समादूत रही'है । इसपर अत्यन्त विशिष्ट ; ` 
विद्वार्नोकी अनेक व्याख्याएँ,'रीकाएँ तथा भाष्यादि भी उपलब्ध 

है, अतः यह उपनिपदादिकी तरह प्रमाणित मानी जाती है) 
टीकाओमें तातर्यवोधिनो, तात्पर्यदीपिका,. शिवगीताव्याख्या, , ` 
शिवगीताभाष्य, तात्पर्यप्रकाशिका आदि संस्कृत ' टीकाएँ 
विशेपरूपमे उल्लेख्य ' है | इनमेंसे अधिकांश अद्वैत - 
सम्रदायके उच्चकोटिके ` विद्वानोद्वार ' -निर्मित- ` है 
ओरमत्परमशिवेद्धसरस्वतीद्रास - रचित 'ताप्रर्यप्रकाशिका ' `` 
नामकी व्याख्या पर्याप्तः विस्तृत एंव: मृललयरऱ्यको सुस्पष्ट, ` 
करनेवाली हैं। कुछ स्थलोपर इन्हॉने श्रुति, स्मृति, पुण, | 
इतिहास, आगम, व्याकरण पूर्व वेदानाटि दर्शनके धचनॉसे 


TT - 
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तथा कालाग्नि, रुद्रजाबाल, मुण्डक, तैत्तिरीय, इवेताश्‍वतर, 
अथर्वशिरस्‌ तथा बृहज्जाचाल आदि उपनिपदोके वचनों और 
लौगाक्षि, भारद्वाज, मनु, बोधायन आदि स्मृतियों, स्मृति- 
रलावली, धर्मसारसुधानिधि, स्मृतिसारसमुच्चय आदि निबन्ध- 
शास्त्रों एवं शिवरहस्य, सूतसंहिता, शंकरसंहिता, सौरसंहिता, 
अंशुमद्भेदागम आदि विशिष्ट अन्थोके अनेक वचनोसे शैव 
ज्ञानकी पुष्टि की है। 

शिवगीताके हिन्दी तथा क्षेत्रिय भाषाओमें भी अनुवाद 
हुए हैं। दक्षिण भारतमें इसका विशेष प्रचार है। लक्ष्मी- 
बैंकटेश्वरप्रेस, वम्बईसे १९५२ ई० मे हिन्दी-अनुवादके साथ 
प्रकाशित शिवगीताके प्रत्येक अध्यायकी पुप्पिकामें 
'श्रोपद्मपुरणे उपरिभागे शिवगीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे'****'इस प्रकार कहकर इसे पद्मपुरणके अन्तर्गत 
चताया गया है। किंतु वर्तमानमे उपलब्ध पद्मपुराणे 
संस्करणोमें यह उपलब्ध नहीं होती । इसमें अठारह अध्याय हैं 
और लगभग ९०० श्लोक हैं। 

इसके प्राएभमें गीताक्रे पाठका विनियोग, सर्वाङ्गन्यास 
तथा ध्यान भी दिया हुआ है। इसका ध्यान सर्वथा 
अदवतवेदान्तका परम साररूप है, जो इस प्रकार है-- 


दृशिस्वरूपं गगनोपमं परं 

सर्वात्मकं सात्िकमेकमक्षरम्‌। 
अलेपमं सर्वगतं यदद्वर्य 

तदे चाहे प्रणवं यदुक्तम्‌ ॥ 


(ध्यागश्लोक ७) 
अर्थात्‌ जो आकाशके समान निलेंप, विशुद्ध, साक्षी 
रपरा मात्र है और शुद्ध सात्विक, सर्वस्वरूप तथा एकाक्षर 
बरहाके रूपमें स्थित है, एवं निलेंप सर्वव्यापक और 
अद्वयखरूप है, वह प्रणवस्वरूप परमात्मा मैं ही हूँ। 
शिवगीताके उपोद्धातमें श्रीसूतजीने शौनकादि ऋषियोंसे 
कहा कि मोक्ष दान तथा तप आदि कमेक अनुष्ठानोंसे प्राप्त 
नहीं होता, अपितु केवल ज्ञान हो मोक्षका एकमात्र कारण है 
और इस ज्ञानका गुप्त रहस्य शिवगीतामें प्रकाशित है, जिसे 
दण्डकारण्यके परमपावन क्षेत्रमै पार्वतीपति भगवान्‌ शंकरने 
उस समय श्रीरामको उपदिष्ट किया था, जिसे समय उवण- 
द्वारा परम्वा सोताका अपहरण हो चुका था और सीताके 


वियोगमें विलाप करते हुए श्रीयमकी स्थिति अत्यन्त शोचनीय 
हो गयी थी। 

इस शिवगीत्ताको पहले भगवान्‌ स्कन्दने सनत्कुमारको 
और सनत्कुमारने व्यासको उपदिष्ट किया था तथा अन्तमें 
भगवान्‌ व्यासने कृपाकर अत्यन्त गुप्त रखनेकी चेतावनी देकर 
मुझे उपदिष्ट किया और कहा कि “इसके प्रचारसे देवता सु 
होकर शाप देते हैं। क्रपियोद्वारा इसका कारण पूछनेपर 
सूतजीने वतलाया कि मोक्ष-प्राप्तिमें सचेष्ट ज्ञानी व्यक्ति 
देवताओके लिये दुस्सह होता है। अतः थे उसके मार्गमें विध्न 
उपस्थित करते हैं। अनेक पुण्योके अनुप्ठानसे श्रीशिवमे 
भक्ति होकर विध्नोंका संहार सम्भव होता है। पुण्योंसे ही 
शिवचरित्र सुननेकी इच्छा होती है तथा शिव-चरित्र-श्रवणसे 
ज्ञान उत्पन्न होता है, जिससे जीवकी मुक्ति होती है, अतः 
एकमात्र वे ही ध्येय हैं। शिवभक्तिमें किसी देश, काल एवं 
स्थानका नियम नहीं है। केवल उनमें आत्मभावना करनेसे ही 
मोक्ष-प्राप्ति हो जाती है। जो अभिमानरहित होकर अपनेको 
शिव मानता हुआ 'शिवोउह शिबो5हे शिवः केवलोऽहम्‌' का 
उच्चारण करता रहता है, वह उनका स्वरूप हो बन जाता है--- 

शिवः शिवो$हमस्पीति वादिनं यं च कञ्चन। 

आत्मना सह तादात्यभागिनं कुरुते भृशम्‌ ॥ 

(शिवगीता १। ३५) 

पाशुपतव्रत, विरजादीक्षा, भस्म, रुद्राक्षघारण तथा 
बेदसारशिवसहस्जनामके जपसे भगवान्‌ शंकर शीघ्र ही दर्शन 
देकर भक्तको अपने स्वरूपमें सम्मिलित कर लेते हैं। जैसा 
कि अगस्त्यक्रे उपदेशसे श्रोणमको दण्डकारण्यमें शिवद्वारा 
आमज्ञान प्रदान किया गया था। 

शौनकादि ऋषियोंद्वास यह पूळनेपर कि यह घटना कैसे 
हुई थी और रामको कौन-सा श्रेष्ठ फल प्राप्त हुआ था, तब 
सूतजीने बतलाया कि रावणके द्वारा सोताके अपहरण होनेपर 
दुःखसे उद्विग्न श्रीयम अपने भाई लक्ष्मणे साथ भ्राणेकि 
छोड़ना ही चाहते थे कि त्रिकालज्ञ अगस्त्य मुनि वहाँ पहुँच गये 
और उनसे कहने लगे-- 

राम ! यह संसार निस्सार है। तुम विपाद-रहित होकर 
आमाकी विलेपता और सच्यिदामन्दरपनाो समझा! 
सोकचक्षु सूर्य जिस प्रकार मेत्रदोषोसि लिण महीं होते, चैमे रो 
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तथा कालाग्मि, रुद्रजाबाल, मुण्डक, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर, 
अधर्वशिरस्‌ तथा बृहज्बाबाल आदि उपनिपदेकि बचनों और 
लौगाक्षि, भारद्वाज, मनु, बोधायन आदि स्मृतियों, स्मृति- 
स्लावली, धर्मसारसुधानिधि, स्मृतिसारसमुच्चय आदि निबन्ध- 
शाखो एवं शिवरहस्य, सूतसंहिता, शंकरसंहिता, सौरसंहिता, 
अंशुबद्भेदागम आदि विशिष्ट ग्रन्थोके अनेक वचनोसे शैव 
ज्ञानकी पुष्टि की है। 

शिवगीताके हिन्दी तथा क्षेत्रिय भापाओमें भी अनुवाद 
हुए हैं। दक्षिण भारतमे इसका विशेष प्रचार है। लक्ष्मी- 
बेंकटेश्वस्प्रेस, बम्बईसे १९५२ ई० में हिन्दी-अनुवादके साथ 
प्रकाशित शिवगीताके प्रत्येक अध्यायकी पुष्िकामें 
"पद्मपुराणे उपरिभागे शिवगीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्याया 
योगशाख्ने"' "इस प्रकार कहकर इसे पदापुराणके अन्तर्गत 
बताया गया है। किंतु चर्तमानमें उपलब्ध पद्मपुराणके 
संस्करणोमें यह उपलब्ध नहीं होती । इसमें अठारह अध्याय हैं 
और लगभग ९०० श्लोक हैं। 

इसके घ्रारम्भमें गीताके पाठका विनियोग, सर्वोङ्चन्यास 
तथा ध्यान भी दिया हुआ है। इसका ध्यान सर्वथा 
अद्दैतवेदान्तका परम साररूप हैं, जो इस प्रकार है-- 


दृशिस््रूपं गगनोपमं परं 

सर्वात्मकं सात्विकमेकमक्षरम्‌ । 
अलेपने सर्वगतं यदद्वयं 

तदेव चाई प्रणबं यदुक्तम्‌ ॥ 


(ध्यानश्लोक ७) 
अर्थात्‌ जो आकाशके समान निर्लेप, विशुद्ध, साक्षी 
प्ट मात्र है और शुद्ध सात्त्विक, सर्वस्वरूप तथा एकाक्षर 
अहाके रूपमे स्थित है, एवं निर्लेप सर्वव्यापक और 
अद्वयस्वरूप है, बह प्रणवस्वरूप परमात्मा मै ही हूँ। 
शिवमीताके उपोद्धामें श्रीसूतजीने शौनकादि ऋषियोंसे 
कहा कि मोक्ष दान तथा तप आदि कर्मीकि अमुष्ठानोंसे प्राप्त 
महीं होता, अपितु केवल ज्ञान ही मोक्षका एकमात्र कारण है 
और इस ज्ञानका गुप्त रहस्य शिवगीतामे प्रकाशित है, जिसे 
दण्डकारण्यक्रे परमपावन क्षेत्रमें पार्वतीपति भगवान्‌ शैकरने 
उस समय श्रीरामको उपदिष्ट किया था, जिस समय सवण” 
दाण पराम्या सोताका अपहरण हो चुका था और सीताके 


वियोगमें विलाप करते हुए श्रीरामकी स्थिति अत्यन्त शोचनीय 
हो गयी थी। | 

इस शिवगीताको पहले भगवान्‌ स्कन्दने सनत्कुमारो 
और सनत्कुमारने व्यासको उपदिष्ट किया था तथा अन्तमें 
भगवान्‌ व्यासने कृपाकर अत्यन्त गुप्त रखनेकी चेतावनी देकर 
मुझे उपदिष्ट किया और कहा कि 'इसके प्रचारसे देवता क्षुब्ध 
होकर शाप देते हैं। ऋषियोद्वार इसका कारण पूछनेपर 
सूतजीने बतलाया कि मोक्ष-प्राप्तिमें सचेष्ट ज्ञानी व्यक्ति 
देवताओके लिये दुस्सह होता है। अतः वे उसके मार्गमें विघ्न 
उपस्थित करते हैं। अनेक पुण्येकि अनुष्ठानसे श्रीशिवमें 
भक्ति होकर विष्नॉका संहार सम्भव होता है। मुण्यॉसे ही 
शिवचरित्र सुननेकी इच्छा होती है तथा शिव-चखि-श्रवणसे 
ज्ञान उत्पन्न होता है, जिससे जीवकी भुक्ति होती है, अतः 
एकमात्र वे ही ध्येय है) शिवभक्तिमें किसी देश, काल एं 
स्थानका नियम नहीं है। केवल उनमें आत्मभावना करनेसे हो 
मोक्ष-प्राप्ति हो जाती है। जो अभिमानरहित होकर अपनेको 
शिव मानता हुआ *शिवोऽहे शिवोऽहं शिवः केवलोऽहम! का 
उच्चारण करता रहता है, वह उनका स्वरूप ही चन जाता है-- 

शिवः शिबोऽहमस्मीति बादिन ये च कञ्चन।॥ 

आत्मना सह तादात्प्यभागिनं कुरुते भूषम्‌ 

(शिवगीता १।३५) 

पाशुपतत्रत, विरजादीक्षा, भस्म, रुद्राक्षघारण तथा 
वेदसारशिवसहस्रनामके जपसे भगवान्‌ शंकर शीघ्र ही दर्शन 
देकर भक्तको अपने स्वरूपमें सम्मिलित कर लेते हैं। जैसा 
कि आगस्त्यके उपदेशसे श्रोगमको दण्डकारण्यम शिबद्वारा 
आत्मज्ञान प्रदान किया गया था। 

शौनकादि ऋषियोंद्वारा यह पूछनेपर कि यह घटना कैसे 
हुई थी और शमको कौन-सा श्रेष्ठ फल प्राप्त हुआ था, तब 
सूतजीने बतलाया कि रावणके द्वारा सीताके अपहरण होनेपर 
दुःखसे उद्विग्न श्रीराम अपने भाई लक्ष्मणके साथ ्राणोको 
छोड़ना ही चाहते थे कि निकाल अगस्य मुनि वहाँ पहुँच गये 
और उनसे कहने लगे-- 

राम ! यह संसार निस्सार है । तुझ विषाद-रहित होकर 
आत्माकी निर्लेपता और सच्चिदानन्टरुपठाको समझो। 


सोकचक्षु सूर्य जिस प्रकार नेत्रदोषोंसे लिप्त नहीं होते, वैसे ही 


हि जौ 
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+ नमः शिवाय च अमः शिवाय + 


क. गै झिवोपासंना- 
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सर्वद्रष्टा चिदात्मा भी बाह्य दृश्योंसे लिप्त नहीं होता। 
सुवर्णगौरी, चन्द्रमुखी, कोकिलालापा कामिनी भी अञ्चानसे ही 
ग्रतिभासित होती है, क्योंकि स्री-पुरुपके शरीर मलपिप्डात्मक 
तथा जड़ हैं और यह जीव सखी, पुरुष या नपुंसक नहीं है। 
आत्मा अमूर्त, साक्षिस्वरूप और द्रष्टामात्र है। अतः रका 
मोह छोड़ दो । आत्मा परिपूर्ण, निष्कल और सनातन है । कौन 
किसकी कान्ता और कौन किसका कान्त ? सभी सहोदर या 
एकात्मभूत हैं-- 
आत्मा यदेकलस्तैपु परिपूर्णः सनातनः । 
का कान्ता तत्र कः कान्तः सर्व एव सहोदराः ॥ 
(शिवगीता २ । १८) 
जैसे गृहसमृहोके दग्ध होनेपर भी उसके अन्तर्गतका 
अविच्छिन्न आकाश क्षतिग्रस्त नहीं होता, वैसे ही परिपूर्ण 
आत्मा भी देहके नष्ट होमेपर नष्ट नहीं होता । जो जीवालाको 
हत या हन्ता मानते हैं, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। यह न मरता 
है म मारता है-- 
हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेत्मन्यते हतम्‌। 
तावुभौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ 
(शिवगोता २। २१) 
अतः आत्मस्वरूपको जानकर दुःखसे मुक्त होकर 
सर्वथा सुखयुक्त हो जाओ। इसपर भगवान्‌ श्रीरामने कहा-- 
'महर्षे ! यदि देह और आत्मांको दुःख नहीं होता तो सीताकी 
वियोगाग्नि मुझे कैसे भस्म कर रही है? जो तथ्य सदा 
अन्नुभवर्मे ज्ञात हो रंहा है, आप कहते हैं कि उसका अस्तित्व 
नहीं है ? आपकी बातोमें मेरा विश्वास कैसे हो ? यदि आत्मा 
सुख-दुःखका भोक्ता नहीं है तो फिर वह कौन है? 
हे महर्षि अगस्त्यने बतलाया--श्रीयम ! दुर्जैया महामाया 
प्रकृति और उसके स्वामी महामायी महेश्वरके संयोगसे उनके 
अंशभूत जीवोके समृहसे सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है। जिस प्रकार 
काष्ठके संयोगसे अग्मिमें स्फुलिंग उठते हैं, उसी प्रकार जीय 
भी परमालासे उत्पन्न होता है। अनादिकर्म और अविद्यासे 
सम्बद्ध अनादि वासनास सयुक्त ये जीव क्षेत्रश नामसे निर्दिष्ट 
होते हैं। इनके अन्तःकरणर्मे मन, बुद्धि, अहंकार और 
धिते चार प्रतिविध्चित होते है थे ही जीव वैक सुख और इत्याविके हाए अजेय साजर व बिना शकक फू चार प्रतिविम्बित होते हैं। दे ही जीव वैपयिक सुख 


और दुःखका भोगायतन शरीरके द्वाय उपभोग करते है । इममे - 
स्थावर-जङ्गम और उनके भी अंदर जरायुजं, सेदण,' अगड, : 
तथा उद्‌भिष्ज आदि ये अवान्तर भेद है। ये जीवगण ही अपे," 
कर्मानुसार अपनेको सुखी-दुःखी अनुभव करते है तथापि शुद्ध 
आत्मा निर्लेप एवं ज्योतिःस्वरूप है। यह साय विश्व निर्विकार 
शिवमें मायाके कारण ही शुक्तिमें रजतको भाँति प्रतिभासित 
होता है। अतः राम ! तुम व्यर्थ परितप्त होते हो । दुःखं और ' 
चिन्तासे अलग हो जाओ 

इसपर श्रीरामने अगस्त्यजीसे कहा-- प्रभो | आपकी ' 
बात सत्य होनेपर भी मेरा प्रारब्य मुझे दुःखसे अलग नहीं होने : 
देता, अधिक कहनेसे क्या लाभ । अहंकारसे पीड़ित मेरा 
शरीर आण त्याग करना चाहता है, आप किसी प्रकार 
जिलानेका उपाय कीजिये। 

अगस्त्यजी बोले--काम और क्रोधे आदिमे ' पीडित 
व्यक्ति तत्त्वज्ञानको उसी प्रकार ग्रहण नहीं कर पाता, जिस 
प्रकार मुमूर्पु पुरुष ओपधिको ग्रहण नहीं करना चाहता! 
समुद्रके बीचमें रावणद्वारा लड्ढामें रखी गयी सीता तुम्हारे पास 
कैसे आ सकती है ? उस रावणने सभी देवताऑको वानरॉके ' 
यूथकी तरह बाँध रखा है और देवखियाँ उसके यहाँ चैंवर 
झलती हैं। शिवके आशीर्वादसे वह तीनों लोकॉका निष्कण्टक 
राज्य भोग रहा है। इन्द्रजित्‌ नामक उसके पुत्रने इन्द्रसहित ' 
सभी देवताओंको पराजित किया है। उसके नामसे देवता 

भागते हैं। उसका दुर्ग लङ्का देव-दानवोंद्वाय सर्वथा दुर्जेय है 

और ठसका सैन्यबल भी असंख्य है। 

श्रीयमने कहा--मुने ! मै क्षत्रिय हूँ और मेरी पलीका उस , 
दुष्ट राक्षसके द्वार अपहरण हुआ है। यदि मैने ऐसे शत्रुका ” 
संहार नहीं किया तो मेरे जीनेसे क्या लाभ है ? इसलिये आपके ' ' 
तत्लबोधसे मेरा कोई भी प्रयोजन नहीं है। अतः समुद्रको 
पारकर मैं उसका जिस प्रकार वध कर सकूँ, बही उपाय आप ', 
बताइये । आपसे बड़ा कोई गुरु नहीं मिल सकता। 

अगस्त्यजीने कहा--राम ! यदि ऐसी बात है तो तुम 
पार्वतीपति भगवान्‌ शंकरकी आराधना करे, उनको शरणमे, ' 
जाओ, वे तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण कर सकते हैं।' ब्रह्मा, वि ' 
और इन्द्रादिके द्वारा अजेय शत्रु रावण बिना शंकरकी कृपाके - 


३-एवं चेव्छणे याहि पार्वतोपतिमव्ययम्‌। स चेच्रसनी भगवान्‌ याम्छितार्थ प्राप्यति ॥ (शिवगीता ३।१३) 


अङ्क] ` 


» श्रीशिवगीतामें शिवतत्त्व-निरूपण * 


३९९ 


ककशन पिज्जा छ जने हक फऊ कफ ऊ कफ जज कक कफ ऊ कफ ऊ फेक ऊ ककन ऊऊ कक हक कफ ऊ फ़फऊक जप FAFA EAFFSSRSSASSRSRASASRIHE RISES FSR 


कैसे वध्य हो सकेगा ? मैं तुम्हें विस्जादीक्षा देता हूँ, उससे तुम 
भनुष्पभावसे दिव्यत्वको प्राप्त होकर शत्रुओंका संहार करोगे 
तथा समस्त भूमण्डलके स्वामित्वको प्राप्त कर लोगे और सभी 
कामनाओंका उपभोग करते हुए शिवसायुज्यको प्राप्त हो 
जाओगे। 
श्रीरामने कहा--महासमुद्रको पान करनेवाले हे मुने ! 
यदि आप प्रसन्न हे तो मुझे चया दुर्लभ है? आप मुझे 
तत्काल विरजादीक्षा दें। उनके ऐसा कहनेपर महर्षि अगस्त्यने 
उन्हें पाशुपत-ब्रतका उपदेशकर, शुक्ल वस्न, माल्यादिसे 
अलङ्कुतकर विर्जा-मन्त्रोसे हवन कणकर भस्म धारण 
कराया और वेदसारसर्वस्व शिवका प्रत्यक्षकारक शिवसहस्र- 
नामका उपदेश किया और फिर कहा कि तुम इसीका सदा 
जप किया करो। इससे भगवान्‌ शंकर प्रसन्‍न होकर तुम्हे 
पाशुपतास्र देंगे, जिससे तुम समुद्रका शोषणकर, शब्रुओंका 
संहारकर अपनी प्रिया सीताको प्राप्त कर सकोगे। ऐसा 
कहकर अगस्त्यजी चले गये। 
अगस्त्यजीसे उपदिष्ट होकर भगवान्‌ श्रीरामने गोदावरीके 
तरपर रमगिरि (रामटेक) पर्वतपर शिवलिङ्गकी प्रतिप्ठापूर्वक 
स्थापना की और गोदावरीके जलले उन्हें स्नान कराते हुए, 
वन्य पत्र-पुष्पोंसे उनकी पूजा करते हुए व्याचर्म धारणकर 
शि्रसहनामका जप करते रहे। श्रीयम ध्यानमग्न हो 
समाघिमें स्थित हौ गये । कुछ समय बाद एक भीषण ध्वनि 
हुई, जिससे पृथिवी हिल उठो और क्षणभरमै चनद्रमाके समान 
शीतल तेज सर्वत्र व्याप्त हो गया ! जब भगवान्‌ श्रीरामने नेत्र 
खोले ते उन्हे सच्चिदानन्दविग्रह, सर्वाभरणोसे अलंकृत 
वृपभासीन, शुद्भस्फरिकविग्रह, श्वेत चामरयुक्त, करोड़ों 
सूयेकि समान प्रकाशवाले भगवान्‌ चन्द्रशेखर दृष्टिगोचर 
इए। उनके साथ हो उन्हाने पूर्णचद्रमुखी, मरकतवर्णा, 
दिव्यगन्धानुलेपित, आभरण एवं माल्याम्बरसे समलेकृत, 
सौन्दर्य-सारसंदोह जगदम्बिका भगवती पार्वतीको भी देखा। 
भगवान्‌ शंकरके पार्श्वमें लक्ष्मीसहित भगवान्‌ विष्णु, 
सरस्वतीसहित ब्रह्मा तथा अन्य देवता और मुनिर्योका मण्डल 
दिखायी दिया, जो बृहद्रथन्तणदि सामगानों, शवेताश्वतर तथा 
केवल्योपनियदादिके मन्त्रोका पाठ कर रहा था) साथ ही 
भारदादि मुनि, चित्ररथादि गयधर्व और रम्भादि अप्सराएँ नृत्य- 


गीत कर रही थीं। यह सब देखकर भगवान्‌ श्रीयम प्रसन्न 
होकर गढदचाणीसे शिवसहस्रनाम आदि स्तोत्रोंसे उनकी मधुर 
स्तुति करने लगे। 

उसी समय उनके सामने एक सुवर्णमय, रत्मजटित दिव्य 
रथ उपस्थित हुआ, भगवान्‌ शंकर नन्दीसे उतरकर, 
पार्वतीसहित उस रथमें बैठ गये और उन्होंने पृथिवीपरसे 
श्रीरामको उठाकर अपनी गोदमें बैठा लिया तथा दिव्य 
पाशुपतास्र एवं अक्षय तूणीरसहित दिष्य घनुपरत्न प्रदान 
किया और कहा कि यह अस सम्पूर्ण विश्वका क्षय कर 
सकता है अतः इसका साधारण स्थितिमें प्रयोग नहीं किया जा 
सकता। अन्य सभी देवताओंने भी अपने-अपने दिव्य अख 
श्रीरामको प्रदान किये। इसपर भगवान्‌ श्रीरामने कहा-- 
भगवन्‌! यह लवणार्णव भनुष्यके द्वार अनुल्लंध्य है और 
लंका-दुर्ग भी दुर्जेय है। रावणके सहायक योद्धा राक्षस भी 
करोड़ोंको संख्यामें वड़े बलवान, मायावी और आपके भक्त 
हैं। फिर मैं एकाकी केवल लक्ष्मणके सहारे उसे कैसे जीत 
सकता हूँ? इसपर महादेवने कहा--'राम ! थे राक्षस 
अधर्ममे प्रवृत्त हो गये हैं और उनकी आयु क्षीण हो गयी है, 
अब उनका अन्तिम काल उपस्थित हो गया है। पतिव्रता 
स्रीकी अवमाननासे पापासक्त शत्रु रावणका तुम्हारे द्वारा 
समराङ््णमे संहार अत्यन्त सुगम हो गया है । सभी देवता और 
ऋषिगण उसका विनाश चाहते हैं। यहाँसे थोड़ी दूर आगे 
किष्किन्धानगरीमे निवास करनेवाले देवांशसम्भूत असंख्य 
बलवान्‌ वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। उनकी सहायतासे 
समुद्रमें पुल योधकर सगण रावणको मारकर अपनी प्रेयसी 
सीताको शीघ्र प्राप्त करेगे। मैं कालरूप होकर उन सभी 
राक्षसोको आस करूँगा, तुम निमित्तमात्र बनोगे । उस युद्धमें 
तुम्हें महान्‌ कीर्ति प्राप्त होगी ।' तदनन्तर भगवान्‌ शेकरने 
श्रीयमसे विस्तारसे अपनो विभूतियोंका वर्णन किया और 
अपना औपनिषद निष्कल, अद्वितीय, शुद्ध परमात्मरूपका 
उन्हें परिचय कराया तथा फिर दिव्य नेत्र प्रदान कर अपने 
विश्वरूपका दर्शन कराया, जिसमें सभी सूर्य, चन्द्र, मेरु, 
मन्दरादि पर्दत, सागर, अनन्त ब्रह्माण्ड सेलग्न दीख रहे थे। 
उसे देखकर भगवान्‌ श्रोगमने उनकी दिव्य स्तुति की और 
भगवान्‌ शंकरले उनकी प्रार्थनापर अपने विशद रूपको 
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संवरणकर मङ्गलमय, पञ्चमुख तथा चतुर्भुजरूपका दर्शन 
कराया और कहा कि जो कुछ भी पूछना चाहो पूछ लो! 
इसपर श्रीरामने पूछा--हे देवदेव ! पश्महाभूतोंसे 
देहोत्पत्ति, स्थिति तथा विलय कैसे होता है, इसे बवलानेकी 
कृपा करें। 
भगवान्‌ शंकर बोले--यह देह पञ्चभूतोसे बना होनेके 
कारण पाञ्चभौतिक कहा जाता है। इस शरीरमें पृथिवीकी 
प्रधानता है । अन्य चारों भूत (जल, तेज, वायु एवं आकाश) 
सहकारी है। अण्डज, स्वेदज, उदभिज्न तथा जरायुज चार 
प्रकारके शरीर होते है। मानस देह भी होते हैं। 
पुरुषार्थ-साधनमे जरायुज देह प्रधान है। स्रीके 
ऋतुकाल-समयमें शुक्र तथा रजके सम्मिश्रणसे शरीरको 
उत्पत्ति होती है। शुक्रकी अधिकतासे पुरुष, रजकी 
अधिकतासे नारी और दोनोंमें समानता होनेपर नपुंसक उत्पन्न 
होता है। ऋतुस्नाता साकाङ्ला सरी जिस पुरुषका मुख देखती 
है, उसीके आकारका गर्भ होता है । प्राणियोके कर्मानुसार तत्‌, 
तत्‌-कुल, वर्ण तथा स्री आदिमे उसका जन्म होता है। सीके 
रजसे पुरुषका शुक्र संयुक्त होनेपर प्रथम मासमें द्रवरूप होता 
है। द्रवसे बुद्बुद, बुदबुदसे मृदुल मांस, अनन्तर पेशी और 
पेशी कठिन होता है ।'द्वितीय मासमें पिण्डरूप हो जाता है। 
ततीय मासमें हाथ-पैर-सिर आदि अनते हैं! चतुर्थ मासमें 
सुख-दुःखादिकी अभिव्यक्ति हो जाती है। शरीरमे जीव- 
सम्बन्ध होनेपर माताके गर्भमें वह जीव हिलने-इलने लगता 
है। यदि पुत्र हो तो दक्षिण पार्श्वमें, कन्या वामपार्श्वमें तथा 
नपुसक मध्यभागमें स्थित रहता है। श्‍मश्रु-दन्त आदि छोड़कर 
अन्य सभी अब्घ चतुर्थ मासमें व्यक्त हो जाते हैं। 
पञ्चम मासमें मांस-शोणित पुष्ट हो जाते हैं। छठे मासमें 
अस्थि, स्तायु, नख, केश तथा लोम स्पष्ट भासित होने लगते 
है। सातवें मासमें वाल, कर्ण तथा अज्नपूर्णता होती है। जीव 
जब गर्धन दुःखानुभवसे उदिग्न होता है और माताके 
जटरानलसे संतप्त होकर क्रिमियोंसे दुःखी होता तथा 
कुम्मीपाक-मरकबत्‌ गर्भको दुर्ग्थसे दुःखित होता रहता है 
कर मोक्षोपायका ध्यान करता हुआ कहता है--'यदि इस 


इ्यलु मा 
या सग 


गर्भवाससे छुटकारा हो जाय तो मैं संसारे मेक्ष-प्राणिके , 
लिये महेश्वरका ध्यान करूँगा ।' आठवें मासमें खकू आदि , 
तथा हृदयमें ओजन्तेजका निर्माण होता है। ओजके कार ' 
गर्मस्थ शिशु इधर-उधर चलने लगता है। नवम मासके | 
अत्तमें वह गर्भसे बाहर आता है । यहाँ उसे पुनः बाल्यावस्था, + 
युवावस्था तथा वृद्धावस्था प्राप्त होती है। कर्मानुसार 
सुख-दुःखभोग और तदनुसार पुनः मरण होता है। इस प्रकार 
जन्मका बीज मरण तथा मरणका बीज अन्म, नित १ 
घटीयन्त्रवत्‌ घूमते रहते हैं। i 
उन्होंने पुनः आगे कहा कि प्राणीके द्वार संसारमै , 
भुक्त-पीत अन्न-जल तीन-तीन भागोंमें विभक्त होते हैं। 
अनके प्रथम स्थूल भागसे मांस, द्वितीय भागसे,वीर्य और. 
तृतीय सूक्ष्मतम भागसे मन बनता है । इसलिये मन भी मूलतः - 
अन्नमय ही है। जलका प्रथम स्थूलभाग प्राव, द्वितीय, 
मध्यभाग रक्त और तृतोय सूक्ष्ममाग प्राण बनता है । इसलिये ' 
प्राणको जलात्मक माना गया है । स्वस्थ मनुष्यके शरीरमें १० . 
अञ्जलि जलीय द्रव्य, ९ अञ्जलि रस, ८ अझ्लि रत, ७ ', 
अञ्जलि मल, ६ अञ्जलि कफ, ५ अझलि पित, ४ अलि . 
श्रव, ३ अञ्जलि वसा, २ अझलि मेद, १ अञ्जलि मज़ा 
और आधी अञलि मात्र शुक्र रहता है। यही--शुक् हीं सार,' 
यल या शक्ति कहलाता है। शरीरमें ३६० छोटी-बड़ी . 
अस्थियाँ, साढे तीन करोड़ रोमराजि और श्मश्रु तथा केशके 
याल लगभग ३ लाख हैं। इस प्रकारके शरीरमे कोई सार नहीं 
है, अतः शरीरका अहकार व्यर्थ है। वक 
श्रीरामने पुनः जिज्ञासा की--'भगबन्‌ | वह जीव क्या 
है? शरीरके किस भागमें रहता है, उसका स्वरूप क्या है, 
शरीरके अन्त होनेपर उसकी क्या गति होती है तथा मर जानेपर 
उसी शरीरमें वह क्यों नहीं आता ? ; 
भगवान्‌ शंकरने समझाया--शम ! आत्मा सच्चिदानन्द 
स्वरूप, परमानन्दविग्रह, परमज्योति, नित्य-निलेप, सर्वव्यापी 
और मनसे भी अहण करने योग्य नही है । यह मेण ही स्वरूप 
है, जो सभी प्राणियोमे व्याप्त है। इस एक आत्माकों सर्ति ' 
देखनेवाला शोक-मोहमे यस्त नहीं होता, किंतु यही आत्मा 


भरामि मध्येयेति प्रपरसति मा च मये भूतेपु ततो न विजुगुसते॥ 
भू आतवर्धूरिडनत (आ. मोहला के शोक एकतामतुपश्यत, म (शिपगीता १० १०-११) 


अङ्क ] 


* श्रीशिवगोतामे शिवतत्त्व-निरूपण * 


३९३ 
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अविद्यासे संयुक्त होनेपर जीवत्वभावको प्राप्त होता है। यह 
* पाँच ज्ञानेन्द्रियो, पाँच कर्मेन्द्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार एवं 
प्राण-अपान, वायुके संयोगसे जीव या क्षेत्रज्ञ-संज्ञाको प्राप्त 
होता है, निर्लेप होनेपर भी यह आत्मा मायासे संयुक्त होकर 
कर्तृत्व एवं भोक्तृत्वसे युक्त हो जाता है। यह शतधा कल्पित 
चालाम्रशातभागसे भी सूक्ष्मतर है और ऐसे जीवोकी संख्या 
संसारमें असंख्य है'। जैसे राहु बिना दृष्टिगोचर हुए भी 
अहणके समय अनुमित होता है, वैसे ही सर्वशरीरगत आत्मा 
बिना देखे ही अनुमित होता है। आसज्ञानके द्वार अविद्याके 
नष्ट हो जानेपर यह जीव शरीर रहनेपर आलस्वरूपमे स्थित 
जीवन्मुक्त माना जाता है। वासना-प्रपञ्च ही आत्माको 
जीवल-रूपमें परिवर्तित करता है। प्राणीके अखस्थ हो 
जानेपर तथा कफ, पित्त और वायुके चैपम्यसे जठराग्नि दूषित 
होनेपर भुक्तान्नका समुचित रूपसे पाचन नहीं हो पाता। 
परिणामस्वरूप घातुएँ शुष्क होकर क्षीण होने लगती हैं और 
शरोर दुर्बल होता चला जाता है। जैसे पक्व आम्रफल 
परिणमित होकर वृन्तसे स्वयं च्युत हो जाता हैं, उसी प्रकार 
लिङ्गदेह भी गिर जाता है, फिर इन्द्रियोंकी वासना-प्राणादि 
शक्तियाँ और प्रज्ञान आत्मा, अन्तःकरणसहित देश-देशात्तर 
जानेकी भाँति कर्मानुसार देहान्तरमे प्रविष्ट होता है और 
मोक्षपर्यन्त यह जीवका संसरण और संचरण उसी प्रकार 
चलता रहता है, जैसे मछली नदीके दोनों तटॉतक आती-जाती 
रहती है। पापाला जीन जलजन्तुओंसे पीडित होकर 
यातना-शरीरका आश्रय लेकर मरकमें जाता है। इष्टा-पूर्त 
आदि पुण्य कमोकि अधिष्ठाता भौममार्मका आश्रय लेकर 
पितूलोक जाते हैं और वहाँ चद्रलोकमें स्थित होकर 
परमसुखका उपभोग करते हैं फिर कर्मरोपसे संसारमें लौट 
आते हैं। वे आकाशसे वायु, वायुसे मेघ, मेघसे वर्षाका जल, 
पुनः शस्य और उसके भक्षणके द्वारा शुक्र एवं पुनः गर्भमे 
अविष्ट होकर मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियोके पुम्‌, खरी 


तथा नपुंसक-योनिमें प्राप्त होते है तथा पुनः सांसारिक 
कमादिमे प्रवृत्त हो जाते है । शुद्ध न्रह्मजानरत साधक देवयान 
या अर्चिमार्गसे आदित्यलोक होता हुआ व्रहालीकको प्राप्त 
होता है। वहाँ चिरकालतक भोग भोगनेके पश्चात्‌ 
हिरण्यगर्भके साथ मुक्त हो जाता है। 

तदनन्तर भगवान्‌ श्रीरामने गिरिजापति विश्वनाथसे पूछा 
कि प्रभो ! केवल्यमुक्तिका क्या स्वरूप है ? और वह कैसे 
प्राप्त होती है? भगवान्‌ शंकरने कहा--“शम-दमादि- 
साघन-सम्पन्न पुरुष जब मुझ परमेश्वरको आत्मरूपसे देखता 
है, तब स्वप्रकाश, अद्दैत, शुद्ध ब्रह्मको प्राप्त होता है। 
मुक्तियाँ पाँच प्रकारकी हैं। सालोक्य, सारूप्य, सार्ष्डि, 
सायुज्य एवं कैवल्य'। शुद्भन्रहा सजातीय, विजातीय, 
स्वगत-भेदोसे शून्य सच्चिदानन्द-स्वरूप है। वह मन, वाणीसे 
अगोचर है। यह दृश्यमान बाह्य विश्व गन्धर्वनगरकी ? भाँति 
केवल अनादि अविद्याके कारण ही प्रतिभासित होता है। मेरे 
स्वरूप-ज्ञानसे अविद्या नप्ट होकर विशुद्ध विज्ञानकी प्राप्तिके 
द्वार अमृतत्व या कैवल्यकी प्राप्ति होती है।' 

तब श्रीरामजोने पुनः कहा कि भगवन्‌! केबल्यका 
प्राप्तिकारक शुद्ध ज्ञान मनुप्यको कैसे प्राप्त होगा ? यह 
कृपाकर बतायें। भगवान्‌ शंकरने कहा--श्रोगम ! इहलोक 
तथा ब्रह्मलोकपर्यन्तके सुखभोगोमें विरवत होकर ज्ञान 
आप्तिके लिये ब्रह्मवेत्ता सदूरका आश्रय लेना चाहिये। 
सदुरुको शिष्य या साघकके लिये सभी वेदान्तवाक्योंका मुझ 
शिवमें पर्यवसान होनेका निश्वयकारक 'श्रवण' नामक 
साधनका सर्वप्रथम उपदेश करना चाहिये । पुनः मृत्तिका, लौह 
तथा मणि आदिके दृष्टान्तोंसे ब्रह्मक्री सत्ताद्वारा संसारके 
उतत्ति-संचालनकी बात “मनन '-साधनके द्वारा समझानी 
चाहिये और फिर अज्ञान, अहंता, ममता एवे प्रेममुक्त होकर 
केवल समतायुक्त स्थितिमें रहकर केवल आत्मतत्वके 
अवलोकनमें ध्याननिएत रहनेका 'निटिध्यासन' नामक 


१-यालाप्रशतभागस्य शतघा कॉल्पतम्य च । भागो जीव' स विजेय, स चामल्याय कल्पने ॥ (शिवगीता १० २६) 

२-श्रीमद्भागवत (३।२९। १३) में भगवान्‌ कपिलने अपनी माता देवदूतिको उपदेश देने हुए का झि “मेरै भक्त सगलोक्प, सा, सामोप्य, 
सारूप्य एवं एकत्व--इन पाँच मुक्तिभेदोंकी उपेक्षा कर मेरै उपासना ही करना चाहते है / इस प्रकार सामोप्यकी लेकर मुक्तिके छ. घेद की ऊजे है। 

३-यह प्वज, पताका और प्रासाद---अ्टालिकायुक्त एर कल्पित नपर आश्वशमें चलता हुआ दीखता है, जे दिखाती देनेपर गाठू एवं उसके 
अध्यक्षीके लिये विशेष अशुपकारी माना गया है। देखनैवालेख भो श्रेय मही होता गसर्वैतगरको विशेष खाने घूहत्सेरिल ३४७ ४) यातय 


(५।१३।३,७)अदिमे प्राप्त होता है। 
शि» अर ११-- 


कीन 


३१४ 


* नमः शिवाय च नमः शिवाय « 
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[ शिवोपासना, 


साधनका उपदेश करना चाहिये-- 
सर्ववेदान्तवाक्यारना मयि तात्पर्यनिश्चयम्‌। 
श्रवणं नाम तत्‌ प्राहुः सर्वे ते ब्रह्मवादिनः ॥ 
लौहमण्यादिदृष्टान्तयुक्तिभिर्यद्विचिन्तनम्‌ । 
तदेव भनने प्राहुर्बाक्यार्थस्योपयृंहणम्‌ ॥ 
निर्मोही निरहङ्कारः समः सङ्गविवर्जितः । 
सदा चान्त्यादियुक्तः सन्नात्मन्यात्माममोक्षते । 
यत्‌ सदा ध्यानयोगेन त्तन्निदिध्यासनं स्मृतम्‌ ॥ 
(शिवगोता १३।२२--२४) 
ऐसा करनेसे साधकको शीध ज्ञान हो जाता है। इससे 
सभी कर्मोका क्षय होकर शीघ्र कैवल्य-प्राप्ति होती है। जो 
सभी प्राणियॉमें अपनेको और अपनेमें सभी प्राणियोंको देखता 
है वह जीवन्मुक्त है, जिसके हंदयकी सारी कामनाएँ नष्ट हो. 
गयी हैं, वह जीवन्मुक्त है और अमृतत्वको प्राप्त होता है'। 
मोक्ष न सवर्गमें है न किसी दूसरे नगर या ग्राममें । हृदयमें स्थित 
अशानप्रन्थिके नाश हो जानेका नाम ही मोक्ष है-- 
मोक्षस्य नहि खासोईस्ति न ग्रामान्तरमेय वा । 
अज्ञानहदयग्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्मृतः॥ 
(शिर गी १३।३२) 
ज्ञानी पुरुष चाहे तीर्थमें शरीर छोड़े या चाण्डालके घरपर 
यह ज्ञानके द्वारा ही मुक्‍त हो जाता है-- 
तीर्थ चाण्डालगेहे था यदि या नष्टचेतनः । 
परित्यजन्‌ देहमिमं ज्ञानादेव विमुच्यते॥ 
(शिर गो? १३! ३४) 
आगे भगवान्‌ श्रीसमने पूछा कि निर्गुण और सगुण 
उपासनाका रूप क्या है, जो अतिसूक्ष्म और इच्धियोसे अग्राह्य 
है, बह ब्रह्म आहा कैसे हो सकता है, उस सूक्ष्म तत्वमें 
चित्तकी घृति किस प्रकार हो सकती है, इसे आप थतल्लानेकी 
कृपा करें। है 
शंकरजीने कहा--सगुणोपासनासे चित्तकी एकाम्रता हो 
जाती है। चिट्रप आत्मा निर्लेप बह्म है, अन्नमयादि पाँच 


कोश भी मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है। अध्यासको परित्याग 
कर स्व-स्वरूपर्मे स्थित होनेपर साक्षीभूत आत्मा प्रत्यक्ष होता 
है। क्षेत्रजञ रथी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है और मेन प्रग्रंह 
(लगाम) है, इन्द्रियाँ घोड़े हैं, विषयोमें विचरण हो उसकी 
यात्रा है। मनका ठीकसे प्रग्रहण कर दृश्य जगतूसे हटकर 
अव्यय परमात्ममें स्थित होना ही परमात्मप्राप्तिका मूल है। 
श्रीरामने पुनः प्रश्‍न किया--भगवन्‌ ! विद्वन्‌ व्यक्ति 


सुनते-जानते हुए भी परमात्माको प्राप्त नहीं कर पाते, यह... 


आपको कैसी माया है ? 


भगवान्‌ शंकरने कहा--यह सब मेरी त्रिगुणमयी ., 


मायाका चमत्कार है, किंतु जो मेरी शरणमें आते हैं, वे इंसका 
संतरणकर मुझे प्राप्त कर लेते है*। उन भक्तोको ही जानकी 


आप्ति होती है। अन्य कमोमिं आसक्त जीवोकी करोड़ों जनमे - 


मुक्ति नहीं होती । अतः सब कुछ छोड़कर तुम्हे मेरी शरण 
लेनी चाहिये, इससे तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जायँगे। मेरी 
भक्तिसे बढ़कर कुछ नहीं 


भक्तिके विषयमें पूछमेपर भगवान्‌ शिवने कहा--'जो 


यज्ञ, दान, स्वाध्याय, जप-तप आदि कर्माको करते हुए इन्हे 
मुझे अर्पण कर देते हैं, चे मेरे सर्वश्रेष्ठ भवत हैं। ये मुझे 
अत्यन्त प्रिय हैं। मेरे भक्तको अभिमन्त्रित भस्म धारण करना 
चाहिये। कण्ठमे रुद्राक्षकी माला, पञ्चाक्षर मन्त्रका जप और 


भस्मका लेप करते हुए, अनन्यभावसे मेण स्मरण करना ' 


चाहिये, उससे वह शिव-स्वरूप हो जाता है। जो रुद्रसूवत, 
अथर्वशिरस्‌, कैवल्य तथा श्वेताश्वतर-उपनिपद्का जप-पाठ 
करता है, उससे बढ़कर मेरा कोई भकत नहीं है! 


सम्पूर्ण वेद-शासत्र तथा उपनिपदादि जिसका प्रयचन - 
करते है और जो दधिके सार--नवनोत या घृतकी भाँति, 


समसन शाका सर्वस्व है तथा जिसकी ग्राप्तिक लिये 
मुनिगण ब्रह्मचर्यादि नियमॉ-साधनोंका पालन करते हैं, उस 
ऑकारकूपी अक्षरक्का अवलम्बन मैं ही हूँ। यह ऑकार 
अकार, उकार, मकार एवं अर्धमात्रा चवुर्मागात्मक रूपमे मेरा 
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ननिरमेछि नित निर्लेप 


मगवर्जित । सर्वभूतेयु घातार्वं सर्दभृदाति यात्पनि। 


य. पश्यन्‌ संवरत्वेप्र जोवन्युक्तोर्शमथीयते ॥ 


यदा स्ये प्रमुच्यन्ते कामा येःम्य यर गढाः। अथ 


मत्योम्पितो भवस्येद्रवदनुशामनम्‌ ॥ (शिवगीता १३।२९,३१) 


रवा पा मुगमयो मम माया दुंसयया।सामेंद ये अपथले माना हगि हे ॥ (शिवगीला १४। ३४-३५) 


अङ्क] 


* श्रीशिवगीतामें शिवतत््व-निरूपण * 
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ही स्वरूप है। यह सम्पूर्ण पूर्वोत्पनन और वर्तमान जायमान 
चित्र-विचित्र संसार इस ऑकारसें ही प्रतिष्ठित है । यह ओंकार 
शिवका रूप है। अतः इस सम्पूर्ण विश्वको सनातन भहा- 
खरूप ऑकार शिवमें ही प्रविलीन करते हुए नित्य उसका 
जप करना चाहिये। जो ऐसा करता है वह मुक्त ही है इसमें 
संदेह नहीं। 
प्रबिलीन॑ तदोङ्कारे परे व्रह्मा सनातनम्‌। 
तस्मादोड्डास्जापी यः स मुक्तो मात्र संशयः ॥ 
(शिवगीता १५। २४) 
जो व्यक्ति भस्म धारणकर मात्र बिल्वपत्र, पुष्प आदिसे 
ऑकार-जपपूर्वक पूजा करता है और जल अर्पण करता है, 
उसकी पूजा कोटि गुना अधिक हो जाती है। प्रदोषके समय 
जो मेरे स्थानमें जाकर मेरी पूजा करता है, चह पराश्रीको 
प्राप्तकर अन्तमें मुझमें ही लीन हो जाता है। अष्टमी, 
चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावास्या--इन तिथियोंमें सर्वाङ्गमें भस्म 
लगाकर त्रिके समय जो मेरा पूजन करता है, बह मेण भक्त 
मुझे अत्यन्त प्रिय है। जो पञ्चामृतयुक्त गन्ध-पुष्पोदक, 
कुशोदक, पञ्चगव्य, इक्षुरस, मधुमिश्रित आम्ररस या 
नारिकिल-जलसे अभिषेक करते हुए रुदराप्टाध्यायीका जप 
करता है, उससे बढ़कर संसारमें मुझे और कोई प्रिय नही है, 
बह मेरे ही शरीरमें प्रविष्ट होता है*। 
इसपर भगवान्‌ श्रीरामने पूछा--'भगवन्‌ ! इस मोक्ष- 
मार्गमें अधिकारी कोन है ? यह आप बतलानेकी कृपा करें। 
भगवान्‌ शंकर बोले--चारें वर्ण, चारों आश्रम तथा खियाँ भी 
पाशुपत-प्रतकी अधिकारिणी हैं। जिसे मेरी पूजामें विशेष 
भक्ति हो, वे सभी अधिकारी हैं। चाहे वे जड़, मूक, वघिर, 
अधे ही क्यों न हों। जो शोक, भय, आश्चर्य तथा छॉक 
आदिके बहाने भी मेश स्मरण करता है, वह भी भुक्ति- 
मुक्तिको पा जाता है) जो अन्य शैवकर्मोको न भी करे, यदि 


वह केवल श्रद्धा-भक्तिपूर्वक 'शिव' इस नामका जप भी 
करता है वह भी मुक्त हो जाता है-- रि 

अन्यानि शैबकर्माण करोतु न करोतु वा । 

शिवनाम जपेद्यस्तु सर्वदा मुच्यते तु सः ॥ 

जो स्थण्डिल, जल, अग्नि, बायु, आकाश, गुरुमूर्ति या 
आत्मरूपमें मेरी उपासना करता है, उसे सम्यक्‌ फल एवं 
सायुज्यकी प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं और जो 
निष्काम-भावसे मेरे स्वरूपका ध्यान करता हुआ पडक्षर-मन्त् 
या केवल प्रणवका ही जप करता है तथा अथर्वशीर्ष या 
कैवल्योपनिपद्का निरन्तर पाठ करता है, वह कैवल्यको प्राप्त 
करता है, देहसे शिव-सायुज्य प्राप्त करता है-- 

यस्तु रुद्रे जपेन्नित्यं ध्यायमानो ममाकृतिम्‌।॥ 

घडक्षरे था प्रणदे निष्कामो विजितेन्द्रियः ॥ 

तथाथर्वशिरोमन्त्रं कैवल्यं घा रघूत्तम। 

स तेनैव च देहेन शिवः संजायते स्वयम्‌ ॥ 

ऐसा कहकर भगवान्‌ शिव श्रीणमके सामने ही अन्तर्धान 
हो गये । तत्पश्चात्‌ परमशिवके अनुग्रहसे भगवान्‌ श्रीरामने 
बंदरोंकी सहायतासे सीताका पता लगाकर समुद्रके ऊपर 
सेतुका निर्माण कर सपरिकर रावणका वध किया और पुनः 
सीतासहित अयोध्या लौट आये और प्रायः ग्यारह हजार 
वर्षोतक शासनकर अपने सोतानिक लोकको पधार गये । इस 
प्रकार श्रीरामकी शिबोपासना सफल हुई 

“शिवस्य हदयं विष्णुर्विष्णोश्च इदयं शिव:'--आदि 
अनेक वचनेके अनुसार भगवान्‌ शिव, विष्णु, राम, कृष्ण 
आदि तत्त्वतः एक ही हैं या परस्पर परम प्रेमी एवं एक-दूसरेके 
उपासक हैं। सीता-पार्वती, रुक्मिणी आदिमें भी यही चात है। 
परस्पर उपासनादिकी ऐसी लीलाएँ इनमें होती रहती हैं। इन 
लीलाओंमें लोकसंग्रह और 'लोक-रिक्षाका उद्देश्य ही मुख्य- 
रूपसे रहता है। 


बल्क 
१-कुशपु्ैविल्यदसै. पुर्वा गिरिसम्पवै । यो मामर्थयते मित प्रणवेन प्रियो हि मः॥ पुणे फेल समूले वा पर सलिलमेव दा। यो 
दधात्‌ प्रणवे महो तत्‌ कोटिगुणित भवेत्‌ ॥ अहिसा सत्यमसेपे शौचमिन्द्रियमिप्रह-। यस्याम्यप्ययरन निन्‍्ये स में भर्तः स मे प्रिय-॥ घदोरे 
यो मम प्याड गत्वा पूजयते तु माम्‌। स परी भ्रियमाप्मोति परासि विलोयते ॥ अष्टम्या च चनुर्दश्दां पर्दणोरुभयोरपि। धूतिपूवितसर्वाहि 
यः पूजपति माँ निशि। कृष्णपक्ष पिशेषण स, मे भक्त. स मे प्रिय ॥ एकदश्यामुपरेप्यैय यः पूजयति सां दिखि। सोमवारे विरेयेश अ मे 
भम्तो न नश्यति॥ पडामूतै स्लापयेध* पद्येन खा पुनः! पुपेदकै, कुशजसैलसालाल्यः प्रियो मप॥ पदमा मता दापि मधुवेशुग्सेत था। 
पस्वाप्रफलजेनापि नास्किलजलेन वा ॥ गन्धोदकेन वा मा यो स्द्रमत्रमनुलल्‌। उ्सिपिडेत्‌ ततो नान्य. कशिधत्‌प्रियठयो मम ॥ (शिवता १५। २... 
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हिन्दी कवियोंद्वारा भगवान्‌ शिवकी स्तुति. `. ८: 


(डॉ* श्रीरामस्वरूपर्जा आर्य, एमए, पी-एच्‌'डी२) Fs पहल 

त्रिदेवो्मे देवाधिदेव भगवान्‌ शिवका स्थान अत्यन्त शरणमें जाकर उनसे प्रार्थना करते हँ-- ' ' . | 
महत्त्वपूर्ण है । एक ओर चे कल्याणके प्रदाता हैं तो दूसरी ओर हर! जनि बिसरथ मो ममता, हम नर 'अधप परम पतिता। 
प्रलयंकर भी हँ । वे दिगम्बर होते हुए भी सबको ऐश्वर्य प्रदान तुअन्सन अधम-उधार न दोसर इमन्सन नहिं" पतितो॥ 
करनेवाले, प्रैलोक्याधिपति होकर भी श्मशानमें निवास जम के द्वार जवाब कौन देव, जखन सुझव निज गुन का यतिया। 
करनेवाले, अनन्त विभूतियोंके स्वामी होनेपर भी भस्म जब जम किंकर कोपि पठाएत, तखन' के होत 'घरहरिया॥ 
रमानेवाले, योगिराजाधिसज होकर भी अर्धनारीश्वर तथा भन विद्यापनि सुकवि पुनीत मति, संकर विपरीत थानी। | 
कान्तासेवित होते हुए भी कामजित्‌ हैं। भगवान्‌ शिव असस्न-सरन-चरन सिर नाओत, दया करू दिअ सुलपानी॥ ' 
आशुतोष एवं अवढरदानी है। वे क्षमाशील तथा अशरणोंको (विद्यापतिका अमर-बोव्य, शिव-स्तुति-पद-से* २) । 
शरण देनेवाले, सबके मूलकारण, पालक, रक्षक एवं नियन्ता विद्यापतिन अर्धनारीश्वर भगवान्‌ शिवका मनोहारी एवं 
हैं। अतः ईश्वरके भी ईश्वर महामहेश्वर कहे जाते है। सटीक वर्णन किया है। उनकी दृष्टिमें भगवान्‌ शिवको इस 
संस्कृतम इस प्रकारके अनेक स्तोत्र हैं, जिनमें भगवान्‌ शिवकी स्वरूपमें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो विधाताने एक 
स्तुति फी गयी है। हिन्दीके कवियोने भी मुक्तकण्ठसे उनकी प्राणको दो रूपॉमे बाँट दिया है। पद इस प्रकार है-- ' 
महिमाका गान किया है। यहाँ हिन्दीके प्रमुख कवियोद्वार जय जय संकर जय ब्िपुरारि। जय अध पुरुप जयति अघ मारि ॥, 
भगवान्‌ शियकी स्तुति-विषयक कुछ पद प्रस्तुत हैं। आध धयल तन आधा गोण। आध सहन कुच आंध्र कयेग भ 

हिन्दीके आदिकवि चंदवरदाई अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ आध हइ्माल आघ गज मोती । आध घानन सोहै आघ विभूती ॥ 
'पृथ्वीगजरसो' के प्रथम खण्ड 'आदिकथा' के प्रारम्भमें ब्रा, आध चेतन मति आधा भोग! आध पढेर आप पुंज डोरा॥ 
गुरु, देवी सरस्वती तथा शेपनागके साथ भगवान्‌ शिवकी आध जोग आय भोग-बिलासा। आध पिधान आध भग यासा ॥ , 


स्तुति करते हुए कहते हैं-- आध चानव आध मिदुर सोभा। आघ विलप आप जय सोभा॥ । 

ते-गु तिष्ठति ईस दुष्ट दवमे सुरणाथ सिद्धाश्रय, भने कवि रतन विधाना जाते । दुइ कए याँटल एक पराने ॥ 
थिर चर जंगम जीव 'चंद' नमय सर्वेस बरदामयं । (विद्यापतिका अमर-वाऱ्य, शिव-स्तुति-पद-सेः १) , , 
(पृथ्वोगजरासो, आदिकथा छद-सेर १) उदासीन सम्प्रदायके संतोर्मे आचार्य श्रीचद्धजी ˆ 


अर्थात्‌ तमोगुणॉसे सुवन, दुष्टोंका दमन करनेवाले (जन्य-संबत्‌ १५५१ विः) का स्थान अन्यतम है । उन्होंने 
देवाधिदेव, सिद्धोके आश्रयदाता शिवजीके चरणोंमें आश्रय भगवान्‌ शिवकी आकर्षक झाँकी प्रस्तुत की है। ये दोनो हाथ 
लेता हूँ, जिरें स्थिर (स्थावर-पर्वतादि), चर (क्रियाशील- जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि परमहस भगवान्‌ शिव उनके - 
} जल-पवनादि), जंगम (कीट, पतंग, सर्प आदि) नमस्कार मानसर्मे निवास करें-- 
करते है । ऐसे उपर्युक्त सर्वेश्वरकी मैं कवि चंद चन्दना करता संद गंगाधर गुन गार्य, हैसा. देह सुदासन पार्व। 

। ये मेरे लिये वरदायक हॉ। पिंगल जटा अमिय सुरधाग, विपि जेहि थलि पख माझ पाय ॥ 
हिन्दीकै आदिकालीन कवियोंमें विद्यापतिके शिय- घा वियाल घरहि थल कुंडलि, ग्िनयत सूर थड पावक झलि । 
भक्तिविषयक्र पद अत्यधिक प्रसिद्ध है। अनेक समीक्षकोनि ग्यान कलेवर प्रय उपनीता, संज ध्यान मदन कहे ,जीता॥आ | 
पुष्ट तरोकि आघारपर उन्है परम शवे माना 8 व्रिद्यापतिने बाप गोद हैसात भयानी, सुर तैतिस 'जोरे धित पानी; 
अपने पदॉर्मे भगवान्‌ शिवके विचित्र वेश तथा परिकरके : भाग थहू यनद कर मोर, परम हेसु रु पावस मोरे॥ 
साथ-साथ उनके दानी तथा शस्णागतरक्षक-रूपपर विशेष se प (श्रेघड-शब्द-मुपार पनं" 3३) 
ध्यान केत किया है। चे दैल्य-भावसे भगवान्‌ शिता . हित्दी-कवियोंमें मुरदासजी कृष्ण-सवतके रुपमें प्रसिद्ध , 


अङ्क] 
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(कक हक कह कक ॐ कज केक क डर फू क ४ हज इ कफ. 


हैं। कहा जाता है कि उन्होने भगवान्‌ कृष्णके विभिन्न रूपोका 
चित्रण करते हुए सवा लाख पदोकी रचना की। वे भगवान्‌ 
शिव तथा श्रीकृष्णकी अभिन्नता स्थापित करते हुए एक ही 
पदम दोनोंकी महिमाका समानान्तर-रूपमें गान करते हैं। 
उनकी दृष्टिमें भगवान्‌ शिव तथा श्रीकृष्ण नाम-रूप-गुणमें 
समान हैं। भक्तेनि अपनी भावनाके अनुरूप दोनोके 
भिन्न-स्वरूपकी अवतारणा कर ली है-- 

हरि-हेर संकर, नपो नमो । 

अहिसायी, अहि-अंग-बिभूषन; अमित-दान, बल-विप-हारी । 

नीलकंठ, घर मील कलेवर; प्रेप-परस्पर कृतहारे ॥ 

चंद्रचूइ, सिखि-घेद्-सरोरुह; 

सुरभिनेनुतम, भस्म विभूषित, बृष-याहन, बन-यूष-चारी ॥ 

अज-अनीह-अविरुद्ध-एकरम, यहै अधिक ये अवतारी। 


जपुना-प्रिय गंगाधारी । 


सूरदास सम, रूपननाम-गुन अंतर अनुचर-अनुसारी ॥ 
(सूरसागर, पद-से० ७८९) 
गोस्वामी तुलसीदासजीने रामभवत होते हुए भी भगवान्‌ 
शिवके प्रति अगाध श्रद्धा व्यक्त की है। तुलसीके राम स्वयं 
कहते हैं "सिव द्रोही मम भगत कहावा । स भर सपनेहुँ मोहि 
न पावा॥' गोस्वामी तुलसीदासजी अपनी “कवितावलो'में 
भगवान्‌ शिवकी स्तुति इन शब्दोमें करते हँ-- 
भसम अंग, मर्दन अनेग, 
सीस गंग, गिरिजा अर्घग, 
मुंडपाल, विधु बाल भाल, डपरू कृपालु कर। 
विवुध बुन्द-नवकुमुद-चंद, सुखर्कद सूलपर ॥ 
त्रिपु्सारे, ठिलोचन, दिम्खमन, विपभोजन, भवमयहरन । 
कह तुलसिदासु सेवत सुलभ, सिव सिव सिव संकर-सरन ॥ 
(कवितावली छन्द-सर १४९) 
“विनयपत्निका' के आरम्ममें गोस्वामी तुलसीदासजीने 
विभिन देवी-देवताओँकी स्तुति की है, इनमें भगवान्‌ शिव भी 
है । श्रोरम-भक्ति-हेतु तुलसीदासजी भगवान्‌ शिवसे याचना 
करते हुए कहते हे-- 
को जाँचिपे संभु तजि आन । 
दीनदयालु भगत आरति-हर, सघ प्रकार सपरथ भगवान ॥ 
कालकूट-जुर ` जरत सुरासुर, निज पन लागि किये विषपान । 
दासन दनुन,;' जगतन्दुखदायक, मारेउ त्रिपुर |एक हो चाय 


संतत असंग हर। 


भूषन भुजगवर ॥ 


जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, कहत संत, श्रुति सकल पुरान । 
सो गति मरन-काल अपने पुर, देत सदासिव सहि समान ॥ 
सेवत सुलभ उदार कलपत्तरु, पारयती-पति परप सुजान। 
देहु काम-रिपु राम-चरन-रति, तुलसिदास रहै कृपानिधान॥ 
(विनयपत्रिका, पद-सेर ३) 
भक्तिमती मीराबाईने स्वयंको सर्वतोभावेन भगवान्‌ 
कृष्णके प्रति समर्पित कर दिया था तथापि उनके कुछ पदोंमें 
भगवान्‌ शिवके प्रति भी भावाकुलताके दर्शन होते हैं। वे 
भगवाम्‌ शिवके दर्शन-हेतु व्यप्र हैं-- 
म्हारे घर रमतो जोगिया तू आव । 
कानों बिच कुंडल, गले बिच सेली, अंग भधूत रमाय ॥ 
तुम देख्याँ बिण कल न परत है, ग्रिह अंगणो न सुहाय । 
मीरा के प्रभु हरि अधिनासी, दरसन चौ ण पोरकं आय ॥ 
(मोरॉ-पदावली, पद-सं० ९८) 
रीतिकालीन कवियोंमें सेनापतिका अपना विशिष्ट स्थान 
है। प्रकृति-वर्णन तथा आलेकारिक सौन्दर्यके लिये वे प्रसिद्ध 
हैं। निम्नलिखित कवित्तमें भगवान्‌ शिवके स्वरूपका वर्णन 
करते हुए वे कहते हैं कि भक्तके द्वारा शिवजीपर चढ़ामेके 
लिये एक वेलपत्र हाथमें लेते ही वे उसे चार फल (अर्थ, 
धर्म, काम तथा मोक्ष) अग्रिम रूपये देनेके लिये तैयार हो 
जाते हैं-- 
सोहति उतंय, उत्तयंग, ससि संग गंग, 
गौरि अरघंग, जो अनंग प्रतिकूल है। 
देवन कौ मूल, सेनापति अनुकूल, कटि 
चाप सारदूल कौं, सदा कर त्रिमूल है॥ 
कहा भटकत ! अटकत क्यो न तासों मन ? 
जाते आठ सिद्धि नव निदि गि तूल है। 
लेत ही चढ़ाइये कौं जाके एक सेल पात, 
चढ़त अगाऊ हाथ चारि फल फूल है॥ 
(ञ्चितग्लाकर, पाँचर्या तग, छन्द-म० ४५) 
आधुनिक कालके: क्रवियोमें श्रोबालकुष्णद्वाण रचित 
शिवजीको स्तुति अत्यन्त “लोकप्रिय है। उनके द्वारा प्रस्तुत 
शिवजीकी आरतीका मनोहारी दृश्य द्रष्टव्य है-- 
हरि कर 
गणपति" 


दीपक. बजाये 


झाँझ 


शेख सुग्पति, 


दरो. झालर श्ररत हा 


ऱ्ह 


नह ही 


» नमः शिवावै च नमः शिवाय + 


[ शिवोपासरा, | 
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नारद के कर थीन शारदा जपत जस, 
चार मुख चार घेद विधि उच्चर्त हैं॥ 
षण्मुख टत सहम्रमुख “शिव-शिव', 
सनक सनननादि पाँयन पयरत हैं। 
बालकृष्ण" तीन लोक तीस और तीन कोटि, 
एते शिव शंकर की आरती करत है॥ 


मुसलमान कवि भी भगवान्‌ शिवकी महिमा-गानमें पीछे 
नहीं रहे हैं। कविवर 'नजीर' अपनी सरल शैलीमें भगवान्‌ 
शिवके गुणोका बखान करते हुए कहते है-- 

अहिमा श्रीसर्वेश्वर शिव की सेद पुराण यखानी है, 

तीन लोक चौदह भुवन में शिव समान को दानी है। 


सिख-धर्ममें शिवोपासना 


(प्रो» श्रीलालपोहरजी उपाध्याय) ३-५, ' 


सिख-धर्मके अन्तिम गुरु संत श्रीगुरु गोविन्दर्सिह 
महाराजद्वारा लिखित दशमग्रन्थ साहिबमें शिवोपासनाका 
बिशेष रूपसे वर्णन हुआ है। 'दशमप्रन्थ साहिब'में विभिन्न 
अवतारॉका वर्णन हुआ है, जिसमें प्रमुख रूपसे 
शिवोपासनाकी चर्चा रुद्रावतार-वर्णनमें हुई है। इस अवतारका 
वर्णन पटियाला सेन्ट्रल लाइश्रेरीक हस्तलिखित संग्रह-ग्रन्थ 
संख्या ७४७, ७४९ और २५६२ में मिलता है । इतना ही नहीं 
गुरु गोविन्दसिंहने शिवोपासनाकी महिमाका वर्णन ४९८ 
छन्दोमि बड़े ही मनोयोगसे किया है! 
*दशमग्रन्थ साहिब में विष्णुक्रे रुद्रके रूपमे अवतार 
अहण करनेका कारण इस प्रकार दिया हुआ है-- 
जग जीवन भार भरी घरणी। दुख आकल जात महो दरणी ॥ 
था रूप गउ दध सिंध शई। जग माइक पै दुख रीत भई ॥ 
अर्थात्‌ गायका रूप धारण कर पृथिवी जगनायकके 
सम्मुख गयी और उसने अपनी व्यथा उन्हें बतायी। श्रोकाल 
असन हुए और उन्होने विष्णुको चुलाकर अवतार ग्रहण 
करेकी आज्ञा दी। इस कथाका विस्तारपूर्वक वर्णन 
रुद्रावतार-प्रसंगममें इस प्रकार हुआ है-- 
हम काल ग्रसति भए तथ ही। दुख सउनन भुर सुऱ्यो तब ही 
उग विसर चुलाई शपो अपने । इह भान क्यो तिडको सुपने # 
कहो तुप रुह, सकए, धरे ३ जब वर चये घलि यास करो वा 


इसीलिये सब सोच-समझ कर हये यन घें ठामी है; 
पढ़-पढ़ यही “नजीर” सुनावे प्रेम-भविन की थानी ई॥ . 
दुख दारिद हों दूर याया ऋदि-सिद्धि से धरं झोला, ' 
घंटा हिलाकर गाल बजाया यम यप्र धम श्री थप भोला। 24 > 
आधुनिक रसखान अव्दुरशीद खाँ रशीद' द्वारा प्लुत 
भगवान्‌ शिवके स्वरूपका सजीव वर्णन दर्शनीय है-- 
भाल में चंद विराजि रहौ, औ जटान में देवि धुनी लही । ,: 
हाथ सुसोमित त्या तिरसूल, गरे ब्रिच नाग परे फहाँ॥ 
भोजन भाँग-यतूरन को कारि, नित्य मप्तानहि मै ठहीं। 
नंदी-सवार उपायत शंभु 'रशीद' के हिये छटा छहाँ॥ 
(आधुनिक रसखान, छंर सं' ६२) 


तव ही तिह रद्र सरूप धरयो जग जंत संघार फे जोष फरो ॥ 
जव होत धरन भास करांत । तब परत महीं तत्व हिदे शात ॥ 
चल दध समुंद करई पुकार। सय घरत यिसन स्द्वादतार॥ 
श्रीगुरु गोविन्दसिंहके अनुसार रुद्रावतार धारण करके 
विष्णु क्या कर्म करते हैं, इसका सटीक वर्णन इस प्रकार 
हुआ है-- 2५ 


सथ फरत सकल दानव संधार। कर दनुज प्रलव सेतन ठपाए॥ 


इह भाँति सकल करि दुष्ट नास । पुनि करत हिरदै भगतन थास! ” 


श्रीगुरु गोविन्दसिंहने भगवान्‌ शिव-द्वारा त्रिपुर एवं 


अभक नामक महाबलो राक्षसोके बघका भी वर्णन किया है, , | 


जो जनकल्याणकी भावनासे हुआ है! म्िपुर नामक तीन 
पंखोबाला एक दैत्य वरदान प्राप्त करनेके चाद इतना महाबली 


हो गया कि उसने चौदह भुवनोंको जीत लिया । उस राक्षमको। ' 


वरदान था कि जो कोई उसे एक ही वाणमें मागनेकी शक्ति ' 
रखता हो, वही उस विकराल राक्षसको मार सकता है! 
जगतके जीवॉका उद्धार करने तथा उस अमुरका वध करमेफे 
लिये भगवान्‌ रिय चल पड़े । क्रुद्ध होकर उन्हेनि एक ही यांग , 
छोड़ा और एक ही वारमे त्रिपुर शक्षसका नाश कर दिया। यह 
लीला देखकर सभी संतजन असन्त हुए और आकाशसे ' 
देवताओंद्ाग पुष्प-यर्षा होने लगी! जय-जयकारकी ध्वनि गूज 


उठी, हिमालय पर्वतर्मे हलचल मच गयी और भूमण्डल कप; 


अङ्क | 
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उठा। श्रीदशम ग्रन्थ साहिबमें श्रीगुरु गोविन्दसिंहजीने इस 
त्रिपुर राक्षसको नष्ट करनेवाले भगवान्‌ शिवकी युद्ध-कलाका 
वर्णन इस प्रकार किया है-- 
शिव घाई चल्यो तिह मारन को । जण के सब जीव उघारन को ॥ 
कर कोष तज्यो सित सुद्ध सरं। इक बार हो नास कियो त्रिपुरे ॥ 
दब कड तक साध सभे हरखै। सुमनं धरखा नभ ते अरखे॥ 
धुनि पूरि रही जय सद्‌ हुक।गिर हेम हलाचल कंप भुर्ऊ॥ 
इतना ही नहीं अन्धकासुर नामक महाबली राक्षसका 
माशा भी शंकर भगवानले रौद्ररूप घारण कर किया । जिसका 
सप्रसंग वर्णन श्रीगुरु गोविन्दसिहजी महाराजने रुद्रावतार- 
वर्णन-खण्डमें इस प्रकार किया है-- 
दिन केतक थीत गये जब ही) असुर र॑थक खीर वियो तव होता 
तब बैल चढि गहि शूल शिवं । सुर चउक चले हरि कोप किवं ॥ 
पण गंधव जच्छ सभै उरगं। सरदान दयो शिव को दुरगं॥ 
हवि हो निरखत भुशर सुरं। त्रिपुरारि हन्यो जिमके त्रिपुरं ॥ 
जब रुद्रने युद्धस्थलमें गर्जना की, तब सभी दैत्य भाग 
खड़े हुए, सभीने श्र त्याग दिये, सबका गर्व चूर हो गया-- 
रसा सुद्र गञझे।तयै दैत भन्ने 
तजे शस्त्र सरबं। मिल्यो देह गरबं॥ 
शब्रुपर निशाना लगाकर शिवजी अत्यन्त क्रुद्ध हुए और 
उन्होंने अपने तरकशसे बाण निकालकर दुष्ट राक्षस 
अन्धकासुरकी ओर माण । शिवजीका बाण राक्षस अन्धकासुरके 
सिरमें लगा और वह भूमिपर गिर पड़ा। वह अन्धकासुर 


राक्षस ऐसे गिरा जैसे किसी बड़े स्तम्भपर बिजली गिरनेसे वह 
घरशायी हो जाता है। पिर कुछ क्षण बाद वह अन्य राक्षस 
चेतनावस्थामें आ गया और उसने विशेष शक्तिवाले बाणोंकी 
वर्षा शिवजीपर कर दी। तब क्रुद्ध होकर शिवजीने हाथमें 
त्रिशूल लिया और अग्धकासुर राक्षसका सिर काटकर उसके 
दो टुकड़े कर दिये । श्रीगुरु गोविन्दसिंहने दशम मन्थ साहिचमें 
इसका वर्णन इस प्रकार किया है-- 

ताड़ शत्रु कह यहुरि पिनाकी कोपु हुए। 

हणे दुष्ट कह बाण पिखंग ते काढ हुए॥ 

गिरयो भ्रम भीतरि सिर शत्रु प्रहारियो। 

हो जनक गाज करि क्वोपि थुरज कह मारियो ॥ 
घट एक विरवै रिप चेत भयो । घन घाण थली पुमी पाण लियो ॥ 
कर कोप कुंड करं करख्यो। सर धार खली घन ज्यो बरख्यो ॥ 
कर कोप वली बरख्यो विसखं। इह ओर लगे निस्ते दुसरं 
तब कोप करं शिव सूल लियो । ऊर को सिर काट दुखंड कियो ॥ 

इतना ही नहीं श्रीगुरु गोविन्दसिंह महाराजने दशम अन्य 
साहिवके रुद्रावतार-वणेन-खण्डमें ५० छन्दोमें जालंघर-जन्म 
एवं युद्ध, सतीका यज्ञकुष्डमे प्रवेश, शिवका दक्ष प्रजापतिसे 
युद्ध आदि प्रसंगॉका वर्णन भी किया है। 
इस प्रकार श्रीगुरु गोविन्दसिंहने भगवान्‌ शिवकी 

महिमाका वर्णन दशम ग्रन्थ साहिबमें पूर्ण मनोयोगपूर्वक किया 
है, जो हिन्दू-सिख एकताका ज्वलन्त उदाहरण है और इम 
सबके लिये प्रेरणा-्रोत भी है। 


ERO 


द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग 


(श्रोशधाकृष्णजी श्रोत्रिय, "सावेरा') 


सोमनाथ सौराष्ट्रे 


चैद्यनाथ, 


केदार । 


रामेश्वर नागेश डाकिनी-सँग भीमेश्वर ॥ 
विश्वनाथ दातार दरस काशीपें पायें। 
ये द्वादश महादेव, जो ज्योतिर्लिङ्ग कहायेँ ॥ 
दोहा 
इनके दर्शन मात्रसे नासत पाप पहार। 
डा निसि-दिन सुमिरम जो करै हो जाये उद्धार भ 


मल्लिकार्जुन शैल-श्री, महाकाल ऑकार ॥ 
महाकाल ओंकार त्र्यप्वक प्रभु घुश्मेश्वर! 
फा" 


[ शिरमा 
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क्क्लक उडी कक हि जक हह अब ज पद हक | 
भारद के कर शीन शारदा जपत जस, इसीलिये सव सोघ-समझ कर हमने मन में ठानी है, 
चार मुख चार खेद विधि उच्चस्न हैं चढ्-पठ़ यही 'नजीर' सुनाये त्रेभ-भक्ति की यानी है॥ 
चण्मुख रटत सहस्रमुख “शिव-शिघ', दुःख दारिद्र हॉ दूर यावा ऋषि-सिद्धि से भर झोला, 
सनक सनन्दनादिं पाँयन परत हैं। घंटा हिलाकर गाल थजाया यम बम थम श्री बम भोला।', ' | 
'बालकृष्ण' तीन लोक तीस और तीन कोटि, आधुनिक रसखान अब्दुरशीद खाँ 'रशीद' द्वारा रुत 
एते शिव शंकर की आरती करत हैं॥ भगवान्‌ शिवके स्वरूपका सजीव वर्णन दर्शनीय है-- 


मुसलमान कवि भी भगवान्‌ शिवकी महिमा-गानमें पोछे 
नहीं रहे है! कविवर 'नजीर' अपनी सरल शैलीमें भगवान्‌ 
शिवके गुणोंका बखान करते हुए कहते हैं- 

महिमा सर्वेश्वर शिव की येद पुराण यखानी है, 

तीन लोक चौदह भुयन में शिव समान को दानी है। 


भाल में चंद थिराजि रहौ, औ जरान में देवि चुनी लहाँ। ,... - 
हाथ सुसोभित त्यी तिरसूल, गोरे विच नाग पो फहरै॥ ' 
भोजन भाँग-धतूरम को करि, नित्य मसानहि मैं ठहरै । 7 ˆ 
नंदी-सवार उपायत शंभु 'रशीद' के हिये छटा छहौँ॥ ; ' 
(आधुनिक रसखान, छै? संर ६२) 


सिख-धर्ममें शिवोपासना 


(जोर श्रीलालमोहरजी उपाध्याय) 


- सिख-धर्मके अन्तिम गुरु संत श्रीगुरु गोविन्दसिंह 
महाराजद्वारा लिखित दशमग्रन्थ साहिबमें शिवोपासनाका 
बिशेष रूपसे वर्णन हुआ है। 'दशमग्रन्थ साहिब'में विभिन्न 
अवतारॉका वर्णन हुआ है, जिसमें प्रमुख रूपसे 
शिवोपासनाकी चर्चा रुद्रावतार-वर्णनमें हुई है । इस अवतारका 
वर्णन पटियाला सेन्ट्रल लाइब्रेरीके हस्तलिखित संग्रह-ग्रन्थ 
संख्या ७४७, ७४९ और २५६२ में मिलता है । इतना ही नहीं 
'गुरु गोविन्दसिंहने शिवोपासनाकी महिमाका वर्णन ४९८ 
छन्दोमें बड़े ही भनोयोगसे किया है। 

“दशमग्रन्थ साहिब'में विष्णुके रुद्रके रूपमे अवतार 
अहण करनेका कारण इस प्रकार दिया हुआ है-- 
जग जीवन भार भरी धरणी! दुख आकल जात नहीं बरणी ॥ 
थर रूप शउ दध सिंध गई। जग नाइक पै दुख रीत भई॥ 
अर्थात्‌ गायका रूप धारण कर पृथिवी जगनायकके 
सम्मुख गयी और उसने अपनी व्यथा उन्हें चतायी । श्रीकाल 
असन्न हुए और उन्होने विष्णुको बुलाकर अवतार ग्रहण 
करनेकी आज्ञा दी। इस कथाका विस्तारपूर्वक वर्णन 
रुद्रावतार-प्रसंगर्मे इस प्रकार हुआ है 
इंस काल प्रसलि भए तथ ही। दुख सउनन भूप सुन्यो तव ही॥ 
ढिंग विस्म युलाई लयो अपने। इह भांत कहो तिहको सुपने ॥ 
सु कहो तुम रुद्र सरूप थरो । जब जीवन को घलि,नास कये ॥ 


तव ही तिह रुद्र सरूप धरयों | जग जंत संधार फे जोप कण्यो॥, 
जय होत धरन भास करांत । तब परत नहीं तद्म हिदे शांत॥ । 
चल दध समुंद करई पुकार । तय धरत बिसन रुद्राववार॥ 
श्रीगुरु गोविन्दसिंहके अनुसार रुद्रावतार धारण करके 
विष्णु क्या कर्म करते हैं, इसका सटीक वर्णन इस प्रकार 
हुआ है-- 
तब करत सकल दानव संधार । कर दनुज प्रलय संतन उधार) ,, 
इह भाँति सकल कर दुष्ट मास । घुनि करत हिरदै भगतन खास ॥ ति 
श्रीगुरु गोविन्दसिंहने भगवान्‌ शिव-द्वारा त्रिपुर एवं 
अन्धक नामक महाबली राक्षसोंके वधका भी वर्णन किया है, 
जो जनकल्याणकी भावनासे हुआ है। त्रिपुर नामक तीन 
पंखोंवाला एक दैत्य घरदान प्राप्त करनेके बाद इतना महावली 
हो गया कि उसने चौदह भुवनोंको जीत लिया। उस राक्षसको 
वरदान था कि जो कोई उसे एक ही बाणमें मारनेकी शक्ति “ 
रखता हो, वही उस विकराल राक्षसको मार सकता है। 
जगतूके जीबॉका उद्धार करने तथा उस असुरका वध करनेके 
लिये भगवान्‌ शिव चल पड़े । क्रुद्ध होकर उन्होंने एक ही बाण 
छोड़ा और एक ही वारम त्रिपुर राक्षसका नाश कर दिया । यह. 
लीला देखकर सभी संतजन प्रसन्न हुए और आकाशसे . 
देवताओंद्वाय पुष्प-वर्षा होने लगी । जय-जयकारकी ध्वनि गूँज - 
उठी, हिमालय पर्वृतमें हलचल मच गयी और भूमण्डल काप _ 
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उठा। श्रीदशम अन्य साहिबमें श्रीगुरु गोविन्दसिंहजीने इस 


" ब्रिपुर राक्षसको नष्ट करनेवाले भगवान्‌ शिवकी युद्ध-कलाका 


वर्णन इस प्रकार किया है-- 
शिव धाई चल्यो तिह मारन को । जग के सव जीव उधारन को )) 
कर कोप तज्यो सित सुद्ध सां! इक बार ही नास कियो जिपुरे ॥ 
तत्र कड तक साध सभै हरणे । सुमनं खरखा नभ ते थरखे ॥ 
धुनि पूरि रही जय सद्‌ हुई।गिर हेप हलाचल कंप भुऊें॥ 

इतना ही नहीं अन्थकासुर नामक महाबली राक्षसका 
नाश भी शंकर भगवानने रौद्ररूप घारण कर किया जिसका 
सप्रसंग वर्णन श्रीगुरु गोविन्दसिंहजी महाराजने रुद्रावतार- 
वर्णन-खण्डमे इस प्रकार किया है~- 
दिन केतक थीत गये जब ही। असुर रधक घोर वियो त्तथ ही ॥ 
तब बैल चढ़ि गहि शूल शिवे । सुर चउक चले हरि कोप किबं ॥ 
गण गंधव जळ सधै उरगं। सरदान दयो शिव को दुरगं॥ 
हनि हो निरखंत मुरार सुरं। त्रिपुरारि हन्यो जिमके जिपुर ॥ 

जब रुद्रने युद्धस्थलमें गर्जना की, तब सभी दैत्य भाग 
खड़े हुए, सभीने शख त्याग दिये, सवका गर्व चूर हो गया-- 

रसां सद्र गञे।तब्रै दैत भञ्जे॥ 
तजे शस्त्र सरयं। पिट्यो देह गरबं 

शत्रुपर निशाना लगाकर शिवजी अत्यन्त क्रुद्ध हुए और 
उन्होंने अपने तरकशसे बाण निकालकर दुष्ट राक्षस 
अन्धकासुरको ओर मार । शिवजीका बाण राक्षस अन्धकासुरके 
सिरमें लगा और वह भूमिपर गिर पड़ा। बह अन्धकासुर 


रक्षस ऐसे गिर जैसे किसी बड़े स्तम्भपर बिजली गिरमेसे वह 
धराशायी हो जाता है। फिर कुछ क्षण चाद चह अन्ध राक्षस 
चेतनावस्थामें आ गया और उसमे विशेष शक्तिवाले बाणोकी 
वर्षा शिवजीपर कर दी। तब क्रुद्ध होकर शिवजीने हाथमें 
त्रिशूल लिया और अन्धकासुर राक्षसका सिर काटकर उसके 
दो टुकड़े कर दिये । श्रीगुरु गोविन्दसिंहने दशम ग्रन्थ साहिबमें 
इसका वर्णन इस प्रकार किया है-- 

ताइ शत्रु कह थहुरि पिनाकी कोपु हुए। 

हणे दुष्ट कह याण निखंग ते काढ हुए 

गिश्यो भ्रम भीतरि सिर शत्रु प्रहारियो। 

हो जनक गाज करि कोपि धुर कह मारियो ॥ 
घट एक विशै रिप चेत भषो। घन दाण थली पुनी पाण लियो ॥ 
कर कोष कुंड करं करख्यो | सर धार घली घन ज्यो घरद्यो ॥ 
कर कोप बली यरख्यो विसखं। इह॒ ओर लगे तिसरे दुसर ॥ 
तब कोप करें शिव सुल लियो। ऊर को सिर काट दुखंड कियो ॥ 

इतना हो नहीं श्रीगुरु गोविन्दसिंह महायअने दशम ग्रन्थ 
साहिबके रुद्रावतार-वर्णन-खण्डमें ५० छन्दोमें जालंधर-जन्म 
एवं युद्ध, सतीका यज्ञकुण्डमें प्रवेश, शिवका दक्ष प्रजापतिसे 
युद्ध आदि प्रसंगोका वर्णन भी किया है। 
इस प्रकार श्रीगुरु गोबिन्दसिहने भगवान्‌ शिवकी 

महिमाका वर्णन दशम ग्रन्थ साहिबमें पूर्ण मनोयोगपूर्वक किया 
है, जो हिन्दू-सिख एकताका ज्वलन्त उदाहरण है और हम 
सबके लिये प्रेरणा-खोत भी है। 


ERIN 


द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग 


(श्रीगधाकृष्णजी त्रिय, 'सावैरा') 


सोमनाथ सौराष्ट्रम 


मल्लिकार्जुन शैल-श्री, महाकाल ऑकार ॥ 
महाकाल आरेक्षार ्यम्यक प्रभु घुश्मेश्वर। 
रामेश्वर नागेश डाकिनी-सँग भीमेश्वर ॥ 
विश्वनाथ दातार दरस काशीमें पार्ये। "0 
ये द्वादश महादेव, जो ज्योतिर्लिङ्ग कहायें ॥ 
दोहा 
इनके दर्शन मात्रसे नासत पाप पहारा 
निसि-दिन सुमिरन जो करै हो जाये उद्धार ॥ 


वैद्यनाथ, केदार । 


क पशप 


कि 


+ नमः शिवायै च नमः शिवाय + 
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माद के कर बीन शारदा जपत जस, 
चार भुख चार वेद विधि उच्चरत हैं॥ 
चण्पुख रटत सहस्रमुख "हा-शिव', 
सनक समन्दनादि पाँयन परत हैं। 
“बालकृष्ण' तीन लोक सीस और तीन कोटि, 


एते शिव शंकर की आरती करत है॥ 

मुसलमान कवि भी भगवान्‌ शिवकी महिमा-गानमें पीछे 
नहीं रहे हैं। कविवर 'नजीर' अपनी सरल शैलीमें भगवान्‌ 
शिवके गुणोंका बखान करते हुए कहते हैं--- 

महिमा श्रीसर्वेश्‍वर शिव की वेद पुराण बखानी है, 

तीन लोक चौदह भुवन में शिव समान को दानी है। 


इसीलिये सव सोच-समझ कर हमने भन में ठामी है, 


पढ़-पढ़ यही 'नजीर' सुनाये ग्रेम-भक्ति की बानी है॥ ' | 


दुःख दारिद्र हों दूर याबा प्राक्षि-सिद्धि से भर झोला, 
घंटा हिलाकर गाल यजाया यम सम यम श्री वम भोला। . 
आधुनिक रसखान अव्दुरशीद खाँ 'रशीद' द्वारा प्रस्तुत 
भगवान्‌ शिवके स्वरूपका सजीव वर्णन दर्शनीय है-- 
भाल में चंद विशजि रहो, औ जटान में देवि घुनी लहै ।' . 


हाथ सुसोधित त्यौ तिरसूल, गरे बिच नाग परे फड ॥ ", 


भोजन भाँग-घतूरन को करि, नित्य मसातहिं मैं ठहरैँ। , र 
नंदी-सयार उपायत शंभु 'रशीद' के हिये छटा छहरै॥ | 


(आधुनिक रसखान, छन सं९ ६२) - 


सिख-धर्ममें शिवोपासना 


(प्रो श्रीलालघोहरजी उपाध्याय) 


सिख-धर्मके अन्तिम गुरु संत श्रीगुरु गोविन्दर्सिह 
महाराजद्वाण लिखित दशमप्रन्थ साहिबमें शिवोपासनाका 
विशेष रूपसे वर्णन हुआ है। 'दशमप्रन्थ साहिब'में विभिन्न 


, अवतारोंका वर्णन हुआ है, जिसमें प्रमुख रूपसे 


शिवोपासनाकी चर्चा रुद्रावतार-वर्णनमें हुई है। इस अवतारका 
“वर्णन पटियाला सेन्ट्रल लाइब्रेरीके हस्तलिखित संग्रह-मन्थ 
संख्या ७४७, ७४९ और २५६२ में मिलता है । इतना ही नहीं 
गुरु गोविन्दसिहने शिवोपासनाकी महिमाका वर्णन ४९८ 


छन्दोमिँ बड़े ही मनोयोगसे किया है । 


'दशमग्रन्थ साहिब'में विष्णुके रुद्रके रूपमें अवतार 
अहण करनेका कारण इस प्रकार दिया हुआ है-- 
जग जीवन भार भरी धरणी। दुख आकल जात नहीं बरणी ॥ 
धर रूप गठ दध सिंध गई। जग नाइक दै दुख रीत भई॥ 
अर्थात्‌ गायका रूप धारण कर पृथिवी जगनायकके 
सम्मुख गयी और उसने अपनी व्यथा उन्हें बतायी । श्रीकाल 
प्रसन्न हुए और उन्होंने विष्णुको बुलाकर अवतार अहण 
करनेकी आज्ञा दी। इस कथाका विस्तारपूर्वक वर्णन 
रुद्रावतार-प्रसेगमें इस अकार हुआ है-- : 
हंस काल प्रसलि भए तथ ही। दुख सउनन भूष सुन्यो तव ही ॥ 
ढिग विसन युलाई लयो अपने। इह भांत कहो तिहको सुपने ॥ 


$ सु कहो तुप रुद्र सरूप थरो। जव जीवन को चलि नास करो ॥ 


तब ही तिह रुद्र सरूप धरदों।जग जंत संधार के जोग करतो ॥ 
जब होत थरन भास करांत । तव परत नहीं तब हिदे' शांत ॥ 


श्‌ र प्वल 


चल दध समुंद करई पुकार । तथ धरत ब्रिसन रुद्रादतार॥ ' 


श्रीगुरु गोविन्दसिंहके अनुसार रुद्रावतार धारण करके 
विष्णु क्या कर्म करते है, इसका सटीक वर्णन इस प्रकार 
हुआ है-- 


संथ करत सकल दानव संधार] कर दनुन प्रलव संतम उदार ॥ 


इह भाँति सकल करि दुष्ट मास । पुनि करत हिरदै भगतन थास, 
श्रीगुरु गोविन्दसिंहने भगवान्‌ शिव-द्वारा त्रिपुर एवं ' 


अन्धक नामक महाबली राक्षसोके वधका भी वर्णन किया है, 


जो जनकल्याणकी भावनासे हुआ है। त्रिपुर नामक तीन 


पंखोंबाला एक दैत्य वरदान प्राप्त करनेके बाद इतना महाबली , 


हो गया कि उसने चौदह भुवनको जीत लिया । उस राक्षसको 
वरदान था कि जो कोई उसे एक ही बाणमें मारनेकी, शाबित 
रखता हो, वही उस विकराल” याक्षसको मार सकता है। 
जगतके जीवॉका उद्धार करने तथा उस असुरका वध करनेके 
लिये भगवान्‌ शिव चल पडे । क्रुद्ध होकर उन्होंने एक ही बाण 
छोड़ा और एक ही बारमें त्रिपुर राक्षसका नाश कर दिया । यह 
लीला देखकर सभी संतजन प्रसन्न हुए और आकाशसे 
देवताओंद्वास पुष्प-वर्षा होने लगी । जय-जयकारकी ध्वनि गूँज 


उठी, हिमालय पर्वतमें,हलचल मच गयी और भूमण्डल काप 


॥ लि 
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प-अर्चन--मनसा-वाचा-कर्मणा पवित्र सामग्रीसे भगवानूक़े चरणोंका पूजन करना । 
६-वन्दन-- भगवानूकी मूर्तिको अथवा भगवानके अँशसे व्याप्त भक्तजन, आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन, माता-पिता आदिको 
परम आदर-सत्कारके साथ पवित्र भावसे नमस्कार करना और सेवा करना! 
७-दास्य--ईश्‍वरको स्वामी और अपनेको दास समझकर परम श्रद्धाके साथ सेवा करना। 
>सख्य--ईश्वरको ही अपना परम सखा समझकर अपना सर्वस्व उसे समर्पण कर देना तथा सच्चे भावसे अपने 
पाप-पुण्यका निवेदन करना। 
९-आत्मनिवेदन-- अपने-आपको भगवच्वरणमें सर्वथा सर्वदाके लिये समर्पण कर देना और कुछ भी अपनी स्वतन्त्र 
सता न रखना--यह उच्चतम अवस्था है। अथवा यूँ कहना चाहिये कि भक्तिकी अन्तिम सीढ़ी है। इसपर आरूढ होते 
ही भगवश्माफिका द्वार निर्बाध खुला मिलता है। 
भक्तिके इन नौ प्रकारोमैसे पहलेके तीन श्रवण, कीर्तन एवं स्मरणका ईश्वरके नामे सम्बन्ध है। अर्चन, चन्दन और 
पादसेवन--ईश्वरके रूपसे समवेत है तथा दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन--इनका भगवानूके भावसे सम्बन्ध है। ये सब 
ईश्वरके नाम, रूप और भावसे ही सम्बद्ध हैं। इन मार्गोपर आरूढ भक्तके लिये भगवान्‌ प्रत्यक्ष हैं। प्रत्येक भक्त इन सभी 
मार्गीका पथिक रहता है, पर भिन्न-भिन्न भकतोमें भिन्न-भिन्न अङ्गोकी अधिकता पायी जाती है। कोई किसी आङ्गकी ओर 
अधिक प्रवृत्त होता है और कोई किसीकी ओर। यह प्रवृत्ति ऐच्छिक नहीं होती, किंतु स्वाभाविक होती है । 
इस नवधा भक्तिसे मनुष्यका जीवन सफल हो जाता है। भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है कि मायाके बन्धनसे मुक्ति पानेके 
लिये भक्ति ही एक उपाय है। भक्ति परम शान्ति और परमानन्दस्वरूपा है, इसके साधनमे ही शान्ति और आनन्द मिलता 
है। वास्तवमै सत्य तथा सुखकी प्राप्तिके लिये इससे उत्तम कोई साधन ही नहीं है। ईश्वरका इसमें आश्रय रहता है और 
ईश्वरको ही इसकी चिन्ता रहती है। अतः किसी प्रकार पतनका भय भी नहीं रहता । अतएव भक्तिको सब साधनोंमें उत्तम 
स्थान दिया गया है। भक्‍तलोग थोड़ेमें ही बाजी मार लेते है. परंतु इसके लिये सच्या भक्त होना चाहिये। सच्चा भक्त वह 
है जो अभुमें सच्चे हदयसे भन लगाकर इद्धियोके द्वारा विषयोका भोग करता हुआ भी सम्पूर्ण चराचर जगतूको ईश्वरको माया 
समझता हुआ किसी भी बस्तुमें राग-द्वेष न रखे और ईश्वर-भजनमें लीन होकर तृष्णा, कामना आदिके वशीभूत न हो। 
सच्चा भक्त ईश्वरमें मन लगाकर इंद्धियोद्वारा विषयोंका भोग करता हुआ भी सम्पूर्ण चराचर जगतको उसी सर्वशक्तिमान्‌ 
भयवानूकी माया समझता है और किसीसे राग-द्वेष नहीं रखता । वह काम-क्रोध, लोभ, मोह आदिके वशमें नहीं होता। उसे 
केवल ईश्वरका भरोसा रहता है। जन्म-कर्म, वर्ण-आश्रम आदिकी उच्चताका उसे लेशमात्र भी अहंकार नहीं होता । सम्पूर्ण 
जगतूके प्राणियोको वह समान दृष्टिसे देखता है । त्रैलोक्यका राज्य मिलनेपर भी एक क्षणके लिये वह भगवच्चरणका परित्याग 
नहीं करता। ऐसे भक्तको बिना प्रयास ही भगवठाप्ति हो जाती है। कर्म तथा ज्ञानके लिये तो बड़े-बड़े नियम और बन्धन 
है, परंतु भक्तिका द्वार सबके लिये खुला है, उसमें किसीके लिये रुकावट नही है। पापाला हो चाहे पुण्याला, नर हो चाहे 
नारी, ब्राह्मण हो या चाण्डाल, बालक हो अथवा वृद्ध---सभी भक्तिका अवलम्बन कर परमपदको पा सकते हैं। यह सुलभ 
भक्वि ईश्वरमें अनुरक्षि---अनुयग अर्थात्‌ पूर्ण प्रेम ही पराभक्ति हैन 
सा परानुरक्तिरीश्वरे। (शाण्डिल्यभम्तिमूत्र 
हृदयके मलको दूर करमेके लिये सबसे सरल उपाय भगवद्धक्तोकी श्रद्धापूर्वक चर्चा करना है । उनके चरित्र-चिन्तनसे 
मानसिक दुर्विकार दूर हो जाते हैं और भगवान्‌ आशुवोषमें मनोवृत्तिकी एकाकारिता हो जाती है । पतञ्जलि भगवानूने योगदर्शनर्मे 
कहा है--'बीवरागविषय या चित्तम्‌' अर्थात्‌ शुकदेव, दत्तात्रेय सनक आदि परम भागवत विरक्त वोगिराजोका चिश्वन 
करनेसे ही चितकी एकाग्रता होती है। ऐसे भक्‍त साक्षात्‌ ईशवर-रूप हो जाते हैं---'राम,ते अधिक राम कर दासा ।' अत: 
भक्तजनोकी भक्ति करनेसे भी परम कल्याण होता है। 
यहाँ भूतमावन आशुतोष भगवान्‌ सदाशिवके भक्तोकी पुण्यमयी याधाएँ एवं उनके पावन चरित्र निवेदित हैं, जिन्हें पढ़कर 


पाठकदृन्द शिव अथवा कल्याणके भागी हो सर्केगे । सम्पादक] 
२ हु 


) 


[परमात्मा और जीवाता--ये दोनों सच्चिदानन्दमय हैं। दोनोमें सत्‌-चित्‌ और आनन्द विद्यमान हैं। भेद केवल इतना ' 
है कि परमात्माके सत्‌ आदि निर्मल अपरिच्छिन और अनियन्त्रित हैं और जीवात्माके मलिन, परिच्छिन एवं नियन्िव है। 
इसी कारण जीवालाको परमात्माका अंश मानते हैं। अंश जब अंशीमें मिल जाता है तब उसकी पूर्णता समझी जाती है, इसी 
कारण जब जीवात्मा परमात्मामें मिल जाता है, तब वह पूर्ण हो जाता है अर्थात्‌ वह भी परमात्मा ही हो जाता है। इसोको 
दूसरे शब्दोमें मोक्ष कहते है; अतः परमात्माकी प्राप्ति ही जीवात्माका प्रधान लक्ष्य है। शास्रकारोनै परमालाकी प्रापिके लिये ' 
अनैक साधन बताये हैं, पर उनमेंसे तीम साधन सर्वोत्तम हे--(१) कर्म (२) ज्ञान और (३) भक्ति। कर्मका 
तात्पर्य--करना, व्यापार आदि है। किसी भी धर्मको लीजिये सभीमें अभीष्ट-सिद्धिके आप्त्यर्थ कुछ-न-कुछ कर्म करनेकेलिंये ' 
शात्रोंगें कहा यया है बिना कर्म किये कुछ नहीं होता । बुरे कर्म करनेसे डुर फल और अच्छे कर्म करेसे अच्छा फल मिलता ' - 
है। यहाँतक कि परमात्माकी प्राप्ति भी कर्मसे ही हो सकती है। ये कर्म श्रौत और स्मार्त आदि भेदसे कई प्रकारके है! यह, * 
याग आदि वैदिक कर्म 'श्रौत कर्म” कहे जाते हैं और मनुस्मृति आदिमे वर्णित वर्णाश्रम-भेदाठुसार अन्य आवश्यक कर्म “स्मार्त '/ 
कर्म” कहे जाते है। इनके अतिरिक्त व्रत, उपवास आदि धार्मिक कर्म भी होते हैं। इन सब कमोसे दुःखका नाश और सुखकी 
आप्ति होती है। निष्काम कर्मोते भगवद्माप्तिकी योग्यता आती है। 
दूसरा साधन ज्ञान है । इसकी उत्पत्ति 'ज्ञा” धाठुसे है, जिसका अर्थ है 'जानना' । उस परमालाके असली रूपको जात 
लेना ही ज्ञान है। वेदान्तका सिद्धान्त है-- तत्त्वमसि' अर्थात्‌ वह परब्रह्म तुम्हीं हो । तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा परमात्मा ' 
महीं। अपने रूपको जान लेगा ही परमात्माकी प्राप्ति है। इस ज्ञानसे सब कर्म उसी प्रकार जल जाते हैं जिस प्रकार अलिसै 
लकड़ी जल जाती है। उनसे फलोकी उत्पत्ति कदापि नहीं होती। अतः ज्ञानी पुरुषोको कर्मोका लेप नहीं होता। जिस तरह 
कमलपत्र जलमें रहता हुआ भी जलसे अलिप्त रहता हैं, उसी तरह ज्ञानी पुरुष कर्म करता हुआ भी कमोंसे लिप्त नहीं होता। 
इसी कारण वह आरब्य कर्मोका भोग समाप्तकर परमालामें लीन हो जाता है। इसीका नाम मुक्ति है। परंतु यह साधन आसान 
नहीँ वरन्‌ इसको आप्त करना बहुत कठिन है जिसे शीत्र-उप्णका भेद प्रतीत न हो, मान-अपमानको जो बराबर समझे; जिसने 
समस्त इद्रियाँ वशमेँ कर ली हों, जो सुवर्णको पत्थरके बराबर समझता हो और जिसे सांसारिक वासनाएँ न सताती हो; ऐसे ' 
परमहंस ही ज्ञानी होते हैं। इस ज्ञानकी आप्तिके लिये अनेक जन्मोके संस्कार एवे सत्संगकी आवस्यकता होती है। इसी काण . 
विद्वान्‌ लोग इसे दुर्गम कहते हैं। । 
अव अनुभवी मनीपियोनै भक्तिको सबसे उत्तम और सरल साधन बवाया है। भक्ति शब्द 'भन्‌" धातुसे 'क्विन्‌" (ति) 
प्रत्यय करनेपर बनता हैं। 'भज्‌' का अर्थ है सेवा और 'ति' का अर्थ है भाव। इस प्रकार इस शन्दमै तीन अर्थ भरे 
हैँ--सेवा-सम्बन्धी, आत्मसम्बन्धी और ब्रह्मसम्बन्धी । ज्ञानसहित प्रेम होनेके लिये जो विविध अकारकी सेवा या कृति है, उसे 
भक्ति कहते हैं। यद्यपि भक्तिसे प्रेरित होकर की जानेवाली कृतियाँ क्रिया ही हैं तथापि उसमें मेमके फलका उद्देश्य मुख्य 
रहता है ।इसलिये वे क्रियाके नामसे व्यवहृत न होकर भक्तिके नामसै व्यवहत्र होतो हैं। इस भक्तिके प्रधानतः नो भेद बवलाये 
गये है-- | 
१-श्रवण--ईरवरकी लीला] कथा, महत्ता, शक्ति आदिको परम श्रद्धासमेत अतृप्त मनसे निरन्तर सुवना। 
२-कीर्तन--ईश्वरके गुण, चारि नाम, परक्रम आदिका आनन्दपूर्वक बड़े उत्साहके साथ कीर्तन करना । 
इ-स्परण--निरचर अगन्यभावसे परमेश्वरका स्वरण करना, उनके माहातये और रक्तिका स्मरण कर उत्तफ़ मुग्ध 
होना । की 
ह ४-पाद-सेवन--ईशवरके चरणोंका आश्रय लेना, और उन्हीकी अपना आधार समझना । 
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तेजोमूर्ति महर्षि च्यवन दिखायी पड़े । शर्याति साष्टाङ्ग प्रणाम 
कर कहने लगे--'महाराज ! इस बालिकाने अज्ञासे आपको 
कष्ट पहुँचाया है। इसके लिये आप क्षमा करें। इस कन्याको 
मैं आपकी सेवामें अर्पण करता हूँ। इसे आप भायकि रूपमें 
स्वीकार करें। यह प्रेमसे आपकी सेवा करेगी ।' परम दयालु 
महर्षि च्यवने राजाकी प्रार्थना खीकार कर ली और अपराध 
क्षमा कर दिया । सजा तो अपनी राजधानीको चले गये और 
सुकन्या अनन्य मनसे महर्षिकी सेवामें लग गयी। 

एक वार अश्विनीकुमार उस आश्रममें आये । सुकन्याके 
पातिव्रत-धर्मसे प्रसन्न होकर उन्होंने महर्षिको परम मनोहर 
यौवन-सम्पन्न रूप दे दिया । यौवन और सुन्दर रूप पाकर 
च्यवन ऋषि परम आनन्दित हुए और उन्होने प्रतिज्ञा की कि 
"मैं देवोके वैद्य अश्विनीकुमारोको यज्ञमें भाग दिलाऊँगा ।' 
च्यवनमुनिके इस निश्चयसे इन्द्र बहुत असंतुष्ट हुए और 
उन्होंने उनसे उनके दुराग्रहको छोड़ देनेके लिये कहा और ऐसा 
न करनेपर चग्र-प्रहारका भय भी दिखाया । पर च्यवनमुनि 
अडिग रहे । उन्होंने विचार किया कि जिन महेश्वरकी सेवामें 
इन्द्र, वरुण आदि देवता निरत रहते है, उन्हींकी आज्ञासे सभी 
देवता अपना-अपना कार्य करते हैं, जो सृष्टि, संरक्षण और 
संहारमे सर्वथा समर्थ है, मुझे उन्हीं देवाधिदेव भगवान्‌ 
शंकरी आरधना करनी चाहिये। इसीसे अभीष्ट-सिद्धि 
होगी । ऐसा निश्चय करके महर्षि च्यवन महाकाल चममें 


गये ।* वहाँ शिवलिङ्गकी स्थापना कर भगवानको पूजन करने 
लगे | उनका हठ देखकर इन्द्र कुपित हुए और उनको मारनेके 
लिये वद्र चलाया, पर भगवान्‌ शेकरने पहलेहीसे इन्हें अभय 
कर दिया था, इसलिये इन्द्रकी बाहुका स्तम्भन हो गया और 
च्यवन ऋषिके ऊपर वज्र चल न सका । 
इसी बीच उस लिङ्गमेंसे एक ज्योति निकली, जिसकी 
ज्वालासे त्रैलोक्य जलने लगा । उससे सब देवता संतप्त हो 
गये, वे सभी इन्द्रसे अश्विनीकुमारोको यज्ञभागी अनानेकी 
प्रार्थना करने लगे। देवोके कहनेपर भयभीत इन्द्रने च्यवन 
ऋषिको प्रणाम करते हुए कहा कि 'महर्पे ! आजसे अश्विनी- 
कुमारको यज्ञका भाग मिलेगा और चे सोमपान भी कर 
सकेगे। इस शिवलिङ्गका नाम अबसे 'च्यवनेश्वर' होगा और 
इसके दर्शमसे क्षणभरमें जन्म-जमान्तरके पाप नप्ट हो जायेंगे । 
मनकी दुर्लभ कामनाएँ भी इनकी आराधनासे पूर्ण हो जायैगी ।' 
इतना कहकर इन्द्र सब देवोको साथ लेकर स्वर्गको चले गये। 
तभीसे अश्विनीकुमारोंको यज्ञमें भाग मिलने लगा। 
स्कन्दपुराणके आवन्यखण्ड (अ? ३०) में श्रीच्यवनेश्वर 

महादेवका माहात्य इस प्रकार वर्णित है-- 

भक्ता ये पूजयिष्यन्ति देवेशं च्यवनेश्वरम्‌ । 

आजन्मप्रभवं पापं तेषां नश्यति त्ततक्षणात्‌॥ 

ये ये काममभिध्यायेन्मनस्ाभिप्रततं नरः| 

तै त दुर्लभमाप्नोति च्यवमेश्वरदर्शनात्‌ ॥ 


शिवभक्त ऋषि तण्डी 


सत्ययुगे तण्डी नामके एक विख्यात ऋषि थे । उन्होंने 
दस हजार वर्षतक समाधि लगाकर परम दयासागर भगवान्‌ 
महादेवजीकी भक्तिपूर्वक आराधना की थी। एक बार 
अविनाशी परमालामें तल्लीन होते हुए परम श्रद्धाक साथ वे 
मन-ही-मन सोच रहे थे कि जिन परमालाका सांख्यवेता लोग 
पर, प्रधान, पुरुष, अधिष्ठाता तथा ईश्वर कहकर गान करते 
है और योगी लोग सदा जिनका चिन्तन करते है, ज्ञाने लोग 
जिन्हें जगत्‌की उत्पत्ति और विनाशका कारण ममअते है, 
देवता, असुर तथा मुनिगण जिनसे श्रेष्ठ और किसीको नहीं 
मानते, उन- अजन्मा, ईशान, आदि-अन्तर्णहत, आनन्दमय 

१-महाकालपन' और 'अपन्तिका उञ्ैनमो कहते टै। 


परम पवित्र भगवानकी मै शरण ग्रहण करता हैँ, क्योकि चे 
शरण्योके भी परम शरण हैं। तण्डी ऋषि इस प्रकार बिचार ही 
कर रहे थे कि इतनेमें शंकर भगवानूने दर्शन दिया। 

उन अविकारो, उपमारहित, अचिन्त्य, शाश्वत, धुय, 
देश और कालसे अतीत, त्रह्मरूप, गुणातीत, निर्गुण, 
परमानन्दस्वरूप, अक्षर, मोक्षस्वरूप, मनु, इन्द्र, अग्नि, पवन, 
विश्व और ब्रह्म गतिरूप, अग्राही, अचल, शुद्ध बुदिमे 
ग्रहण करने योग्य, :असंख्य आनियाको भी दुफाप्य, ममल 
विश्वक्रे कारणरूप मरेश्‍्वस्के दर्शन पनिपर ऋषि तप्डी उनकी 
इस प्रकार स्तुति करने लगे--- 


३२४ 


» नमः शिवाय च नमः शिवाय + 
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एक समयकी वात है । प्रजापति कश्यप पुत्रकी क्रामनासे 
एक यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञमें देवताओं, ऋषियों आदिने भी 
उनका सहयोग किया था! महाराज कश्यपने देवराज 
इन्द्रको समिधा एकत्र करनेके कार्यमें नियुक्त किया। 
बालखिल्य मुनियों तथा अन्य देवताओको भी यही कार्य सौपा 
गया था। इन्द्र शक्तिशाली थे, पराक्रमी थे, वे समिधाओंका 
एक पहाड़-जैसा बोझ विना कष्टके ही ले आये, किंतु 
तपोधनी बालखिल्य मुनिगण कदमें बहुत छोटे तथा अल्पवली 
होनेके कारण सब मिलकर एक पलाशक्री टहनी ले आ रहे 
थे। यह देखकर अभिमानमें आकर देवराज इन््रने उनका 
परिहास किया और उन्हें लाँधकर शीघ्रतासे आगे बढ़ गये । 
इन्द्रके इस व्यवहारसे बालखिल्य मुनियोको बड़ा रोप हुआ। 
उन्होंने अपने अपमानका प्रतीकार करनेके लिये तपोवनमें 
जाकर तप करमेका विचार किया । प्राणीके प्रारब्ध जब जैसे 
होते है, वैसे ही विचार उसके मनमें आ जाते हैं और वह प्राणी 
क्रिसी भी निमित्तसे वैसा करनेको तत्पर हो जाता है और तत्पर 
हो जानेपर उसके उपयुक्त साधन भी स्वये मिलने लगते हैं। 
इस नियमके अनुसार बालखिल्यगण अपने प्रार्धवश 
जगत्पिता भगवान्‌ श्रीशंकरकी शरणमे जाकर ध्यान-मग्न हो 
तपस्या करने लगे । भगवान्‌ भूतनाथमें भक्तिभाव होना जीवके 


भावी विभूतिका हेतु होता है, जो कि देवताऑके लिये भी ' 
दुर्लभ है; मनुष्योंमें तो कठिनतासे या प्रभुकी प्रेरणासे यह _ 


सम्भव हो सकता है। h 


जो लोग सब प्रकारसे अनन्यगति होकर भगवान्‌, 
स्वयम्भूकी शरण लेते हैं, वे अभय हो जाते हैं। उनकी संसारमे 


छुटकारा मिल जाता है। उन ऋषियोने मनसा, वचसा और 
कर्मणा कुछ समयतक घोर तपस्या की । जिससे भक्तवत्सल 


भगवान्‌ शिवने प्रसन्न होकर उन्हे दर्शन दिया। ऋषियोन नेत्र 


[ शिवोपासना- ह 


खोलकर देखा तो सामने व्याघ्रचर्मपर स्थित, जटामें गड्डा और ' 


मस्तकमें बालचन्द्रमाको धारण किये, समस्त अङ्गीमे विभूति ' 


रमाये, सर्पके कंकण और कण्ठहार धारण किये, वासुकि- " 


मागका यज्ञोपवीत धारण किये और हाथोमें त्रिशूल एवं डमरू ' 


लिये पञ्चमुख, नीलकण्ठ, भगवान्‌ त्रिलोचन दिखायी दिये। 


ऐसे दिव्य एवं अलौकिक स्वरूपको देखकर, वालखित्य' , 


मुनियोने उनकी स्तुति की। शिवजी उनपर प्रसन्न होकर 
बोले--+ऋषिगणो ! मै आपलोगोंपर प्रसन्न हूँ। मेरी कृपासे 


आप गरुड़को उत्पन्न करेंगे, जो इद्धका अमृत छीन लागेगा।" 
वालखिल्य ऋषि महादेवको कृपासे कृतकार्य होकर प्रसन , 


मनसे अपने आश्रमको लौट गये और मनोरथकी सद्यःसिद्धि 
पाकर अत्यन्त संतुष्ट हुए। (महाभाः, आदिपर्व, अनुशार) 


महर्षि च्यवनकी शिवनिष्ठा 


` च्यवन ऋषि महर्षि भृगुके पुत्र थे। उन्होंने अपने 
जीवनका वहुत बड़ा भाग नैष्ठिक ब्रह्मचर्यके साथ उप्र तपमें 
बिताया था! परम पावनी वितस्ता नदीके सुरम्य तटपर 
आहार-विहार छोड़कर एक आसनसे बैठकर उन्होने बहुत 
बर्षोतक कठिन तपस्या की थी । उनके शरीरपर वामी जम गयी 
और उसके ऊपर घास उग गयी थी। बहुत समय व्यतीत 
होनेके कारण चह मिट्टीके रीलेके समान प्रतीत होने लगा। 
दैववश उनकी चमकती हुई आँखोंके आगे चीटियोने छेद कर 
दिया था। 

* शुक बार परम धर्मात्मा राजा शैर्याति अपनी रानियो तथा 
अपनी सुकन्याको अपने साथ लेकर सेनाके साथ उसी वनम 
विहार करने लगे | सुकन्या अपनी सखियोंके साथ इधर-उधर 
घूमती हुई उसी वामीके संनिक्रट जा पहुँची। वह बड़े 


कुतूहलके साथ उसे देखने लगी । देखते-देखते उसकी दृष्टि ' 


महर्षि च्यवनकी आँखोपर जा पड़ी जो कि चीटियेकि बनाये 


छिद्रेमिंसे चमक रही थीं । सुकन्याने परीक्षाके लिये एक काँटेसे " 


उन मेत्रोमे छेद कर दिया। छेद करते ही उनमेसे रक्तकी धारा ,, 


बह निकली । 
इस महान्‌ अपराधके कारण शर्यातिके सैन्य-बल तथा 
अन्य सभीका मूत्रावरोध हो गया और समस्त सेनामें हलचल 


मच गयी । राजा इम बातसे बहुत दुःखित हुए। उन्होंने प्रत्येक , ` 


व्यक्तिसे पूछा कि किसीने कोई अपराध तो नहीं किया है? 


तब सुकत्याने अपने पिताकी दुःखित देखकर मुनिकी आँखें 


फोइनेका सारा वृत्तान्त सत्य-सत्य कह सुनाया! , 
यह समाचारं सुनते ही शर्याति दौड़े हुए उस वामीके 


समीप गये और वामीकी मिट्टी हटवायी | मिट्टी हटाते ही - 


* शिवभक्त ऋषि तण्डी « 
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तेजोमूर्ति महर्षि च्यवन दिखायी पड़े। शर्याति साष्टाङ्ग प्रणाम 
कर कहने लगे--'महारज ! इस वालिकाने अज्ञानसे आपको 
कष्ट पहुँचाया है। इसके लिये आप क्षमा करें। इस कन्याको 
में आपकी सेवामें अर्पण करता हूँ। इसे आप भायकि रूपमे 
स्वीकार करें । यह प्रेमसे आपको सेवा करेगी ।' परम दयालु 
महर्षि च्यवनने राजाकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपराध 
क्षमा कर दिया । राजा तो अपनी राजधानीको चले गये और 
सुकन्या अनन्य मनसे महर्षिकी सेवार्मे लग गयी । 

एक बार अश्विनीकुमार उस आश्रममें आये | सुकन्याके 
पातिव्रत-धर्मसे प्रसन्न होकर उन्होने महर्षिको परम मनोहर 
यौवन-सम्पन्न रूप दे दिया । यौवन और सुन्दर रूप पाकर 
च्यवन ऋषि परम आनन्दित हुए और उन्होने प्रतिज्ञा की कि 
'में देवोके वैद्य अश्विनीकुमारोको यज्ञमें भाग दिलाऊँगा ।' 
च्यवनमुनिके इस निश्चयसे इन्द्र बहुत असंतुष्ट हुए ओर 
उन्होंने उनसे उनके दुराप्रहको छोड़ देनेके लिये कहा और ऐसा 
न करनेपर वज्ज-प्रहारका भय भी दिखाया। पर च्यवनमुनि 
अडिग रहे। उन्होंने विचार किया कि जिन महेश्वरकी सेवामें 
इन्द्र, बरुण आदि देवता निरत रहते हैं, उन्हीकी आज्ञासे सभी 
देवता अपना-अपना कार्य करते हैं, जो सृष्टि, संरक्षण और 
संहारमें सर्वथा समर्थ हैं, मुझे उन्हीं देवाधिदेव भगवान्‌ 
शेकरकी आराधना करनी चाहिये। इसीसे अभीष्ट-सिद्ध 
होगी। ऐसा निश्चय करके महर्षि च्यवन महाकाल वनमें 


गये ।* वहाँ शिवलिङ्गको स्थापना कर भगवानूका पूजन करने 
लगे। उनका हठ देखकर इन्द्र कुपित हुए और उनको माएनेके 
लिये वम्र चलाया, पर भगवाम्‌ शंकरने पहलेहीसे इन्हे अभय 
कर दिया था, इसलिये इन्द्रको बाहुका स्तम्भन हो गया और 
च्यवन ऋषिके ऊपर वज्र चल न सका। 

इसी बीच उस लिङ्गमेंसे एक ज्योति निकली, जिसकी 
ज्वालासे त्रैलोक्य जलने लगा) उससे सब देवता संतप्त हो 
गये, चे सभी इन्द्रसे अश्‍्विनीकुमारॉको यज्ञभागी बनामेकी 
प्रार्थना करने लगे। देवोके कहनेपर भयभीत इन्द्रने च्यवन 
ऋषिको प्रणाम करते हुए कहा कि 'महर्पे । आजसे अश्विनी- 
कुमारको यज्ञका भाग मिलेगा और वे सोमपान भी कर 
सकेंगे । इस शिवलिड्रका नाम अवसे 'च्यवनेश्‍वर' होगा और 
इसके दर्शनसे क्षणभरमें जन्प-जमान्तरके पाप नष्ट हो जायैगे । 
मनको दुर्लभ कामना. भी इनकी आराधनासे पूर्ण हो जायेगी ।' 
इतना कहकर इन्द्र सब देवोको साथ लेकर स्वर्गको चले गये । 
तभीसे अश्विनीकुमारोंको यज्ञमे भाग मिलने लगा । 

स्कन्दपुरणके आवन्त्यखण्ड (अ? ३०) में श्रीच्यवनेश्चर 
महादेवका माहाल्य इस प्रकार वर्णित है-- 

भक्ता ये पूजयिष्यन्ति देवेशं च्यवनेश्वरम्‌। 

आजन्मप्रभवं पापं तेषां अश्वति तत्क्षणात्‌ ॥ 

ये यं काममभिध्यायेन्मनस्ताभिमतं मर: । 

तं तं दुर्लभवाप्नोति च्यवनेश्‍वरदर्शनात ॥ 


शिवभक्त ऋषि त्तण्डी 


सत्ययुगमें तण्डी नामके एक विख्यात ऋषि थे। उन्होने 
दस हजार वर्षत्रक समाधि लगाकर परम दयासागर भगवान्‌ 
महादेवजीकी भक्तिपूर्वक आराधना की थी। एक बार 
, अविनाशी परमात्मामें तल्लीन होते हुए परम श्रद्धाके साथ वे 
मन-ही-मन सोच रहे थे कि जिन परमात्माका सांख्यवेत्ता लोग 
पर, प्रधान, पुरुष, अधिष्ठाता तथा ईश्वर कहकर गान करते 
है और योगी लोग सदा जिनका चिन्तन करते हैं, ज्ञानी लोग 
जिन्हें जगतूकी उत्पत्ति और विनाशका कारण समझते हैं, 
देवता, असुर तथा मुनिगण जिनसे श्रेष्ठ और किसीको नहीं 
मानते, उन अजन्मा, ईशान, आदि-अन्तरहित, आनन्दमय 
६-महाकालवन' और 'अघ्तिका उवे कहते है। 


परम पवित्र भगवानको मैं शरण ग्रहण करता हूँ, क्योंकि वे 
'शरण्योंके भी परम शरण हैं। तण्डी ऋषि इस प्रकार विचार ही 
कर रहे थे कि इतनेमें शंकर भगवानूने दर्शन दिया। 

उन अविकारी, उपमारहित, अचिन्त्य, शाश्‍वत, पुत्र, 
देश और कालसे अतीत, ब्रह्मरूप, गुणातीत, निर्गुण, 
यरसानन्दस्वरूप, अक्षर, मोक्षस्वरूप, मनु, इन्द्र, अग्नि, पवन, 
विश्‍व और व्रह्याके गतिरुप, अग्राही, अचल, शुद्ध युद्धिसे 
अहण करने योग्य, “असंख्य जानियोको भी दु'भाप्य, समस्त 
विश्वके कारणरूप महेश्वग्के दर्शन पानेपर ऋषि तप्डी उमकी 


इम प्रकार सुति करने लगे-- 


॥ 


३२६ 


* नमः शिवायै च नमः शिवाय » 


"हे सर्वश्रेष्ठ देव! आप पवित्रसे भी पवित्र है, 
गतिवालोकी भी गति हैं। परम कल्याणकारिन्‌ ! परम सत्य ! 
आपको नमस्कार है । ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, विश्वेदेव और महर्षि 
भी आपके स्वरूपको यथार्थ रीतिसे नहीं जान सकते । फिर मैं 
कैसे जान सकता हुँ? आप ही मोक्षके द्वारको खोलते और 
बंद करते हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्वामिकार्तिकेय, 
इन्द्र, सविता, यम, वरुण, चन्द्र, धाता, विधाता और धनके 
अधिपति कुबेर है। हे भगवन्‌ ! आज मैं कृतार्थ हो गया हूँ। 
आज मुझे सत्पुरुषोकी गति मिली है, जिसे पानेके लिये ज्ञानी 
लोग भी इच्छा करते रहते है। जिन सनातन देवका साक्षात्कार 
केवल ज्ञानीको ही होता है, जिनको में अपने अज्ञानके कारण 
बहुत समयतक न जान सका था, आज अनेक जन्मोके 
अनन्तर मैंने उनकी साक्षात्‌ भक्ति पायी है। आज मेरा जीवन 
धन्य हो गया। प्रभो ! भक्तोपर शीघ्र ही अनुग्रह करनेवाले 
हृदयाकाशमें विराजमान परम ब्रह्म आप ही हैं। आप सबके 
हृदयमें वास करनेवाले परमाला-स्वरूप हैं। कृपासागर ! जो 


श्रद्धालु पुरुष भक्तियोगका आश्रय लेकर आपकी शरण जाता 
है, उसके सामने प्रत्यक्ष होकर आप दर्शन देते हैं: और , 
तपस्वियोंको जो स्थान (परमधाम) मिलता है, वह विमल. ; 


धाम भी आप ही है।' : 


इस प्रकार स्तुति करनेपर दयासिन्धु भगवान्‌ शकणे 


असन्न होकर कहा-- हि प्रिय भक्‍त ! तुम अक्षय, अविक्रारी, 
दुःखरहित, तेजस्वी और दिव्य ज्ञानवाले होओगे । तुम्हारा पुत्र 


कल्पसूत्रकी रचना करनेवाला होगा । हे वत्स ! बोलो, तुम्हारी - 


और क्या इच्छा है ?' : - 


तण्डी ऋषिने हाथ जोड़कर कहा---'त्वयि भवितर्दृढासतु | 
मे।' हे भगवन्‌ ! आपमें मेरी दृढ़ भक्ति हो--यही एकमात्र , 


मेरी अभिलापा है।' इसके पश्चात्‌ देवताओं और ऋषियोंसे 
वन्दित भगवान्‌ शंकर मुनिकी कामना पूरी करके ' वहीं 


अन्तर्धान हो गये और महर्षि तण्डी भावविभोर होकर " 


भगवान्‌के पवित्र नामोका गुणगान करने लगे। 
(महाभारत, अनु० अः १६) 


पछिका” 
परम शिवोपासक ईश्वरावतार भगवान्‌ परशुराम 


त्रेता युगमें पृथिवीका भार हरण करनेके लिये परशुरामके 
रूपमें भगवानने अवतार लिया था। वे बड़े ही ओजस्वी एव 
सर्वगुण-सम्पन्न थे। पिताकी भक्ति उनसे बढ़कर और 
कहीं पायी ही नहीं जा सकती । पितृ-आज्ञके पालनके लिये 
उन्‍होंने अपनी माता रेणुकातकका सिर काट लिया था। इसी 
अक्तिसे प्रसन्न होकर उनके पिता महामुनि जमदग्निने उन्हे वर 
दिया था कि संसारका कोई भी राजा तुम्हें नहीं जीत सकेगा। 
पिताने उन्हें अग्निकी ज्वालाके समान उद्दीप्त एक परशुनामका 
, अख् भी दिया। इसीसे वे परशुण्म नामसे विख्यात हुए। 

एक बार हैहय-कुलमें उत्पन्न राजा सहखबाहुने 
कामघेनुकी लालचसे परशुरामके पिता जमदग्निका सिर काट 
लिंया। अपने पिताका वध देखकर उन्हेनि सहसार्जुनके हजारों 
हाथोंकों काट डालनेकी प्रतिज्ञा की ।डुसी प्रतिज्ञाके अनुसार वे 
आँखें लाल कर गरजते हुए सहस्ार्जनक्रे;समीप पहुँचे और 
उसके; हजार बाहुओंको उसी प्रकार काट डाला, जिस अकार 
हाथी कमलवनमे पहुँचकः हजारों कमल-नालोंको एक क्षणमॅ 
अनायास ही छिल-भिल कर डालता है। परशुण्मने 


संग्रामभूमिमें उसे रथसे नीचे गिरा दिया। इतनेपर भी उन्हें ' 


संतोष नहीं हुआ तो उन्होने इवकीस बार भूमण्डलके समस्त 
क्षत्रियोका विनाश किया। यहाँतक कि पृथिवीमे क्षत्रियॉका 


कहीं नामतक नहीं रह गया। गर्भमै जो बालक रह गये थे, .. ' 


उन्हींसे फिर क्षत्रियोका वंश चला। 


परशुरामजीको इन क्षत्रियोंक वध करनेक्रा पाप लगा। ' 


उस पापके प्रायश्चित्तके लिये उन्होने अश्वमेध यज्ञ किया। 
उस यशमें सारी वसुन्धरा उन्होने कश्यप ऋषिको दानमें दे 


डाली और असंख्य ब्राह्मणोको हाथी, घोड़ा, रथ, पालकी, . 


सोना, चाँटी आदि दिये! यह सब करनेपर भी परशुरामजीको 
अनेक प्राणियोके वधजनित पापसे मुक्ति नहीं मिली । इससे 
चे रैवतक पर्वतपर गये और वहाँ बहुत समयतक उम्र तप 
करते रहे। कठिन तप करनेपर भी हत्यासे छुटकाए न 
मिलनेपर परशुरामने महेन्द्र, मलय, सह्य, हिमालय आदि 
पवित्र पर्वतॉकी थात्रा की। तत्पश्चात्‌ नर्मदा, यमुना, 
चन्द्रभागा, गङ्गा, इरावती, वितस्ता, चर्मण्वती, गोमती, 
गोदावरी आदि पुण्यसलिला नदियेमै श्रद्धापूर्वक स्नान किया । 


॥ £ शियोपासना-' ; 
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* शिवाराधनासे शुक्राचार्यको संजीवनी विद्याकी प्राप्ति + 
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इसीके साथ-साथ गया, कुरुक्षेत्र, नैमिष, पुष्कर, प्रभास आदि 
सभी तीर्थोका सेवन किया, पर हत्याजनित पापसे मुक्ति नहीं 
ही मिली । 

अपने इस कठिन परिश्रमको निष्फल देखकर परशुरामजी 
अपने मनमें सोचने लगे कि मैने तीर्थोका सेवन किया, पवित्र 
मदियेकि जलसे आपने पापोंको धोनेका प्रयत्न किया, घोर 
तपस्या भी की, परंतु मुझे हत्यासे छुटकारा नहीं मिला । इससे 
ज्ञात होता है कि आजकल ये सब निःसत्त्व हो गये हैं। अतएव 
इनका सेवन करना व्यर्थ है । मैंने अपने शरीरको व्यर्थ ही कष्ट 
दिया] चे इस प्रकार दुःखित हो ही रहे थे कि इतनेमें देवर्षि 
नारद वहाँ आ पहुँचे । उन्हें सादर अभिवादन कर परशुणमजी 
कहने लगे कि 'देवपें ! पिताकी आज्ञासे मैने अपनो माताका 
वध किया और पिताके बध करनेवालोसे बदला लेनेके लिये 
भूमण्डलके समस्त क्षत्रियोंका विनाश कर डाला। यह सब 
करनेपर मुझे हत्याजनित पापका भय हुआ, उसके निवारणके 
लिये मैंने अनेक तप और तीर्थ किये, पर अबतक किसीसे 
मेरी हत्याका प्रायश्चित नहीं हुआ ४ 

नारदजी बोले कि 'महाकालवन'में ब्रह्महत्याजनित 
पापका निवारण करनेवाला सर्व-सिद्धि-दायक “जटेश्वर' 
नामक शिवजीका एक महालिङ्ग है । परशुराम ! तुम वहाँ 
शीध जाओ और उनकी आराधना करो । उनके प्रसादसे तुम 
समस्त पापोसे मुक्त हो जाओगे ।' 

मारदजीके उपदेशानुसार परशुशमजी उसी समय उनको 


प्रणाम कर सर्वकामना-परिपूरक पित्र महाकालवनको चल 
दिये। वहाँ पहुँचकर चिरकालतक श्रीजटेश्वर महादेवजीकी 
आराधना की। उनकी एकनिष्ठ आरांधनासे प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ शंकरने लिङ्गसे प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिये । उनके 
परमानन्दप्रद दर्शन पाकर परशुरामजी मुग्ध हो गये और स्तुति 
करने लगे कि 'प्रभो ! आप शरणागतवत्सल है, दीनजनोकि 
हित करनेके लिये आप अनेक रूप धारण करते हैं। हे 
करुणावरुणालय ! मैं इस समय हत्याजनित पापसे दबा जा 
रहा हूँ। इससे मेण उद्धार कीजिये । यदि आप मुझपर प्रसन्न 
हैं तो मुझे यही वर दोजिये कि आपके चरण-कमलॉरमे मेरा 
अविचल एवं प्रगाढ प्रेम चना रहे ।' 

उनकी स्तुतिसे भगवान्‌ शंकरे प्रसन्न होकर उन्हे 
हत्याके पापसे मुक्त कर दिया और कहा कि आजसे इस 
लिङ्गका नाम तुम्हारे ही नामसे विख्यात होगा । इसे लोग अब 
'रामेश्वर' कहेंगे! जो लोग भक्तिपूर्वक समेश्वरकी पूजा 
करेंगे, उनके जन्म-भएके पाप जल जायँगे। हजारे ब्रह्म- 
हत्याओकि भी पाप श्रीरमेशवरजीके दर्शन करनेसे विनष्ट हो 
जावँगे। स्कन्दपुणणके अवन्तीलण्ड (लिङ्गमाहात्य २९। 
४७,५०) में इसका बड़ा माहाल्य लिखा है-- 

भक्त्या ये पूजयिप्यन्ति देवं रामेश्वर परण्‌। 

आजन्मप्रभवं पार्ष तेषां नश्यति तत्क्षणात ॥ 

यच्चापि पातकं घोरं प्रह्महत्यासहस्रकम्‌। 

त्पार्प विलर्य याति रापमेश्‍वरसमर्चनात्‌ ॥ 


शिवाराधनासे दैत्यगुरु शुक्राचार्यको संजीवनी विद्याकी प्राप्ति 


एक बार दैत्येकि आचार्य शुक्रको अपने शिष्यो करते-करते जब उनके एक सहल वर्ष बोत गये, तब 


(दानवो) का पराभव देखकर बहुत दुःख हुआ और उन्होंने 
तपस्पाके चलसे देवॉको हरानेकी प्रतिज्ञा को तथा वे अर्चुद 
पर्वतपर तपस्या करने चले गये । वहाँ उन्होंने भूमिके भीतर 
एक सुरंगमे प्रवेशकर 'शुक्रेश्वर' नामक शिवलिड्डकी स्थापना 
की और प्रतिदिन श्रद्धा-भक्तिपूर्वक पोडशोपचारसे भगवान्‌ 
शंकरको अर्चना करने लगे। अनाहार और अनन्यमनस्क 
होकर वे' परम दारुण तप करने लगे। इस प्रकार तप 


श्रीमहादेबजीने उन्हे दर्शन देकर कहा--'हे द्विजोतम ! मैं 
तुम्हारे आएघनासै परम संतुष्ट हैं, जो वर भागना चाहो, 
माँगो ।” 
शुक्राचार्यने हाथ जोड़कर प्रार्थना की-- 
यदि तुष्टो महादेव विद्यां देहि महेश्यर। 
यया जीवन्ति सिंप्राणा मृत्पु संखेशपि जम्तयः ॥ 
(मकत्दपु,, भामा, अर्युदणण्ड १५। ८) 


९-महाकालघन, अवन्तिका (उखैन) को कहते है । 
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+ नमः शिवायै च नमः शिवाय « 
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हे महेश्वर महादेव ! यदि आप मुझपर प्रसन्न है 


विजय प्राप्त करानेवाली तथा मृत प्राणीको भी जीवित कर 


£ शिबोपासना- 


तो मुझे वह विद्या दीजिये जिससे युद्धमे भी मरे हुए आणी लेनेकी शक्तिवाली संजीवनी-विद्या वरके रूपमे उन्हे प्रदान ' 


जीवित हो जायैं।' भगवान्‌ शंकरने प्रसन्नतापूर्वक मृत्युपर 


की और कहा कि तुम्हें और कुछ माँगना हो तो वह भी माँग 
लो। तब उन्होंने कहा कि 'महाराज ! कार्तिक मासके शुक्ल 


पक्षकी अष्टमी तिथिको जो इन शुक्रेश्‍वरका भक्तिपूर्वक ', 


अर्चन करे, उसे अल्पमृत्युका कभी भय न हो ।'-महादेवजीने 
“तथास्तु' कहकर कैलासकी ओर प्रयाण किया। वरके 
प्रभावसे शुक्राचार्य युद्धमें मरे हुए असंख्य दैत्यॉको फिरसे 
जिला लेते थे, जिससे दैत्योंको पराजित करना देवोके लिये 
कठिन हो गया। 

इस शुक्रतीर्थमें पितरोंकी श्राद्धादि क्रिया करनेसे पितृगण 


संतुष्ट होते हैं। यहाँ स्वान करनेसे एवं शुक्रेश्‍वरके अर्चनसे -. 


मनुष्य सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है और उसे अल्पमृत्युका ' 


भय कभी नहीं होता । उसे इस लोकमें अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति * 
होती है, सभी सुख मिलते हैं और वह अन्तमें शिवलोकको , 


प्राप्तकर शिवगणोके साथ आनन्द भोगता है । 


भक्त कण्णप्प 


दक्षिणके किसी जंगली प्रदेशमे रहनेवाली एक शिकारी 
जातिका सरदार नाग था । उसका काम था हत्या करना । उसके 
बाणॉकी नोकमें जहर लगा रहता था, जो आगके समान 
जलता था। धनुप-बाण चलानेमें वह अत्यन्त चतुर था। 
क्रोधोन्मत्त सिंहके समान वह बली था। उसकी पत्नीका नाम 
तत्ता था। वह भी सिंहनीके ही समान डरावनी थी। वह उजले 
शद्बो और सिंहके दाँतोंकी माला पहनती थी! बहुत दिनोके 
बाद उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम तिण्ण रखा 
गया। तिण्णका अर्थ भारी होता है। अपने लड़केको गोदमें 
उठानेपर नागको वह भारी लगा, इसलिये उसका नाम उसने 
तिण्ण रख दिया। है 
तिण्ण सोलह वर्षकी उम्रमें ही धनुष-चाण, भाला, तोमर 
और वीरॉके योग्य दूसरे अस््र-शस्त चलामेमें बहुत निपुण हो 
गया। नागको बुढ़ापा आता हुआ मालूम हुआ। उसमे 
तिण्णकी अपनी जातिका सरदार बना दिया। तिण्ण 
नियमानुसार पहले-पहल आखेटको निकला । बहुतन्स 
जानवर मारनेके बाद उसने घने जंगलमे एक सूअरका शिकार 
किया । वहीं उसके दो नौकर नाण और काड उनसे आ मिले। 


उन्होंने सूअरकी उठा लिया और बढ़ चले। रास्तेमें उनको 
जोरोकी भूख लगी। 

तिण्णने पूळा--'यहाँ मीठा पानी कहाँ मिलेगा ? तुम्हे 
कुछ पता है ? 

नाण बोला--'उस विशाल शालवृक्षके उस पार एक 
पहाड़ी है और उसीके नीचे 'सुवर्णा' नदी बहती है।' 


तिण्णने कहा--'चलो, तब वहीं चलें ।' तीनों चल पडे|. 


वहाँ पहुँचनेपर तिण्णने पहाड़ीपर चढ़नेकी इच्छा जतायी। 
नाणने भी जोर दिया, 'हाँ, यह पहाड़ बहुत ही रमणीक 


> 


है। शिखरपर एक मन्दिर है, जिसमें भगवान्‌ जटाजूटधारीकी , ‘ 


मूर्ति है। आप उनकी पूजा कर सकते हैं।' 
पहाइपर चढ़ते-चढते तिण्णकी भूख-प्यास गायव हो 


गयी । उसे ऐसा मालूम होने लगा मानो सिरपरसे कोई भार - 


उतग जाता हो। उसे एक प्रकारका अनिर्वचनीय आनन्द 
मिलने लगा । उसके भीतर नयी अभिलाषा उत्पन्न हो गयी । 


वह चोला--'नाण । तुम्होने कहा है न कि ऊपर भगवान्‌ , 


जराजूटधारीका मन्दिर है, चलो उनके दर्शन कर आवे । 
घे शिखरपर चढ़कर मन्दिरके सामने पहुँचे। 


| क 
अङ्क] 


क भक्त कणणप्य * 
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देवप्रतिमांको देखते ही भावुक-हृदय तिण्णने लपककर उसे 
्रेमालिङ्गनमें बाँध लिया। उसके आनन्दका पार न रहा! 
उसकी आँखोंसे अजस्र अश्रुघार बहने लगी। वह कहने 
लगा--'प्योरे भगवन्‌! क्या तुम यहाँ अकेले ही जंगलमें 
जंगली जन्तुओंके बीच रहते हो ! यहाँ तुम्हारा कोई मित्र नहीं 
है?” भक्तिसे उसका हृदय गद्रद हो गया। उसकी इस 
समाधिस्थ अवस्थामें घनुष सरककर गिर गया । मूर्तिके सिरपर 
कुछ हरे पत्ते, जंगली फूल और शीतल जल देखकर वह 
दुःखित हो गया और कहने लगा--'किस नराधमने मेरे 
स्वामीके सिरपर ये चीजें रखी हैं ?' 
नाणने जवाब दिया--'आपके पूज्य पिताके साथ मैं 
यहाँ बहुत बार आया हूँ। हमने एक ब्राह्मणको यह करते देखा 
था। उसने देवताके सिरपर ठंडा पानी डाल दिया और 
फूल-पत्तियाँ रख दीं । फिर वह खूब उसी तरह बड़बड़ाता रहा, 
जैसा कि हम ढोल पीर-पीटकर देवताके सामने किया करते 
हैं। उसने आज भी जरूर यही किया होगा !' 
तिण्णको भी पूजा करनेकी बड़ी प्रबल इच्छा थी, किंतु 
ढंग नहीं मालूम होनेसे उसने सोचा कि “मैं भी क्यों न इसी 
तरह भूखे भगवानको मांस लाकर खिलाऊँ।' तिण्ण मन्दिरसे 
रवाना हुआ, परतु तुरंत ही लौट आया । वह वार-बार जानेकी 
कोशिश करता था, किंतु इस नयी निधिको छोड़मेकी इच्छा न 
होनेसे लौट आता था। उसकी हालत उसी गायकी-सी हो 
गयी, जो अपने पहले बठडेको नहीं छोड़ना चाहती। 
उसने सरलतासे कहा--'प्यारे मालिक ! मैं जाकर तेर 
लिये अपने हाथों मांस पकाकर लाऊँगा। तुझे यों अकेला 
और असहाय छोइनेको जी नहीं चाहता। किंतु तुझे भूख लग 
रही है और जाकर तेरे खानेके लिये कुछ लाना ही होगा ।' 
आँखोंमे आँसू भरे आते थे। यों वह जंगली शिकारी मन्दिरसे 
चला। नाण उसके पीछे-पीछे चला। पहाइीके नीचे आनेपर 
उसने दूसरे नौकरको सारी कथा कह सुनायी । यह भी कहा कि 
मालिकने मूर्तिका आलिङ्का किया था, उसे देरतक न छोड़ा 
और अब देवताके लिये पका हुआ माँस ले जानेको आये हैं। 
नौकर रोने लगे--'हमारा तो सर्वनाश हो गया। सरदार 
पागल हो गये ।' तिण्णने उनके रेनेकी जश भो परवा न चै) 
उसने मांस पकाया। फिर उसे चखकर देखा कि ठीक-ठीक 


पका तो है, स्वाद ठीक है और संतोष हो जानेपर पहाइपर ले 
जानेकै लिये उसे शालके पत्तेमें लपेटकर रखा! 

नौकरोंने मन-ही-मन कहा--'पगला ! कर क्या रहा 
है? पका हुआ मांस मुँहमे डालकर चखता है और इतना 
भूखा होनेपर भी उसे विना खाये ही पत्तेपर रख देता है। 
अपनी भूख-प्यासकी तो कोई बात ही नहीं करता। हमें भी 
मोस देनेका भाम नहीं लेता। अपने देवताके लिये थोड़ा-सा 
चुनकर बाकी फेंक देता है। इसका सिर फिर गया है, अब 
अच्छा नहीं हो सकता । खैर, चलो, इसके बापसे यह बात 
कह दें।' दोनों नौकर उसे छोड़कर चले गये) तिण्णने न तो 
उनकी बात सुनी और न उनका जामा ही उसे मालूम हुआ। 
वह तो अपने ही काममें मग्न था। अभिपेकके लिये उसने 
अपने मुँहमे ताजा पानी भर लिया, क्योंकि उसके पास कोई 
बरतन नहीं था। चढ़ानेके लिये अपने बालोंमें उसने कुछ 
जंगली सुगन्धित फूल खोस लिये । एक हाथमें उसने मांस 
लिया और दूसरेमें आत्मरक्षाके लिये तीर, घनुप लेकर वह 
दोपहरकी कड़कड़ाती घूपमें पहाइपर चढ़ने लगा! यह 
सोचकर कि देवता भूखे होंगे, वह और भी तेजीसे चलने 
लगा। शिखरपर पहुँचनेके याद वह मन्दिरमें जूता पहने ही 
दौड़कर घुस गया। देवताके सिरपरसे पुराने फूल उसने यड़े 
स्नेहके साथ पैरॉसे हटाये, अभिषेके लिये ऊपरसे कुल्ला 
कर दिया और देवताके आगे मॉस रखकर अपनी साधारण 
बोलीमें खानेका आग्रह करने लगा। अघे हो आया। 
तिण्णने सोचा--“यह समय तो जंगली जानवरोंके घूमनेका . 
है। देवताको यहाँ अकेले छोड़कर मैं नहीं जा सकता ।' उसने 
हाथमें घनुप-चाण लेकर रातभर पहरा दिया । सवेय होनेपर 
जब चिड़्याँ चहचहाने लगी, त्ब बह देवनाके आगे प्रणिपात 
और प्रार्थना करके ताजा मोस लाने चला गया । 

वह ब्राह्मण पुजारी, जो पूजा किया करता था, 
नियमानुसार प्रातःकाल आया। मन्दिरमे जूतों और कुनोकि 
पैग्रेंकी छाप देखकर तथा चारों ओर राइ-मांम ठिनगया हुआ 
देखकर वह बहुत हो घव गया, विलाप करने लगा--'हाय, 
भगवन्‌ ! अब मै क्या करूँ 7 किसी जंगली शिकारेने मन्दिर 
भ्रष्ट कर दिया है ।' लाचार उसने झाड़-खुटारकर साफ किया। 
मांसके टुकड़े कही पैरॉमे छू न जावे, इसलिये उसे यही 


नर 
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कठिनतासे इधर-उधर चलना पड़ता था। फिर वह नदीमेंसे 
स्नान करके आया और मन्दिरकी सम्पूर्ण शुद्धि को । आँखोंमें 
आँसू भरकर देवताके आगे प्रणिपात करने लगा। फिर उठकर 
उसने वेद-ऋचाओंसे परम पुरुष परमात्माकी स्तुति की । पूजा 
समाप्त करके वह अपने तपोवनको लौट गया। 

तिण्णने कई जानवर मारे और पिछले दिनके समान 
चुनकर मोस पकाया और चख-चखकर अच्छे-अच्छे टुकड़े 
अलग रख लिये । उसने कई अच्छे ताजे मधुके छत्ते इकट्ठे 
किये, उनका मधु माँसमें निचोड़ा। फिर वह मुँहमे पानी 
भरकर, बालोंमें फूल खोंसकर, एक हाथमे मांस लिये हुए 
और दूसमें घनुप-चाण लेकर पहाइपर दौड़ा। ज्यो-ज्यों 
मन्दिर निकट आता जाता था, उसकी आतुरता भी बढ़ती जाती 
थी। वह बड़े-बड़े डग भरता चला । उसने देवताके सिरपरसे 
फूल-पत्ते पैरसे ठेलकर साफ किये, कुल्ला करके अभिषेक 
कराया और यह कहते हुए मांसका उपहार सामने रखा-- 


'देवता ! कलसे आजका मांस मीठा है। कल तो केवल' 


सूअरका मांस था! आज तो बहुत-से स्वादिष्ट जानवरोके 
मांस चखकर और खूब स्वादिष्ट चुनकर लाया हूँ। उसमें मधु 
भी निचोड है। 

इस तरह तिण्णके पाँच दिन, दिनभर शिकार करके 

* देवताके लिये मांस इकट्ठा करने और रातभर पहरा देनेमें बीते । 

उसे आप खाने-पीनेकी सुध ही न रही । तिण्णके चले जानेके 

- बाद प्रतिदिन ब्राह्मण पण्डित आते और रातके इस भ्रष्टाचारपर 

“विलाप करते, मन्दिर धोकर साफ करते, नदी-स्मान करके 

शुद्धि करते और पूजा-पाठ करके अपने स्थानपर लौट जाते । 

जब इतने दिनोंतक तिण्ण नहीं लौटा, तब उसके सभी सम्बन्धी 
और मां-बाप निराश हो गये। र 

` ब्राह्मण पुजारी रोज ही हार्दिक प्रार्थना करते--'प्रभु ! 

सेर पाप क्षमा करो । ऐसा भ्रष्टाचार रोको । एक रात स्वप्ममें 

परमेश्वर उनके सामने आकर बोले---“मित्र ! तुम मरे इस 

प्रिय शिकारी भक्तको नहीं जानते। यह मत समझो कि वह 


हिरा शिकारी ही है। वह तो बिलकुल ही प्रेममय है। वह मेरे: 


- सिवा और कुछ जानता ही/नहीं। वह जो कुछ/करता है, 
मुझको प्रसन्न करनेके लिये ही । जब वह अपने जूतेकी नोकसे 
मेर सिप्पस्से सूखे फूल हटाता है, तब उसका स्पर्श मुझे प्रिय 


आ 


पुत्र कुमरदेवके आलिङ्गनसे भी अधिक प्रिय लगता है। जव 
मुझपर चह प्रेम और भक्तिसे कुल्ला करता है,“ तब वह 
कुल्लेका ही पानी मुझे गङ्गाजलसे-भी अधिक ,पवित्र जान 
पड़ता है। वह अनपढ़ मूर्ख सच्चे स्वाभाविक प्रेम और ,, 
भक्तिसे जो फूल अपने बालेमिंसे,निकालकर मुझपर चढ़ाता ,. 
है, वे मुझे स्वर्गमें देवताओकि भी चढ़ाये फूलॉसे अधिक प्रिय: 
लगते हैं। और अपनी मातृभाषामे वह आनन्द और भक्तिसे , 
भरकर जो थोड़े-से शब्द कहकर, मेरे सिवा सारी दुनियाका - 
भान भूलकर मुझे प्रसाद पानेको कहता है, वे शब्द मेरे कानॉर्मे - 
ऋषि-मुनियोके वेद-पाठसे कहीं अधिक मीठे लगते हैं। यदि 
उसकी भक्तिका महत्त्व देखना हो तो कल आकर, मेरे पीछे 
खड़े हो जाना। 

इस आदेशके वाद पुजारीको रातभर नोंद नहीं आयी । 
प्रातःकाल वह नियमानुसार मन्दिरमें पहुँचा और पूजा-पाठ 
समाप्त करके मूर्तिके पीछे जा छिपा। तिण्णकी पूजाका, यहे 
छठा दिन था।और दिनोंसे आज उसे कुछ देर हो गयी थी। 
इसलिये वह पैर बढ़ाता आया। रास्तेमें उसे अपशकुन हुए, 
बह सोचने लगा--'कहीं खून गिरना चाहिये । कहीं देवताको । 

हुआ तो नहीं ?' इसलिये वह दौड़ा। अपने असगुनको 
पूरा होते देखकर उसके शोकका पार न रहा । हाय ] देवताको 
कितना कष्ट हो रहा था, क्योंकि उनकी दाहिनी आँखसे . 
खूमकी अविरल धारा बह रही थी। तिण्ण यह दुःखद दृशय”, 
नहीं देख सका । वह रोने--विलाप करने लगा। जमीनपर, , 
लोटने लगा। फिर उठा। उठकर भगवानकी आँखसे खूम 
पॉछ दिया, परंतु तो भी खूनका बहना रुका नहीँ । वह फ़िर 
दुःखातुर होकर गिर पड़ा। 

तिंण्ण बिलकुल ही घबरा गया । ठसका चित्त अत्यन्त 
दुःखी हो गया। वह समझता नहीं था कि क्या करना चाहिये। 
थोड़ी देर बाद बह उठा और तीर-धनुष लेकर उस आदमी या 
जानवरको मारने निकला, जिसने देवताकी यह दुर्दशा की हो। 
परंतु उसे कहीं कोई प्राणी नहीं दिखलायी पड़ा। चह लौट , 
आया और मूर्तिको छातीसे लगा करके विलाप करने लगा, 

“हाय ! मैं महापापी हूँ । रास्तेके सभी अपशकुन संच्चे हुए हैं। 

भगवन्‌ ! पिता ! मेरे म्यारे ! तुम्हें क्या हुआ है ? मैं तुह वया 
सहायता दूँ?' तय उसे कुछ जड़ी-बूटियॉकी याद आयी, , 
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जिन्हें उसकी जातिके लोग घावोंपर लगाते थे । चह दौड़ा और निकाल डाली और भगवानको आँखपर धरिसे घरकर उसे 
जब लौटा तो जड़ी-बूटियोंका गट्टर लेकर] उन्हें उसने दबाया और आश्चर्य कि इससे तुरंत खूनका बहना रुक गया । 


देवताकी आँखमें एक-एककर निचोड़ दिया, पर इससे कुछ 


RR 
. लाभ नहीं हुआ। उस समय उसे शिकारियोंकी कहावत याद 
आयी कि “माँस मांससे ही अच्छा होता है। यह खयाल आते 
ही उसके मनमें आनन्दकी नयी ही उमंग खेलने लगी। उसने 
देर न की। एक तेज वाणकी नोकसे अपनो दाहिनी आँख 


चह आनन्दसे नाच उठा । ताल ठोक-ठोककर आनन्दोन्मत् 
होकर नाचने लगा। उसकी असीम प्रसनतापूर्ण हैसी और 
आमन्दध्वनिसे मन्दिर गूँज उठा, पर यह वया हुआ ! अरे, इस 
वीच बाँयी आँखसे भी खून बहने लगा । इसपर दुःख और 
घबराहटमें तिण्ण भान भूल गया । परंतु यह विस्मृति क्षणिक 
ही थी। तुरंत ही वह संभल उठा और उसने कहा--मेरे-जैसा 
कौन मूर्ख होगा, जो मैं इसपर शोक करता हूँ। इसकी दवा तो 
भुझे मिल ही गयी है) अव भी मेरी एक आँख तो है !' तब 
देवताकी बाँयीं आँखपर अपना बायाँ पैर रखकर, जिससे उसे 
पता चले कि कहाँ आँख लगानी है--क्योंकि आँख 
निकालमेके बाद उसे कुछ भी नहीं सूझेगा--उसने पहलेसे भी 
अधिक तेजीसे बाँयी आँखके कोनेमें तीरकी नोक लगायी। 
देवता उसकी इस भक्तिपर पुष्प चरसाने लगे । स्वयं भगबान्ने 
अपने हाथ बढ़ाकर तिण्णका हाथ पकड़कर रोक लिया और 
कहा--उिहरो, मेरे कण्णप्प ! मेरे कण्णप्प ! ठहर जाओ।' 
[कण=आँख, अपन्वत्स, कण्णय--कण+अप्प।] फिर 
परमेश्वरने कण्णप्पका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच 
लिया और कहा--'त्याग और प्रेमकी मूर्ति कण्णप्प तू इसी 
भाँति सर्वदा मेरे पास रहा कर !' 

ब्राह्मण पुजारीने यह आश्चर्यजनक दृश्य देखा और 
सच्चो तथा सीधी-सादी भक्तिका रहस्य समझा! 


भक्त मानिक्क चाशगर 


शैवभक्तोमे अग्रणी 'मानिक्क वाशगर' परमालाकी 
भक्तिको जाज्वल्यमान मूर्ति थे। आपका मानना था कि 
प्रधुकी प्राप्तिका एकमात्र मार्ग प्रेममार्ग ही है। यह प्रेम शुद्ध, 
सात्त्विक और निष्काम होना चाहिये। इस महात्माने मदुराके 
पास वाथवुर नामक स्थानमै एक ब्राह्मणके घर जन्म लिया 
था। १६ वर्षकी उम्रमें इन्होंने अपने समयके विद्वान्‌ ग्राह्मणोसे 
सारी विद्या सीख ली और शैव घर्मशाखका विशेषरूपसे मनन 
किया। उनकी विद्या और बुद्धकी प्रशंसा जाके कार्नोतक 
पहुंची । राजाने उनको आदरपूर्वक बुलाकर अपना प्रधान मन्त्री 
बनाया । पाण्ड्य राजाके दरबारमें उन्हें समस्त स्वर्गीय सुख 


आप्त थे। जब वे राजकीय वेवभूषामें अपने दरवारियो, 
सिपाहियो और हाथी-घोड़ोंसे घिरे हुए ग़जसभामें आते थे तो 
ऐसा जान पड़ता था कि पूर्ण सद्र तारके बीच सुशोभित हो 
रहे हैं, तथापि वह युवक मन्त्री अपनेको न भूला। उसे सदा 
याद रहा कि ये चाहते सुख केवल आत्माको बन्धममें 
डालनेवाले हैं और मुक्तिको चाह रखनेवालोको इनु त्याग 
करना ही पडेगा! जीबॉको जन्मभर असंख्य दुःख सहते 
देखकर यह बड़ा ही आर्त होता । उसका इदय शिव प्राप्त 
करनेके लिये सदा व्यप्र रहता चा) चह म्यायपूर्वक राज्यको 
सुन्दरताके साथ चलाता रहा, परंतु उसके हृदयमे सदा किसी 
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ऐसे सदगुरुसे मिलनेकी अभिलाषा बनी रहती थी, जो उसे 
मुक्तिका मार्ग दिखलाता। जिस प्रकार भ्रमर रसके लिये 
फूलोके पास दौड़ता रहता है, उसी प्रकार वह ज्ञानरसकी 
प्राप्तिके लिये विभिन्न शैव गुरुओंकी शरण लेता रहा, परंतु 
उसके मनकी किसी प्रकार संतोष न हुआ। एक दिन उसे 
किसीने यह सूचना दी कि एक जहाज पड़ोसके राजाके 
यंदरगाहमे खड़ा है जिसमें किसी दूसरे देशसे घोड़े आये हैं। 
राजाने इस घातको सुनकर काफी रुपये देकर मन्त्रीको घोड़े 
खरीदमैके लिये भेजा। मन्त्रीने सिपाहियोंके एक दलको साथ 
ले अस्थान किया। उसके सांसारिक जीवनका यह अन्तिम 
प्रदर्शन था। 
उसी समय कैलासमें उमासे शिवने कहा कि--'हे 
प्रिये ! मैं मनुष्यरूपमें उस महापुरुषका गुरु बनने जा रहा हूँ 
जो दक्षिणके तामिल-प्रदेशको भक्तिसुधासे परिप्लावित 
करेगा।' वे तत्काल ही एक सघन वृक्षके नीचे अपनी 
शिप्यमण्डलीके सहित विराजमान हो गये। उस बंदरगाहके 
समीप वनमें भगवान्‌ शिवने अपना आसन जमाया, वहाँ चारों 
ओर बिना ऋतुके ही वृक्षलताएँ मरित और पुष्पित हो गयीं। 
चिड़ियाँ पासके वृक्षोंकी डालियों और टहनियोपर कलरव 
मचाने, लगीं । उसी समय वह युवक मन्त्री अपने साथियॉके 
साथ उस रास्तेसे होकर निकला और उसे वनमेंसे शिव- 
स्तोत्रॉकी ध्वनि सुनायी पड़ी । उसने अपने एक अनुचरको उस 
दिव्य गानका पता लेनेके लिये भेजा । थोड़ी ही देरमें उसे ज्ञात 
हुआ कि साक्षात्‌ शिवके समान एक महात्मा वनमें एक बड़े 
चरके नीचे विराजमान हैं। तुरंत बह घोड़ेसे उतर पड़ा और 
विनीत भावसे उन महात्माकी ओर अग्रसर हुआ । उनके तीसरे 
मेत्रकी ज्योतिसे जान पड़ता था कि वे साक्षात्‌ शिव हैं। उसने 
पता लगाया कि बे महात्मा अपने शिष्यॉको किस धर्मका 
उपदेश कर रहे हैं। अन्तमे वह भवितधर्ममे दीक्षित हुआ और 
समस्त सांसारिक ऐश्वर्योका त्यागकर गढ्दकण्ठसे आँसू 
बहाते हुए गुरुके चरणोपर गिर पड़ा। सहुरुके द्वारा साधनपथमें 
अग्रसर होनेके पश्चात्‌ ही वह जीवन्मुक्त हो गया। उसने 
तनमे भस्म रमा, जटाजूट धारण किया। यही क्यो, उसने जो 
कुछ द्रव्य जासे घोड़े खरीदनेके लिये लिया था उसे वहाँ 
संतोंकी सेवामे लगा दिया! 


राजपुरुषोने आकर उसे रोका और कहा कि'रजके 
धनको दान करनेका तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। परंतु मने. 
उत्तर दिया--'तुम लोग मुझे पुनः सांसारिक इंझटोंमें क्यों 
घसीटते हो ?' इसपर वे लोग मदुरा लौट गये और राजासे 
जाकर इस युवक मन्त्रीका सारा हाल कह सुनायां | राजा बहुत ' 
ही कुपित हुआ और एक कड़ी आज्ञा लिखकर मन्त्रीको शीघ्र । 
ही दरवारमें उपस्थित होनेका हुक्म दिया। इसपर मन्त्रीने . 
जवाब दिया कि--'मैं शिवको छोड़कर किसीको राजा नहीं 
मानता, उनके पाससे तो यमके दूत भी मुझे नहीं ले. 
जा सकते ।! , 
तथापि शिवने उससे कहा कि डरो मत, मदु लौट . 
जाओ और राजासे जाकर कह देना कि घोड़े ठीक समयपर 
उसके यहाँ चले आयेंगे। अनन्तर शिवने उसे एक सुन्दर , 
सवारी और एक बहुमूल्य लाल देकर विदा किया। ' 
राज्यमें पहुँचनेपर पहले तो राजाको विश्वास हो गया था 
कि उसके घोड़े आ जायँगे, परंतु दूसरे दरबारियोके मुँहसै 
मन्त्रीकी सारी कहानी सुनकर उसको संदेह हुआ और घोड़ोके - 
आनेकी निश्चित तिथिसे दो दिन पूर्व ही उसने उसकी 
(मन्त्रीको) कैदखानेमें डलवा दिया । छट. * «४7 
परंतु भगवान्‌ शिव अपने शिष्यको नहीं भूले थे । उन्होंने , 
एक झुंड गीदड़ॉका इकट्ठा कर उन्हें घोड़ोंके रूपमें बदल डाला 
और देवताओंको साईसके भेपमें बदलकर स्वयं उस ` 
सौदागरका रूप धारण किया जो उन घोड़ोंका मालिक,था! _ 
राजा इनको देखते ही बहुत प्रसन्न हुआ और मन्त्रीसै क्षमा. 
माँगते हुए उसे मुक्त कर दिया। घोड़े खोल-खोलकर राजाके 
अस्तबलमेँ भेज दिये गये और वेष बदले हुए देवताओंने भी, 
अपना रास्ता लिया। भे 
सुबह होनेके पहले हो गीदड़ोंकी भयानक आवाजसे 
साय नगर जाग उठा। घोड़े अब पुनः गीदड़ हो गये और | 
इसके साथ ही एक और आफत यह हुई कि वे अस्तबलके ' 
घोड़ोंकी काटने लगे । राजाको मालूम हो गया कि उसके साथ 
धोखा किया गया है, उसने उस मन्त्रीको पकड़वाकर उसके, 
सिरपर पत्थर रखकर धूपमें खड़ा करा दिया। मन्त्रीे प्रभुकी 
आर्थना की । शिवतर इसके बदलेमें अपनी जटासे गृह्ाकी धार 
बहाकर नगरको जलसर्व कर दिया। अब राजाको अपनी भूल 


अङ्क है| 


* शिवभक्त राजा चन्द्रसैन और श्रीकर गोप * 
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सूझी, उसने उस महात्मा (मन्त्री) को एक प्रतिष्ठित पदपर 
विठा दिया और नगरकी रक्षाके लिये बाँध बँधवाने लगा । यह 
काम हो जानेपर राजाने अपना राज्य उस महात्माको भेंट कर 
दिया। परतु मानिक्क बाशगरने राज्य भोगनेकी अपेक्षा वहीं 
जाना अच्छा समझा जहाँ उसने भगवान्‌ शिवका पहले-पहल 
दर्शन क्रिया था। वहाँ उसने गुरुके चरणोंका आश्रय लिया। 
शिवका काम अब हो गया था, वे कैलास चले गये और 
उन्होंने तामिल-प्रान्तमें भक्ति-धर्मके प्रचारका काम अपने इस 
भक्तके ऊपर छोड़ दिया! 

तबसे ये महात्मा शिवजीका गुण गाते नगर-नगर घूमने 
लगे। इससे उनकी बड़ी ख्याति हुई। अन्तमें वह उस 
तीर्थभूमि--चिदम्बरममेँ पहुँचे जहाँ शिवका दैनिक नृत्य होता 
था और जहाँ व्याघ्रपाद नामक महात्माका निवासस्थान था। 
यहाँ चे महात्मा प्रभुके अन्तिम मिलनतक पड़े रहे । 


कुछ दिनोके बाद एक अज्ञात महान्‌ विद्वानने अकस्मात्‌ 
प्रकट होकर सिंहलके विद्वान्‌ भिक्कुओको पराजित किया और 
इन महालाके मुखसे निकले हुए दिव्य ज्ञानको लिपिबद्ध किया 
और यह काम पूरा होनेके बाद वह अन्तर्धान हो गया। यह 
शिवके सिवा दूसरा कोई न था) शिव ही देवताओंको 
आनन्दित करनेके लिये इस संगीतको शिवलोकमें ले गये। 
दूसरे दिन प्रातःकाल शिवजीके हस्ताक्षरसहित एक पूरी प्रति 
देवमन्दिरमें पड़ी मिली। मन्दिरके सब भक्त उस महात्माके 
पास इस रहस्पको समझनेके लिये पहुँचे । वे उन सबको अपने 
पीछे-पीछे स्वर्ण-मन्दिरमें शिवमूर्तिके पास लिवा ले गये और 
“इसका यही अर्थ है' इतना कहकर वे स्वयं अन्तर्धान हो गये 
और उनका शरीर मूर्तिके रूपमें रह गया। इसके पश्चात्‌ 
उनका फिर किसीको दर्शन न मिला। 


शिवभक्त राजा चन्द्रसेन और श्रीकर गोप 


भगवान्‌ शिव गुरु हैं, शिव देवता हैं, शिव ही प्राणियोके 
वथु हैं, शिव ही आला और शिव ही जीव हैं। शिवसे भिन्न 
दूसरा कुछ नहीं है। वही जिह्वा सफल है, जो भगवान्‌ शिवकी 
स्तुति करती है। बही मन सार्थक है, जो भगवान्‌ शिवके 
ध्यानमें संलग्न होता है, वे ही कान सफल हैं, जो उनकी कथा 
सुननेके लिये उत्सुक रहते है और वे ही दोनों हाथ सार्थक है, 
जो शिवजीकी पूजा करते हैं। वे नेत्र धन्य हैं, जो भगवान्‌ 
शिवजीकी पूजाका दर्शन करते हैं। वह मस्तक घ्य है, जो 
भगवान्‌ शिवक सामने झुक जाता है। वे पैर घन्य हैं, जो 
भक्तिपूर्वक शियके क्षत्रोमें सदा भ्रमण करते हैं। जिसकी 
सम्पूर्ण इच्धियाँ भगवान्‌ शिवके कार्योमें लगी रहती हैं, वह 
संसार-सागरसे पार हो जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त कर 
लेता है। भगवान्‌ शिवकी भक्तिसे युक्त मनुष्य चाप्डाल, 
पुल्कस, नारी, पुरुष अथवा नपुंसक--कोई भी क्‍यों न हो, 


तत्काल संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है! । जिसके हृदयमे 
भगवान्‌ शिवकी लेशमात्र भी भक्ति है, वह समम्त 
देहघारियोके लिये वन्दनीय है। 

उजयिनीके राजा चन्द्रसेन इसी श्रेणीके शिवभक्त थे। ये 
भगवान्‌ महाकालके अनन्य उपासक थे। शिवपार्पदॉर्म 
अग्रगण्य श्रीमणिभद्रजी, रजाकी अनन्य भक्ति देख, उनके 
सखा हो गये थे। उन्होने प्रसन्न होकर महाराज चन्द्रसनको 
एक ऐसी दिव्य चिन्तामणि प्रदान की थी, जौ सूर्य तथा 
कौस्तुभमणिके समान देदीप्यमान थी । वह चिन्तन करनेमात्रसे 
हो मनोबाज्छित वस्तु प्रदान करनेवाली थी। उस चित्तामणिको 
कण्ठमें धारण करके राजा जब मिंहासनपर बैठते, नब 
देवताऑके थीचमें भगवान्‌ सूर्यकी भाँति उनकी शोभा होतो 
थी। महाराज चन्द्रसेनकी इस विन्तामणिके प्रति बहुतसे 
राजाओके मनर्मे लोभ पैदा हो गया था। एक दिन कई 
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* नमः शिवाये च नमः शिवाय « 


[ शिवोपासमां- त 


शक्कल 


राजाओनि एक साथ बहुत-सी सेना लेकर मालवपर आक्रमण 
किया और उज्जयिनीके चारों द्वारॉको घेर लिया । 
महाराज चद्धसेनकों जब यह समाचार मिला, तब वे 
भगवान्‌ महाकालकी ही शरण गये। उनके तो सब कुछ 
महाकाल ही थे। भगवान्‌ शिवसे सारी परिस्थिति बताकर वे 
उन्हींकी आसधनामें संलग्न हो गये। भक्तवत्सल भगवान्‌ 
शिवने भक्तकी रक्षाका निश्चय करके तदनुकूल उपायपर 
विचार किया । उन दिनों उज्जयिनीमें एक विधवा ग्वालिन रहती 
थी। उसके पाँच वर्षका एक बालक था। उस बालकको 
गोदमें लेकर वह महाकालजीके मन्दिरमें गयी! वहाँ उसने 
राजा चन्द्रसेनद्वारा की हुई गौरीपतिकी महापूजाका दर्शन 
किया। उस आश्चर्यमय पूजोत्सवको देखकर ग्वालिनने 
भगवानूकी प्रणाम किया और वह अपने निवास-स्थानपर लौट 
आयी । ग्वालिनके उस बालकने भी वह सारी पूजा देखी थी। 
बालक अनुकरणशील तो होते ही हैं। घर आकर उसने भी 
शिवजीकी पूजा प्रारम्भ कर दी । एक सुन्दर पत्थर लाकर घरसे 
थोड़ी दूर एकान्तमें रख दिया । वही उसके लिये मानो भगवान्‌ 
शिवका प्रतीक था । फिर उसने अपने हाथसे प्राप्त होनेलायक 
बहुतसे फलोका संग्रह किया। तत्पश्चात्‌ उस शिवलिङ्गको 
स्नान कराया और भक्तिभावसे उसकी पूजा की। कृत्रिम 
अलंकार, चन्दन, धूप, दौप और अक्षत आदि उपचार 
चढ़ाये। भाँति-भाँतिके सुन्दर पत्रो और पुष्पॉसे भगवानका 
शूङ्गार किया और मानसिक नैवेद्य निवेदन करके भगवानूके 
चरणोमें मस्तक झुकाया । इसके बाद भावावेशसे उसने नृत्य 
भी 'किया | इसी समय ग्वालिनने भोजन तैयार करके उस 
बालकको बुलाया । जब वह नहीं आया, तत्र बह स्वयं उसके 
(पास गयी उसने देखा उसका लाइला भगवान्‌ शिवको पूजा 
रके ध्यान लगाये बैठा है । ग्वालिनने हाथ पकड़कर खींचा, 
तब भी बालक नहीं उठा। इसपर यह खीझ उठी और 
बालकको पीटने लगी ! इतनेपर भी जब वह उठनेको राजी 
नहीं हुआ, तब उसकी माने वह पत्थर उठाकर दूर फेंक 
दिया। उसपर चढी हुई सारी पूजा-सामग्री इधर-उधर बिखर 
गयी! यह देख चालक हाय! हाय |' करके गे उठा। 
देवदेव महादेव !' की रट लगाता हुआ वह सहसा मूर्च्छित 
होकर गिर पड़ा । पु + 


थोड़ी देरमें जब उसे चेत हुआ, तब आँखें' खोलकर 
उसने देखा, उसका वही निवास-स्थान एक परम रमणीय 
शिवालय बन गया था। मणियोंके जगमगाते हुए खंभे उसकी 


१ 


शोभा बढ़ा रहे थे। उसके द्वार, किव्राइ तथा सदर फाटक- : ' 


सभी सुवर्णमय थे। वहाँकी भूमि बहुमूल्य नीलमणि तथा ' 
हीरोके चबूतरोंसे शोमा पा रही थी। यह सब देखकर बालक , 
उठा और हर्षके पारावारमें निमग्न हो गया । उसे यह संमझते 

देर न लगी कि यह सब कुछ भगवान्‌ शिवकी पूजाका प्रभाव 

है। उसने भगवान्‌ शिवको साष्टाङ्ग प्रणाम किया औरं इस 
प्रकार प्रार्थना की--'देव उमापते ! मेरी माताका' अपराध , 


क्षमा करे।' भगवान्‌ शिवको संतुष्ट करके बालक जब - 


संध्याके समय मन्दिरसे बाहर निकला तो अपने घर गया! 


वह स्थान इन्द्रनगरकी भांति शोभा पा रहा था। भवनके भीतर ' - . 


प्रवेश करके उसने देखा उसकी माता बहुमूल्य पलैगपर |: 


राजोचित वस्राभूपर्णोको धारण करके सो रही है। उसने ' 


माताको जगाया। ग्वालिनने उठनेपर सब कुछ अपूर्ववत्‌ टा 


देखा । पुत्रके मुखसे यह जानकर कि सब कुछ भगवान्‌ 


शिवकी कृपाका प्रसाद है, वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने इसं . , 


घटनाका समाचार महाराजको दिया | महाराज चन्द्रसेनने 
पुरोहित और मन््रियोके साथ आकर यह सारा वैभव देखा ' ` 
और भगवान्‌ शिवकी भक्तयत्सलताका विचार करके प्रेमके ., 
आँसू बहाते हुए उन्होंने गोपबालकको दृदयसे लगा लिया। 

इस अद्भुत घटनाका समाचार सब ओर बिजलीकी तरह 
फैल गया। युद्धके लिये आये हुए राजाओने जब यह बात 
सुनी, तव उनके हदयसे वैरभाव जाता रहा । वे भी राजाकी 
आज्ञासे नगरमे आये और भगवान्‌ शिवकी महिमाको प्रत्यक्ष 
देखकर उनके चरणोमें मन लगाया । 

इसी समय भगवान्‌ शंकर परम तेजस्वी वानरणज 
हनुमान्के रूपमें वहाँ प्रकट हुए। उनके दर्शनकर सभीने ' 
विनर होकर उन्हें प्रणाम किया। वानरराज हनुमानूजीने 
गोपयालकको बड़ी प्रीतिसे हृदयसे लगाया और फिर 
राजाओसे कहा--आंपलोग मेरी कल्याणकारी बात सुर्ते। 
“भगवान्‌ शिवके अतिरिक्त देहधारियाके लिये दूसरी कोई गति: 
नहीं है। यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि इस गोपवालकने 
अपनी शिवोपासनासे उन्हें पा लिया हैं ।' गोपवंशकी कौर्ति 
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* शिवभक्त बाणासुर * 
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बढ़ानेवाला यह बालक भगवान्‌ शंकरका श्रेष्ठ भक्त है। इस 


लोकमें सम्पूर्ण भोगोंका उपभोग करके अन्तमें यह मोक्ष प्राप्त 


कर लेगा। यह चालक संसारमें सबसे अधिक पुण्यात्मा है। 
इसकी वंशपरम्पणकी आठवीं पीढ़ीमें महायशस्री 'नन्द 
उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण उनके 
रूपमें प्रकट हो “श्रीकृष्ण” नामसे प्रसिद्ध होगे। आज यह 
गोपकुमार इस जगतमे 'श्रीकर' के मापसे विख्यात होगा ।' 
ऐसा कहकर तथा शिवोपासनाके आचार-व्यवहारको 
उपदेश देकर रुद्रावतार हनुमानजी अन्तर्धान हो गये। राजा 
चन्द्रसेनकी अनुमति लेकर सभी राजा अपने-अपने स्थानोंकी 
ओर लौट गये। महातेजस्वी श्रीकर तथा महाराज चन्द्रसेन 
दोनों बड़ी ही प्रसन्नता तथा भक्तिभावके साथ महाकालकी 
उपासना करने लगे और उन्हींकी आराधनासे उन दोनोने परम 
पद प्राप्त कियाप 
(स्कन्द पुराण, ब्रह्म खण्ड) 


Diy 
शिवभक्त बाणासुर 


असुरवंशमें प्रहादजी ऐसे कुलदीपक हुए कि उनके 
प्रभावसे उनका सारा बेश ही भक्त हो गया। प्रहादजी स्वयं 
परम भागवत विष्णुभक्त थे । पुण्यवान्‌ परम भागवतोंकी जहाँ 
गणना होती है, वहाँ भ्रह्मादजीका सर्वप्रथम नाम लिया जाता 
है। इनके पुत्र विरोचन थे, विरोचनके पुत्र बलि दानिशिरोमणि 
और इतने सत्यवादी हुए कि साक्षात्‌ विष्णुभगवानूको उनके 
यजमें आना पड़ा और छद्यवेशसे उन्हें बाँधकर अन्तमें स्वयं 
बलिके प्रेमपाशमें बैंध जाना पड़ा और तवसे अबतक उनके 
दरवाजेपर द्वारपाल बनकर आप विराजमान हैं। 
बलिके सौ पुत्र हुए, उनमें बाणासुर सबसे ज्येष्ठ थे। 
इन्होंने हिमालय-प्रान्तमें केदारनाथजीके पास शोणितपुरको 
अपनो राजधानी बनाया। ये बड़े मान्य, उदार, बुद्धिमान्‌, 
सत्यप्रतिज्ञ और परम शिवभक्त थे। इनके हजार हाथ थे। ये 
हजारों वर्षातक शिवजीकी आराधना करते रहे। जब ताण्डव 
नृत्यके समय शेकरजो लयके साथ नाचते, तब ये हजार 
'हाथोसे बाजे बजाते । इनकी सेचासे भूतनाथ भवानीपति परम 
प्रसन्न हुए। उन्होंने इन्हें वरदान माँगनेको कहा। इन्होंने 
प्रार्थना की--'प्रभो ! मुझे तो आपकी कृपा चाहिये। जैसे 
विष्णुभगवान्‌ मेरे पिताजीके यहाँ सदा विणजमान रहकर उनकी 


१-शिवपुणण बोटिस्ट्रसहिता (अर १७) में भी यहो कथा पराय यथावत्‌ मपे उपन्क छे है। .. 


मुरीकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप भी मेरी राजघानीके 
निकट सदा निवास करें और मेरी रक्षा करते रहें।' आशुतोष 
भगवान्ते कहा--'अच्छी बात है, ऐसा ही होगा।' यह 
कहकर शंकरजी वहाँ रहने लमे। 

अधिक बल, विद्या, धन, वैभव आदि पाकर अभिमान- 
का होना स्वाभाविक है, किंतु जिनके कोई इष्ट हैं, जो भक्‍त 
है, उनके अभिमानरूपी रोगको कल्याणकारी श्रीइ्टदेव शीघ्र 
ही नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार बाणासुरको भी अपने बलका 
और हजार भुजाऑका अभिमान हो गया था। चह पृथ्वीपर 
लड़ाईके लिये अपने समान बलवालेको खोजता रहा । दिग्गज 
उसके बलको देखकर भाग गये, देवता डर गये और इन्द्रे 
हार मान लो। तीनों लोकोंमें बाणासुरको कोई भी परास्त नहीं 
कर सका। इससे उसका अभिमान और बढ़ गया। उसने 
शिवजीके पास जाकर उनके चरणोंमें प्रणाम करके कहा-- 
"भगवन्‌! ये सहस बाहु मेरे लिये भाररूप हो है, इनसे युद्ध 
करनेके लिये कोई वली मुझे मिलता ही नहीं। क्या करू? 
कैसे इनकी खुजली मिटाऊँ ?' 

सर्वान्तर्यामी शिव उसकी दर्पभरै वागीका अभिप्राय 
समझ गये | ये तो दर्पहरो है ही, उन्होंने वागासुरको एक झंडी 
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दी और कहा--जिस दिन यह इंडी स्वतः ही गिर पड़ेगी, उसी 
दिन समझना कि मुझसे अधिक बली तुमसे लड़ने आयेगा 
और तेरे दर्पको चूर्ण करेगा। झंडी लेकर बाणासुर प्रसन्नताके 
साथ घर लौट गया। कालान्तरमें भगवान्‌ बासुदेवने आकर 
उसके मदको चूर्ण किया और उसकी हजार भुजाओमेंसे 
केवल चारकों छोड़कर सभीको काट डाला। तबसे बाणासुर 
भगवान्‌ शंकरका प्रधान पार्षद बन गया और उनकी कृपासे 
अजर-अमर हो गया। ' 
स्कन्दपुणणमें यह कथा आयी है कि बाणासुरने दस 
हजार वर्षतिक कठोर तप क्रिया था। एक बार इसके तपसे 
त्रह्माजी प्रसन्न हुए और उन्होने वरस्वरूप इसे तीन 
नगर (पुर) दिये । उनमेंसे एक सोनेका, दुसरा चाँदीका और 
तीसरा लोहेका था । वे सव नगर एकहीमें मिले-से मालूम होते 
थे। इसलिये उनका माम 'त्रिपुर' पड़ गया! वे आकाशमें 
उड़ा करते और बाणासुरकी इच्छापर चलते थे । उनका भेदन 
करना असम्भव था। ये कभी दिखायी देते और कभी लुप्त 
हो जाया करते । जहाँ वे नगर गिरते वहाँका स्थान चौपट हो 
जाता और मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी जीव दबकर मर 
जाते। बाणासुर जिस किसी सुन्दर स्री, उत्तम रत्न आदि 
बस्तुओंको देखता हठात्‌ हरण कर लेता! उसका विरोध 
करनेका साहस किसीमें न था। एक बार देवताओको खर्गसे 
अगाकर उसने वहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया ( सारा 
संसार उसके अत्याचारौंसे पीडित था। देवता लोग उसे म तो 
अखोॉसे मार सकते थे, म शस्रोसे ही । क्योकि उसकी शक्ति 
अपरिमित थी। 

* एक वार सव देवता मिलकर भगवान्‌ शेकरके पास गये 
और विनयपूर्वक स्तुति करने लगे। भगवान्‌ शंकरने उनके 
आनेका कारण पूछा, तब उन्होंने याणासुरद्वार दिये गये 
दुःखका समाचार सुनाकर कहा--'हे महारज ! आपके 
अतिरिक्त हमलोगोकी रक्षा करनेवाला दूसरा कोई नहीं है। 
अगवन्‌ ! कोई ऐसा उपाय कीजिये, जिससे सभी देवता और 
तपोधन ऋषि सुखसे जीवन बिता सकें। : 

भगवान्‌ शिवने देवताओऑको आश्वस्तकर अपने-अपने 
स्थानपर भेज दिया और देवर्षि नारदका स्मरण किया। स्मरण 
करते ही भारदजी चहाँ आ पहुँचे। भगवान्‌ महादेवन उनसे 


६ 


उनके तेजसे त्रिपुरका भेदन करना असम्भव है । जबतक उनके 
उस शुद्ध भावमें परिवर्तन न होगा, तबतक विजय प्राप्त कला 
कठिन है। इसलिये आप वहाँ जाइये और उनके पात्रित- ' 


भावमें परिवर्तन कीजिये। 5 


देवर्षि नारद भगवानको प्रणामकर त्रिपुरकी ओर चल 
दिये। वहाँ जाकर उन्होने उन स्त्रियॉको अनेक प्रकारके व्रत 
तथा पूजनके विधान बताये। जिससे पतिको छोड़कर दूसरे-'. 


दूसरे देवताओंकी उपासना करनेसे उनके सतीत्वमें बहुत कुछ, - 


कमी हो गयी। जब नारदजी वहाँसे चलने लगे, तय अपने 


सौन्दर्य तथा तेजसे उनका मन हर ले गये | उनके जाते ही उम ` . ` 


सियॉकी कान्ति नप्ट हो गयी, वे एकदम प्रभावहीन हो गयीं। - 
अव वया था, त्रिपुरका भी महत्त्व जाता रहा । हि 
देवर्षि नारदके मुखसे सब वृत्तान्त सुनकर भगवान्‌ रुद्रने 
त्रिपुरके दाहका निश्चय कर अपने धनुपकी टेकार की, जिससे . 
तीनों लोक हिल गये। क्रोधसे उनकी आँखें लाल हो गयीं। . - 
उन्होंने एक शक्तिशाली बाण छोड़ा । अमोघ बाणके प्रभावसे . , 


त्रिपुरमें आग लग गयी और वहाँके बड़े-बड़े पर्वत, वृक्ष, गृह ` 


आदि जलकर पृथ्वीपर गिरने लगे। सुन्दर उद्यान जलकर भस्म 


[ शिबोपासरना- ` ` 
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कहा--'मुने ! त्रिपुरको खिया साध्वी और तेजखिनी है।,. ' 


हो गये। सब जगह हाहाकार मच गया। वहाँकी स्रिया और, ', 


पुरुष चिल्लाने लगे। 

प्रचण्ड अग्निसे बाणासुरका भवन भी जलने लगा। उस 
समय उसे अपने किये हुए पातकॉपर पश्चात्ताप हुआ। वह 
रो-रोकर कहने लगा--'हा ! मुझ पापीने तीनों लोकॉका 
सत्यानाश कर डाला। मैने असंख्य गायों और ब्राह्मणोंकी ' 
हत्या की। मठों और मन्दिरको तोड़-फोड़कर मिट्टीमें 
मिला दिया । । ऋषियोंके आश्रम उजाइ डाले। इन सब महा- 
पातकॉका फल मेरे सिवाय और कौन भोगेगा। इस समय , 
माता-पिता, चन्धु-वान्धव, पुत्र-कलत्र कोई भी सहायक नहीं 
दोखता । भवतजनोके कष्ट हरण करनेवाले श्रीर्शक्ररभगवान्‌, 
ही अब हमारे रक्षा कर सकते है, दूसरा नहीं । अतः उन्हींकी 
शरणमें जाना चाहिये।' ऐसा विचारकर बाणासुरने अपने 
सिरपर शिवलिङ्ग धारण कर लिया और अपने घरसे याहर 
निकलकर गद्गद याणीसे भगवान्‌ महेशवरकी इस प्रकार . 
दिव्य स्तुति करने लगा-- ड़ ड़ 


अङ्क] 


* महान्‌ शिवभक्त गुणनिधि (कुबेर) * 
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“हे दयानिधे ! यदि आप हमे अपने कोपानलमें जलाना 
चाहते हैं तो जलाइये, कितु इस शिवलिङ्गकी अवश्य रक्षा 
कीजिये। हे भगवन्‌! इस लिङ्गकी मैंने बडी आराधना और 
पूजा की है। यह मुझे भाणोंसे भी अधिक प्रिय हे! हे 
महेश्वर ! यदि आप भेश वघ ही करना चाहते हैं तो इतना चर 
अवश्य दीजिये कि प्रत्येक जन्ममें मुझे आपकी भक्ति प्राप्त 
* हो। मुझे चाहे पशुकी योनि मिले, चाहे पक्षी होना पड़े, चाहे 
पतङ्गाका सहवास करना हो, परेतु आपमें मेरी अचल भक्ति 

' अनो रहे।' 


प्राचीन कालमें काम्पिल्य नगरमें यज्ञदत्त नामक एक 
परम तपस्वी एवं सदाचारी ब्राह्मण रहते थे) चे सम्पूर्ण 
चेद-चेदाङ्गोके ज्ञाता और सर्वदा श्रौत-स्मार्त-कर्मामें प्रवृत्त रहते 
थे। उनके 'गुणनिधि' नामक एक पुत्र हुआ, जो यज्ञोपवीत 
होनेके अनन्तर समस्त बिद्याओको पढ़कर पूर्ण विद्वान्‌ हो 
गया। दैववश कुसंगमें पड़नेसे उसे जुआ खेलनेका दुर्व्यसन 
लग गया। नित्य वह अपने पितासे छिपाकर घरके आभूषण 
आदि चुरा ले जाता और जुआमें हार जाता । जब यज्ञदत्तको 
उसके दुर्व्यसनका पता लगा तो उन्होंने उसे आपने घरसे 
निकाल दिया । घरसे निकलकर गुणनिधि भोजनकी खोजमें 
संध्या-समय एक शिवालयमें पहुँचा, उस दिन शिवरात्रि थी । 
चह वहाँ द्वारपर बैठकर शिवकीर्तन सुनने लगा । रातको जव 
सब लोग सो गये तो शिवभोग चुरानेके लिये वह मन्दिरमे 
घुसा । उस समय दीपककी ज्योति क्षीण हो गयी थी। इसलिये 
उसने अपना कपड़ा फाइकर बत्ती जलायो और भोग युराकर 
भागने लगा। इतनेमें उसके पैरके लग जानेसे एक आदमी 
जाग पड़ा, गुणनिधि भागा ही जा रहा था कि वह पकड़ा गया 
और उसे प्राण-दण्ड मिला । 
अपने कुकमेकि कारण वह यमदूताँद्वारा बाँधा गया। 
इतमेमें ही भगवान्‌ शंकरके पार्षद वहाँ आ पहुँचे, उन्होंने 
बखनसे उसे छुड़ा लिया और कैलासपुरीमै ले आये! 
आशुतोष भगवान्‌ शिव उसके अज्ञानमें ही रो गये ब्रतोपवास, 
राजि-जागरण, पूजा-दर्शन तथा प्रकाशके निमित्त जलाये गये 
चसवर्तिकाको आर्दिक्य मानकर उसपर पूर्ण प्रस्त हो गये 


वाणासुरकी स्तुति सुनकर शिवजी बहुत प्रसन्‍न हुए और 
कहने लगे--'हे दानवेन्द्र ! तुम डरो मत । अब तुम्हे किसीका 
भय नहीं है। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मेरे लोकमें रहो अथवा 
अपने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र तथा बन्धुओंके साथ सांसारिक 
सुखका उपभोग करो ।' 
ऐसा वर देकर महादेवजीने उस अग्निको रोक लिया 
और बाणासुर अनन्य-मनसे भगवान्‌ शंकरकी उपासनामे 
लग गया। 
(स्कन्दपुणण, रेवाखण्ड, अ» २६-२८) 


महान्‌ शिवभक्त गुणनिधि (कुबेर) 


और अपना शिवपद उसे प्रदान कर दिया। कालाम्तरमें वह 
गुणनिधि भगवान्‌ उमामहेश्वरकी कृपासे कलिंगराज 
आरिंदमका पुत्र हुआ और उसका नाम था दम। बह इस, 
जन्ममे भी निरन्तर भगवान्‌ उमापत्रिकी सेवा-आराधनामें लगा 
रहता था। बादमें बह कलिंग-देशका अधिपति हुआ । राजा 
दमने बड़ी प्रसन्नतासे श्रद्धापूर्वक शिवधर्मोका प्रचार किया । 
समस्त शिवालयोंमें दीपदान करमेकी आशा उन्होंने लोगोको 
प्रदान की और ऐसा न करनेपर दण्डकी भी व्यवस्था की। वे 
खयं भी इस नियमका नित्य पालन करते थे। आजीवन इस 
भ्रतका पालन करते हुए उन्होंने बहुत-सी घर्मसम्पत्ति संचित 
कर ली। फिर वे कालघर्मके अधीन हो गये। शैवी-भवितके 
कारण बे अलकापुरीके अधिपति बने। 

पाद्मकल्पमें पुलस्त्यक्रे पुत्र विश्रवाके घर्मे उनका जन्म 
हुआ। विश्रवाके पुत्र होनेसे वैश्रवण कुबेर तथा इडविडाक 
गर्भसे उत्पन्न होनेसे एडविड कहलाये । इस उत्तम कुलमें जन्म 
पाकर वे फिर शम्भुकी आयधनामें लग गये और शिवलिद्गका 
संस्थापनकर कठिन तपस्या करने लगे । तप करते-करते जायें 
वर्ष चीत गये और उनके शरीरें केचल अस्थिचर्ममात शेष रह 
गया। उस तीब्र तपसे प्रसन्न होकर' भगवान्‌ महादेव 
उमासहित प्रकट हुए और कहने लगे--'हे वैश्रवण ! तुमारी 
तपस्यासे मैं परम प्रसन्न हूँ और नुम्हारी अभिलापा पूर्ण करने 
आया हूँ । तुम अपना अधीष्ट वर मांगा! 

ऐसा मधुर यचन सुनते ही वैश्रवणने आँखें खोली, परंतु 
शिवजीके उद्देश्त तोन तेञके प्रफाशमे उनरी आ किए येड 


> 
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हो गयी और उन्होने हाथ जोड़कर प्रार्थना की--'प्रभो ! मुझे स्वामित्व प्राप्त हो और गुह्मक, यक्ष, किन्नर तथा पुण्यजनेकि " 
ऐसी शक्ति दीजिये जिससे मैं आपके चरणारविन्दोंका दर्शन अधिपति हो जाओ, मेरे साथ तुम्हारी मित्रता रहेगी, तुम्हारी 
कर सकूँ। आपके दर्शनमात्रसे मेरी अभीष्टसिद्धि हो जायगी।' प्रसन्नताकी अभिवृद्धिके लिये मै तुम्हारी अलकापुरीके समीप 
तब श्रीमहादेवजीने कृपापूर्ण हाथसे उनका स्पर्श किया, स्पर्श ही निवास करूँगा" पार्वतीजीने भी अनेक वर दिये और कहा , 
करते ही उनकी दिव्य दृष्टि हो गयी। आँख खुलते ही उनको कि तुमने मेरे रूपको बुरी दृष्टिसे देखा है, इसलिये तुम्हारा" 
दृष्टि सबसे पहले परम सुन्दरी गिरिजापर पड़ो। अतएव वे नाम 'कुवेर' होगा। तुम्हारे संस्थापित इस शिवलिङ्गका'जो ' 
क्रूरदृष्टिसे उन्हींकी घूर-घूरकर देखने लगे! इसका फल यह लोग विधिपूर्वक अर्चन करेंगे, वे कभी निर्धन महीं होंगे और 
हुआ कि उनकी बायीं आँख दृष्टिविहीन हो गयी। पार्वतीजी किसी प्रकारके पाप उन्हें नहीं लगेंगे। ऐसा वर देकर भगवती - 
उनका यह दुर्व्यवहार देखकर कहने लगीं कि यह तापस तो पार्वतीके साथ भगवान्‌ शिव अन्तर्हित हो गये और कुबेर ' 
बड़ा दुष्ट मालूम होता है, मुझे क्रूरदृष्टिसे देख रहा है। अलकापुरीका ऐश्वर्य पाकर परम संतुष्ट हुए। इस प्रकार-, 
शिवजीने हँसकर कहा--'देवि ! यह तो तुम्हार पुत्र है, तुम्हें भगवान्‌ शंकरकी आराधना तथा उनकी कृपासे उन्होंने उत्तर 
किसी बुरी भावमासे नहीं देख सकता, यह तुम्हारी तपस्याके दिशाका आधिपत्य, 'अलका' नामको दिव्य पुरी, नन्दनवनके . 
फलपर आश्चर्य करके तुम्हारी ओर निहार रहा है।' समान दिव्य उद्यानयुक्त चैत्ररथ नामक वन तथा एक दिव्य 
तदमन्तर शंकरजी वैश्रवणसे बोले--'वत्स ! मैं तुम्हारी सभा प्राप्त की। साथ ही वे माता पार्वतीके कृपापात्र और 
तपस्यासे बहुत संतुष्ट हूँ और वर देता हूँ कि तुम्हे निधियॉका भगवान्‌ शंकरके घनिष्ठ मित्र भी बन गये। E 
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महान्‌ शिवभक्त हरिकेश यक्ष (दण्डपाणि) ६ 
" प्राचीन कालमें रलभद्र नामसे असिद्ध एक धर्मात्मा यक्ष जाना चाहिये। उनके अनुम्हसे पुत्र, धन, महल, हाथी, घोड़े, . 
गन्धमादन पर्वतपर रहता था । उसके पूर्णभद्र नामक एक पुत्र सुख, खर्ग, मोक्ष--ये सब अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। ' 
उत्पन हुआ | अन्तमेँ अनेक भोगोंको भोगकर उस रलभद्रने सभी मनोरथ, आठौँ सिद्धियाँ शिवकी कृपा होनेपर सामने - 
शिवध्यान-परायण हो परम शान्त शिवलोकको आप्त किया। खड़ी रहती हैं, इसमें संदेह नहीं है। अन्तर्यामी जगतूके स्वामी _. 
पिताके शिवलोक चले जानेपर पूर्णभद्रने संतानहीन होनेसे भगवान्‌ विष्णु जिन शिवकी सेवासे चर-अचर सभी प्राणियोंकी 
अपनी भार्या कनककुण्डला नामकी यक्षिणोसे कहा--'प्रिये ! रक्षा करते हँ, जिन्हेनि ब्रह्माको सृष्टि रचनेका अधिकार दिया, 
मुझे पुत्रके विना यह राज्य और महल आदि सब शून्य ही इद्भादि देव जिनकी दयासे लोकपाल हुए, अपूत्र शिलादने . 
मालूम होता है।' जिनकी कृपासे मरणहीन नन्दीश्वर नामक पुत्रको प्राप्त किया, 
` कनकंकुण्डला बोलो--प्राणनांथ ) आप ज्ञानवान्‌ होकर कालके गालमे फसे हुए श्वेतकेतुने जीवन पाया, उन दया- 
) पुत्रके लिये क्यों खेद करते हैं। यदि यही इच्छा है तो पुर सिन्धु आशुतोष भगवान्‌ शंकरके प्रसन्न हो जानेपर संसारे 
है मिलनेका उपाय कीजिये। इस जगतमें उद्यमी लोगोंको क्या क्या दुर्लभ है। जो मनोरथ संसारमै अलभ्य भी हैं उनको 
दुर्लभ है? जो प्राणी प्रा्यके भरोसे रहता है, वह नितान्त शिवजी प्रदान करते हैं। मोक्षपद भी उनकी सेवासे एक क्षणे 
कापुरुष है; क्योंकि अपना किया हुआ कर्म हो प्रारब्ध है और प्राप्त हो सकता है, इसीलिये स्वामिन्‌! यदि आप सर्वश्रेष्ठ 
कुछ नहों। इस कारण प्रतिकूल आरेब्धको शान्त करनेके लिये पुत्र चाहते हैं तो भगवान्‌ शिवकी शरण ग्रहण कीजिये'। . 
समस्त कारणीकि भी कारणरूप भगवान्‌ महेश्वरकी शरणर्मे खोका वचन सुनकर यक्षराजने गोत-बाद्य आदिते ' 
असल मा क र नारा म रा रुरु पयत 2 क्क 
डी चल्यार्मि च तवात्तिके अलका मित्र, ठव , प्रीटिविवृद्धये ॥ (शित्रयुर, रु" सं १९ (२६) 
केले, सतय ते ल शंकर रा हज a पत्र प्रिये सर्वडनीतकम्‌ भ i ~ हो i हि ! Rt 
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औकारेश्वरका, पूजनकर पुत्रकी अभिलापा पूर्ण की। उनका 
नाम हरिकेश' पड़ा। पुत्र उत्पन्न होनेकी प्रसन्नतासे उसने 
अनेक दान-पुण्य किये। 

जब हरिकेश आउ वर्षका हुआ तभीसे वह खेलमें धूलि 
(बालू) का शिवलिङ्ग बनाकर तृणादि (दूर्वा) से उनका 
पूजन करता और अपने साथियॉको 'शिव' नामसे ही पुकारता 
था। वह रात-दिन हे चन्द्रशेखर ! हे भूतेश ! हे मृत्युझय ! 

_ है मूड | हे ईश्वर ! हे नीलकण्ठ ! हे पिनाकिन्‌ ! आदि पवित्र 

नामोंका उच्चारण करता रहता और मित्रॉको प्रेम करता हुआ 
वार-बार इन्हीं नामोसे पुकारता रहता था। उसके कान शिवके 
नामके अतिरिक्त अन्य किसीको ग्रहण नहीं करते थे। वह 
शिवमन्दिरको छोड़कर किसी अन्य जगह नहीं जाता, उसके 
नेत्र शिवके अतिरिक्त और कुछ देखनेकी इच्छा नहीं रखते 
थे] उसकी रसना सदा शिव मामके अमृतका पान करती रहती 
थी। उसकी नासिका महादेवजीके चरणारविन्दोंकी सुगन्धके 
अतिरिक्त दूसरी कोई गन्ध नहीं ग्रहण करना चाहती थी। 
उसके हाथ शिवसेवा करमेमें लगे रहते थे, उसका मन 
शिवध्यानपरायण था। उसने अपनी बुद्धि शिवको समर्पण कर 
दी थो। वह जल आदि भी शिवार्पण किये बिना नहीं ग्रहण 
करता और स्वप्नमें भी भगवान्‌ शिवको हो देखा करता था। 

इरिकेशकी यह दशा देखकर उसके पिताने उसे 
गृहकार्यमें लगानेकी अनेक चेप्टाएँ कॉ; कितु उसपर कुछ भी 
असर नहीं हुआ। अन्तमें हर्किश घरसे निकल गया। कुछ 
दूर जाकर उसे भ्रम हो गया और वह मन-ही-मन कहने 
लगा--'है शंकर! कहाँ जाऊँ, कहाँ रहमेसे मेण कल्याण 
होगा ?' 

उसने अपने मनमे विचार कि जिनका कहीं ठिकाना नहीं 
है, उनका आधार काशीपुरी है । जो रात-दिन विपत्तियोसे दवे 
है, उनका काशीपुरी ही आधार है। इस प्रकार निश्चय कर वह 
काशोपुरीको गया। जिस अविमुकत क्षेत्रमे पाञ्चभौतिक देह 
व्यागकर प्राणोंका शिवकी प्रसन्नतासे फिर देहसे सम्बन्ध नहीं 
रहता, उस आनन्दवनमे जाकर जप करने लगा। 

कुछ कालके अनन्तर भगवाम्‌ शेकले पार्वतीको अपना 
-बिहारवन दियाया । बह अनेक सुगन्धयुक्त पल्लवॉसे शोभित 

१-३०कश्वरका मन्दिर पावन पुरी कारीमें मत्स्यंदरीसे उत्तर है। 


था! शिव बोले-- है देवि ! जैसे तुम मुझको बहुत प्रिय हो, 
वैसे ही यह आनन्दवन भी मुझे परम प्रिय है। हे देवि! मेरे 
अनुग्रहसे इस आनन्दवनमें मरे हुए जनॉको जन्प-मरणका 
बन्धन नहीं होता अर्थात्‌ वह फिर संसारमें जन्म नहीं लेता। 
पुण्यात्माके कर्मबीज विश्वमाथजीकी प्रज्वलित अग्निमे जल 
जाते हैं, उसीसे फिर वे गर्भाशयमें नहीं आते। काशीवासी 
लोगोकै देहान्त-समयमें मैं हो तारक त्रह्म-ज्ञानका उपदेश देता 
हूँ। जिससे वे उसी क्षण मुक्त हो जाते हैं। 

कलियुगर्मे विश्वनाथदेवका दर्शन-पूजन, काशीपुरी, 
भागीरथी गङ्गा आदिका सेवन तथा सत्पात्रको दान विशेष 
फलदायक होता है। हे देवि ! काशीवासी सदा मुझमें हो 
बसते हैं। इससे मैं उनको अन्तमें संसार-सागरसे पार कर देता 
हूँ। यह मेरी प्रतिज्ञा है।' इस तरह वार्तालाप करते-करते 
भगवान्‌ उस स्थानपर गये जहाँ हरिकेश समाधि लगाये बैठा 
था। उसको देखकर देवीने पार्वतीने कहा--'ईश ! यह 
आपका तपसी भक्त है। इस समाधिस्थ भक्तको वर देकर 

DE 


उसका मनोरथ पूर्ण कीनिये। इसका चित केवल आपमें ही 
लगा है और इसका जीवन भी आपके हो अधीन है।' 
दयाई-दृदय महादेवजी उसके पास गये और उन्होंने समाधिमें 
स्थित उम हरिकेशको हाथसे स्पर्श किया । दयामिसुका स्पर्श 


क > आक 
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हो गयी और उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की--'प्रभो ! मुझे 
ऐसी शक्ति दीजिये जिससे मै आपके चरणारविन्द्रोंका दर्शन 
कर सकूँ) आपके दर्शनमात्रसे मेरै अभीष्टसिद्धि हो जायगी ।' 
तब श्रीमहादेवजीने कृपापूर्ण हाथसे उनका स्पर्श किया, स्पर्श 
करते ही उनकी दिव्य दृष्टि हो गयी। आँख खुलते ही उनकी 
दृष्टि सबसे पहले परम सुन्दरी गिरिजापर पड़ी। अतएव वे 
क्रूरदृष्टिसे उन्हीको घूर-घूरकर देखने लगे। इसका फल यह 
हुआ कि उनको बायीं आँख दृष्टिविहीन हो गयी। पार्वतीजी 
उनका यह दुर्व्यवहार देखकर कहने लगीं कि यह तापस तो 
यड़ा दुष्ट मालूम होता है, मुझे क्रूरदृष्टिसे देख रहा है। 
शिवजीने हँसकर कहा--'देवि ! यह तो तुम्हाण पुत्र है, तुम्हें 
किसी बुरी भावनासे नहीं देख सकता, यह तुम्हारी तपस्याके 
फलपर आश्चर्य करके तुम्हारी ओर निहार रहा है।' 
तदनन्तर शंकरजी वैश्रवणसे बोले--'वत्स ! मैं तुम्हारी 
तपस्थासे बहुत संतुष्ट हूँ और वर देता हूँ कि तुम्हें निधियोंका 


स्वामित्व प्राप्त हो और गुह्यक, यक्ष, किन्मर तथा पुण्यजमीकि 
अधिपति हो जाओ, मेरे साथ तुम्हारी मित्रता रहेगी, तुम्हारी 
असनताकी अभिवृद्धिके लिये मैं तुम्हारी अलकापुरीके समीप 


हा 


ही निवास कहूँगा' । पार्वतीजीने भी अनेक वर दिये और कहा - ' 


कि तुमने मेरे रूपको बुरी दृष्टिसे देखा है, इसलिये तुम्हाए' 


नाम 'कुबेर' होगा। तुम्हारे संस्थापित इस शिवलिड्डका जो 


लोग विधिपूर्वक अर्चन करेंगे, घे कभी निर्धन नहीं होंगे और , 


किसी प्रकारके पाप उन्हें महीं लगेंगे। ऐसा यर देकर भगवती 
पार्वतीके साथ भगवान्‌ शिव अन्तर्हित हो गये और कुबेर 
अलकापुरीका ऐश्वर्य पाकर परम संतुष्ट हुए। इस प्रकार 


भगवान्‌ शेकरकी आराधना तथा उनकी कृपासे उन्होंने उत्तर 


दिशाका आधिपत्य, 'अलका' नामकी दिव्य पुरी, नन्दनवनके ` 02 


समान दिव्य उद्यानयुक्त चैत्ररथ नामक वन तथा एक दिव्य. 


समा प्राप्त की। साथ ही वे माता पार्वतीके कृपापात्र और , | 


uae 


महान्‌ शिवभक्त हरिकेश यक्ष (दण्डपाणि) 


प्राचीन कालमें रलभद्र नामसे प्रसिद्ध एक धर्मात्मा यक्ष 
गन्धमादन पर्वतपर रहता था। उसके पूर्णभद्र नामक एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ। अन्तर्मे अनेक भोगॉको भोगकर उस रत्नमद्रने 
शिवध्यान-परायण हो परम शान्त शिवलोकको प्राप्त किया । 
पिताके शिवलोक चले जानेपर पूर्णभद्रने संतानहीन होनेसे 
अपनी भार्या कमककुण्डला नामकी यक्षिणीसे कहा-- परिये ! 
मुझे पुरके बिना यह राज्य और महल आदि सब शून्य ही 
मालूम होता है।' 

कनककुण्डला योली--प्राणनाथ ) आप ज्ञानवान्‌ होकर 
पुत्रके लिये क्‍यों खेद करते है। यदि यही इच्छा है तो पुत्र 
मिलनेका उपाय कीजिये। इस जगत्मे उद्यमी लोगोंको क्या 
दुर्लभ है? जो प्राणी प्राख्थके भरोसे रहता है, बह नितान्त 
कापुरुष है; क्योकि अपना किया हुआ कर्म हो आख्य है और 
कुछ नहीं । इस कारण प्रतिकूल प्राख्थको शान्त करनेके लिये 
समस्त कारणेकि भो कारणरूप भगवान्‌ महेश्वरकी शरणमें 


जाना चाहिये । उनके अनुप्रहसे पुत्र, धन, महल, हाथी, घोड़े, 


सुख, स्वर्ग, मोक्ष--ये सब अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। , 
सभी मनोरथ, आठौं सिद्धियाँ शिवकी कृपा होनेपर सामने : ,' 
खड़ी रहती हैं, इसमें संदेह मही है। अन्तर्यामी जगतूके स्वामी, . 
भगवान्‌ विष्णु जिन शिवकी सेवासे चर-अचर सभी प्राणियॉंकी ' , 
रक्षा करते हैं, जिन्होंने ब्ह्मको सृष्टि रचनेका अधिकार दिया, ` 
इन्द्रादि देव जिनकी दयासे लोकपाल हुए, अपुत्र शिलादेते. _ 


जिनकी कृपासे मरणहीन नन्दीश्यर नामक पुत्रको प्राप्त किया, 


कालके गालमें फँसे हुए श्वेतकेतुने जीवन पाया, उन दया- . 


सिन्धु आशुतोष भगवान्‌ शंकरके प्रसन्न हो जानेपर संसारमे 
क्या दुर्लभ है। जो मनोरध संसारमै अलभ्य भी हैं उनको 
शिवजी प्रदान करते है । मोक्षपद भी उनकी सेवामे एक क्षणमें 
प्राप्त हो सकता है, इसीलिये स्वामिन्‌! यदि आप सर्वश्रेष्ठ 
पुत्र चाहते हैं तो भगवान्‌ शिवकी शरण ग्रहण कीजिये* 
सोका वचन सुनकर यक्षराजनै गीत-वाद्य आदिसे 


oS 
_ डुन्मया मरणे हः च ते नित्यं यत्खामि च तयास्तिके। अल्फा निकया मित्र तप प्रतियिवृद्धये॥ (शिवपुर, रू से" १९ ॥ २६) 
- = शकर शरणं व्रज! सदीच्छसि प्रियं पुय 'प्रिवै सर्वजनीनरम्‌॥ हि $२. । 


भगवान्‌ शेकरके घनिष्ठ मित्र भी बन गये। ' ,- ' 


अङ्क] ` 
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ऑकारेश्वस्का' पूजनकर पुत्रकी अभिलापा पूर्ण की। उनका 
नाम “हरिकेश' पडा | पुत्र उत्पन्न होनेकी प्रसन्नतासे उसने 
अनेक दान-पुण्य किये] 

जब हरिकेश आठ वर्षका हुआ तभीसे वह खेलमें घूलि 
(बालू) का शिवलिङ्ग बनाकर तृणादि (दूर्वा) से उनका 
पूजन करता और अपने साथियोंको 'शिव' नामसे ही पुकारता 
था। वह रात-दिन हे चन्द्रशेखर ! हे भूतेश ! हे मृत्युञ्जय ! 
हे मूड ! हे ईश्वर ! हे नीलकण्ठ ! हे पिनाकिन्‌ ! आदि पवित्र 
भामोंका उच्चारण करता रहता और मित्रोंको प्रेम करता हुआ 
बार-बार इन्हीं नामोंसे पुकारता रहता था। उसके कान शिवके 
नामके अतिरिक्त अन्य किसीको ग्रहण नहीं करते थे। वह 
शिवमन्दिरको छोड़कर किसी अन्य जगह नहीं जाता, उसके 
नेत्र शिबके अतिरिक्त और कुछ देखनेकी इच्छा नहीं रखते 
थे। उसकी रसना सदा शिव नामके अमृतका पान करती रहती 
थी। उसकी नासिका महादेवजीके चरणारविन्दोंकी सुगन्धके 
अतिरिक्त दूसरी कोई गन्ध नहीं ग्रहण करना चाहती थी। 
उसके हाथ शिवसेवा करनेमें लगे रहते थे, उसका मन 
शिवध्यानपरायण था । उसने अपनी बुद्धि शिवको समर्पण कर 
दी थी। वह जल आदि भी शिवार्पण किये बिना नही ग्रहण 
करता और स्वप्नमें भी भगवान्‌ शिवको ही देखा करता था। 

हरिकेशकी यह दशा देखकर उसके पिताने उसे 
गृहकार्यमें लगानेकी अनेक चेप्टाएँ, कीं; किंतु उसपर कुछ भी 
असर नहीँ हुआ। अन्तमें हस्किश घरसे निकल गया। कुछ 
दूर जाकर उसे भ्रम हो गया और वह मन-ही-मन कहने 
सगा--'हे शंकर! कहाँ जाऊँ, कहाँ रहनेसे मेश कल्याण 
होगा ?' 

उसने अपने मनमें विचारा कि जिनका कहीं ठिकाना नहीं 
है, उनका आधार काशीपुरी है ( जो रात-दिन विपतियोंसे दबे 
हैं, उनका काशीपुरी ही आधार है। इस प्रकार निश्चय कर वह 
कारापुरीको गया। जिस अविमुक्त क्षेमे पाञ्चभौतिक देह 
त्यागकर आणोंका शिवकी प्रसलतासे फिर देहसे सम्बन्ध नहीं 
रहता, उस आनम्दवसर्मे जाकर जप करने लगा) 

कुछ कालके अनन्तर भगवान्‌ शंकरे पार्वतीको अपना 
*विहारवन दिखाया । वह अनेक सुगम्धयुकत पल्लबॉसे शोभित 


१-३८कयेस्वरका मन्दिर पावन पुरी कारीमे मल्येदरीसे उनर है। 


था | शिव बोले-- हे देवि ! जैसे तुम मुझको बहुत प्रिय हो, 
बैसे ही यह आनन्दवन भी मुझे परम प्रिय है। हे देवि ! मेरे 
अनुग्रहेसे इस आनन्दवनमें मरे हुए जनोंको जन्म-मरणका 
चन्धन नहीं होता अर्थात्‌ वह फिर संसारमें जन्म नहीं लेता । 
पुण्यात्माके कर्मबीज विश्वनाथजीकी प्रज्वलित अग्निमें जल . 
जाते हैं, उसीसे फिर चे गर्भाशयमें नहीं आते! काशीवासी 
लोगोके देहान्त-समयमें मैं ही तारक घह्म-ज्ञानका उपदेश देता 
हूँ। जिससे वे उसी क्षण मुक्त हो जाते हैं। 

कलियुगमें विश्वनाथदेवका दर्शन-पूजन, काशीपुरी, 
भागीरथी गङ्गा आदिका सेवम तथा सत्पात्रको दान विशेष 
फलदायक होता है। हे देवि! काशीवासी सदा मुझमें ही 
बसते हैं। इससे मैं उनको अन्तमें संसार-सागरसे पार कर देता 
हूँ। यह मेरी प्रतिज्ञा है।' इस तरह वार्तालाप करते-करते 
भगवान्‌ उस स्थानपर गये जहाँ हरिकेश समाधि लगाये बैठा 
था। उसको देखकर देवीने पार्वतीने कहा--'ईश ! यह 
आपका तपस्वी भक्त है | इस समाधिस्थ भक्तको वर देकर 
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उसका मनोरथ पूर्ण कीजिये | इसका चित केवल आपर्मे हो 
लगा है और इसका जोवन भी आपके ही अधीन है।' 
दयाई-दृदय महादेवजी उसके पास गये और उन्होंने समाधियें 
स्थित उस हरिकेशको हाथसे स्पर्श किया । दयसिन्पुका स्पर्श 
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पाकर उस यक्षमे आँखें खोलकर अपने सम्मुख प्रत्यक्ष अपने 
अभीष्ट देवको देखा। गद्दद-खरसे यक्षमे कहा कि हे 
शम्मो ! हे पार्वतीपते! हे शंकर! आपकी जय हो! 
कृपालो ! आपके कर-कमलोका स्पर्श पाकर मेर यह शरीर 
अमृतखरूप हो गया। इस प्रकार प्रिय वचन सुनकर 
आशुतोष भगवान्‌ बोले--'हे यक्ष ! तुम इसी क्षण मेरे वरसे 
मेरे क्षेत्रे दण्डनायक हो जाओ। आजसे तुम दुष्टॉके 
दण्डदायक और पुण्यवानोके सहायक अनो! और दण्डपाणि 


नामसे विख्यात होकर सब उद्धट गणोंका नियन्त्रण कगे । 
मनुष्योमें सत्य अर्थ नामवाले सम्भ्रम और उद्भ्रम--यै दोनों 
गण सदा तुम्हारे साथ रहेगे। तुम काशीवासीजनोंके अन्नदाता, 
प्राणदाता, ज्ञानदाता होओ और मेरे मुखसे निकले तारकमन्त्रके 
उपदेशसे मोक्षदाता होकर नियमितरूपसे काशीमें निवास ' 
कसेः | 
भगवान्‌की कृपासे वही हरिकेश यक्ष काशीमें दण्डपाणिके 
रूपमें स्थित हो गये और भक्तेकि कल्याणमें लग गये। । 


rere 


भक्त किरात और नन्दी वैश्य Fo 


हैं। उसने एक हाथसे बिल्वपत्र तोड़ा, दूसरे हाथमें मांस, _ 


आचीन कालमें मन्दी नामक वैश्य अपनी नगरीके एक 
घनी-मानी और प्रतिष्ठित पुरुप थे। वे बड़े सदाचारी और 
चर्णाश्रमोचित धर्मका दृढ़तासे पालन करते थे। प्रतिदिन 
श्रद्धा-भविदापूर्वक भगवान्‌ शंकरकी पूजा करनेका तो उन्होने 
नियम ही ले रखा था। जिस मन्दिरमें नन्दी वैश्य पूजा करते 
थे, चह बस्तीसे कुछ दूर जंगलमें था । एक दिनकी बात है कि 
कोई किरात शिकार खेलता हुआ उधस्से निकला! वह 
प्राणियोंकी हिंसा करता था, उसकी युद्धि जडप्राय थी, उसमें 
भिवेकका लेश भी नहीं था। दोपहरका समय था, वह भूख- 
प्याससे व्याकुल हो रहा था। मन्दिरके पास आकर वहाँके 
सरोवरमें उसने स्नान किया और जलपान करके अपनी प्यास 
युझायी। जब वह वहाँसे लौटने लगा, तत्र उसकी दृष्टि 
मन्दिरपर पड़ी और उसके मनमें यह इच्छा हुई कि मन्दिरमे 
चलकर भगवानका दर्शन कर लैँ। उसने मन्दिरमें जाकर 
भगवान्‌ शंकरका दर्शन किया और अपनी युद्धिके अनुसार 
उनकी पूजा को। 

उसने कैसी पजा.व्ले होगो, इसका अनुमान सहज ही 


पहलेसे ही था। गण्डूप-जलसे स्नान कराकर उसने बिल्वपत्र 
और मांस चढ़ा दिया। भील मांसभोजी था। उसको इस 


चातका पता नहीं था कि देवताको मांस नहीं चढ़ाना चाहिये। , ' 


यही काम यदि कोई जान-वूझकर करे तो वह दोषका भागी 
होता है। परंतु उसने तो भावसे, अपनी शक्ति और ज्ञानके : 
अनुसार पूजा की थी। बड़ा आनन्द हुआ उसे, प्रेममुग्ध होकर, 
वह शिवलिङ्गके सम्मुख साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करने लगा। उसने 


दुढ्तासे यह निश्चय किया कि आजसे मैं प्रतिदिन भगवान्‌ , 


t 


शंकरकी पूजा करूँगा। उसका यह निश्चय अविचल था, 
क्योंकि यह उसके गम्भीर अन्तस्तलकी प्रेरणा थी! 
दूसरे दिन प्रातःकाल नन्दी वैश्य पूजा करे आये। 


मन्दिएकी स्थिति देखकर वे अवाक्‌ रह गये। कलकी पूजा, ' 


इधर-उधर विखरो पड़ी थी । मांसके टुकड़े भी इधर-उधर पड़े 
थे। उन्होंने सोचा--“यह क्या हुआ ? मेरो पूजामें ही कोई | 
त्रुटि हुई होगी, जिसका यह फल है । इस प्रकार मन्दिरको भ्रष्ट 
करनेवाला विघ्न तो कों नहीं हुआ था। अवश्य ही यह मे 
दुर्भाग्य है।' यही सत्र सोचते हुए उन्होंने मन्दिर साफ किया 


और पुनः स्नानादि करके भगवानूकी पूजा को। घर लौटकर '” 
उन्होंने पुरोहितसे साग समाचार कह सुनाया और यड़ो चिन्ता ' 


“प्रकट की। पुगेहितक्रो क्या पता था कि इस काममें भी ,- 


"ज्या. है। दोनों ओर सम्प्रम, उद्प्रम--ये दो गण खड़े हैं और -_ 


J 


अङ्क] 
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किसीका भक्ति-भाव हो सकता है। उन्होने कहा-- अवश्य 
हो यह किसी मूर्खका काम है, नहीं तो रत्नोंको इधर-उधर 
बिखेरकर भला कोई मन्दिरको अपवित्र एवं भ्रष्ट क्यों करता। 
चलो, कल हम भी तुम्हारे साथ चलेगे और देखेंगे कि कौन 
दुष्ट ऐसा काम करता है ।' मन्दी वैश्यने वडे दुःखसे वह रात्रि 
व्यतीत की। 
प्रातःकाल होते-न-होते नन्दी वैश्य अपने पुरोहितको 
साथ लेकर शिव-मन्दिर पहुँच गये । देखा वही हालत आज 
भी थी, जो कल थी। वहाँ मार्जन आदि करके नन्दीने 
शिबजीकी पञ्चोपचार पूजा की और रुद्राभिषेक किया । ब्राह्मण 
स्तुति-पाठ करने लगे ) वेदमन्त्रोकी ध्वनिसे वह जगल मूँज 
उठा। सबकी आँख लगी हुई थी कि देखें मन्दिरको भ्रष्ट 
करनेवाला कब किधरसे आता है। 
दोपहरके समय किरात आया] उसकी आकृति बड़ी 
भयंकर थी। हाथोमे धनुप-वाण लिये हुए था। शेकर- 
भगवानूकी कुछ ऐसी लीला ही थी कि किरातको देखकर 
सब-के-सब डर गये और एक कोनेमे जा छिपे । उनके देखते- 
देखते कितने उनकी की हुई पूजा नष्ट-भ्रष्ट कर दी एवं 
गण्डूप-जलसे स्नान करकर बिल्वपत्र और मांस चढ़ाया। 
जब वह साष्टाङ्ग प्रणाम करके चला गया, तब नन्दी वैश्य 
और ब्राह्मणोके जी-मे-जी आया और सब वस्तीमे लौट आये। 
मन्दीको व्यवस्था मिली कि उस लिझ्डमूर्तिको ही अपने घर ले 
आना चाहिये। व्यवस्थाके अनुसार शिवलिङ्ग बहाँसे उखाड़ 
लाया गया और मन्दी वैश्यके घर विधिपूर्वक उसकी प्रतिष्ठा 
की गयी । उनके घर सोने और मणिरत्नोंकी कमी तो थो ही 
नहीं, संकोच छोड़कर उनका उपयोग किया गया, परंतु 
भगवानको धन-सम्पत्तिके अतिरिक्त कुछ और भी चाहिये। 
प्रतिदिनके नियमानुसार किरात अपने समयपर भगवान्‌ 
शंकाकी पूजा करने आया, परंतु मूर्तिको म पाकर सोचने 
लगा--"यह कया, भगवान्‌ तो आज हैं हो नहीं ! मन्दिरका 
एक-एक कोना छान डाला, एक-एक छिद्रको उसने ध्यान- 
पूर्वक देखा, परंतु सव व्यर्थ ! उसके भगवान्‌ उसे नहीं मिले । 
किशतकी दृप्टिमें वह मूर्ति नहीं थो, स्वये भगवान्‌ थे। अपने 
भ्रणेकि लिये बह भगवानकी पूजा नहीं करता था, कितु उसने 
अपने प्राणीको उनपर निछावर कर स्सा था। अपने जीवन- 


सर्वेख प्रभुको न पाकर बह विह्वल हो गया और बड़े आर्व- 
स्वस्से पुकारने लगा--'महादेव ! शम्भो ! मुझे छोड़कर तुम 
कहाँ चले गये ? प्रभो ! अब एक क्षणका भी विलम्ब सहन 
नहीं होता । मेरे प्राण तइफडा रहे हैं, छाती फटी जा रही है 
आँखोसे कुछ सूझता नहीं। मेरी करुण पुकार सुनो, मुझे 
जीवनदान दो। अपने दर्शनसे मेरी आँखें तृप्त करो। 
जगन्नाथ ! त्रिपुरान्तक्र ! यदि तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे तो मैं 
जीकर क्या करूँगा २ मै प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ और सच 
कहता हूँ, तुम्हारे बिना में जी नहों सकता ।' इस प्रकार प्रार्थना 
करते-करते किरातकी आँखोंसे आँसुओकी घार 
अविरल-रूपसे बहने लगी। वह विकल हो गया, अपने 
हाथोको पटकमे तथा शरीरको पीरने लगा। उसने 
कहा--- अपनो जानमें मैने कोई अपराध नहों क्रिया है, फिर 
क्या कारण है कि तुम चले गये ? अच्छा, यहो सही, मैं तो 
तुम्हारी पूजा करूँगा ही।' किरातने अपने हाथमे शरीरका 
बहुत-सा मांस काटकर उस स्थानपर रखा, जहाँ पहले 
शिर्वलिङ्ग था। खस्थ हृदयसे, व्यक्ति अब उसने प्राणत्यागका 
निश्चय कर लिया था, सरोवरमें स्वान करके मदाकी भांति 
पूजा की और साष्टाङ्ग प्रणाम कर ध्यान करने बैठ गया। 
किरातके चित्तम अब एक भी वासना अघशे न थी, 
बह केवल भगवानूका दर्शन चाहता था । ध्यान अथवा मृत्यु 
यही उसको साधना थी। यही कारण है क्रि चिना करि 
विक्षेपके उसने लक्ष्य वेध कर लिया और उमका चित्त 
भगवानके लोलालोकमें विचरण करने लगा। उसको 
अत्तर्दृष्टि भगवानूके कर्पुरोज्ज्वल, भम्मभूषित, गद्गा- 
तरङ्ग-रमणीय जटाकलापसे शोभित एवं मर्ष-परिवेष्टित 
अङ्गोकी सौन्दर्य-सुधाका पान करने लगी और खर उनकी 
लीलार्मे सम्मिलित होकर विविध प्रकारसे उसकी मेवा करने 
लगा। उसे चाह्मजगत्‌, सगर अथवा आपने-आपकी सुध 
नहीं थी, बह केवले अनर्जगनती अमृदमयी सुरभिमे छया 
रहा था । बाहस्से देखनेपर उसका था, आमि 
आमुक चूँदे हुलक रहो थीं, गेम-गेमसे आनन्दी 
पडतो थी। उस क्रूरकर्मा कगितक अन्तगलमै 
कहाँ सो रहा था, उसे यौन जान मरता है। 
किरातकों तन्मयता देखकर 


धग फुटा 


चता मधुः 
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समाधि भङ्ग की। वे उसके चर्मचक्षुओके सामने प्रकट हो 
गये। उनके ललाट-देश-स्थित चन्द्रने अपनी सुधामयी 
रश्मियॉसे किरातकी काया उज्ज्वल कर दी। उसके शरीरका 
अणु-अणु बदलकर अमृतमय हो गया, परंतु उसकी समाधि 
ज्यो-कीन्त्यों थी। भगवानने मानो अपनी अनुपस्थितिके 
दोपका परिमार्जन करते हुए किरातसे कहा--'महाप्राज्ञ ! 
'बीर ! मैं तुम्हारे भक्तिभाव एवं प्रेमका ऋणी हूँ, तुम्हारी जो 
बड़ी-से-बड़ी अभिलापा हो, वह मुझसे कहो, मैं तुम्हारे लिये 
सब कुछ कर सकता हूँ।' भगवान्‌की वाणी और संकल्पने 
किरातको बाहर देखनेके लिये विवश किया । परंतु जब उसने 
जाना कि मैं जो भीतर देख रहा था, बही बाहर भी है, तब 
तो उसकी प्रेमभक्ति पराकाष्ठाको पहुँच गयी और वह 
सर्वाङ्गसे नमस्कार करता हुआ श्रीभगवानके चरणोंमें लोट 
गया । भगवानके प्रेमपूर्वक ठठानेपर और प्रेरणा करमेपर उसने 
प्रार्थना की--'भगवन्‌ ! मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम मेरे स्वामी 
हो। मेण यह भाव सर्वदा बना रहे और मुझे चाहे जितनी वार 
जन्म लेना पड़े मैं तुम्हारी सेवामें संलग्न रहूँ। प्रतिक्षण मेरे 
इृदयमें तुम्हारा प्रेम बढ़ता ही रहे। प्रभो ! तुम्ही मेरी दयामयी 
मा हो और तुम्ही मेरे न्यायशील पिता हो। मेरे सहायक बन्धु 
और प्राणप्रिय सखा भी तुम्ही हो। मेरे गुरुदेव, मेरे इप्टदेव 


तुम्ही हो।' किरातकी निष्काम प्रेमपूर्ण प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ 
बहुत असन्न हुए और उन्होने सदाके लिये उसे अपना पार्षद 
बना लिया। उसे पार्पदरूपमें प्राप्त करके भगवान्‌ शंकरको 
बड़ा आनन्द हुआ और वे अपने उल्लासको प्रकट करनेके 
लिये डमरू बजाने लगे। 
भगवान्‌के डमरूके साथ ही तीनों लोकोमें भेरी, शद्ढु, 
मृदङ्ग और नगारे बजने लगे। सर्वत्र 'जय-जय' की ध्वनि होने 
लगी। शिवभक्तोकि चित्तमें आनन्दकी बाढ़ आ गयी। यह 
आनन्द-कोलाहल तत्क्षण नन्दी वैश्यके घर पहुँच गया। उन्हे 
बड़ा आश्चर्य हुआ और वे अविलम्ब वहाँ पहुँचे। किएवके 
भवितभाव और भगवत्मसादको देखकर उनका हृदय गद्गद हो 


गया और जो कुछ अज्ञानरूप मल था उनके चित्तमें कि , 

“भगवान्‌ धन आदिसे प्राप्त हो सकते है' वह सब धुल गया। ' 
वे मुग्ध होकर किरातकी स्तुति करने लगे--'हे तपस्वी ! तुम ' 
भगवानके परम भक्त हो, तुम्हारी भक्तिसे ही प्रसन्न होकर , 
भगवान्‌ यहाँ प्रकट हुए हैं। मैं तुम्हारी शरणमे हूँ। अब तुम्ही . 
मुझे भगवानके चरणोंमें अर्पित करो।' नन्दीकी बातसे ' 


किरातको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होने तत्क्षण नन्दीका हाथ . 


पकड़कर भगवानूके चरणोंमें उपस्थित किया । उस समय भोले 


-बाबा सचमुच भोले बन गये । उन्होंने किणतसे पूछा--'े ” 
कौन सज्जन हैं? मेरे गणोमे इन्हें लानेकी क्या आवश्यकता 
थी ?' किरातने कहा--'प्रभो | ये आपके सेवक हैं, प्रतिदिन 


रत्न-माणिक्यसे आपकी पूजा करते थे। आप इनकी पहचानिये 


और स्वीकार कीजिये।' शकरने हँसते हुए कहा--'मुझे'तो .. 
इनकी बहुत कम याद पड़ती है। तुम तो मेरे प्रेमी हो, सखा ' 
हो, परंतु ये कौन हैं ? देखो भाई ! जो निष्काम हैं, निष्कपट : - 
हैं और हृदयसे मेर स्मरण करते हैं, वे ही मुझे प्यारे हैं, मं ' 
उन्हॉको पहचानता हूँ कियतने आर्थना कौ--'भगवन्‌ ! मैं... 
आपका भक्त हूँ और यह मेरा प्रेमी है। आपने मुझे स्वीकार ' 


किया और मैंने इसे, हम दोनों ही आपके पार्पद हैं।' अब तो 


भगवान्‌ शंकरको बोलनेके लिये कोई स्थान ही नहीं था।, 
भक्तकी स्वीकृति भगवानकी स्वीकृतिसे बढ़कर होती है। ' ' 


[ शिवोपासना-," 
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किरातके मुखसे यह बात निकलते हो सारे संसारमें फैल '. 


गयी। लोग शत-शत मुखसे प्रशंसा करने लगे कि किरातमे. | 


नन्दी वैश्यका उद्धार कर दिया। ही 


उसी समय बहुत-से ज्योतिर्मय विमान वहाँ आ गये । - 


भगवान्‌ शंकरका सारूप्य प्राप्त करके दोनों भक्त उनके साथ ˆ हु 


कैलास गये और मा पार्वतीके द्वारा सत्कृत होकर वहीं निवास ` 


करने लगे।ये ही दोनों भक्त भगवान्‌ शंकरके गणोमें 'नन्दी' 


और 'महाकाल'के-नामसे प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार नन्दीकी ', 
भक्तिके द्वार किरातकी भक्तिको उत्तेजित करके और _ 


किरातकी भक्तिके द्वार नन्दीकी भक्तिको पूर्ण करके आशुतोष ... 


भगवान्‌ शंकरने दोनोंको स्वरूप-दान किया और कृतकृत्य 
नाया। 


A 


अङ्क] 


* राजा वत्राङ्गदपर भगवान्‌ अरुणाचलेश्वरका अनुग्रह + 
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राजा वञ्राङ्गदपर भगवान्‌ अरुणाचलेश्वरका अनुग्रह 


पाण्ड्यदेशमें वञ्जाङ्गद नामके एक प्रसिद्ध राजा थे। वे 
` बड़े धर्माला, न्यायवेत्ता, शिवपूजापरायण, जितेन्द्रिय, उदार, 
क्षमाशील और पुण्यात्मा थे । एक दिन घोडेपर सवार होकर 
वे शिकार खेलनेके लिये अरुणाचलके दुर्गम वनमें गये। 
उन्होंने वहाँ किसी कस्तूरीमृगको देखा, जिसके शरोरसे सब 
ओर बहुत सुगन्ध फैल रही थी। उसे देखते ही राजाने 
* कौतूहलवश उसके पीछे घोड़ा दौडाया । मृग तीव्रगतिसे भागा 
और अरुणाचल पर्वतके चारों ओर चक्कर लगाने लगा । राजा 
भी उसके पीछे-पीछे चक्कर लगाने लगे, किंतु थक जानेके 
कारण कान्तिहीन होकर वे घोड़ेसे गिर पड़े। उस समय 
मध्याहकालीन सूर्यके प्रखर तापसे उन्हें अत्यन्त पीड़ा हुई । वे 
क्षणपरके लिये ख्वयेकी सुध-बुध खो बैठे | कुछ देरमें जब 
, कुछ खस्थ हुए तब उन्होंने सोचा--“मेरी शक्ति और धैर्यका 
अकारण हास कैसे हो गया? वह दृष्ट-पुष्ट मृग मेरी 
आँखोंसे कहाँ ओझल हो गया ?' 

, राजा जब इस प्रकारकी चिन्तासे व्याकुल और अज्ञानसे 
दुखी हो रहे थे, उसी समय आकाश सहसा विद्युत्पुझसे 
व्याप्त-सा दिखायी दिया । उनके देखते-देखते उनके घोड़े और 
उस मृगने पशुयोनिका शरीर त्यागकर क्षणभरमें आकाशचारी 
दिव्य विद्याघरोंका रूप घारण कर लिया! 

'यह सत्र देखकर राजा विस्मित हो उठे । चे दोनों विद्याधर 
बोले--'राजन्‌ । विषाद करनेकी आवश्यकता नहीं। हम 
दोनों भगवान्‌ अरुणाचलेश्वरके प्रभावसे इस उत्तम दशाको 
आप्त हुए हैं।' उनकी इस बातसे राजाको कुछ आश्वासन 
मिला। तब उन्होंने हाथ जोड़कर उन दोनोंसे विनयपूर्वक 
पूछा--भगवन्‌ | आप दोनों कौन हैं? मेण यह पराभव 
किस कारणसे हुआ है ?” 

राजाके ऐसा प्रश्‍न करनेपर उनमेंसे कलाधर नामक 
विधाधरे कहा--'राजन्‌ ! हम दोनों पहले विद्याधरॉके यजा 
थे और हम दोनेनि आपसमें बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। एक 
दिन हम दोनों मेरगिरिके पार्श्य-भागमें दुर्वासा मुनिके 
तथोवनमें जा पहुँचे। वहाँ भाँति-भाँतिके अति सुन्दर पुष्प 
खिले हुए थे | चे पुष्प शियाशधनाके कार्यमें प्रयुक्त होते थे। 
उडे देखकर हमाण मन ललचा उठा और हम दोनोले पु 


तोड़ना चाहा । महर्षि दुर्वासाकी वह पुष्पवाटिका हमलोगॉके 
पाद-संचरण एवं इधर-उधर भ्रमण करनेसे कुम्हलाने-सी 
लगी) उसी समय बिल्ववृक्षके नीचे व्याधचर्मके आसनपर 
बैठे हुए दुर्वासा मुनि क्रुद्ध हो उठे 


Gt 


बोले--'ओ पापियो ! तुम लोगेनि सदाचारका उल्लङ्घन 
किया है और अत्यन्त अहेकारमें भरकर तुम मेरे इस पवित्र 
तपोवनमें विचर रहे हो। मेण यह उद्यान सब प्राणियोंका पोषण 
करनेवाला है। इसे अपने चरणोके प्रहारसे दूषित करनेवाला 
यह पापी संसारमे घोड़ा हो जाय तथा दूसरेकी सवारी ढोनेके 
कारण कष्ट उठाता रहे और दूसरा जो यह अत्यन्त उभ 
खभाववाला है, फूलोंको सुगन्धके भ्रति लोभ रखकर आया 
हैं, इसलिये कस्तूरीमृग होकर पर्वतकी कन्दरामे गिरे ।' 

इस प्रकार दुर्वामा मुनिका शाप प्राप्त होनेपर तत्क्षण 
हमा गर्व गल गया और हम मुनिके चरणोंमें गिर पड़े । हमने 
आर्थना को--'घगवन्‌ ! आपका यह शाप तो अमोघ है, किंतु 
यह यतानेकी कृपा करें कि इसका अन्त कय होगा ?' हम 
दोनोंको अत्यन्त दीन और दुखी देखकर मुनिके बदयमें दयाका 
संचार हो आया और ये बोले--'अस्णाचलकी परिक्रमा 
करनेसे तुम्हारे इस शापक निवारण होगा। अरफचल माक्षात्‌ 
भगवान्‌ शिवस्य स्वरुप है। जो पुरुष इस पर्वतको अपने 
दाहिने रखकर इसके चतुर्दिक्‌ प्रदक्षिण करता है, यह चक्रवती 


[ शिबोपासना- छ 
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नहीं है। महाकवि पुरुपार्थचतुष्टयके प्रतिपादक अवश्य हैं, कहा है-- 

किंतु 'अर्थ एवं काम' को आवश्यकतासे अधिक महत्त्व जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः! ' `. 
प्रदान करनेके वे कभी पक्षघर नहीं हैं। (पूर्वमेघ--६) 


कविने इस तथ्यको भी उजागर किया है कि बिना 
तपस्याके प्रेम कभी परिनिष्ठित नहीं होता। कुमारसम्भवके 
पञ्चम सर्ममें पार्वतीकी कठोर तपस्पाका अत्यन्त उदात्त वर्णन 
है। उसी तपके बलपर ही पार्वतीको भगवान्‌ शिवकी प्राप्त 
हुई। बिना अपना शरीर तपाये धर्मकी भावना उत्पन्न नहीं 
होती । जगज्जननी पार्वतीने भी घोर तपस्या करके ही अपना 
अभीष्ट प्राप्त किया। समग्र लोकके मठ्ठलका भाव इसी तपमें 
समाहित है। 
महाकवि कालिदासकृत 'मेघदूत' का गीतिकाव्यके 
रूपमें भारतीय साहित्यमे विशिष्ट स्थान है। यह गीतिकाव्य 
धनपति कुबेरके द्वारा दण्डित अपने भृत्य--एक यक्षके 
वर्षभरके लिये निर्वासित जीवनका अभिलेख मात्र नहीं है, 
प्रत्युत यह तो भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी महिमासे ओतप्रोत 
गीतिमय काव्यरचना है । इस मीतिकाव्यमें महाकविने भगवान्‌ 
शिवकी महिमाका पुष्कल गान किया है और इस प्रकार उनके 
प्रति अपना प्रणतिभाव व्यक्त किया है। 
मेघदूतमें मेघके माध्यमसे कालिदासने भगवान्‌ शिवके 
चरणोमें अपनी सम्पूर्ण श्रद्धा उडेल दी है । उजयिनीमें भगवान्‌ 
महाकालकी साध्य-अर्चनाके समय अपनी सेवाझलि अर्पित 
करनेका ये मेघसे अनुरोध करते हैं। यहाँ मेघके माध्यमसे 
भगवान्‌ शिवके प्रति कविने अपना ही श्रद्धान्वित भक्तिभाव 
व्यक्त किया है। 
भगवान्‌ त्रिलोचनका वाहन वृष है अर्थात्‌ वे वृषको अपने 
` चशमें करके उसपर आसीन होते हैं। वृष कामका प्रतीक है। 
} इसके द्वारा कविका संकेत है कि 'काम' भगवान्‌ शिवके 
वशीभूत है। इसीलिये मेधदूतमें काम शिवके अदेशमें प्रवेश 
करनेका साहस नहीं करता । वह वहाँ चाप चढ़ानेमें भी डरता है । 
भत्वा देवं धनपतिसखं यत्र साक्षाद्‌ वसन्त 
प्रायश्चापं न वहति भयान्पन्मथः षदपदज्यम्‌ । 
(उत्तरमेघ १०) 
“ मेघ इच्छाचारी है। आकाशमें वह खेच्छासे विचरण 
,. करता हैं। इसीलिये कालिदासने मेघको कामरूप प्रकृति-पुर्प 


॥ 
व्य 


अतः यक्ष कामरूप मेघसे उस अलका नगरीको जानेका , 


अनुरोध करता है, जिसके महल उस नगरीके बाहरी उद्यानेमे , 
विराजमान भगवान्‌ चन्द्रमौलिके मस्तकपर सुशोभित चन्द्रकी 
विच्छुरित चन्द्रिकासे धवलित हैं। यहाँ महाकविका संकेत है : ' 
कि काम-तत्त्वको अपने कल्याणके लिये शिवके सामिध्यमे 
निगृहीतभावसे रहना ही श्रेयस्कर है । मेघदूत काव्य शिवातमक 
चैतन्यकी प्राप्तिका संकेत देता है। इस प्रकार महाकविने 
'मेघदूत'के समग्र परिवेशको भगवान्‌ शिवकी महिमासे , | 
सम्पृक्त निरूपित किया है। न 

अभिज्ञानशाकुन्तल नाटकमें महाकवि कालिदासने , .' 
वासनाजन्य प्रेमको नकारा है और केवल उसी प्रेमको स्वीकृति 
प्रदान की है जो अनुतापकी अभिमें निरन्तर तपकर अत्तमें' 
कुन्दनकी भाँति खरा, पवित्र और दिव्य प्रमाणित होता है। 
भगवान्‌ शिवकी महिमाका गान नाटकके प्रास्म्भमें ही . _ 
महाकविने किया है-- DR 
या सृष्टिः स्रष्टुराद्या यहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री 
ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्‌ । 
यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः ` 
प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नतनुभिरचतु सस्ताभिरष्टाभिरीदाः ॥ 

कालिदासने नाटककी नान्दीमें भगवान्‌ शिवकी 
अष्टमूर्तियोका उल्लेख किया है। ये अष्ट मूर्तियां हैं--सूर्य, 
चन्द्र, यजमान, पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाश । 
महाकविने इन अष्टमूर्तियॉके लिये 'प्रत्यक्षाभिः' यह पद 
प्रयुक्त किया है अर्थात्‌ ये आठ मूर्तियाँ संसारमें प्रत्यक्ष 
दृष्टिगोचर होती हैं। इससे कालिदासका संकेत है कि इन 
अत्यक्ष मूर्तियोंको धारण करनेवाले इस जगत्के नियामककी 
सत्ता संदेहसे परे है । बल्कि सत्य तो यह है कि विश्वका प्रत्येक 
कण उनकी सत्ताको व्यक्त करता है! 

तत्त्वज्ञ होनेके कारण उन्होंने भगवान्‌ शिवसे कभी अर्थ- 
कामकी लालसा नहीं की, अपितु शिवसायुज्य या कैवल्यकी 
ही कामना करते रहे बे भगवान्‌ नीललोहितसे किसी 
सांसारिक वस्तुकी याचना न करते हुए उनसे जन्भ-मरणके 
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चक्रसे मुक्ति प्रदान करने-हेतु विनय करते हैं- करनेकी प्रार्थना की है! 

ममापि च क्षपयतु नीललोहितः स स्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायास्तु वः ॥ 


पुनर्भवं परिगतदाक्तिरात्मभूः । 


महाकविकी यह विशेषता है कि उनकी आराघनामें 


माळविकाग्निमित्र नाटककी नान्दीमें उन्होंने सामाजिकोंके व्यापक लोकमड्भलकी कामना निहित रहती है। वे भगवान्‌ 
लिये भगवानसे प्रार्थना की है कि चे उनकी तामसी वृत्तिका शिवसे सदा जनकल्याणकी ही याचना करते रहे और यही 


जमन करें ताकि उन सबकी सन्मार्गमें प्रवृत्ति हो। 
सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु स वस्तामसीं वृत्तिमीशः ॥ 


उनके शिवके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान तथा उनकी यथार्थ 
शिवोपासना है। यही भारतीय घर्म और दर्शनका अन्तिम 


इसी प्रकार विक्रमोर्वशीय नाटककी नान्दीमें उन्होने स्थिर- लक्ष्य भी है 


भक्तियोगसे सुलभ भगवान्‌ झंकरसे सभीको निःश्रेयस प्रदान 


'शिवयोगिनी लल्लेश्वरी 


(श्रीजानकीनाथजी कौल 'कमल') 


रमणीय कश्मीर-क्षेत्र प्राचीन कालसे ही ऋषि-सुनियों, 
सूफियों एवं विद्वानोकी निवास-भूमि रहा है। चौदहवों 
शताब्दीमें श्रीनगर्के समीपवर्ती सिंपुर नामक आम्में देवी 
लल्लेश्वरीका प्रादुर्भाव हुआ था। उन्होंने आततत्त्वके 
विवेचन-माधुर्यसे कश्मीरको ही नहीं, एंशियाके बहुत बड़े 
भूभाग--अरच, फारस आदि देशोको भी अलंकृत किया। 
देवी लल्लेश्वरीने आत्माके स्तरपर शिवकी उपासना की। वे 
मूलरूपसे सत्यके शिवरूपको गायिका तथा परम्परागत 
शैवमतके तन्त्रयोगकी साधिका थीं । उनका जीवन पवित्र और 
सर्वथा आनन्दमय था, रसमय था। उन्होंने काश्मीरी भाषामें 
कहे अपने 'वाख' अर्थात्‌ शलोकोद्वाण दैवी प्रकाशन करके 
संसारको चमत्कृत कर दिया। 
लल्लेश्वरी एक योगिनी थीं, जो कल्याणमय 
परमशिवकी दिव्यताके साथ एकाकार रहती थो । उन्होंने अपने 
गुरु श्रीकण्ठके विषयमे कहा है-- 
"मेरे गुरुने एक ही मन्त्र दिया, जिससे मैं बहिर्मुखतासे 
उपरत हो गयी, और मैंने अन्तर्मुख हो स्वरूपको पहचाना ।' 
(अनुवाद) 
उनके बहुमूल्य पद्योंका आरम्भ प्रायः ओम्‌ अक्षर्डाए 


उस गुप्तततत्वकी स्तुतिसे होता है, जिसको परमशिवके नामसे 
अभिहित किया गया है। चे कहती हैं-- 

'ओम्‌ ही आद्य मन्त्र है जिसका मैने गुरु-मुखसे श्रवण 
किया, उसीका मनन और निदिध्यासन किया। इस प्रकार 
अनित्यका त्याग और नित्य-वस्तुका अहण कर, मै लल्ला उस 
असीम सौन्दर्यकी एकताको पा गयी।' - 

(अनुवाद) 
कश्मीरके संत-साहित्यमें लल-चद (लल्लेश्वरी) का 
नाम अग्रगण्य है। उनका उत्कृष्ट संत-जीवन उनके 'वाख' 
(पद्यमय वाक्य) मे प्रस्फुरित मिलता है । उनका साधना-पथ 
अत्यन्त उच्च कोटिका था। इस पधपर दृढ्तापूर्वक चलते हुए 
उनको जो विचित्र अनुभव होते रहे, उनसे उनके इृदयका 
प्याला भरकर छलकने लगता था, वही छलफन 'याख' के 
रूपमें प्रसिद्ध हुई । शिव-भक्त उत्पलदेव और ञानी भक्त 
कवीरको भाँति लल-चदने अपने 'वाख' लिखे नहीं बल्कि ये 
पद्य जब उनके मुखसे निकलते तो सजग जन उन्हें गाते। इस 
प्रकार ये 'वाख' मौखिक रूपसे ही परम्परागत चलते आये (१ 
लल्सेशवरी (लल-घद) ने अपने जीवनकी कठिनाइयोंकी 
पार करके उत्कृष्ट सत्यको पा लिया था। जव ये मरह 


१-्योसवो शाताब्दीके ट्वितोय दशकमें जम्मू-कश्मीर राजकीय शोप कदर्पालयरे जिद्ान्‌ सहमशेद्प्पाप पन्डित मुकुन्दाय शसने करमीरके 
'हददौर प्रत्तके 'घुस' आके निवासी धर्मदास दर्षेशसे कुछ 'वाख' सुनकर लिपिबय शिये । उक्त महेदयके लिखे साठ वसा विदेरतै शेप 
सर आज प्रिपरसनओी पुस्तक पलल्तदाक्यालि' का आघार बन गये। तदननर इन साउ चापर अनुषाद रशन घ्यम्स्मने संम्ध्त स्तोफ्रेंयें किया, 
जे कै एप्ड के शोध-कर्यालयट्राए राते गये थे। ये उतेह विशनोसे रसपुप्प कर देते है! 
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सालकी थीं तब उमका विवाहं कर दिया गया। उनका एक बार लल्लेश्वरी अपने गुरु सिद्ध ' श्रीकण्ठं 
ससुरालका जीवन अत्यन्त कष्टप्रद था । सौतेली सासने उनको (स्वद्यमोल) के घर गयीं। वहाँ जब गुरुदेवसे भेंट हुई तो ,' 
सताना प्रारम्भ किया। उनके भोजनके कटोरेमें एक पत्थर उन्होने पूछा-'लल्ली ! जरा बताओ, तुम किस सीमातक ' 


टिकाकर ऊपरसे पके चावल रख दिये जाते थे, ताकि ईश्वरभावमें लीन हो सकती हो ?' तब शिष्याने मिंद्टीके बने , : 


भोजनका बड़ा पिण्ड दिखायी दे। परंतु वे अपने असाधारण दो पात्र (ढवकन) लिये। गुरुदेवको एक निर्जन, पवित्र एवँ _ 
धैर्य, आत्मसंयम और तपस्याके बलसे उस निर्दय व्यवहारको गुप्त स्थानमे साथ लेकर वे एक पात्रपर स्वयं खड़ी हो गयीं ' 
सहन कर लेती थीं। क्षमाशीला लल्लेश्वरीने विरोधमें कभी और दूसरा पात्र अपने सिरपर उलटा रख लिया! फिर वे : 
एक शाब्द भी नहीं कहा । भोग और तृप्णासे दूर रहकर उन्होंने परमतत्तका ध्यान करने लगीं। धीरे-धीरे उनका शरीर तवतक . 
ईश्वर-चिन्तन और पूजनको ही अपना सर्वस्व माना दैववश पिघलता गया जबतक ऊपरका पात्र नीचेके पात्रपर पूण बैठ 
जिन लोगोकि साथ लल-द्यदके रहन-सहनका सम्बन्ध हुआ नहीं गया। लल्लेश्वरीने अपने पाञ्चभौतिक शरीरको ' 
था, वे उसे गलत समझने लगे ! अतः उसके प्रति 'जादूगरनी परमशिवके तत्त्वमें लीन कर लिया था। यह रहस्य-प्रदर्शन, 
है! आदि अनेक अपवाद फैल गये । परंतु देवी लल्लेश्वरीने कृष्णपक्षकी प्रतिपदासे अमावास्यातक हुआ था! जब 
विना किसी प्रतिवादके सभी विघ्मोंको धैर्यके साथ सहन गुरुदेवने अमावास्याके दिम ऊपरके पात्रको धरेसे उठाया तो, 
किया। वे सहनशीलताकी मूर्ति थीं। अपने परमार्थ-पथपर आश्चर्यचकित होकर देखा कि निचले पात्रमें पारेके बिन्दुके , * 
निरन्तर चलती रहीं और अन्तमें उन्होंने परमशिवके अक्षय समान ज्योतिर्मय प्रकाश विद्यमान था) यह अद्भुत प्रभाव 
पदको प्राप्त किया । देखकर उन्होने ढवकनसे उसे फिर आवृत्त कर दिया ! तदनन्तर ' 
लल्ल-योगिनीने हमें मायाके जालमें फँसने और संसारके लल्लेश्वरीके पुर्वकथनके अनुसार वे पुनः पूर्णिमाके दिन उस 
बन्धनोमें जकडे जानेके भयसे बार-बार सतर्क किया है। गुप्त स्थानमें गये और उन्होने देखा कि लल्लेश्वरी स्थूल , 
उन्होंने सिर्फ उपदेश ही नहीं दिया, अपितु अपने सिद्धान्तोको शरीरको धारण कर दो मिट्टीके पात्रोकि बीच पहलेकी तरह ' 
स्वयं :अपने ही जीवनमै क्रियान्वित करके भी दिखलाया। वे खड़ी थीं। गुरुदेवकी प्रसन्मताका ठिकाना न रहा । ऐसे अनेक 
गलियोमे घूम-घुमकर शिव-सम्बन्धी गीत गाती रहती, लोग रहस्यमय चमत्कार उनके जीवनमें होते रहे, पर लल्लेश्वरीकी ' 
चगली समझकर परिहास कर्ते, पत्थर फेके, पर चे तो इन सबपर उपेक्षापूर्ण दृष्टि थी। ले तो बस, आत्पानन्दंकी ' 
शिव-तत्त्वकी मधुर साधनामें मस्त रहतीं । उनका दवैतभाव मिट साधनामें रत रहती थी । उन्होंने अपने उपदेशमें कहा कि अपने 
६ गया था। उनका कहना था— मनसे आज्ञानरूपी अन्धकार हटामेका प्रयत्न करना चाहिये, 
जो मनुष्य 'शिव-शिव' यह पवित्र मन्त्र जपते हुए अपनी आत्माके उद्धारका प्रयास करते रहना चाहिये, क्योंकि 
हंसगतिका स्मरण' रखे और व्यवहारी होकर भी दिनभर अन्तमें अपनी करनीका हिसाब चुकाना ही पड़ता है। ~ 
.... कार्यरत रहे, किंतु राग-रहित मनसे अद्वय-शिवकी शरण ले, लल-च्यद कश्मीरी हिन्दू ब्राह्मण महिला थीं। वे 
उसीपर देवाधिदेव शिव प्रसन्न रहते हैं।' (अनुवाद) परम्परागत साघनामें लीन होकर अपने व्यक्तिगत अनुभवमें 
.,*7 -लल्लेश्वरीको,'तनत्रशा्रका ' पूर्ण ज्ञान .था। उनमें ईश्वर-प्रेमके गीत गाती रहीं, जिससे उनके आनन्द-उद्यानकी 
प. : पटू-चक्र-भेदन अर्थात्‌ मानब-शेरीरमें विश्व 'शक्तिके छः यात्रा सफल हुई । उनकी इस यात्रामें धार्मिक विभेद दीवार वन 
छ केन्द्रोका उँदघाटन'करनेकै अभ्यासकी अपूर्व क्षमता थी। वे नहीं पाये थे । मुसलमान लोग उन्हें 'लल्ल आरिफा' के नामंसे 
“भी प्रकारसे, परमेश्वरका ' अभिहित करते रहे हैं। देश-विदेशके हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई , 
“करनेके लिये इस, जोवन्‌को उपाय, विद्वानों.सथा विचारशील तोति उनके,'वाख' (वाक्‌-अमृत) ' 
है चुकी थीं और अपनी साधनासे वे का अध्ययन कर उस परम योगिनीके प्रति श्रद्धा और विश्वास 
“अकर्‌ किया है । किसीने उनका अनुवाद किया तो किसीने इनपर 


म चर्णत सफल -भी-हहै।: -: 
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अङ्ग] * विद्यापतिपर शिवकृपा » 
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अशंसापूर्ण सेख लिखे हैं। विश्वकी प्रधान भाषाओंमें ये प्राप्तकर उसीमें लीन होना चाहती थीं। 

_ अमुत्राद और लेख मिलते भी है। कई लोगॉकी धारणा है कि लल्लेश्वरीको परमशिव-तत्तसे एकाकार हुए सैकड़ों 
लल्लेश्‍वरी कश्मीर शैवमतकी ही अनुयायी थो, परंतु उनके वर्ष हो गये हैं, फिर 'भी कश्मीरकी रमणीय सुपमामें 
'वाख' का सावधानीसे अनुशोलम कर्नेपर ज्ञात होता है कि प्रकृति-प्रदतत सौनदर्यके कण-कणमें उनकी मधुर वाणी बसी 

` खै उपनिषद-विचाऐँसे भी पूर्णतः प्रभावित थीं। 'ओम'का हुई है। उन्होंने सत्यके सौन्दर्यका शिवरूपमें दर्शन किया। 

उन्होंने पूर्ण अवगाहन किया था। तत्कालीन सूफी प्रभावकी यही उनकी शिव-उपासना अथवा आत्मानन्द-साधना है । 
झलक भी उनमें मिलती है। वे वास्तविक मत्ताका ज्ञान 


Dc 
विद्यापतिपर शिवकृपा 
(डान श्रीक्षीतियासजी शर्मा, एम्‌? ए? (हिन्दी, संस्कृत), पीएच डी“) 


प्रसिद्ध मैथिल कवि श्रीविद्यापति शिवके परम भक्त थे। 
इनका जन्म मैथिल ब्राह्मण-कुलमें संश १४०७ के लगभग 
हुआ था) आप संस्कृलके महान्‌ विद्वान्‌ और कवि थे। 
आपकी मौलिक भाषामें उपनिवद्ध कविताएँ बड़ी उच्चकोटिकी 
हैं। प्रायः इनकी कविताएँ 'पदावली' नामसे जानी जाती हैं। 
परम शिवभक्त होनेपर भी आपकी दृष्टि अभेद-भावापन्न 


थी) आपने श्रोयघा-कृष्ण तथा श्रीसीता-रामपर भी अनेक 


कविताएँ लिखी है । इनके पूर्वज शैव थे । अत' इनके संस्कार 
शैवके ये । इन्होंने अपने काव्यमेँ स्थान-स्थानपर शिव-भक्तिसे 
भरे उद्वार प्रकट किये हैं । 
ऐसी प्रसिद्धि है कि विद्यापतिकी भक्तिसे भगवान्‌ शंकर 
इतने प्रसन्न हुए कि एक दिन गुप्तरूपस एक अपरिचित 
व्यक्ती तरह विद्यापतिके पास आये और कहने लगे कि 
“मुझे नौकरी चाहिये।' तव विद्यापतिने उन्हें अपने यहाँ नौकर 
रख लिया। उसका नाम उगना या ठदना था। उगनाके रूपमें 
स्वये भगवान्‌ शिव विद्यापतिके नौकरके रूपमै रहने लगे। वे 
विद्यापतिके साथ रहते और उनकी सेवार्मे तत्पर रहते। 
एक बारकी बात है विद्यापति उगनाके साथ कहीं जा रहे 
थे। मार्ममें उन्हे प्यास लगी । उन्होंने उगनासे जल लानेको 
कहा। थोड़ी देरमें उगना एक लोटेमें जल लेकर आया | 
विद्यापतिने जल पिया तो उन्हें मालूम हुआ कि वह साधारण 
जल नहीं, अपितु गड्ढाजल-जैसा है। विद्यापतिने उगनासे 
पूछा--यह जल तुम कहाँसे लाये ?' ठगनाने कहा-- 
*स्वामिन्‌ ! पाससे हो एक कुएँसे लाया हूँ" इसपर विद्यापतिने 
कहा--“तुम झूठ बोल रहे हो, कुएँका पानी तो ऐसा नहीं हो 


सकता। इसका स्वाद ही विलक्षण है।' बहुत पूछ-ताछ 
करनेपर उगनाने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। वे 
साक्षात्‌ शेकरके रूपमे सामने खड़े हो गये और कहने लगे 
“पानीका कोई स्थान न देखकर मैं अपनी जटाऑसे बहती 
गङ्गासे यह जल लाया हूँ। तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो, तुम्हारी 
भक्तिसे मैं बहुत प्रसन्न होकर तुमपर कृपा करके तुम्हारे 
पास रह रहा हूँ। परंतु तुम इस रहस्यको किसीपर प्रकट न 
करोगे। जिस दिन यह रहस्य प्रकट हो जायगा मैं अन्तर्घान 
हो जाउँगा।' र 

विद्यापतिको यह सुनकर महान्‌ आश्चर्य हुआ कि 
भगवान्‌ मेंरे यहाँ मेंरे नौकरके रूपमें रह रहे हैं। अब विद्यापति 
संदैव सावधान रहते और उगनासे कोई नीचा काम करनेको 
नहीं कहते थे, किंतु होनहार प्रवल होती है। एक दिन 
विद्यापतिकी धर्मपलीने उगनासे कुछ सामान लानेको कहा। 
उगनाको उसे लानेमें देर हो गयी । इसपर ब्राह्मणी नाराज हो 
गयी और जैसे ही उगना आया, वह उसे मारनेके लिये दौड़ 
पड़ी। यह देखकर विद्यापतिके मुखसे अचानक निकल 
गया-- अरे ! अरे | यह क्या कर रही हो, तुम्हें नहीं मालूम 
ये उगना नहीं, साक्षात्‌ शिव हैं, हमलोगोंपर अनुग्रह करके ये 
भक्तिके वशीभूत हो यहाँ इस रूपमें रह रहे हैं। तुम तो 
साक्षात्‌ शिवपर ही चोट करे जा रही हो" | 

वस, विद्यापतिका इतना कहना था कि शिवजी तत्क्षण 
अन्तर्धान हो गये । विद्यापतिको इस आकस्मिक वियोगसे वड़ा 
ही कष्ट हुआ । चे 'उदना-उदना' पुकास्ते-पुकारते पामल-से 
हो गये । अपनी उसी वियोग-व्यथित अवस्थामें उनके मुखसे 


३४८ 


+ नमः शियाये च नमः शिवाय + 


MEANFISAIWRASANEERAYHSERRRERAESRRHRFYAPRE FEI फेज ह॒ कह हज हऊफ जज जऊ SESH NAENS ESV HFN VHS SWRI RAS ARAENEI WASH Es MER, 


सालको थीं तब उनका विवाह कर दिया गया! उनका 
ससुरालका जीवन अत्यन्त कष्टप्रद था । सौतेली सासने उनको 
सताना प्रारम्भ किया । उनके भोजनके कटोरेमे एक पत्थर 
टिकाकर ऊपरसे पके चावल रख दिये जाते थे, ताकि 
भोजनका बड़ा पिण्ड दिखायी दे। परंतु वे अपने असाधारण 
धैर्य, आत्मसंयम और तपस्याके बलसे उस निर्दय व्यवहारको 
सहन कर लेती थीं। क्षमाशीला लल्लेश्वरीने विरोधमें कभी 
एक शब्द भी नहीं कहा । भोग और तृष्णासे दूर रहकर उन्होंने 
ईश्वर-चिन्तन और पूजनको ही अपना सर्वस्व माना । दैववश 
जिन लीगोके साथ लल-द्यदके रहन-सहनका सम्बन्ध हुआ 
था, वे उसे गलत समझने लगे । अतः उसके प्रति 'जादूगरनी 
है? आदि अनेक अपवाद फैल गये । परंतु देवी लल्लेश्वरीने 
चिना किसी प्रतिबादके सभी विघ्नोंको धैर्ये साथ सहन 
किया । चे सहमशीलताकी मूर्ति थीं। अपने परमार्थ-पथपर 
निरन्तर चलती रहीं और अन्तमें उन्होने परमशिवके अक्षय 
पदको प्राप्त किया । 

लल्ल-योगितीने हमें मायाके जालमें फैसने और संसारके 
बन्धनोमें जकडे जानेके भयसे बार-बार सतर्क किया है। 
उन्होंने सिर्फ उपदेश ही नहीं दिया, अपितु अपने सिद्धान्तको 
स्वयं अपने ही जीवममें क्रियान्वित करके भी दिखलाया। वे 
गलियोमें धूम-घूमकर शिव-सम्वन्थी गीत गाती रहती, लोग 
पगली समझकर परिहास करते, पत्थर फॅकते, पर वे तो 
शिव-तत््वको मधुर साधनामें मस्त रहतीं । उनका द्वैतभाव मिट 
गर्या था। उनका कहना था-- 

गजो मनुष्य 'शिव-शिव' यह पवित्र मन्त्र जपते हुए 
हसगतिका स्मरण रखे और व्यवहारी होकर भी दिनभर 
कार्यरत रहे, किंतु राग-रहित मनसे अद्वय-शिवकी शरण ले, 
उसीपर देवाधिदेव शिव प्रसन्न रहते हैं।' (अनुवाद) 

लल्लेश्वरीको तन्त्रशाखका पूर्ण ज्ञान था। उनमें 
षट्‌-चक्र-भेदन अर्थात्‌ मानव-शरीरमें विश्व-शक्तिके छः 
केन्द्रॉका उदघाटन करनेके अभ्यासकी अपूर्व क्षमता थी। वे 
लययोगमें निष्णात थीं। किसी भी प्रकारसे परमेश्वरका 
साक्षात्कार अपनेमें ही करनेके लिये इस जीवनको, उपाय 
चनामेका बे निश्चय कर चुकी थीं और अपनी साधनासे वे 
इसमें पूर्णतः सफल भी हुई। 


एक बार लल्लेश्वरी अपने गुरु सिद्ध श्रीकंण्ठ 
(सद्यमोल) के घर गयीं। वहाँ जब गुरुदेवसे भेट हुई तो 


उन्होंने पूछा--'लल्ली ! जरा बताओ, तुम किस सीमातक ' 
ईश्वरभावमें लीन हो सकती हो ?' तब शिष्याने मिट्टीके बने' .. 


दो पात्र (ढककन) लिये। गुरुदेवको एक निर्जन, पवित्र एवं 


गुप्त स्थानमें साथ लेकर वे एक पात्रपर स्वयं खंडी हो गयी 
और दूसरा पात्र अपने सिरपर उलटा रख लिया। फिर बे | 


परमतत्त्वका ध्यान करने लगीं । धीरे-धीरे उनका शरीर तबतक 


पिघलता गया जबतक ऊपरका पात्र भीचेके पात्रपर पूण बैठ " 


नहीं गया। लल्लेश्वरीने अपने पाञ्चभौतिक शरीरको 
परमशिवके तत्तमें लीन कर लिया था। यह रहस्य-प्रदर्शन 


कृष्णपक्षकी प्रतिपदासे अमावास्यातक हुआ था! जब ' 


गुरुदेवने अमावास्याके दिन ऊपरके पात्रको धीरेसे उठाया तो ' 


[ क्षिवोपासमा- . 


आश्चर्यचकित होकर देखा कि निचले पात्रमें परिके बिन्दुके, ' 
समान ज्योतिर्मय प्रकाश विद्यमान था। यह अद्भुत प्रभाव " 


देखकर उन्होने ढक्कनसे उसे फिर आवृत कर दिया । तदनन्तर . 


लल्लेश्वरीके पूर्वकथनके अनुसार वे पुनः पूर्णिमाके दिन उस... 
गुप्त स्थानमें गये और उन्होंने देखा कि लल्लेश्वरी स्थूल , 


शरीरको धारण कर दो मिट्टीके पात्रोके बीच पहलेकी तरह. 
खड़ी थीं। गुरुदेवकी प्रसन्नताका ठिकाना न रहा। ऐसे अनेक , 


रहस्यमय चमत्कार उनके जीवनमें होते रहे, पर लल्लेश्वरीकी ' 


इन सबपर उपेक्षापूर्ण दृष्टि थी। वे तो बस, आलानन्दकी 
साधनामें रत रहती थीं । उन्होने अपने उपदेशमें कहा कि अपने 


मनसे अज्ञानरूपी अन्धकार हटानेका प्रयत्न करना चाहिये, -' 


अपनी आलाके उद्धारका प्रयास करते रहना चाहिये, क्योंकि ; 


अन्तमें अपनी करनीका हिसाब चुकाना ही पड़ता है। 


लल-द्यद कश्मीरी हिन्दू ब्राह्मण महिला थीं। वे.” 


परम्परागत साधनामें लीन होकर अपने व्यक्तिगत अनुभवमें 
ईश्वर-प्रेमके गीत गाती रहीं, जिससे उनके आनन्द-उद्यानकी 
यात्रा सफल हुई । उनकी इस यात्रामें धार्मिक विभेद दीवार बन 


नहीं पाये थे। मुसलमान लोग उन्हें 'लल्ल आरिफा' के मामसे' . 


अभिहित करते रहे हैं। देश-विदेशके हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई 
विद्वानों तथा विचारशील संतोंने उनके 'वाख' (वाकू-अमृत) 
का अध्ययन कर उस परम योगिनीके प्रति श्रद्धा और विश्वास 


प्रकट किया है। किसीने उनका अनुवाद किया तो किसीने इनपर _ 


३४९ 


अङ्क] * विद्यापतिपर शिवकृपा * 
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प्रशंसापूर्ण लेख लिखे हैं। विश्वकी प्रधान भाषाओर्मे ये 
अनुवाद और सेख मिलते भी हैं । कई लोगोंकी धारणा है कि 
लल्लेश्वरी कश्मीर शैवमतकी ही अनुयायी थी, परेतु उनके 
'बाख' का सावघानीसे अनुशीलन करनेपर ज्ञात होता है कि 
चे उपमिपद्‌-विचारॉसे भी पूर्णतः प्रभावित थो) 'ओम्‌'का 
उऱ्होने पूर्ण अवगाहन किया था। तत्कालीन सूफी प्रभावकी 
' झलक भी उनमें मिलती है। वे वास्तविक सत्ताका ज्ञान 


प्राप्तकर उसीमें लीन होना 'चाहती थीं। 

लल्लेश्वरीको परमशिव-तखसे एकाकार हुए सैकड़ों 
वर्ष हो गये हैं, फिर भी कश्मीरकी रमणीय सुपमामें 
अकृति-प्रदत्त सौन्दर्यके कण-कणमें उनकी मधुर वाणी बसी 
हुई है। उन्होंने सत्यके सौन्दर्यका शिवरूपमें दर्शन किया । 
यही उनकी शिव-उपासना अथवा आत्मानन्द-साघना है । 


oD 
चिद्यापतिपर शिवकृपा 
(डॉ* श्रीक्षीनिवासजी शर्मा, एप ए” (हिन्दी, संस्कृत), पी-एचः डी») 


प्रसिद्ध मैथिल कवि श्रीविद्यापति शिवके परम भक्‍त थे। 
इनका जन्म मैथिल ब्राह्मण-कुलमें संश १४०७ के लगभग 
हुआ था। आप संस्कृतके महान्‌ विद्वान्‌ और कवि थे। 
आपकी मौलिक भाषामें उपनिबद्ध कविताएँ बड़ी उच्चकोटिकी 
हैं। आयः इनकी कविताएँ 'पदावली' नामसे जानी जाती हैं। 
परम शिवभक्त होनेपर भी आपको दृष्टि अभेद-भावापन्न 


थो। आपने श्रो्धा-कृष्ण तथा श्रीसीता-रामपर भी अनेक' 


कविताएँ लिखी हैं। इनके पूर्वज शैव थे) अतः इनके संस्कार 
शैवके थे । इन्होने अपने काव्यमें स्थान-स्थानपर शिव-भवितसे 
भे उद्र प्रकट किये हैं। 
ऐसी असिद्ध है कि विद्यापतिकी भकितसे भगवान्‌ शंकर 
इतने प्रसन्न हुए कि एक दिन गुप्तरूपसे एक अपरिचित 
व्यक्तिकी तरह विद्यापतिके पास आये और कहने लगे कि 
मुझे नौकरी चाहिये ।' तब विद्यापतिने उन्हे अपने यहाँ नौकर 
रख लिया। उसका नाम उगना या उदना था। उगनाके रूपमें 
स्वयं भगवान्‌ शिव विद्यापतिके नौकरके रूपमे रहने लगे। वे 
विद्यापतिके साथ रहते और उनकी सेवामें तत्पर रहते । 
एक बारकी बात है विद्यापति उगनाके साथ कहीं जा रहे 
थे! मार्गमें उन्हे प्यास लगी । उन्होंने उगनासे जल जानेको 
कहा। थोड़ी देरमें उगना एक लोटेमें जल लेकर आया। 
विद्यापतिने जल पिया तो उन्हें मालूम हुआ कि वह साधारण 
जल नहीं, अपितु गङ्गाजल-जैसा है। विद्यापतिने उगनासे 
` पूछा--“यह जल तुम कहाँसे लाये ?' उगनाने कंहा-+ 
“सामिन्‌! पाससे ही एक कुएँसे लाया हूँ इसपर विद्यापतिने 
कहा--तुम झूठ बोल रहे हो, कुएँका पानी तो ऐसा नहीं हो 


सकता । इसका स्वाद ही विलक्षण है।' बहुत पूछ-ताछ 
करनेपर उगनाने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। वे 
साक्षात्‌ शंकरके रूपमें सामने खड़े हो गये और कहने लगे 
“पानीका कोई स्थान न देखकर मैं अपनी जटाओंसे बहती 
गङ्गासे यह जल लाया हूँ । तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो, तुम्हारी 
भक्तिसे मैं बहुत प्रसन्न होकर तुमपर कृपा करके तुम्हारे 
पास रह रहा हूँ। परंतु तुम इस रहस्यको किसीपर प्रकट न 
करोगे । जिस दिन यह रहस्य प्रकट हो जायगा मैं अन्तर्धान 
हो जाऊँगा ।' 

विद्यापतिको यह सुनकर महान्‌ आश्चर्य हुआ कि 
भगवान्‌ मेरै यहाँ मेरे नौकरके रूपमें रह रहे हैं । अब विद्यापति 
सदैव सावधान रहते और उगनासे कोई मीचा काम करनेको 
नहीं कहते थे, किंतु होनहार प्रबल होती है। एक दिन 
विद्यापतिकी धर्मपत्लीने उगनासे कुछ सामान लानेको कहा । 
उगनाको उसे लागेमें देर हो गयी । इसपर ब्राहमणी नाराज हो 
गयी और जैसे ही उगना आया, वह उसे मारनेके लिये दौड़ 
पड़ो। यह देखंकर विद्यापतिके मुखसे अचानक निकल 
गया--'ओरे ! अरे! यह क्या कर रही हो, तुम्हें नहीं मालूम 
ये उगना महाँ, साक्षात्‌ शिव हैं, हमलोगोपर अनुग्रह करके ये 
भक्तिके वशीभूत हो यहाँ इस रूपमे रह रहे हैं। तुम तो 
साक्षात्‌ शिवपर ही चोट करने जा रही हो।' 

बस, विद्यापतिका इतना कहना 'था कि शिवजी तत्क्षण 
अन्तर्धान हो गये । विद्यापतिको इस आकस्मिक वियोगसे बड़ा 
ही कष्ट हुआ । बे 'उदना-उदना' पुकारते-पुकारते पागल-से 
हो गये । अपनी उसी बियोग-व्यथित अबस्थामें उनके मुखसे 


2 शियोपासना- | 
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कविताका स्वर इस प्रकार फूट पड़ा-- 
उदना रे मोर कतय गेला । कतय गेला शिव ! कि तुहुँ मेला ॥ 
भाँग नहि बटुआ रुसि दैसलाह । जोहि हेरि आनि देल हसि उठलाह ॥ 
जे मोर कहता उद्ना उदेस।ताहि देवों करकँगना थेस ॥ 
नन्दन-यनमें भेटल महेस। गौरि मन हरखित मेटल कलेस ॥ 
विद्यापति भन ठदनासों काज। नहिं हितकर मोर त्रिभुवनराज ॥ 
कवितामें विद्यापति 'हाय ! मेरा उदना कहाँ गया ?' 
कहकर बेहद विलाप करते हैं। उसके दूसरे चरणमें उसके 
वास्तविक शिवस्वरूपका भी स्मरण करते हैं। उदना जो-जो 
उनकी सेवा-टहल किया करता था, उन्हें सबकी याद हो आती 
है। पूजाके आसनपर जाते हैं, पर भाँग-बटुआ (सुपारी, 
सरौता, खैनी आदि रखनेकी थैली) को न पाकर रूठकर बैठ 
जते हैं। धर्मपत्नी सब ,सामप्री ढूँढ़-ढाँ़कर इकट्टी करती है 
तो कुछ क्षणके लिये प्रसः्मताकी झलक चेहरेपर आ जाती है, 
परंतु फिर भी उन्हें ठदनाकी स्मृति नहीं भूलती। वह फिर 
उसीका पता चाहते हैं। कहते हैं कि यदि कीई उसका पता 
बता दे तो मैं उसे पुरस्कारमें हाथका कंगन दूँ। आगे चलकर 
इस कवितासे यह भी प्रकट होता है कि नन्दन-वनमें इन्हें 


शिवजीके साथ पुनः साक्षात्कार, हो जातां है, जिससे इनका _ 
कलेश दूर होता है। ये उदनाके प्रति इतना प्रगाढ भाव रखते , 
थे कि उसके बिना त्रिभुवनका राज्य भी इनके लिये तुच्छ था । - 
शिवभवत कवि श्रीबिद्यापतिके महाप्रयाणके सम्बनपमें 
एक अन्य कथा अत्यन्त असिद्ध है, तदनुसार यह कहा जाता 
है कि जब इनके मृत्युका समय समीप आया तो विद्यापति 
गङ्गा मैयाके निकट प्राण छोड्नेकी अभिलापासे एक - 
पालकीद्वारा घरसे चल पड़े। लम्बी यात्रा करनेके बाद जब. 
गङ्गाजी चार मील रह गयीं, तब उन्होंने बाजीतपुर आममें पड़ाव ' 
डाल दिया और कहने लगे--जब मैं गङ्गा मैयाके लिये इतनी 
दूर दौड़ आया, तब वे भी क्या यहाँतक नहीं आ सकतीं। 
भक्तिमें बड़ी शक्ति होती है, विद्यापतिकी भवित माता ' 
जाहवीको खींचकर वहीं ले आयी। दूसरे दिन देखा गयां कि . ' 
पुण्यसलिला गङ्गा उसी स्थानपर प्रवाहित हो रही हैं और प्रेमी 
भक्तने माताकी पावन गोदमें अपना नश्वर शारीर त्याग दिया ।..' 
इनके चितास्थलपर एक शिवलिङ्ग स्थापित किया गया। चह | 
मन्दिर 'विद्यापति महादेव-मन्दिर'के नामसे विख्यात हुआ।' : 


शिव-भक्त अप्पय्य दीक्षित 


भगवान्‌ शंकराचार्यद्वार स्थापित अद्वैत सम्प्रदाय- 
परम्परामें-जो सर्वश्रेष्ठ आचार्य हुए हैं, उन्हींमेंसे एक अप्पय्य 
दीक्षित भी हैं। विद्वताकी दृष्टिसे इनका वैदुष्य विलक्षण 
कोटिका था। ये एक साथ ही आलंकारिक, वैयाकरण और 
दार्शनिक थे। केवल भारतीय साहित्य ही नहीं, इन्हे 
बिश्वसाहित्याकाशका एक देदीप्यमान नक्षत्र कह सकते हैं। 
शिवभक्त अप्पय्य दीक्षित अकबर और जहाँगीरके 
शासनकालमें हुए थे । इनका जन्म सन्‌ १५५० ईन में हुआ था 
और मृत्यु बहत्तर वर्षकी आयुमें सन्‌ १६२२ में हुई. थी। 
इनके पितामह आचार्य दीक्षित और पिता रङ्गराजाध्यरि 
थे । ऐसे प्रकाण्ड पण्डितोके वंशधर होनेके कारण इनमें अद्भुत 
प्रतिभाका विकास होना स्वाभाविक ही था। ये दो भाई थे, 
इनके छोटे भाईका नाम अव्यान दीक्षित था। अप्य दीक्षितने 
` अपने पितासे ही विद्या आप्त की थी। पिता और पितामहके 
संस्कारामुसार यद्यपि इन्हें भी अद्वैतमतको ही शिक्षा मिली थी, 


व 


तथापि ये परम शिव-भक्त थे । इनका हृदय भगवान्‌ शंकरके 
प्रेमसे भरा हुआ था। अतः “शैवसिद्धान्त'की स्थापनाके लिये 
ये अन्थ-रचना करने लगे। इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये इन्होंने 
*शिव-तत्त्व-विवेक' आदि पाण्डित्यपूर्ण अन्योंकी रचना की ।, 
इसी समय इनके समीप नर्मदातीर-निवासी श्रीनृसिंहाश्रम 
स्वामी उपस्थित हुए। उन्होने इन्हें सचेत करते हुए अपने 
पिताके सिद्धान्तका अनुसरण करनेके लिये प्रोत्साहित किया। 
तब उन्हींकी प्रेरणासे इन्होंने परिमल, न्यायरक्षामणि एवं `. 
सिद्धान्तलेश नामक ग्रन्थोंकी रचना की। इनका विजयनगर 
राज्यमें बहुत सम्मान था | हे 
सिद्धान्तकौमुदीमें भट्टोजि दीक्षितने अपने गुरु-रूपसे ' 
इनका वर्णन किया है। कुछ कालतक इन दोनों विद्वानोने ' 
काशीमें निवास किया था। अप्य्य दीक्षित शिव-भक्त थे 
और भट्टोजि दीक्षित वैष्णव थे, तो भी इन दोनोंका सम्बन्ध ' 
अत्यन्त मधुर था। ये दोनों ही शास्त्रज्ञ थे, अतः इनकी दृष्टिमें 


अङ्क] * स्वामी विदेकानन्दकी शिवभक्त * ३०१ 
क कड यी त की 
वस्तुतः शिव और विष्णुमै कोई भेद नहीं था। ज्योतिर्मयो मनसि मे तरुणारुणोऽयम्‌। 
कुछ काल काशीमे रहकर दीक्षित दक्षिणमें लौट आये ! इस प्रकार दूसरा श्लोक समाप्त नहीं हो पाया था कि 
बहाँ अपना मृत्युकाल समीप जानकर इन्होने चिदम्यरम्‌ इन्होंने श्रीमहादेवजीके दर्शन करते-करते अपनी जीवनलीला 
जानेको इच्छा की । उस समय इनके हदयमें जो भाव जाग्रत्‌ समाप्त कर दी । यह इनकी जीवनव्यापिनी साधनाको ही फल 


हुए, उनको इन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
घिदम्यरमिंदे पुरं भ्रथितमेव पुण्यस्य 


था। मृत्युके समय इनके पुत्र और छोटे भाईके पौत्र नीलकण्ठ 
दीक्षित पास ही थे। उस समय इन्होने सबसे अधिक प्रेम 


सुताश्च थिनयोर्ज्यलाः सुकृतयश्च काश्चित्‌ कृताः। नीलकण्ठपर ही प्रकट किया । इनका जो श्लोक अधूरा रह 


यांसि मम सप्ततेरुपरि नैव भोगे स्पृहा 


गया था, उसकी पूर्ति इनके पुत्रेने इस प्रकार की-- 


अ किंचिदहमर्थये शिवपदं दिदृक्षे परम्‌॥ नूनं जरामरणघोरपिशाचकीर्णा 
आधाति हाटकसभानटपादपद्यो संसारमोहरजनी विरति प्रयाता | 
PC त सकता, द 
स्वामी विवेकानन्दकी शिवभक्त 
(स्वामी ध्रीविदेहात्पानन्दजी) 


स्वामी विवेकानन्द इस युगके परम ज्ञानी आचार्य थे और 
उनके जीवनचरितका विहंगावलोकन करनेपर यह देखनेमें 
आता है कि उनके जीवनका प्रारम्भ ही शिवकुपासे हुआ, 
युवावस्थामे उन्ह शिवसे ही कर्मकी प्रेरणा मिली और अन्तमें 
शिवानुभूतिके साथ ही उनके जीवनका पराक्षेप हुआ। उनके 
पिता विश्वनाथ दत्त कलकताके एक सुप्रसिद्ध वकील थे। 
माता भुवनेश्वरी देवीको कई संतानें हुई, परेतु उनमेसे 
कइयोंका शैशवकालमे ही निधन हो गया, बच रहो थीं तो 
केवल पुत्रियाँ। पुत्र-प्राप्तिके लिये उनकी माता प्रतिदिन अपने 
आराध्य देवाधिदेव महादेवकी पूजा, ध्यान-प्रार्थना, नत 
आदिमें निरत रहने लगी । काशीमें निवास करनेवाली अपने 
परिवारकी एक वृद्धाको भी उन्होंने वहाँके वारेशवर शिवके 
मन्दि इस निमित्त पूजा, दान आदिकी व्यवस्था करनेका 
अनुपेध किया) तदनुसार वै वृद्ध महिला भी वारणसीमें 
शिवको अर्चना करने लगी! 

भगवान्‌ शिवकी कृपासे एक दिन उन्हें पुत्र-प्राप्तिका 
पूर्वाभास मिला) उस दिन वे पूजा, प्रार्थना आदिसे निवृत्त 
होकर शातमें शयन कर रही थीं, सहसा उन्होने देखा कि 
जटाजूटमण्डित, ज्योतिर्मय, तुपारधवल महादेव उनके सामने 
स्थित है और क्षणमें ही देवाधिदेव महादेवने एक नन्हेसे 
शिशुका रूप धारण कर लिया। उस रजतगिरिके समान 
सुकुमार शिशुका दर्शन करते ही उनकी नोंद खुल गयी। 


उनका मन एक अपूर्व आनन्दसे भर गया । वे सोचने लगीं कि 
यह मात्र एक स्वप्न था या फिर भावीका पूर्वाभास । 

इस अलौकिक खप्मके कुछ महीनों बाद ही १२ 
जनवरी, १८६३ ई०, मकर-संक्रान्तिके दिन उन्हें पुत्रत्नकी 
आप्ति हुई । वीरेश्‍्वर शिवकी आराघनाके फलस्वरूप ही जन्म 
होनेके कारण मामे उस शिशुको 'चरिशवर' नाम दिया और 
दुलारमें उसे 'बिले' कहकर सम्बोधित करने लगीं । स्कूलमें 
उनका नाम हुआ नरेनदरनाथ दत्त और परवती कालमें स्वामी 
विवेकानन्दके रूपर्मे विख्यात हुए। बचपनकी क्रीडाओंमें जब 
'बिले' किसी प्रकार न मानते हो मा उन्हे 'शिव'-'शिव' इस 
प्रकार पुकारती तो खे शान्त हो जाते। फिर कुछ बड़े होनेपर 
माताके ही परामर्शसे 'बिले' शिवजीकी मूर्ति पाकर उनकी 
पूजा-अर्चना तथा. ध्यान करने लगे। बालक बिले गेरुए 
वख्रका एक टुकड़ा कौपीनकी भाँति कमरमें खोंसकर घरमें 
घूम रहे थे, यह देखकर माने कहा--'यह क्या है रे !' बिलेने 
जोरकी आवाजमें उल्लासपूर्वक कहा--'मा ! मैं शिव बन 
गया हूँ। ह 

धंरे-धीरे वे बढ़ते गये। युवावस्थामें उनके मनमें 
कभी-कभी यह प्रश्न उठने लगा कि क्या वास्तवमें ईश्वरका 
अस्तित्व है और क्या उनका दर्शन भी किया जा सकता 
है? इस प्रश्नको लेकर वे दक्षिणेश्वर पहुँचे और इसका 
समाधान पाकर उन्‍होंने पूर्णतः शिव-भक्तिकी सत्ताको स्वीकार 


३५० 


* नमः शिवायै च नमः शिवाय + 


हि 'शियोपासना- 


ऋफ़फअजज/#फऊक भा८ शक #जऊ क छाड अककऊफ छ उह जाउ जा एता भार काज कक ऊऋ ऊकफऋ जरा हज तरिक ऊजऊ छ क कक जज छत काज शकक उ ककड आजजाज हज. 


कविताका स्वर इस प्रकार फूट पड़ा-- 
उदना रे मोर कतय गेला। कतय गेला शिव ! कि तुहू मेला ॥ 
भाँग नहि यटुआ रुसि बैसलाह । जोहि हेरि आनि देल हसि उठलाह ॥ 
जे मोर कहता उदना उदेस।ताहि देवों करकँगना बेस ॥ 
नन्दनःबनमे भेटल महेस। गौरि मन हरखित मेटल कलेस ॥ 
विद्यापति भन उदनासों काज। नहिं हितकर मोर त्रिभुवनराज ॥ 
कवितामें विद्यापति 'हाय ! मेण उदना कहाँ गया ?' 
कहकर बेहद विलाप करते हैं। उसके दूसरे चरणमें उसके 
वास्तविक शिवस्वरूपका भी स्मरण करते हैं। उदना जो-जो 
उनकी सेवा-टहल किया करता था, उन्हें सबकी याद हो आती 
है। पूजाके आसनपर जाते हैं, पर भाँग-बटुआ (सुपारी, 
सरौता, खैनी आदि रखनेकी थैली) को न पाकर रूठकर बैठ 
जाते हैं। धर्मपत्मी सब सामग्री ढूँढ़-ढाँढ़कर इकट्ठी करती है 
तो कुछ क्षणके लिये प्रसन्नताकी झलक चेहरेपर आ जाती है, 
परंतु फिर भी. उन्हें उदनाकी स्मृति नहीं भूलती। वह फिर 
उसीका पता चाहते हैं। कहते हैं कि यदि कोई उसका पता 
बता दे तो मैं उसे पुरस्कारमें हाथका कंगन दूँ। आगे चलकर 
इस कवितासे यह भी प्रकट होता है कि नन्दन-वनमें इन्हें 


शिवजीके साथ पुनः साक्षात्कार हो जाता है, जिससे इनका 
क्लेश दूर होता है। ये उदनाके भ्रति इतना प्रगाढ भाव रखते ' 
थे कि उसके बिना त्रिभुवनका राज्य भी इनके लिये तुच्छ था! 
शिवभक्त कवि श्रीविद्यापतिके महाप्रयाणके सम्बनधमें « 
एक अन्य कथा अत्यन्त प्रसिद्ध है, तदनुसार यह कहा जाता”: 
है कि जब इनके मृत्युका समय समीप आया तो विद्यापति ', 
गङ्गा मैयाके निकट प्राण छोड्नेकी अभिलापासे एक ' 
पालकीद्वारा घरसे चल पड़े। लम्बी यात्रा करनेके बाद जब ' 
गङ्घाजी चार मील रह गयीं, तब उन्होंने बाजीतपुर आरममें पड़ाव , 
डाल दिया और कहने लगे--जब मैं गङ्गा मैयाके लिये इतनी , 
दूर दौड़ आया, तब वे भी क्या यहाँतक नहीं आ सकतीं। 
भक्तिमे बड़ी शक्ति होती है, विद्यापतिकी भक्ति माता 
जाइवीको खाँचकर वहीं ले आयी । दूसरे दिन देखा गया कि 
पुण्यसलिला गङ्गा उसी स्थानपर प्रवाहित हो रही हैं और प्रेमी 
भक्तने माताकी पावन गोदमें अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। 
इनके चितास्थलपर एक शिवलिङ्ग स्थापित किया गया। वह 
मन्दिर 'विद्यापति महादेव-मन्दिर'के नामसे विख्यात हुआ। 


'शिव-भक्त अप्पय्य दीक्षित 


~ भगवान्‌ शंकराचार्यद्वारा स्थापित अद्वैत सम्प्रदाय- 
परम्परामें जो सर्वश्रेष्ठ आचार्य हुए हैं, उन्हींमेंसे एक अप्पय्य 
दीक्षित भी हैं! विद्वताकी दृष्टिसे इनका वैदुष्य विलक्षण 
कोटिका था। ये एक साथ ही आलंकारिक, वैयाकरण और 
दार्शनिक थे। केवल भारतीय साहित्य. ही मही, इन्हें 
विश्वसाहित्याकाशका एक देदीप्यमान नक्षत्र कह सकते हैं। 
शिवभक्त अप्य्य दीक्षित अकबर और जहाँगीरके 
शासनकालमें हुए थे । इनका जन्म सन्‌ १५५० ई में हुआ था 
और मृत्यु बहत्तर वर्षकी आयुमें सन्‌ १६२२ में हुई थी। 
इनके पितामह आचार्य दीक्षित और पिता रङ्गराजाध्वरि 
थे। ऐसे प्रकाण्ड पण्डितोके वंशधर होनेके कारण इनमें अद्भुत 
प्रतिभाका विकास होना स्वाभाविक ही था। ये दो भाई थे, 


„ इनके छोटे भाईका नाम अय्यान दीक्षित था । अप्पय्य दीक्षितने 
* अपने पितासे-हो विद्या आप्त की थी। पिता और पितामहके 


_ संस्कारानुसार यद्यपि इन्हें भी अद्वैतमतकी ही शिक्षा मिली थी, 


श्र 


तथापि ये परम शिव-भक्त थे। इनका हृदय भगवान्‌ शंकरके 
प्रेमसे भरा हुआ था। अतः “शैवसिद्धान्त'की स्थापनाके लिये 
ये अन्ध-रचना करने लगे। इस उद्देश्यको पूर्तिके लिये इन्होंने 
*शिव-तत्त्व-विवेक' आदि पाण्डित्यपूर्ण अन्थोकी रचना की। 
इसी समय इनके समीप नर्मदातीर-निवासी श्रीनृसिंहाश्रम 
स्वामी उपस्थित हुए। उन्होंने इन्हें सचेत करते हुए अपने 
पिताके सिद्धान्तका अनुसरण करनेके लिये प्रोत्साहित किया। 
तब उन्हींकी प्रेरणासे इन्होंने परिमल, न्यायरक्षामणि एवं 
सिद्धान्तलेश नामक अन्थोंकी रचना की। इनका विजयनगर 
राज्यमें बहुत सम्मान था। 

सिद्धान्तकौमुदीमें भट्टोजि दीक्षितने अपने गुरु-रूपसे 
इनका वर्णन किया है। कुछ कालतक इन दोनों विद्वानोने _ 
काशीमें निवास किया था। अप्पय्य दीक्षित शिव-भक्रत थे 
और भट्टोजि दीक्षित वैष्णव थे, तो भी इन दोनोंका सम्बन्ध 
अत्यन्त मघुर था। ये दोनों ही शास्त्र थे, अतः इनकी दृष्टिमें 


अङ्क] + स्वामी विवेकानन्दकी शिवभवित * ३५९ 
हकका त क्य 
वस्तुतः शिव और विष्णुमे कोई भेद नहीं था। ज्योतिर्मयो मनसि मै ततरुणारुणोऽयम्‌। 

कुछ काल काशीमें रहकर दीक्षित दक्षिणमें लौट आये। इस प्रकार दूसरा श्लोक समाप्त नहीं हो पाया था कि 
वहाँ अपना मृत्युकाल समीप जानकर इन्होने चिदम्बरम्‌ इन्होंने श्रीमहादेवजीके दर्शन करते-करते अपनी जीवनलीला 
जानेकी इच्छा की । उस समय इनके हदयमें जो भाव जाग्रत्‌ समाप्त कर दी। यह इनकी जीवनव्यापिनी साधनाका ही फल 


हुए, उनको इन्होने इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
* घिदम्यामिदै पुरे प्रथितमेव पुण्यस्थले 


था। मृत्युके समय इनके पुत्र और छोटे भाईके पौत्र नीलकण्ठ 
दीक्षित पास ही थे। उस समय इन्होंने सबसे अधिक प्रेम 


सुताश्च विनयोज्प्वलाः सुकृतवश्च काश्चित्‌ कृताः। नीलकण्ठपर ही प्रकट किया । इनका जो श्लोक अघूर रह 


घर्यासि मम सप्ततेस्परि मैय भोगे स्पृहा 


गया था, उसको पूर्ति इनके पुत्रोने इस प्रकार कौ-- 


न किंचिदहमर्थये शिवपदं दिदृक्षे परम्‌॥ “नू जरामरणघोरपिशाचकीर्णा 
आपाति हाटकसभानटपादपदो संसारमोहरजनी विरतिं प्रयाता ॥' 
CR 
स्वामी विवेकानन्दकी शिवभक्त 
(स्वामी श्रीषिदेहात्मानन्दमी ) 


स्वामी विवेकानन्द इस युगके परम ज्ञानी आचार्य थे और 
उनके जीवनचरितका विहंगावलोकन करनेपर यह देखनेमें 
आता है कि उनके जीवनका प्रारम्भ ही शिवकृपासे हुआ, 
युवावस्थामें उन्हे शिवसे ही कर्मकी प्रेरणा मिली और अन्तमें 
शिवानुभूतिके साथ ही उनके जीवनका पटाक्षेप हुआ । उनके 
पिता विश्वनाथ दत्त कलकताके एक सुप्रसिद्ध वकील थे। 
माता भुवनेश्वरी देवीको कई संतानें हुई, परंतु उनमेंसे 
कडयोंका शैशवकालमें ही निधन हो गया, बच रही थीं तो 
केबल पुत्रियाँ। पुत्र-पराप्तिक लिये उनको माता प्रतिदिन अपने 
आराध्य देवाधिदेव महादेवकी पूजा, ध्यान-प्रार्थना, ब्रत 
आदिमें निरत रहने लगीं। काशीमें निवास करनेवाली अपने 
परिवारकी एक वृद्धाको भी उन्होंने वहाँके वीरेश्वर शिवके 
मन्दिरमे इस निमित्त पूजा, दान आदिकी व्यवस्था कसेका 
अनुरोध किया। तदनुसार थे वृद्ध महिला भी वाराणसीमें 
शिवको अर्चना करने लगीं । 

भगवान्‌ शिवकी कृपासे एक दिन उन्हें पुत्र-प्राप्तिका 
पूर्वाभास मिला] उस दिन वे पूजा, प्रार्थना आदिसे निवृत्त 
होकर रातमें शयन कर रही थीं, सहसा उन्होने देखा कि 
जटाजूटमण्डित, ज्योतिर्मय, तुपारधवल महादेव उनके सामने 
स्थित-हैं और क्षणमें ही देवाधिदेव महादेवने एक नन्हेसे 
शिशुका रूप धारण कर लिया। उस रजतगिरिके समान 
सुकुमार :शिशुका दर्शन करते ही उनकी नींद खुल गयी। 


उनका मन एक अपूर्व आनन्दसे भर गया। चे सोचने लगीं कि 
यह मात्र एक स्वप्न था या फिर भावीका पूर्वाभास । 

इस अलौकिक खप्नके कुछ महीनों बाद ही १२ 
जनवरी, १८६३ ई०, मकर-संक्रान्तिके दिन उन्हें पुतररत्मकी 
प्राप्ति हुई । बरेश्वर शिवकी आराधनाके फलस्वरूप ही जन्म 
होनेके कारण माने उस शिशुको 'वीरेशवर' नाम दिया और 
दुलारमें उसे 'बिले' कहकर सम्बोधित करने लगों। स्कूलमें 
उनका नाम हुआ मेरेन्द्रनाथ दत्त और परवर्ती कालमें स्वामी 
विदेकानन्दके रूपमें विख्यात हुए। बचपनकी क्रीडाओंमें जब 
'बिले' किसी प्रकार न मानते तो मा उन्हे 'शिव'-'शिव' इस 
प्रकार पुकारती तो वे शान्त हो जाते! फिर कुछ बड़े होनेपर 
माताके ही परामर्शसे 'बिले' शिवजीकी मूर्ति पाकर उनकी 
पूजा-अर्चना तथा ध्यान करने लगे। बालक विले गेरुए 
चखका एक टुकड़ा कौपीनकी भाँति कमरमें खॉसकर घरमे 
घूम रहे थे, यह देखकर माने कहा--'यह क्या है रे )' बिलेने 
जोरकी आवाजमें उल्लासपूर्वक कहा--'मा ! मैं शिव बन 
गया हूँ। . ३ 

घरि-धरि, घे बढ़ते गये। युवावस्थामें उनके मनमें 
कभी-कभी यह प्रश्न उठने लगा कि क्या वास्तवमें ईश्वरका 
अस्तित्व है और क्या उनका दर्शन भी किया जा सकता 
है? इस प्रश्नको लेकर वे दक्षिणेश्वर पहुँचे और इसका 
समाधान पाकर उन्होंने पूर्णतः शिव-भक्तिकी सत्ताको स्वीकार 


चि 


I 


कि 


हा शिवोपासता- हे 


३५२ ३ नमः शिव्रायै च नमः शिवाय + 

कफऊअअजज जज ज़ऊ कह ऋ कफ फ़फफ अऊ ऋफ ज कफ कछ आफ FRY शकक अक छ क ड़ फऊ कफ जगह शजउजाअजाउ ज्या तर्क क क अक हा जज तरिक कह हिज फडकफऊ ज्‌# अज फफ्फऋज फक कह NSE 

कर लिया। विदेश-यात्रासे लौटकर जब वे पुनः रामेश्वरम्‌ शिवका | 
अपने गुरुदेव श्रीरामकृष्णजीकी महासमाधिके पश्चात्‌ वे दर्शन करने आये तो अपने एक व्याख्यानमें स्वामीजीने कहा 


कलकत्ताके ही वराहनगर अञ्चलमे एक मठ बनाकर अपने 
गुरुभाइयोके साथ उसमें निवास करने लगे । वहाँ श्रीरामकृष्णके 
अस्थि-अवशेष तथा पटकी स्थापना वर उन लोगॉने एक 
देवालय बनाया था। संध्याको आरतीके समय वे लोग एक 
साथ मिलकर यह पद गाया करते थे-- 
जय शिव ओंकारा भज शिव ओकारा । 
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव हर हर हर महादेव ॥ 
स्वामीजीने शिवजीपर एक भजनकी रचना भी की थी, 
जो इस प्रकार है-- 
ताथैया ताथैया नाचे भोला, बम घम याजे गाल। 
डिपि डिपि डिमि इपर खाजे, दुलिछ कपाल भाल ॥ 
गरजे गंगा जटा माझे, उगरे अमल त्रिशूल राजे। 
धक धक धक मौलिबन्ध, ज्वले शशांक भाल ॥ 
इस भजनको गाते समय स्वामीजी अपने गुरुभाइयोंके 
साथ मिलकर नृत्य भी करते थे। 
कुछ वर्षकि मठ-जीवनके दौरान उन्होंने कई बार 
आराणसी तथा वैद्यनाथघाम आदि स्थानोंमें जाकर तपस्या की । 
तत्पश्चात्‌ वे प्राजके रूपमें पश्चिमी भारतकी यात्रापर 
निकले। शमेशवरम्‌ पहुँचकर महादेवका दर्शन करना भी 
उन्होंने अपना लक्ष्य बना रखा था, ऐसा उनके कई पत्रॉसे ज्ञात 
होता है। 
स्वामीजीने निश्ववासियॉको समझाया कि हिन्दू लोग 
सभी घर्मोको सत्य तथा ईश्वरतक पहुँचनेका एक-एक पथ 
मानते हैं। शिकागो धर्ममदासभाके समक्ष हिन्दू-धर्मका 
परिचय देते हुए उन्हेनि 'शिवमहिम्न:स्तोत्र'का निम्नलिखित 
श्लोक उद्धृत किया था-- & 
रुचीनां वैचित्र्यादृजुकुटिलनानापथजुषां 
नृणाभेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥ 
अर्थात्‌ 'जैसे विभिन्न नदियाँ एक ही समुद्रमें पहुँच जाती 
हे, उसी प्रकार रुचिवैचित्यके अनुसार सीधे अथवा टेढे-मेढे 
मागेशि आनेवाले सभी लोग, हे प्रभो ! अन्ततः तुम्हीमें आकर 
मिल जाते हैं।' र हि 


था---/”अल्येक प्राणीके हृदयमें शिवका वास है, परंतु उसपर ' 
एक आवरण-सा पड़ा हुआ है। अभावग्रस्त लोगोंकी सेवाके 
द्वारा जब तुम्हाग चित्त शुद्ध हो जायगा, तो शिवजी स्वये ही 
प्रकट होंगे। जो व्यक्ति जितना ही निःस्वार्थ है, वह शिवजीके 
उतना हो समीप है।' 'शिवभावसे जीवसेवा' यही स्वामीजीके 
संदेशका केद्रबिन्दु है। 5, 07 

उन्होने उत्तरी भारत, हिमालय और विशेषकर अमरनाथ '' 
आदि शैव क्षेत्रोंकी पावन यात्रा भी की । हिमालयके दर्शनकर _ 
उनका मन शिवजीके भावमें विभोर रहा करता था। महादेवके ', 
प्रति उनमें असीम प्रेम था। उनका कहना था कि "महादेव .. 
शान्त, सुन्दर तथा मौन हैं और मैं उनका भवत हूँ।' वे 
श्वेतकाय हिममण्डित हिमालयकी पर्वत-श्रेणियॉको शिव और ' 
उनके ऊपर पड़नेवाले आलोकको जगदम्यारूपमें बताते थे! 
इस प्रकार सम्पूर्ण हिमालय ही स्वामीजीके लिये मानो 
महादेबकी एक जीवन्त प्रतिमा थी। 4 

अमरनाथ तीर्थकी यात्राके बाद उन्होने बताया किं, 
अमरनाथसे उन्हें इच्छा-मृत्युका वर मिला है। इस दर्शनका ' 
प्रभाव उनपर इतना गम्भीर हुआ था कि वे उन दिनों सर्वदा ' 
शिवजीके भावमें ही विभोर रहते तथा उनके मुखसे उन्हींकी .. 
महिमाका गान होता रहता था। 

पाश्‍चात्त्य देशॉसे लौटनेके बाद फरवरी १९०२ ई में 
स्वामीजीने अन्तिम बार वाराणसीकी यात्रा की । वहाँ प्रतिदिन 
स्वामीजी विश्वनाथ तथा अन्नपूणकि दर्शनको जाया करते ' 
थे। स्त्रामीजीने छः श्लोकोंमें एक अत्यन्त मनोरम 'शिवस्तोत्र' 
की रचना की है। शिवके भजन उन्हें अत्यन्त प्रिय थे । उन्हीके ` 
द्वाण रचित एक शिवस्तुतिके साथ इस प्रकरणको पूर्ण किया 
जा रहा है-- 

हर 
योगेश्वर 


हर हर भूतनाथ 
महादेय शिव 
ठर्ध्ये ज्वलत जटा-जाल, नाचत व्योमकेश भाल, 


टलमल अवनी ॥ 


पशुपति 
पिनाकपाणि। 


सप्तभुवन धरत चाल, 


a 


अङ्क] 


* विलक्षण शिवभक्त बालक * 


ग्वा असल्य य यी 


विलक्षण शिवभक्त बालक 
(भ्रीबल्लभदासजी यिन्नानी 'ब्रजेश') 


तमिलनाइमें एक स्थान है 'तोणीपुरम' । वहां एक 
ब्राह्मण-दम्पति रहते थे । पति-पली दोनों ही शिवके उपासक 
धे) चे छल-कंपट और लोभ-लालचसे सदा दूर रहते थे। 
ईश्वरसे यही माँगति--'हमें कुछ नहीं चाहिये। प्रभो ! बस, 
आपके चरणॉमे हपारा प्रेम बना रहे।' 

कुछ समय पश्चात्‌ उनके घरपर एक अनोखे वालकने 
जम लिया। उसके उत्पन्न होते ही घर आनन्दसे उमड़ 
पड़ा। माता-पिताने प्यारसे बालकका नाम रखा- (ज्ञान) 
सम्यंधन। 

सम्बंधनके पिता प्रतिदिन शिव-मन्दिरमें पूजा करने जाते 
थे। मन्दिरके पास ही एक तालाब था। तालावमे स्नान 
केके बाद वह मन्दिएमें जाकर शिव-स्तुति करते । सम्बेधन 
भी यह देखता | कभी-कभी जिद करता--'पिताजी । मुझे भी 
अपने साथ ले चलिये न।' 

सम्यंधनके पिता हसकर कहते--'अभी तुम छोटे हो 
थेटे | जण और बड़े हो जाओ तो”? 

एक दिन (ज्ञान) सम्बंधनके पिता प्रातः मन्दिर जानेके 
लिये तैयार हो रहे थे । जैसे ही वह घरसे निकले, सम्बंधन भी 
उनके पीछे-पीछे चल पड़ा । वह अभी केवल तीन वर्षका था । 
पिताने बहुत समझाया, परंतु वह नहीं माना | हारकर उसके 
पिता उसे भी कंधेपर बैठाकर साथ ले गये । 

* पहले बह मन्दिरके पासवाले तालाबमे स्मान करने गये । 
उन्होंने सम्बंधनको किनारेसे दूर बैठा दिया और खयं तालावके 
पानीमें डुबकी ली। सम्बेधन डर गया ! सोचने लगा-- कहीं 
मेरे पिता डूब तो नहीं गये । डरके मारे बालककी चीख निकल 
गयी--'अम्मा अप्पा' । 

ˆ पिताने तो चालकके चिल्लानेकी आवाज नहीं सुनी। 
संयोगसे उसी समय शिव-पार्वती वहाँसे जा रहे थे । बालकके 
रेनेको आवाज सुनकर दोनों ठिठक गये। शिवने पार्वतीसे 


कहा--सुना नही, इस बालकने 'अम्मा अप्ा''कहकर हमें 
बुलाया है, आजसे यह हमारा बेटा है) 

शिवकी यात सुन, पार्वतीजी मुसकराती हुई बालकके 
पास आयीं। रोते हुए बालकको अपनी गोदमें लिया। उसके 
आँसू पेछि। बालक चुप होकर उन्हें निहारने लगा! 

क्या भूखे हो? दूध पिओगे ?--पार्वतीजीने पूछा। 
अगले ही पल उनके हाथोंमें एक सोनेका कटोरा था, जिसमें 
मीठा-मीठा दूध भरा हुआ था। पार्वतीजीने सम्बंधनसे 
कहा--'लो, पियो।' बालक शान्त होकर चुपचाप दूध 
पीने लगा ) न 

कुछ देरमें शिव-पार्वतीजी दोनों चले गये । सम्बंधनके 
पिता नहाकर तालाबसे बाहर आये। बालकके पास गये तो 
उसके हाथमें सोनेका कटोय देखकर चौंक गये । कटोरेमें दूध 
बचा हुआ था। बालकके मुखपर भी दूधके छॉटे थे। बह 
आश्चर्यमें पड़ गये। कुछ भी समझमें नहीँ आया। डाँटकर 
सम्बंधनसे पूछा--'किसने दिया यह सोनेका कटोरा ?' 

सम्बंधनने कुछ न कहकर अंगुली उठाकर सामनेकी 
ओर संकेत किया, किंतु उसके पिता कुछ न समझ सके। 

उन्होने परेशान होकर बालककी ओर देखा। 
बोले--'पता नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो।' 

उनका यह कहना ही था, तभी सम्बंधनके होठोंसे 
कविताकी पंक्तियाँ फूट' पड़ीं। अद्भुत थी 'बह कविता। 
सम्बंघनको जिस तरह शिव-पार्वतीने दर्शन दिये और 
अपने हाथोसे सोनेके काटोरेमें दूध पिलाया, उसमें सबका 
वर्णन था 

सम्बंधनके पिताको जैसे अपनी आँखोपर विश्वास ही 
नहीं हुआ। तीन सालका बालक और इतनी सुन्दर कविता ! 
ऐसा तो कोई अलौकिक व्यक्ति ही कर सकता है। वे 
एकटक पुत्रको देख रहे थे। जब सम्वेधनकी कविता समाप्त 


. १-कुछ लोग यहाँतक कहते हैं कि सौन्दर्यलहरी इन्ही (शन) सम्बंधनकी ही रचना है और उन्होंने ही अपनेको द्रविड शिशु कहा है, जिसका 


उल्लेख सौन्दर्यलहरीके श्लोक ७५ में हुआ है! 
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हुई तो वे उसे कंघेपर बैठाकर खुशीके मारे नाचने लगे । सारे 
जीवनमें शिवकी पूजा-उपासना करके भी जो वह नहीं पा सके 
थे, वह इस छोटे-से बच्चेने पा लिया। 
सम्बंधनके पिता उसे कंधेपर बैठाकर शिव-मन्दिरकी 
ओर चल पडे । वहाँ इस अलौकिक घटनाकी चर्चा तेजीसे 
फैल गयी, सभी अद्भुत बालकको शिवका प्रिय जानकर हाथ 
जोड़ने लगे। 
सम्बेधनका दर्शन करनेके लिये दूर-दूरसे लोग आने 
लगे, सभी उसे अपने-अपने शहर या गाँवमें बुलाते थे। 
उसकी मधुर बातें और कविता सुनते थे। एक दिन सम्बंधनको 
किसी दूरके एक मन्दिरमें बुलाया गया। उसके पिता उसे 
कंधेपर चैठाकर ले जा रहे थे । परंतु उसने कहा--'पिताजी ! 
मैं भी पैदल चलुँगा । जैसे आप और सभी भक्त चल रहे हँ।' 
सम्बंधन नंगे पैर जमीनपर चलने लगे। अचानक 
मन्दिरके पुजारीको लगा, शिवकी मूर्ति हिल रही है। डरके मारे 
पुजारीने हाथ जोड़ लिये। तभी उसे आवाज सुनायी दी-- 
“मेर प्रिय भक्त मेरे दर्शने लिये नंगे पैर आ रहा है। उसके 
पैरमें अभी-अभी काँटा चुभा है। जाओ, उसे मोतियोकि 
चर्देवाली पालकीमें बैठाकर लाओ ।' 
,, “परेतु प्रभो! कहाँसे आयेगी ऐसी पालकी ?'-- 
पुजारीने पूछा। 
_, 'मन्दिरके भीतरी प्रकोष्ठको खोलकर देखो। वहीँ है 
पालकी।' 
मन्दिरके पुजारीने दौड़कर भीतरकी कोठरीका ताला 
खोला | सचमुच वहाँ मोतियोके पर्देवाली पालकी थी । सैकड़ों 
लोग इकट्ठे हो गये । सम्बंधनको पालकीमें बैठाकर मन्दिरमे 
लाया गया । पीछे-पीछे लोग चैवर डुला रहे थे। ढोल, झाँझ, 
मजीरोंसे कीर्तन हो रहा था। 
अबतक (शान) सम्बंधनकी ख्याति दूर-दूरतक फैल 
चुकी थी। एक दिन उन्होंने अपने घरके बाहर शोर सुना-- 
“नावकरसर आ रहे हैं।' नावकरसर बहुत बड़े संत थे। सभी 
उनका सम्मान करते थे। नावकरसरको अपनी ओर आते देख 
सम्बंधन तेजीसे उनकी ओर दौड़े । 
आप महान्‌ संत है । मेरे पिताके समान हैं। आपके दर्शन 
__ करके मैं धन्य हो गया! ऐसा कहकर वे उनके चरण छूनेके 


लिये झुके । 


लिये झुक चुके थे । प्रसन्नताभरे स्वरमें बोले-'आप-जैसी 


व 


परेतु आश्चर्य ! नावकरसर पहले ही प्रणाम करके” . 


सिद्धि किसीको मिलती है ! मैं आपका दर्शन करके धन्य हो 


गया।' अब वे दोनों मित्र बन चुके थे। 


सम्बंधन और नावकरसर दोनों साथ-साथ तीर्थयात्ाके , 


लिये निकल पड़े । घूमते-घूमते वे 'वेदारण्यम्‌' नामक स्थानपर 


आये। वहाँके प्राचीन मन्दिरके विशाल पट बंद थे। उनपर" 


बड़ा-सा ताला लटक रहा था। 


उन्होंने लोगोंसे पूछा--'मन्दिरका दरवाजा क्यों नहीं . 


खुल रहा है ? 
तब एक बूढ़े व्यक्तिने बताया--'मन्दिरका यह पद 


महीं खुलेगा। आप चाहे तो पार्श्ववाली खिड़कीसे भीतर जा 


सकते हैं। 
लेकिन ऐसा क्‍यों ?'--पूछनेपर उसी बूढेने बताया-- 
कहा जाता है कि “एक बार देवता इस मन्दिरमें पूजा करने 


आये थे। पूजा करनेके बाद वे मन्दिरके पट बंद करके चले ' 


गये। तभीसे यह मुख्य दरवाजा नहीं खुला।' 
(ज्ञान) सम्बंधनने मावकरसरसे कहा--'मेरी इच्छा है, 


मुख्य द्वारसे ही भीतर जाकर पूजा करूँ। आप शिवकी स्तुति ; 


कीजिये, दरवाजा खुल जायगा। 

नावकरसरने मुसकराकर कहा--'ठीक है, लेकिन 
दरवाजा फिरसे बंद करनेके लिये आपको भक्तिगीत सुनाना 
होगा । 

खीकार है।'--सम्बंधनके मुखपर हँसी झलक उठी। 
और सचमुच नावकरसरने जब शिवकी स्तुति की, मन्दिरकै 


द्वार खुल गये । आसपास खड़े लोगॉने यह चमत्कार देखा ` 


तो जय-जयकार कर उठे। इसके बाद सभीने मन्दिरमे जाकर 
पूजा की। 

पूजा करके वे बाहर आ गये। सम्बंधनने अपना 
भक्तिगीत सुनाया। खड़-खड़-खड़की आवाज हुई। सबके 
देखते-देखते मन्दिरकि कपाट फिर बंद हो गये। सम्बंधन और 
मावकरसर आगे बढ़ गये। कुछ समय बाद उन्होंने अलग” 


` अलग दिशाओमें यात्रा करमेका निश्चय किया। 
चलते-चलते सर्म्यधन गैलापुर पहुँचे। सम्पूर्ण नगर 
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उनके दर्शनके लिये उमड़ पड़ा। उनमें शिवनेसर भी था । 
वह उस शहरका सबसे धनी व्यापारी और शिव-भक्त था। 
उसने सम्बंधनका खूब स्वागत-सत्कार किया। अपनी सारी 
सम्पत्ति देनी चाही, पर सम्बेधनने कहा--'ठीक है। यह 
सम्पत्ति अब मेरी हो गयी। अब इसे मेरी ओरसे लोगोकी 


भलाईमें लगाओ।' 


कुछ दिन भ्रमणके बाद सम्बेधन घर लौट आये। 
तबतक माता-पिता उनके विवाहके लिये चिन्तित हो उठे । 
सम्बेधन अब सोलह वर्षके हो चुके थे। माने कहा--अब मैं 
चूड़ी हो गयी है। सम्बैधन ! घरमै बहू आये, मेरी यह इच्छा 
पूरे महो करोगे ? 

इसपर वै 'न' नहीँ कर सके। नल्लूरकी एक सुन्दर 


. कन्याके साथ उनका विवाह सम्पन्न हो गया । 


परंतु सम्बैधन तो कुछ और ही तय कर चुके थे। उनके 
चेहरेपर अनोखा तेज दिखायो दे रहा था । विवाहकी रस्में पूरी 
हुई, सभी लोग मन्दिरमे दर्शनके लिये गये, आगे-आगे 
सम्बंधन, उसकी पत्नी और माता-पिता थे। मन्दिरमें जाकर 
सम्बंधनने प्रार्थना की--'प्रभो ! अब मुझे अपने चरणोमें 


तभी एक विचित्र चमत्कार हुआ। आकाशसे एक 
अकारकी किरणें धरतीपर आयीं फिर खे फैलने लगीं। 
देखते-देखते सारा मन्दिर उस प्रकाशपुञमें समा गया । फिर 
उसमे एक द्वार दिखायी दिया । मन्दिरमे पूजा करनेके लिये 
आये लोग आश्चर्यमें पड़ गये, किंतु सम्बंधनके चेहरेपर 
मुसकान थी। 

इतमेमें आकाशवाणी हुई--'सम्बेधन ! तुम्हारे लिये 
मुक्तिका द्वार खुल गया है। तुम जिन्हें भी चाहो, साथ-साथ 
शिवलोकमें ला सकते हो। । 

सम्बंधनने पहले माता-पिता और सभी भक्तोंको उस 
प्रकाशपुझमे बने द्वारके भीतर जानेके लिये कहा । फिर वे स्वयं 
अपनी पलोके साथ उस प्रकाशपुञ्जकी ओर बढ़े! जैसे ही 
उन्होंने जगमगाते प्रकाश-द्वारके भीतर पैर रखा, चह प्रकाश 
सिमट गया। 

रह गया था केवल गाँवका मन्दिर और उसका सोनेकी . 
तरह झिलमिलाता शिखर--जो आज भी इस अनोखी 
कहानीको मुना रहा है। 


विदेशोंमें शिव-मन्दिर 


भारतवर्पके याइर शिवलिङ्ग तथा पार्वतीके मन्दिर निम्नलिखित स्थानोमे स्थापित हैं-- 


कया आप जानते हैं कि” 


(९) मक्कामें दो शिवलिङ्ग हैं। 


(२) ग्लासगो (स्कॉट लैंड) में सुबर्णाछादित शिवलिङ्ग है। 

(३ ) तुर्किस्तानके बाबलिन शहरपें बारह सौ फुट ऊँचा शिवलिङ्ग है। 
(४ ) हेडॅपोलिस शहरमें तीन सौ फुट ऊँचा शिवलिङ्ग है! 

(५) दक्षिणी अमेरिकाके ब्राजील देशमें अनेक शिबलिङ्ग है। 


( ६) काँरिथ (योरोप) में पार्यतीका मन्दिर है। 
(७) मेक्सिकोमें अनेक शिवलिङ्ग हं 


( ८) कम्बोडियामे प्राचीन कालमें राजा राजेन्द्र घर्माद्वारा स्थापित शिवलिङ्ग है। 


( ९ ) जावा और सुमात्रा प्रदेशोंमे अनेको शिवलिङ्ग हैं। 
- (१०) इंडोचाइमामें अनेक भव्य देवालय एवं प्राचीन शिलालेख हैं। इन शिलालेखोंमें शिव-बिषयक लेख ही 


अधिक हैं। जिनके आरम्भमें लिखा रहता है-'ॐ नमः शिवाय ।' 


सर विलियम जोन्सने कहा है कि-- 


'इजिप्टका सुप्रसिद्ध स्थल और आपरलैंडका धर्मस्थल शंकरका स्मारक लिङ्ग ही है४(9०-डोँ तार रण्उपासनी) 


प्रसिद्ध शिविर ,अचीविग्रहकशैवतीप 


(अपने शास्रोमे भगवान्‌ सदाशिवके विभिन्न स्वरूपॉका वर्णन आप्त होता है। संसारके जीव विभिन्न स्वभाव, रुचि एवं, ' 
अवृत्तिके होते हैं, अतः पृथिवीके आणियोपर अनुग्रह कर उनकी सुविधाके लिये भगवान्‌ भी विभिन्न स्वरूपोर्मे प्रादुर्भूत होते. 
हैं। यह भारतीय संस्कृतिकी ही विशेषता है कि यहाँ ईश्वरका स्वरूप निर्गुण-निराकार और सगुण-साकार दोनों रूपोमें है! - 
वास्तवमें तात्विक रूपसे तो सदाशिवका स्वरूप सत्‌-चित्‌-आनन्द-घन है, पर उपासनाको दृष्टिसे विभिन्न रुचि, स्वभाव एवं '' 
प्रवृत्तिके अनुसार हमारे देव हमें अनेक रूपोमेँ उपलब्ध होते हैं। यही कारण है कि देशके विभिन्न भागोमे एक शिवकी अनेक , 
नाम-रूपो---जैसे नीलकण्ठ, पशुपतिनाथ, केदारेश्वर, मृत्युझय, दक्षिणामूर्ति, अर्धनारीश्वर, हरि-हर, पश्चवका, धर्मेश्वर, . 
आत्मवंरिश्‍वर, शान्तेश्वर तथा नटराज आदिसे अर्चना-पूजा होती है। 

विशाल भारतके अनेकानेक स्थानोपर विभिन्न नाम-रूपोंसे भगवान्‌ शिवके विग्रह-मन्दिर विद्यमान है, जिनकी अमित ' 
महिमाका विभिन्न पुराणोंमें वर्ण भी मिलता है। साधक, संत-महात्माओने इन्हें अपनी साधना-उपासनासे जायत्‌ बना रखा' 
है और भक्तगण भक्ति करके अपना अभीष्ट आप्त करते आ रहे हैं। यहाँ हम ऐसे ही शिवमन्दिर, साथ ही द्वादशा ज्योतिर्लिङ्ग, 
भगवानूकी अष्टमूर्ति आदिका संकलन साधकोंके लाभार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान्‌ शिवकी उपासना एवं शिवके मन्दिर 
_विश्वके अन्य देशोमें भी प्राचीन कालसे उपलब्ध हुँ अतः उन्हें भी यहाँ प्रस्तुत करनेका प्रयास किया गया है।-सं°] ,' - 


अष्टोत्तर शत दिव्य शिव-क्षेत्र 


भूमिपर स्थित १०८ शौव क्षेत्र इस प्रकार हैं-- 
कैवल्य शैलंपर भगवान्‌ शिव “श्रीकण्ठ' मामसे विराजमान 
है। वे हिमालय पर्वतपर 'केदार' नामसे तथा काशीपुरीमें 
'विश्वनाथ' नामसे विख्यात हैं। श्रीशेलपर 'मल्लिकार्जुन' 
प्रयागमे 'नीलकण्ठेश', गयामें रुद्र, कालञ्जरमें 
*नीलकण्ठेश्वर', द्राक्षाराममे 'भीमेधर' तथा मायूरम्‌- 
(मायावरम्‌-) में वे 'अम्बिकेधर' कहे जाते हैं। वे 
ब्रह्मवर्तमें 'देवलिङ्ग'के रूपमें, प्रभासमें “शशिभूषण 
शवेतहस्तिपुरमें 'वृषध्वज', गोकर्णमें 'गोकर्णेश्वर', सोमनाथमें 
“सोमेश्वर, श्रीरूपमें 'त्यागराज' तथा वेदमें 'वेदपुरीएवर'के 
नामसे विख्यात हैं। भगवान्‌ शिव भीमाराममें 'भीमेश्वर', 
मन्धनर्मे 'कालिकेश्वर', मधुरमें 'चोक्कनाथ', मानसमें 
ह "माधवेश्वर',  श्रीवाज्छकमे 'चम्पकेश्वर, पञ्ववटीमें 
“वटेशवर', गजारण्यमें वैद्यनाथः तथा तीर्थाचलमें 
“तोर्थकेश्वर' नामसे प्रसिद्ध हैं। वे कुम्भकोणममें 'कुम्भेश', 
लेपाक्षीमें पापनाशन’, कण्वपुरमें 'कण्वेश' तथा मध्यमें 
ममध्यार्ुनेश्वर' तामसे प्रतिष्ठित हैं। वे हरिहरपुरमें 
'शकर-्नासयणेश्वर', विरिञ्चिपुरीमै 'मार्गेश', ˆ पञ्चनदे 
भृगरीशवर, पम्पापुरमें 'विरूपाक्ष, सोमगिरिपर 
झल्लिकार्जुन', ब्रिमकूटमें 'अगस्येश्वर' तथा सुब्रह्मण्यमें 
,'अहिपेश्वरः नामसे समादूत होते-हैं। महाबल पर्वतपर वे 


t 


| 
4 


“महाबलेश्वरः नामसे, दक्षिणावर्तमें साक्षात्‌ सूर्यके द्वार पूजित `` 
“अर्केश्वर', वेदारण्यममें 'वेदारण्येश्वर', सोमपुरीमें 
“सोमेश्वर, उजैनमें 'रामलिङ्गेश्वर', कश्मीरमें 'विजयेश्वर', 
महानन्दिपुरमें 'महानन्दिपुरेश्वर', कोटितीर्थमें 'कोटीश्वर',” 
वृद्धक्षेत्रमें 'वृद्धाचलेश्वर' तथा अति पवित्र ककुदपर्वतपर वै 
गङ्गाघरेश्वर' नामसे विख्यात हैं। भगवान्‌ शिव चामराज ' 
मगरमें *चामराजेश्वर', नन्दिपर्वतपर “नन्दीश्वर', वधिराचल-' 
पर “चण्डेश्वर', गरपुरमे 'नझुण्डेश्वर', शतशृङ्ग-पर्वतपर 
'अधिपेश्वर', घमानन्द पर्वतपर 'सोमेश्वर', नल्लूरमें 
'विमलेश्वर', नीडानाथपुरमें 'नीडानाधेश्वर', एकान्ते 
"रामलिङ्गेश्वर' तथा श्रीनागमें 'कुण्डलीश्वर'-रूपर्मे विराजते . 
हैं। वे श्रीकन्यामें 'त्रिभङ्गीश्वर, उत्सड्रमें 'राधवेश्वर', 
मत्य-तीर्थमें 'तीर्थेशवर', त्रिकूट पर्वतपर 'ताण्डवेश्‍वर', 
प्रसन्नपुरीमें 'मार्गसहायेश्वर', गण्डकीमे 'शिवनाभ', श्रीपतिमे 
'श्रीपतीश्वर,' धर्मपुरीमें 'धर्मलिड्र', कान्यकुब्जमें 'कलाधर', 
वाणिग्राममें 'विरिञ्चेश्वर' तथा नेपालमें 'मकुलेश्वर' कहे जाते ` 
हैं। जगननाथपुरीमें वे 'मार्कण्डेश्वर', नर्मदा-तटपर 'स्वयम्मू' 
धर्मस्थलमें 'मज्जुनाथ', त्रिरूपकर्मे 'व्यासेश्वर', खर्णावतीमें 
'कलिङ्गेश्वर', निर्मलमें 'पन्नगेश्वर', पुण्डरीकमें 
'जैमिनीश्वर, अयोध्यामे 'मधुरेशवर, सिद्धवटीमें 
सिद्धेश्वर', श्रीकूर्माचलपर 'त्रिपुणन्तक', मणिकुण्डलनतीर्धमे , 


$ 
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'मणिमुक्तानन्दीश्वर, वटाटवीमे 'कृतिवासेश्वर', 'परशुरमेश्वर', सेतुबन्धमें "रामेश्वर, साकेतमें 
जिवेणीतरपर 'सेगमेश्वर', स्तनिता-तीर्थमें 'मल्लेश्‍वर' तथा 'चलरमेश्वर', वारणावतमें 'बौद्धेश्वः, तत्तक्षतरमे 


इन्द्रयोल पर्वतपर 'अर्जुनेश्वर-रूपमें विराजमान हैं। वे 


'कल्कोश्वर, महे्राचलपर “कृष्णेश्वए, कैलासपर्चतपर 


शेपाचलपर "कपिलेश्वर, पुष्पगिरिपर 'पुष्पगिरीश्वर', "परम शिव', सूर्यबिम्चमे सदाशिव, . चैकुण्ठमें 
वित्रकूटमे "भुवनेश्वर, उज्जैनमें 'कालिकेश्वर' (महाकाल), 'नारायणेश', पातालमे 'हाटकेश्‍वर',  ब्रह्मलोकमें 
ज्यालामुखोमें 'शूलटड', मङ्गलीमे 'संगमेश्व', तञ्चापुरी- 'बह्मेशवर', इ्रप्रस्थमे 'लोकनाथ',  अमरकण्टकमें 


(देजीर-)में 'यूहती (दी) श्वर', पुष्करमे “रमेश्वर, लड़ामें 
'मन्सेश्वर, गन्धमादनपर 'कूर्मेश्व", विस्यपर्वतपर 
“वगहेश्‍वर और अहोबिलमें 'नृसिंह'रूपसे प्रकट हैं। प्रभु 
विश्वनाथ कुरुक्षेतमें 'वामनेश्‍वर'रूपमे', कपिलातीर्थमें 


“अमरनाथ', लवपुरीमें 'पशुपतिनाथ' तथा रुद्रप्रयागर्मे 
“एकादशरुद्रेशवर'-रूपमें व्यक्त हैं। 
(ललितागम, ज्ञानपाद, शिवलिङ्ग-प्रादुर्भाच-पटल) 


द्वादश ज्योतिर्लिङ्गोंके अर्चा-विग्रह 


इस बिशवमें जो कुछ भी दृश्य देखा जाता है तथा 
जिसका वर्णन एवं स्मरण किया जाता है, वह सब भगवान्‌ 
शिवका ही रूप है। करुणासिन्धु अपने आरघकों, भक्तों 
तथा श्रद्धास्पद्र साधकों और प्राणिमात्रकी कल्याणकी 
कामनासे उनपर अनुग्रह करते हुए स्थल-स्थलपर अपने 
विभिन्न स्वरूपॉर्मे स्थित हैं। जहां-जहाँ जब-जब भक्तेनि 
भक्तिपूर्वक भगवान्‌ शाम्भुका स्मरण किया, तहाँ-तहाँ तब-तव 
चे अवतार लेकर भक्तॉका कार्य सम्पन्न करके स्थित हो गये । 
लोकॉका उपकार करनेके लिये उन्होंने अपने स्वरूपभूत 
“लिङ्गकी कल्पना की । आराधकोंकी आरधनासे प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ शिव उन-उन स्थानोमें ज्योतीरूपमे आविर्भूत हुए और 
ज्योतिर्लिड्ू-रूपमें सदाके लिये विद्यमान हो गये। उनका 
ज्योतिःखरूप सभीके लिये बन्दनीय, पूजनीय एवं नमनीय है। 
पृथिवीपर वर्तमान शिवलिह्लॉकी संख्या असंख्य है तथापि 
इनमें द्वादश ज्योतिर्लिङ्गॉकी प्रधानता है। इनकी निष्ठापूर्वक 
उपासमासे पुरुष अवश्य ही परम सिद्धि प्राप्त कर लेता है, 
अथवा चह शिवस्वरूप हो जाता है। शिवपुराण तथा स्कन्दादि 
पुएणोंमें इन ज्योतिर्लिट्लॉकी महिमाका विशेषरूपसे प्रतिपादन 
हुआ है। यहाँतक भी कहा गया है कि इनके नाम-स्मरण 
` मात्रसे समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं, साधक शुद्ध निर्मल 
अन्तःकरणवाला हो जाता है और उसे अपने सत्य-स्वरूपका 


चोध हो जाता है तथा बह विशुद्ध बोधमय, विज्ञानमय होकर - 


सर्वथा कृतार्थ हो जाता है। यहाँ इन्ही द्वादश ज्योतिर्लिङ्गीका 
संक्षिप्त विवरण दिया जाता है-- 


सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्‌। 
उज्चयिन्या महाकालमोकारे परमेश्वरम्‌ ॥ 
केदारे हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम्‌। 
बाराणस्यां च विश्वेशं त्यम्बकं गौतमीतटे ॥ 
वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने। 
सेतुबन्धे च रामेशं घुश्मेशं च शिवालये ॥ 
दशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌! 
सर्वपापैर्विनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिफलं लभेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ (१) सौराष्ट्र-प्रदेश- (काठियावाइ-) में 
सोमनाथ, (२) श्रीशैलपर मल्लिकार्जुन, (३) उच्जैनमें 
महाकाल, (४) ऑकारमें परमेश्वर, (५) हिमाचलपर 
केदार, (६) डाकिनीमें भीमशंकर, (७) काशीमें विश्वेश्वर, 
(८) गौतमोतटपर त्र्यम्बक, (९) चिताभूमिमें वैद्यनाथ, 
(१०) दारुकावमर्मे नागेश, (११) सेतुबन्थमें रामेश्‍वर और 
(१२) शिवालयमें स्थित घुश्मेश्वर--इन बारह ज्योतिर्लिङ्गोके 
नामॉका जो प्रातःकाल उठकर पाठ करता है, वह सब पापॉसे 
मुक्त हो जाता है और समस्त सिद्धियोंको प्राप्त कर लेता है। , 
आगे इन्हींका संक्षेपे वर्णन दिया जा रहा है-- 
. (१) श्रीसोमनाथ 
श्रीसोमनाथ ज्योतिर्लिङ्ग प्रभास-क्षेत्र- (काठियावाइ-)के 
बिएवल नामक स्थानमें स्थित है। यहाँके ज्योतिर्लिङ्गके 
आविर्भावके बिषयमें पुणणोमे एक रोचक कथा प्राप्त होती है। 
शिवपुयणके अनुसार दक्ष प्रजापतिकी सत्ताईस कऱ्याऑका 
विवाह चन्द्रमा (सोम) के साथ हुआ था, इनमेंसे चन्द्रमा 


भारतके _ 
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क यी 


रेहिणीसै विशेष स्मेह रखते थे । अपनी अन्य कन्याओकि साथ 
विषमताका व्यवहार देखकर कुपित हो दक्षने चन्द्रमाको 
क्षय-रोगसे अस्त हो जानेका शाप दे दिया। सुधा-किरणोके 
अभावमें सारा संसार निष्माण-सा हो गया। तब दुःखी हो 
चन्रमाने ब्रह्माजीके कहनेपर भगवान्‌ आशुतोषकी आराधना 
की। भगवानते प्रसन्न होकर दर्शन दिया और चन्द्रमाको 
अमर प्रदान करते हुए मास-मासमें पूर्ण एवं क्षीण होनेका 
घर दिया । तदमन्तर चन्द्रमा तथा अन्य देवताओंके द्वारा प्रार्थना 
करनेपर भगवान्‌ शेकर उन्हॉके नामसे ज्योतिर्लिङ्गके रूपमें 
वहाँ स्थित हो गये और सोमनाथके नामसे तीनों लोकॉमें 
विख्यात हुए। इसी पवित्र प्रभास-क्षेत्रमे भगवान्‌ 
श्रोकृष्णचनद्रजीने अपनी लीलाओंका संवरण किया था) 
भगवान्‌ सोमनाथका ज्योतिर्लिङ्ग गर्भगृहके नीचे एक गुफामें 
है, जिसमें मिरर दीप जलतह' “दा ग 
i” "3. E 


सबकी प्रार्थथाओको अस्वीकार कर दिया । भाता पार्वती और 
भगवान्‌ शिव पुत्र-वियोगके कारण दुःखका अनुभव करने 
लगे और फिर दोनों स्वयं ्रौञ्चपर्वतपर गये। माता-पिताके 
आगमनको जानकर स्नेहहीन हुए कुमार कार्तिकेय और दूरं 
चले गये। अन्तमे पुत्रके दर्शनकी लालसासे जगदीश्वर 
भगवान्‌ शिव ज्योतिःरूप धारणकर उसी पर्वतपर अधिष्ठित 


हो गये । उस दिनसे ही वहाँ प्रादुर्भूत शिवलिङ्ग मल्लिकार्जुन 
ज्योतिर्लिङ्गके नामसे विख्यात हुआ। मल्लिकाका अर्थ 
है पार्वती और अर्जुन शब्द शिवका वाचक है | इस प्रकार 
इस ज्योतिर्लिङ्ग शिव एवं पार्वती--दोनॉकी ज्योतियाँ 
प्रतिष्ठित हैं। 

एक अन्य कथाके अनुसार इसी पर्वतके पास चन्द्रगुप्त 
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(३) श्रीमहाकालेश्वर 

सप्तमोक्षदायिनी पुरियोंमें अवन्तिका (उज्जैन) भी एक 
पुरी है। यह उत्तर भारतका एक प्रमुख शैव-क्षेत्र है । उज्जैनके 
महाकालवनमें शिप्रा नदीके तटपर भगवान्‌ महादेवका 
'महाकालेश्वर' ज्योतिर्लिङ्ग प्रतिष्ठित है। अवन्ती या 
अवन्तिका भगवान्‌ शिवको बहुत ही प्रिय है। यह परम 
पुण्यमय और लोकपावनी पुरी है! महाकालेश्वर-लिङ्गकी 
स्यापनाके सम्बन्धमें पुराणोमें अनेक आख्यान प्राप्त होते 
हैं। एक कथाके' अनुसार उज्जयिनीके राजा चन्रसेनकी 
शिबार्चनाको देखकर श्रीकर नामक एक पाँच वर्षका 
गोपबालक बड़ा ही उत्कण्ठित हुआ। वह एक सामान्य 
पत्थरकी घरमें स्थापितकर उसकी शिवरूपमें उपासना करने 
लगा, परिबारजनोनि बालककी इस क्रियाको साधारण खेल 
समझकर तथा इस आदतको मिटानेके लिये अनेक प्रकारके 
कठिन प्रयत्न किये, किंतु शिवभक्त श्रीकरकी शिवभक्त 
अनुदिन बढ़ती ही गयी। अन्तमें अपने भक्तको दर्शन देनेके 
लिये भगवान्‌ ज्योतिर्लिङ्ग-रूपमे महाकालवनमे प्रकट हुए 

और वहीं स्थित हो गये । | 
एक दूसरा इतिहास यह भी है कि किसी समय इस 
अवन्तिकापुरीमें एक अग्निहोत्री वेदपाठी राह्मण रहता था, जो 
अपने देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुब्रत नामक चार पुत्रोके 
साथ शिवनिष्ठा तथा धर्मनिष्ठाकी पताका फहरा रहा था। 
उसकी कीर्ति सुनकर ब्रह्माजीसे वर-प्राप्त एक महामदान्ध 
दूषण नामक असुर, जो स्लमाल पर्वतपर रहता था, अपने 
दल-घलसहित चढ़ आया। लोगोंमें त्राहि-त्राहि मच गयी। 
अन्ततः उस ब्राह्मण तथा ब्राह्मणपुत्रॉकी शिवभक्तिके प्रतापसे 
भगवान्‌ भूतभावन एक गर्तसे प्रकर हो गये और उन्होने एक 
क उस असुरको सेनासहित विनष्ट कर डाला और 
फिर वे संसारके कल्याणके लिये सदा बही वास करनेका ठस 
* ब्राह्मणको वर देकर अन्तर्धान हो गये। तवसे भगवान्‌ 
शंकर लिङ्गरूपसे वहाँ स्थित हो गये। चूँकि भगवान्‌ 
भयंकर हुँकारसहित वहाँ प्रकट हुए थे, इसलिये वे 'महाकाल' 


नामसे प्रसिद्ध हुए। “णः 


शम 


भगवान्‌ महाकालेश्वर-मन्दिरका प्राङ्गण बिशाल है। 
मन्दिर अत्यन्त भव्य एवं रमणीय है । भगवान्‌का ज्योतीरूप 
भूमिकी सतहसे नीचे एक गर्भगृहमें स्थापित है। लिङ्गमूर्ति 
विशाल है और चाँदीकी जलहरीमे नाग परिवेष्टित है । इसके 
एक ओर गणेश, दूसरी ओर पार्वती तथा तीसरी ओर खामी “- 
कार्तिकेयकी मूर्ति विराजमान है। द्वारके सामने विशाल 
नन्दीकी अतिमा है। शिवरात्रिपर यहाँ बहुत भीड़ होती है। ' 
उज्जैनका शिप्राके तटपर लगनेवाला कुम्भका मेला तो प्रसिद्ध ' 
ही है। श्रद्धालु भक्तगण भगवती शिप्रामे स्नान तथा : 
महाकालेश्वरका दर्शनकर अपनेको धन्य मानते हैं। 
(४) श्रीओंकारेश्वर या ममलेश्वर (अमरेश्वर) 


भगवान्‌ शिवका यह परम पवित्र विग्रह मालवा-प्रान्तमें 
नर्मदा नदीके तटपर अवस्थित है। यहीं माऱ्थाता पर्वतके ऊपर 
देवाधिदेव शिव ऑकारेश्वररूपमे विणजमान है । शिवपुयणमें 


१-राजा चद्धसेन एवं श्रीकर गोप'की भक्तिमयी रेचक कथा 'भवतोंके चरित' शीर्षकसे इसी अङ्कमे दी गयी है। अतः विशेष जानफारीके 


, लिये वहाँ देखना चाहिये। 
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, ग्रोओकारेश्वर तथा श्रीअमलेश्वरके' दर्शनका अत्यन्त 


माहाल्य वर्णित है । प्रसिद्ध सूर्यवंशीय राजा मान्धाताने, जिनके 
पु अम्वरीप और मुचुकुन्द दोनों प्रसिद्ध भगवद्भवत हो गये 
है तथा जो खयं बड़े तपखी और यजञोके कर्ता थे, इस स्थानपर 
घोर तपस्या करके भगवान्‌ र्शकरको प्रसन किया था। इसोसे 
इस पर्वतका नाम मान्धाता-पर्वत पड़ गया। 

मन्दिय्में प्रवेश करनेसे पूर्व दो कोठरियेमिंसे होकर जाना 
पड़ता है। भीतर अघेश रहनेके कारण सदैव दीप जलता रहता 
है। ऑकारेश्वर-लिड्ड गढ़ा हुआ नहीं है--प्राकृतिक रूपमें 
है। इसके चार ओर सदा जल भग रहता है। इस लिङ्गको 
एक विशेषता यह भी है कि चह मन्दिरके गुम्बजके नीचे नहीं 
है। शिखरपर ही भगवान्‌ शिवकी प्रतिमा विराजमान है। 
पर्वतसे आवृत यह मन्दिर साक्षात्‌ ऑकारस्वरूप ही दृष्टिगत 
होता है। कार्तिक-पूर्णिमाको इस स्थानपर बड़ा भारी मेला 
लगता है। 

(५) श्रीकेदारेश्वर 

केदारनाथ पर्ववराज हिमालयके केदार नामक शुंगपर 
अवस्थित हैं। शिखरके पूर्व अलकनन्दाके सुरम्य तटपर 
बदरीनारायण अवस्थित है और पश्चिममें मन्दाकिनीके किनारे 
श्रीकेदारनाथ विशजमान हैं। थह स्थान हरिद्वारसे लगभग 


१५० मील और ऋषिकेशसे १३२ मील उत्तर है। भगवान्‌ 


विष्णुके अवतार नर-नार्यणने भरतखण्डके चदरिकाश्रममें तप 
किया था। चे नित्य पार्थिव शिवलिङ्गकी पूजा किया करते थे 
और भगवान्‌ शिव नित्य ही उस अर्चालिङ्गमे आते थे। 
कालान्तरमें आशुतोष भगवान्‌ शिव प्रसन्न होकर प्रकट हो 
गये। उन्होंने भर-नाययणसे कहा--'मैं आपकी आरधनासे 
प्रसन्न हूँ, आप अपना वाग्छित वर माँग लें।' नर-नारायणने 
कहा--दिवेश ! यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं 


ते आप अपने स्वरूपसे यही प्रतिष्ठित हो जाये, पूजा-अर्चाको 
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हा जज तु 
आप्त करते रहें एवं भक्तेकि दुःखोंको दूर करते रहें।' उनके 
इस प्रकार कहनेपर ज्योतिर्लिङ्गरूपसे भगवान्‌ शंकर केदारमें 
स्वये प्रतिष्ठित हो गये । तदनन्तर नर-नारायणने उनकी अर्चना 
की। उसी समयसे वे वहाँ “केदारेश्वर' नामसे विख्यात हो 
गये। केदारेश्वर' के दर्शन-पूजनसे भक्तोको मनोवाज्छित 
फलकी प्राप्ति होती है। , 
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की थी। द्वापरमें पाण्डवेनि यहाँ तपस्या की। फेदाएनाथमे 
भगवान्‌ शंकरका नित्य-सांनिध्य बताया गया है और यहाकि 
दर्शनोकी बड़ी महिमा गायी गयी है। 
(६) श्रीभीमशंकर 

भीमशंकर ज्योतिर्लिङ्ग बम्बईसे पूर्व एवं पूनासे उत्तर 
भीमा नदीके तटपर सह्याद्रिपर स्थित है। यहाँसे भीमा नदी 
निकलती है। कहा जाता है कि भीमक नामक सूर्यवेशीय 
शजाकी तपस्यासे प्रसन्न होकर यहाँपर भगवान्‌ शंकर दिव्य 
ज्योतिर्लिड्रके रूपमे उद्धृत हुए थे। तभीसे चे भीमशंकाके 
नामसे प्रसिद्ध हो गये। किंतु शिवपुराणके अनुसार 
श्रीभीमर्शकर ज्योतिर्लिङ्ग आसाममें कामरूप जिलेमें ब्रह्मपुर 
पहाड़ीमें अवस्थित है। लोककल्याण, भक्तोकी रक्षा और 
राक्षसॉका विनाश करनेके लिये भगवान्‌ शंकरने वहाँ अवतार 
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-दादशज्योतिर्लिद्रॉमे ओकारेशवर तो है ही, परंतु उसके साथ अमलेश्वरका भी नाम लिया जाता है | वस्तुतः नाप हो नहीं--इन दोगोंका 
अल भी पृथक्‌-पृथक्‌ है। अमलेश्वरका मन्दिर नर्मदाके दक्षिण किनारेकी वस्तीमे है। पर इन दोनों ही शिव-रूपॉको गणना प्राय, एकर्षे ही 
की गयी है। कहा जाता है कि एक बार विच्य पर्वतने पार्थिार्चनसहित ऑकारनाथकी छ. मासतक विकट आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने विन्ध्य पर्वतको मनोवाज्छित वर प्रदान किया । उसी समय वहाँ पघारे हुए देवों एवं ऋषियोंकी प्रार्थनापर उन्होंने 
अकार नामक लिङ्गके दो भाग किये । इममेंसे एकमे वे प्रणवरूपसे विराजे, जिससे उनका नाम ओंकारेश्वर पड़ा तथा पार्थिवलिङगसे सम्भूत भगवान्‌" 


सदाशिव परमेश्वर, अमेरेश्‍वर या अमलेश्वर नामसे प्रख्यात हुए। 
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लिया था। इस विषयमें शिवपुराणकी कथा है कि कामरूप 
देशमें कामरूपेश्वर नामक एक महान्‌ शिवभक्त राजा रहते 
थे। वे सदा भगवान्‌ शिवजीके पार्थिव-पूजनमें तल्लीन रहते 
थे। उन्हीं दिनों वहाँ भीम नामक एक भयंकर महाराक्षस प्रकट 
हुआ और देवभक्तोंको पीडित करने लगा। राजा 
कामरूपेश्वरकी शिवभक्तिकी ख्याति सुनकर वह उसके 
विनाशके लिये वहाँ आ पहुँचा और जैसे ही उसने ध्यानमग्न 
राजापर प्रहार करना चाहा तो उसकी तलवार भक्तपर न 


पड़कर पार्थिव लिङ्गपर'पड़ी, भला भगवानके भक्तकी कोई 
अहित कर सकता है? उसी क्षण भक्तवत्सल भगवान्‌ 
आशुतोष प्रकट हो गये और उन्होंने दुष्ट भीम तथा उसकी 
सेनाकी विनष्ट कर डाला । सर्वत्र आनन्द छा गया । भकतका 
उद्धार हो गया । ऋषियों तथा देवताओंकी प्रार्थनापर भगवान्ले 
उस स्थानपर भीमशंकर नामसे प्रतिष्ठित होना स्वीकार किया । 
(७) श्रीविश्वेश्वर 
श्रीविश्वेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग काशीमें श्रीविश्वनाथ नामसे 
प्रतिष्ठित है। इस पवित्र नगरेकी बड़ी महिमा है। भगवान्‌ 
शंकरको यह काशीपुरी अत्यन्त प्रिय है। शास्रोमे कहा गया 
है कि इस पुरीका प्रलयकालमे भी लोप नहीं होता । भगवान्‌ 
विश्वनाथ इसे अपने त्रिशूलपर घारण कर' लेते हैं। यह 
अविमुक्त-क्षेत्र कहलाता है । यहाँ जो कोई भी शरीर छोड़ता 
है दढ सिया कर ही हे) काशीने किक छाल मो हरय की क रे बह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। काशीमें भगवान्‌ विश्वनाथ 


मरनेवालोकि कानोंमें तारक मन्त्रका दान देते है। काशीमे 
भगवान्‌ शंकर विश्वेश्वर या विश्वेश्वरके रूपमें अधिष्ठित. . 
रहकर प्राणियोंको भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। विश्वेश्वर 
ज्योतिर्लिङ्गकी पूजा, अर्चा, दर्शन एवं नामस्मरणसे -सभी , 
कामनाओकी सिद्धि होती है और अन्तमें परमपुरुषार्थ मोक्षकी 
भी प्राप्ति हो जाती है। “न 
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काशीमें उत्तरकी ओर 3%कार-खण्ड, दक्षिणमें केदार- 
खण्ड एवं मध्यमें विश्वेश्वर-खण्ड है, इसी विश्वेश्वर- , 
खण्डके अन्तर्गत बाबा विश्वनाथजीका प्रसिद्ध मन्दिर है। 
श्रीकाशी विश्वनाथजीका मूल ज्योतिर्लिड्ठ उपलब्ध नहीं है। 
प्राचीन मन्दिरको मूर्तिभञ्जक मुगल बादशाह औरंगजेबने 
नष्ट-भ्रष्ट कर उस स्थानमें एक मस्जिदका निर्माण किया था । 
भगवान्‌ विश्वेश्वरकी प्राचीन मूर्ति ज्ञानवापीमे पड़ी 
हुई बतलायी जाती है। नये विश्वनाथ-मन्दिस्का निर्माण 
इससे थोड़ा-सा परे हटकर परम शिवभक्ता इन्दौरकी महारानी 
अहल्याबाईके द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त स्वामी 
श्रीकरपात्रीजीने गञ्चाके समीप नये विश्वनाध-मन्दिरका 
निर्माण कराया, जहाँ दूरसे खड़े होकर दर्शन-पूजन करनेकी 
व्यवस्था है। 
(८) श्रीत्यम्बकेश्वर 
श्रीन्यम्वकेश्‍वर ज्योतिर्लिङ्ग बम्बई प्रान्तके नासिक जिलेमें 
स्थित है। समीपवर्ती ब्रह्मगिरि नामक पर्वतसे पूतसलिला 
गोदावरी नदी निकलती है। उत्तर भारतमें पापविमोचिनी 
गङ्गाका जो माहाल्य है वही दक्षिणम गोदावरीका है, जैसे 


३-कुछ दानो बाहना है फि बैतीवालके उज्ञनक नामक स्यानमें जो लिङग है वही भीमशंकर ज्योतिर्लिङ्ग है। र 


अड्डू] ` 


. ' गङ्ावतरणका श्रेय महातपस्वी भगीरथजीको है वैसे ही 
गोदावरीका प्रवाह ऋषिभ्रेष्ठ गौतमजीकी महान्‌ तपस्याका 
फल है, जो उन्हें भगवान्‌ आशुतोषसे प्राप्त हुआ था। 
भगीरथके महान्‌ प्रयत्नसे भूतलपर अवतरित हुई माता जाहवी 
जैसे भागीरथी कहलाती है, वैसे ही गौतम ऋषिकी तपस्याके 
फलस्वरूप आयी हुई गोदाघरीका नाम गौतमी गङ्गा है। 


वृहस्पतिके सिंह राशिमें आनेपर यहाँ बड़ा भारी कुम्भ-मेला 
लगता है और श्रद्धालुजन गौतमी गङ्गाम स्नान तथा भगवान्‌ 
श्रीत्यम्वकेश्वरका दर्शनकर अपमेको कृतकृत्य मानते है। 
शिवपुएणमें वर्णन आया है कि गौतम ऋषि तथा गोदावरी 
और सभी देवताओंकी प्रार्थनापर भगवान्‌ शिवने इस स्थानपर 
वास करनेकी कृपा की और त्र्यम्बकेश्वर नामसे विख्यात हुए । 
इस ज्योतिर्लिङ्ग आविर्भावकी कथा सम्पूर्ण पापोंका शमन 
करेवाली है जो संक्षेपमें इस प्रकार है-- 

'आचीन कालमें गौतम नामक एक परमपि थे और 
अहल्या उनकी पली थीं। दोनों परम धार्मिक तथा सदाचारी 
थे, तपस्या और लोकोपकार करना ही उनका सर्वस्व था। वे 
दक्षिणमे त्रह्मगिरिमे रहते थे। वहाँ महर्षि गौतमने दस हजार 
वर्षोतक घोर तपस्या की । एक समय उस क्षेत्रमै सौ वर्षतक 
चड़ा भयानक अवर्ण हो गया। अन्नादिके अभावमें सर्वत्र 
अझालकी विभीषिका छा गयी। दस समय सभी प्राणी उस 
क्षेत्रे अन्यत्र जाकर बसने लगे। परेपकारी गौतम ऋषिने 
चशुणदेवको भ्रसन्नकर एक गर्तकी दिव्य जलसे परिपूर्ण कए 
लिया और उन्होंने अखण्ड दिव्य जलके प्रभावसे भूमिमे अन 
भो उपजा लिया! यह समाचार जानकर ऋषि-महर्षि तथा 
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सभी प्राणी पुनः उस स्थानमें आकर आनन्दसे रहने लगे! 

संयोगसे एक बार ब्राह्मणोंकी खियोने जलं लेनेके 
असंगमें ऋषिपली अहल्यासे द्वेष कर लिया और उन्होंने अपने 
पतिजनॉको इस बातके लिये तैयार भी करा लिया कि 
जिस-किसी उपायसे भी इन गौतम ऋषि तथा अहल्याको इस 
क्षेत्रस बाहर कर दिया जाय) उनके पतियोनि गणेशकी 
आएघना की । भक्तपराधीन गणेशजी प्रकट हुए और उनके 
दुर्भावको समझते हुए उन्हें इस दुष्कार्यके लिये रोका भी, कितु 
अन्तमें वे 'तथास्तु' कहकर अन्तर्धान हो गवे। - 

इस कार्यकी पूर्तिके निमित्त गणेशजी एक दुर्बल गौका 
रूप धारण कर गौतम ऋषिके उस क्षेत्रमें पहुँच गये, जहाँ जौ 
और घान उगे थे। वह गौ काँप रही थी। वह जौ और धान 
खाने लगी। दैववश गौतम वहाँ पहुँचे और तिनकोंकी मुट्ठीसे 
उसे हटाने लगे। ठृणोके स्पर्शसे भौ पृथिवीपर गिर पडो, और 
ऋपिके सामने ही मर गयी । उस समय छिपे हुए गौतमके 
विरोधी अन्य ऋषियोंने एवे उनकी पत्मियोने कहा कि 'गौतमने 
अशुभ कर्म कर दिया है। इसके द्वार गौकी हत्या हो गयी है! 
इसका मुँह देखना पाप है। अतः इसे इस स्थानसे बहिष्कृत 
कर दिया जाय ।' यह कहकर उन्होने उन्हें वहासे बहिष्कृत कर 
दिया। गौतमको अत्यन्त अपमानित होना पझ । गौतम ऋपिने 
उन्हीं लोगॉसे इसका प्रायरिचत्त पूछा--'आपलोगोंको मुझपर 
कृपा करनी चाहिये। आप इस पापको दूर'करमेका उपाय 
बताये । मैं उसे करूँगा।' उन्होने बताया कि' 'आप पूरी 
पृथिवीकी तीम वार परिक्रमा करें, मासब्रत करें, इस 
ब्रह्मगिरिपर सौ बार घूर्मे, तब आपकी शुद्धि होगी अथवा आप 
गङ्गाजल लाकर स्नान करें, एक करोड़ पार्थिव शिवलिङ्ग 
बनाकर शंकरकी पूजा करें, पुनः गङ्गा-स्नान करें और सौ 
घड़ोंसे पार्थिव शिबलिङ्गको स्नान करायें तो उद्धार होगा ।' 

गौतम ऋषिने इस प्रकार कठोर प्रायश्चित्त किया। 
भगवान्‌ शिव प्रकट हो गये? उन्होंने गौतमसे कहा-- 
“महामुने ! मैं आपकी भक्तिसे प्रसन्न हूँ। आप बर मांगिये ।' 
गौतमने भगवान्‌ शिवकी स्तुति की और हाथ जोड़कर प्रार्थना 
करते हुए कहा--'देव ?” आप मुझे निष्पाप कीजिये।' 
शिवजीने कहा--'मुने ! तुम धन्य हो । तुम सदा निष्पाप हो । 
तुम्हरे साथ तो दुष्टोंने छल किया था । जिन दुरत्माओि तुम्हारे 
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साथ उपद्रव किया था, वे स्वयं दुराचारी, पापी एवं हत्यारे हैं ।' 
शिवजीकी यात सुनकर गौतम आश्चर्यचकित हो गये । उन्होंने 
कहा कि वे लोग मेरा बड़ा ही उपकार किये हैं । यदि वे ऐसा 
न करते तो कदाचित्‌ आपका यह दुर्लभ दर्शन न हुआ होता ।' 
तदमन्तर गौतम ऋषिने शिवजीसे गङ्गा माँगी। शिवजीने 
गङ्गासे कहा--'गङ्गे ! तुम गौतम ऋषिको पवित्र करे ।' 
गङ्गाने कहा कि 'मै गौतम एवं उनके परिवारको पवित्र करके 
अपने स्थानपर चली जाऊँगी, किंतु भगवान्‌ शिवने गङ्गाको 
लोकोपकारार्थ वैवस्वत मनुके अट्टाईसवें कलियुगतक रहनेके 
लिये आदेश दिया। गड़ाने उनकी आज्ञाको स्वीकार किया 
और भगवान्‌ शिवको भी अपने समी परिवारके साथ रहनेके 
लिये प्रार्थना की। इसके बाद सभी ऋषिगण एवं देवगण 
गङ्गा, गौतम और शिंवकी जय-जयकार करने लगे। देवोकि 
प्रार्थना करेपर भगवान्‌ शिव वहीं गौतमी-तटपर 
“ऽयम्बकेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग'के रूपमें प्रतिष्ठित हो गये। यह 
अ्यम्बक नामक ज्योतिर्लिङ्ग सभी कामनाओंको पूर्ण करता है । 
यह महापातकोंका नाशक और मुवितिप्रदायक है। जब 
सिंह-राशिपर वृहस्पति आते हैं, तब इस गौतमी-तटपर सकल 
तीर्थ, देवगण और नदियोंमें श्रेष्ठ गङ्गाजी पधारती हैं तथा 
महाकुम्भ पर्व होता है! 
(९) श्रीवैद्यनाथ 
पटना-कलकत्ता रेलमार्गपर किउल स्टेशनसे दक्षिण-पूर्व 
१०० किलोमीटरपर देवधर है, इसे ही वैद्यनाथघाम कहते है । 
यहीँपर वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग है। इसकी कथा इस प्रकार 
है--रावणने अतुल यल-सामर्थ्यकी प्राप्तिकी इच्छासे 
भगवान्‌ शिवकी आराधना प्रारम्भ की। वह ग्रीष्मकालमें 
पञ्चाग्निसेवन करता था, जाड़ेमें पानीमें रहता था एवं 
| वर्षा-ऋतुमें खुले मैदानमे रहकर तप करता था। अहुत 
कालतक इस उग्र तपसे भी जब शिवजीने प्रत्यक्ष दर्शन नहीं 
दिया, तब उसने पार्थिव लिङ्गकी स्थापना की और उसीके पास 
गठ्ठा खोदकर आग्नि प्रज्वलित की! वैदिक विघानसे उस 
अग्निके सामने उसने शिवजीकी विधिवत्‌ पूजा की । रावण 
अपने सिरको काट-काटकर चढ़ाने लगा। शिवजीकी कृपासे 
उसका कटा हुआ सिर पुनः जुड़ जाता था। इस प्रकार उसने 
नी बार सिर काटकर चढ़ाया। जब दसवीं चार वह सिर 


चढ़ानेको उद्यत हुआ, तब भगवान्‌ शिव प्रकर हो गवे।: ' 


भगवान्‌ शिवने रात्रणसे कहा--'मैं तुम्हारी भक्तिसे प्रसल -" 


हूँ, तुम अपना अभीष्ट वर माँग लो ।' रावणने उनसे अतुल, 
बल-सामर्थ्यके लिये प्रार्थना की ! भगवान्‌ शिवने उसे वह वर ' 
दे दिया। रावणने उनसे लङ्का चलनेके लिये निबेदन किया। 
तब भगवान्‌ शिवने उसके हाथमें एक शिवलिङ्ग देते हुए 
कहा-- रावण ! यदि तुम इसे मार्गमें कहीं भी पृथिवीपर रख 
दोगे तो यह वहीं अचल होकर स्थिर हो जायगा । अतः इसे , 
सावधानीसे ले जाना।' रावण शिवलिङ्गको लेकर चलने . 
लगा! शिवजीकी मायासे मार्गमे उसे लघुगङ्काकी इच्छा हुई, - 
जिसे वह रोक न सका। उसने पासमें खड़े हुए एक 
गोपकुमारको देखा और निवेदन करके बह शिवलिङ्ग उसीके 


हाथमें दे दिया । वह गोप उस शिबलिङ्गके भारको सहन न कर॒: 


सका और उसने वहीं पृथिवीपर उसे रख दिया । धरतीपर पड़ते , 
ही वह शिवलिङ्ग अचल हो गया । तत्पश्चात्‌ रावण जब उसे 


उठाने लगा, तब वह शिवलिङ्ग उठ न सका हताश होकर ' 


रावण घर लौटा । यही शिवलिङ्ग 'बैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग'के 
नामसे जगतमें प्रसिद्ध हो गया। इस घटनाको जानकर ब्रह्मा, 


इन्द्रादि समस्त देवगण वहाँ उपस्थित हो गये। देवाणने 
भगवान्‌ शंकरका प्रत्यक्ष दर्शन किया। देवताऑने उनकी 
प्रतिष्ठा की । अन्तमें देवगण उन 'वैद्यनाथ महादेव” की स्तुति 
करके अपने-अपने भवनको चले गये । वैद्यनाथ महादेवकी 
पूजा-अर्चासे समस्त दुःखोंका शमन होता है और सुखोंकी 
प्राप्ति होती है। यह दिव्य शिवलिङ्ग सुक्तिप्रदायक है। 
यहाँ दूर-दूरे जल लाकर चढ़ानेका अत्यधिक माहाल्य 
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वर्णित एवं लोकबिश्रुत है । श्रद्धालुजन कंधेपर काँगर लिये 
यहाँकी यात्रा सम्पन्न करते हैं।* 
(१०) श्रीनागेश्वर 

श्रीमागेश्वर भगवानका स्थान गोमती-द्वारकासे 
बेटनद्वारकाको जाते समय लगभग १२-१३ मील पूर्वोत्तर 
मार्गपर है। इस लिङ्गकी स्थापनाके सम्बन्धमें शिवपुराणकी 
कथा है कि आवीन कालमें दारुका नामकी एक राक्षसी थी, 
जो पार्वतीके वरदानसे सदा घमण्डमें भरी रहती थी। अत्यन्त 
बलवान्‌ सक्षस दारुक उसका पति था। उसने बहुतसे 
शक्षम्रोंकी लेकर वहाँ सत्पुरपोंका संहार मचा रखा था। वह 
लोगेके यज्ञ और धर्मका नाश करता फिरता था। पश्चिम 
समुद्रके तटपर उसका एक वन था, जो सम्पूर्ण समृद्धियोंसे भरा 
रहता था। उस खनका विस्तार सय ओरसे सोलह योजन था) 
दारुका अपने विलासके लिये जहाँ जाती थी, वहीं भूमि, वृक्ष 
तथा अन्य सब उपकरणोसे युक्त वह वन भी चला जाता था। 
देवी पार्वतीने उस वनकी देख-रेखका भार दारुकाको सौंप 
दिया था। राक्षस दारक अपनी पल्ली दाहकाके साथ वहाँ 
रहकर सबको भय देता था। उससे पीडित हुई प्रजाने महर्षि 
और्वकी शरण जाकर उनको अपना दुःख सुनाया। और्वने 
शरणागतोकी रक्षाके लिये शक्षसॉको यह शाप दे दिया कि 'ये 
राक्षस यदि पृथिवीपर प्राणियॉकी हिसा या यज्ञोंका विध्वेस 
करेंगे तो उसी समय अपने प्राणोंसे हाथ धो बैठेंगे।' 

इधर देवताऑने जब यह बात सुनी, तव उन्होंने दुराचारी 
शक्षसोपर चढ़ाई कर दी। राक्षस बहुत घबराये। यदि वे 
लड़ाईमें देवताओंको मारते तो मुनिके शापसे स्वयं भी मर जाते 
और नहीं मारते तो पराजित होकर भूखों मर जाते। इस 
अबस्यामें दारुकाने कहा--'भवानीके वरदानसे मैं इस सारे 
वनको जहाँ चाहूँ, ले जा सकती हूँ।' यों कहकर बह समस्त 
वनको ज्यो-का-त्यों लेकर समुद्रमें जा बसी । अब रक्षस लोग 
पृथिवीपर न रहकर जलमें रहने लगे और वहाँ प्राणियोंको 
पीड़ा देने लगे। 

“एक बार बहुत-सी नावें उधर आ निकली, जो मनुष्योंसे 
भरे थीं। राक्षसेनि उममें बैठे भरे थीं। राक्षसेनि उसमें बैठे हुए सभी लोगोको पकड़ लिया ___ इथर राक्षसी दासकाने दौनचितसे देणी पार्क सुति सभी लोगॉको पकड़ लिया 

_१-परल्या वैद्यनाथ च' इस वचनके अनुसार कुछ विद्वानोंका 
वैद्यनाथ' ज्योतिलिंड है। 


और बेड़ियोंसे बाँचकर कारगाएमें डाल दिया। वे अनेक 
प्रकारसे उनको सताने लगे । उस दलका प्रधान सुप्रिय नामका 
एक वैश्य था। वह बड़ा सदाचारी, भस्म-रुद्राक्षघारी तथा 
भगवान्‌ शिवका परम भवत था। सुप्रिय शिवकी पूजा किये 
बिना भोजन भी महीं करता था। उसने अपने चहुतसे 
साथियॉको भी शिवकी पूजा सिखा दी थी। सब लोग 
"अमः शिवाय मन्त्रका जप और शंकरजीका ध्यान करने लगे 
थे। दारुक राक्षसको जब इस बातका पता चला तो उसने 
सुप्रियकी बड़ी भर्ना की और उसके साथके राक्षस सुप्रियकी 
मारने दौड़े। उम राक्षसॉंको आता देख सुप्रिय भगवान्‌ 
शंकरको पुकारते हुए कहने लगा--'महादेव ! मेरी रक्षा 
कीजिये} दुष्टहन्ता महाकाल } हमें इन दुष्टोंसे बचाइये। 
भक्तवत्सल शिव ! अब मैं आपके ही अधीन हूँ और आप 
ही मेरे सर्वस हैं।' 
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सुप्रियके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ शंकर एक 
बिवरमॅसे निकल पड़े। उनके साथ ही चार दरवाजोंका एक 
उत्तम मन्दिर भी प्रकट हो गया। उसके मध्यभागमें अद्भुत 
ज्योतिर्मय शिवलिङ्ग प्रकाशित हो रहा था। उसके साथ 
शिवपरिवारके सब लोग विद्यमान थे। सुप्रियने अपने 
साथियोके साथ उनका दर्शन करके पूजन किया। पूजित 
होनेपर भगवान्‌ शम्भुने प्रसन्न हो खयं पाशुपतार्र लेकर 
अधान-प्रधान राक्षसों, उनके सारे उपकरणों तथा सेवकॉको भी 
तत्काल ही नष्ट कर दिया और उन दुष्टहन्ता शंकरने अपने 
भक्त सुप्रियकी रक्षा की। 

इधर राक्षसी दारुकाने दीनचित्तसे देवी पार्वतीकी स्तुति 


FPR toi 
द्वानॉका यह निश्चित मत है कि हैदराबाद राज्यके अन्तर्गत परलोग्रायक शिवलिङ्ग ही 
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की और अपने वंशकी रक्षा करनेकी प्रार्थना की। इसपर शिवलिङ्ग लानेका आदेश दिया। वे क्षणमात्रमें कैलास जा 
प्रसन्न होकर महादेवीने उसे अभयदान दिया। पहुँचे, पर वहाँ शिवजीके दर्शन नहीं हुए। अतएव वे वहाँ 


इस प्रकार अपने भक्तोके पालन और उनकी रक्षाके शिवजीके दर्शनार्थ तप करने लगे और उनके दर्शन प्रा डे 
लिये भगवान्‌ शंकर और पार्वती स्वयं वहाँ स्थित हो गये। करके उन्होंने शिवलिङ्ग लेकर गन्धमादन पर्वतकी ओर प्रस्थान , 
ज्योतिर्लिङ्गिखरूप महादेवजी वहाँ नागेश्वर कहलाये और देवी किया । इधर जबतक वह आये तबतक ज्येष्ठ शुक्ला दशमी. 


शिवा नागेश्वरीके नामसे विख्यात हुई। इनके दर्शनका बुधवारको अत्यन्त शुभ-मुहूर्तमें शिव-स्थापनां भी हो चुकी 
माहात्य अलौकिक है। शिवपुणणमें कहा गया है कि जो थी। मुनियोने हनुमानजीके आनेमें विलम्ब समझकर मुहूर्त 


आदरपूर्वक इनकी उत्पत्ति और माहात्यको सुनेगा, वह समस्त निकलता देख श्रीजानकीजीद्वारा निर्मित बालुका-लिङ्गकी ` 


ही; 
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पापोंसे मुक्त होकर समस्त ऐहिक सुर्खोको भोगता हुआ स्थापना कर दी थी। इसपर पवनपुत्र अत्यन्त दुःखी हुए। .-' 


अन्तर्मे परमपदको प्राप्त होगा । कृपानिधान भगवान्‌ रामने भक्तकी व्यथा समझकर उनके द्वार 
(११) श्रीरामेशवर र 
भगवान्‌ शिवका ग्यारहवाँ ज्योतिर्लिङ्ग सेतुबन्ध-रामेश्वर 
है। मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामके कर-कमलोंसे इसकी 
स्थापना हुई थी। लंकापर चढ़ाई करनेके लिये जाते हुए जब 
भगवान्‌ श्रीराम यहाँ पहुँचे तो उन्होंने समुद्रतटपर बालुकासे ' 
एक शिवलिङ्गका निर्माण कर उसका पूजन किया। यह भी 
कहा जाता है कि समुद्र-तटपर भगवान्‌ श्रीराम जल पी ही रहे 
थे कि एकाएक आकाशवाणी हुई--'मेरी पूजा किये बिना ही 
जल पीते हो?' इस वाणीको सुनकर भगवानूने वहाँ 
समुद्रतटपर बालुकाकी लिङ्गमूर्ति यनाकर शिवजीकी पूजा की 
और रावणपर विजय प्राप्त करनेका आशीर्वाद माँगा, जो 


भगवान्‌ शंकरने उन्हें सहर्ष प्रदान किया! उन्हॉने लाये शिवलिङ्गको भी वहीं 'हनुमदीश्वर' नामसे स्थापित करा 


लोकोपकारार्थ ज्योतिर्लिङ्गरूपसे सदाके लिये वहाँ वास दिया। श्रीरामेश्वर एवं हनुमदीश्वरका दिव्य माहाल्य बड़े 
करनेकी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। विस्तारके साथ स्कन्दपुराण, शिवपुराण, मानस आदिमें आया 


एक दूसरा इतिहास इस लिङ्ग-स्थापनके सम्बन्धमे यह है है। गोस्वामी तुलसीदासजीने 'रामेश्वर' महादेवके दर्शनके , 


कि जब रावणका वघ करके भगवान्‌ श्रीयम श्रीसीताजीको विपयमें कहा है-- 


लेकर दल-बलसहित वापस आने लगे, तब समुद्रके इस पार जे समेस्र दरसतु करिहहिं। ते तनु तजि भप लोक सिथरिहहि ॥ 7 


गन्धमादन पर्वतपर पहला पड़ाव डाल दिया। उनका आगमन (रा. चः माः ६।३।१) 
जानकर मुनि-समाज भी वहाँ आया। यथोचित सत्कारके श्रीरामेश्वरजीका मन्दिर अत्यन्त भव्य एवं विशाल है। 
उपरान्त श्रीरामने उनसे पुलख्य-कुलका विनाश करनेके कारण इस मन्दिरमे श्रीशिवजीको प्रधान लिङ्ग-मूर्तिकि अतिरिक्त और 
ब्रहमहत्याके पातकसे मुक्त होनेका उपाय पूछा। ऋषियोंनि भी अनेक शिवमूर्तियाँ तथा अन्य मूर्त्या हैं। नन्दीकी एक 
कहा---'प्रभो ! शिवलिङ्गकी स्थापनासे सारे पाप तत्क्षण कट बहुत बड़ी मूर्ति है। मन्दिरके अंदर अनेक कुएँ हैं, जो तीर्थ 
जाते है ' " कहलाते हैं। गद्गोत्तरीके गह्वाजलको श्रीरमेश्वर ज्योतिर्लिङ्पर 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीरामने हनुमानूजीको कैलाससे चढ़ानेका बड़ा माहात्म्य है। श्रीग्रमेश्वस्से लगभग २० 
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मीलकी दूरीपर धनुष्कोटि नामक तीर्थ है जो आद्धादिके लिये 
प्रशस्त तीर्थ है। श्रीरमेश्यर तीर्थके आस-पास और भी 
अनेको तीर्ध हैं। 
(९२) श्रीघुश्मेश्वर 
घुश्मेश्वर, घुसृणेश्वर या घृष्णेश्वर नामक ज्योतिर्लिङ्ग 
मध्य रेलवेकी मममाड-पूर्णा लाइनपर मनमाडसे लगभग 
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चेरल आमके पास स्थित है'। शिवपुणणमें इस लिङ्गके 
आदुर्भावके सम्बन्धमे एक रोचक कथा आयी है, जो संक्षेपमें 
इस प्रकार है-- 

दक्षिण दिशामें एक श्रेष्ठ पर्वत है, जिसका नाम है 
देवगिरि। बह देखनेमें अद्भुत तथा नित्य परम शोभासे सम्पन्न 
है। उसोके निकट भरडाजकुलमे उत्पन्न सुधर्मा नामके एक 
चह्मवेत्ता राहाण रहते थे। उनकी प्रिय पलीका नाम सुदेहा 
था। दोनों भगवान्‌ शंकरके भक्त थे। सुदेहा घरके कारयामि 
कुशल और पतिकी सेवा केवाली थी। सुधर्मा भी 
चेदवर्णित मार्गपर चलते थे और नित्य अग्निहोत्र किया करते 
थे। चे वेद-शास्रके मर्मज्ञ थे और शिष्योंको पढ़ाया करते थे। 
घनवान्‌ होनेके साथ ही बड़े दाता और सौजन्य आदि 
सदगुणोके भाजन थे। 

इतना होनेपर भी उनके कोई पुत्र नहीं था। ब्राह्मणको तो 
कोई दुःख नहीं था, परंतु उनकी पली इससे बहुत दुःखी रहती 
थो! वह पतिसे बार-बार पुत्रके लिये भार्थना करती) पति ऐसा कहती हुन नद मति न करुण विलाप करती हुई । वह पतिसे बार-बार पुरके लिये आर्थना करती) पति 


उसको ज्ञानोपदेश देकर समझाते, परंतु उसका मन नहीं मानता 
था। अन्ततोगत्वा त्राह्मणने कुछ उपाय भी किया, परंतु बह 
सफल नहीं हुआ। तन ब्राह्मणीने अत्यन्त दुःखी हो बहुत हठ 
करके अपनी बहिन घुश्मासे पतिका दूसरा विवाह करा दिया | 
विवाहसे पहले सुधमनि समझाया कि इस समय तो तुम 
बहिनसे प्यार कर रही हो, परेतु जब इसके पुत्र हो जायगा तब 
इससे स्पर्धा करने लगोगी। उसने वचन दिया कि मैं बहिनसे 
कभी डाह नहीं करूँगी। विवाह हो जानेपर घुश्मा दासीकी 
भाँति बड़ी बहिनकी सेवा करने लगी। सुदेहा भी उसे बहुत 
प्यार करती रही । घुश्मा अपनी शिवभवता बहिनकी आज्ञासे 
नित्य एक सौ एक पार्थिव शिवलिड्ड बनाकर विधिपूर्वक पूजा 
करने लगी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालाबमें उनका 
विसर्जन कर देती थी। 

शंकरजीकी कृपासे उसके एक सुन्दर सौभाग्यवान्‌ और 
सदगुणसम्पन्न पुत्र हुआ। घुश्माका कुछ मान बढ़ा। इससे 
सुदेहाके मनमें डाह पैदा हो गयी, पुत्र बड़ा हुआ। समयपर 
उसका बिवाह हुआ । पुत्रवधू घरमै आ गयी। अब तो वह 
और भी जलने लगी। डाहने उसकी बुद्धिको भ्रष्ट कर दिया 
और एक दिन उसने रातमें सोते हुए पुत्रको मार डाला और 
उसी तालाबमें ले जाकर डाल दिया, जहाँ घुश्मा प्रतिदिन 
पार्थिव-लिङ्ग विसर्जित करती थी। घर लौटकर बह सुखपूर्वक 
सो गयी। 

सबेरे घुश्मा उठकर नित्यकी भाँति पूजनादि कर्म करने 
लगी। ब्राह्मण सुधर्मा भी अपने नित्यकर्ममें व्यस्त हो गये। 
इसी समय उनकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा भी उठी और बड़े 
आनन्दसे घरके काम-काज करने लगी, क्योंकि उसके हदयमें 
पहले जो ईप्याकी आग जलती थी, वह अब बुझ गयी थी | 
उधर जब बढ्ने उठकर पतिकी शय्याको देखा तो बह खूनसे 
भीगी दिखायी दी और उसपर शरीरके कटे हुए कुछ अङ्ग 
दिखायी पडे, वह रेती हुई अपनी सास (घुश्मा) के पास गयी 
और बोली--'माता ! आपके पुत्र कहाँ हैं ? उनकी शय्या 
खूमसे भीगी हुई है और उसपर शरीरके कुछ टुकड़े दिखायी 
देते हैं। हाय ! मैं मारी गयी। किसने यह दुष्ट कर्म किया है ? 
ऐसा कहती हुई वह भाँति-भाँतिसे करुण विलाप करती 


१-कुछ लोग इसे राजस्थानके शिवाड़ नामक नगरमें भी बताते हैं। । 
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की और अपने वंशकी रक्षा करनेकी प्रार्थना की । इसपर 
प्रसन्न होकर महादेवीने उसे अभयदान दिया! 

इस प्रकार अपने भक्तोकि पालन और उनकी रक्षाके 
लिये भगवान्‌ शंकर और पार्वती स्वयं घहाँ स्थित हो गये। 
ज्योतिर्लिङ्गखरूप महादेवजी वहाँ नागेश्वर कहलाये और देवी 
शिवा नागेश्वरीके नामसे विख्यात हुईं। इनके दर्शनका 
माहात्य अलौकिक है। शिवपुराणमें कहा गया है कि जो 
आदरपूर्वक इनकी उत्पत्ति और माहात्म्यको सुनेगा, बह समस्त 
पापॉसे मुक्त होकर समस्त ऐहिक सुखोंको भोगता हुआ 
अन्तमें परमपदको प्राप्त होगा। 

(११) श्रीरामेश्वर 

भगवान्‌ शिवका ग्यारहवाँ ज्योतिर्लिङ्ग सेतुबन्ध-रामेश्वर 
है। मर्यादापुरुपोत्तम भगवान्‌ श्रीरामके कर-कमलॉसे इसकी 
स्थापना हुई थी । लंकापर चढ़ाई करनेके लिये जाते हुए जब 
भगवान्‌ श्रीराम यहाँ पहुँचे तो उन्होंने समुद्रतटपर बालुकासे 
एक शिवलिङ्गका निर्माण कर उसका पूजन किया। यह भी 
कहा जाता है कि समुद्र-तटपर भगवान्‌ श्रीराम जल पी ही रहे 
थे कि एकाएक आकाशवाणी हुई--'मेरी पूजा किये बिना ही 
जल पीते हो ?' इस वाणीको सुनकर भगवानले वहाँ 
समुद्रतरपर बालुकाकी लिङ्गमूर्ति बनाकर शिवजीकी पूजा की 
और रावणपंर विजय प्राप्त फरनेका आशीर्वाद माँगा, जो 
भगवान्‌ शंकरमे उन्हें सहर्ष प्रदान किया। उन्हेनि 
लोकोपकारार्थ ज्योतिर्लिङट्गरूपसे सदाके लिये वहाँ वास 
करनेकी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। 

एक दूसरा इतिहास इस लिङ्ग-स्थापनके सम्बन्धमें यह है 
कि जब राषणका वध करके भगवान्‌ श्रीराम श्रीसीताजीको 
लेकर दल-बलसहित वापस आने लगे, तब समुद्रके इस पार 
गन्धमादन पर्वतपर पहला पड़ाव डाल दिया । उनका आगमन 
जानकर मुनि-समाज भी वहाँ आया। यथोचित सत्कारके 
उपरान्त श्रीणमने उनसे पुलस्म-कुलका विनाश केके कारण 
ब्रहमहत्याके पातकसे मुक्त होनेका उपाय पूछा! ऋषियोंने 
कहा--'प्रभो ! शिवलिङ्गकी स्थापनासे सारे पाप तत्क्षण कट 
जाते हैं। 

तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीरामने हनुमानूजीको कैलाससे 


+ ममः हिवायै च नमः शिवाय + 


[ शिवोपासनाः . 


शिवलिङ्ग लानेका आदेश दिया। वे क्षणमात्रमे कैलास जा” ' 


पहुँचे, पर वहाँ शिवजीके दर्शन नहीं हुए। अतएव घे यहाँ ' 


शिवजीके दर्शनार्थ तप करने लगे और उनके दर्शन प्राप 
करके उन्होंने शिवलिङ्ग लेकर गन्धमादन पर्वतको ओर प्रस्थान 


किया । इधर जवतक वह आये तबतक ज्येष्ठ शुक्ला दशमी 3. 


बुधवारको अत्यन्त शुभ-मुहूर्तमे शिव-स्थापना भी हो चुकी 
थी। मुनियोनि हनुमानजीके आनेमें विलम्य समझकर मुहूर्त 


निकलता देख श्रीजानकीजीद्वारा निर्मित चालुका-लिङ्गकी त | 
स्थापना कर दी थी। इसपर पवनपुत्र अत्यन्त दुःखी हुए। . ; 
कृपानिधान भगवान्‌ रामने भक्तकी व्यथा समझकर उनके द्वारा 


लाये शिवलिङ्गको भी वहीं 'हनुमदीश्वर' नामसे स्थापित करा न 


दिया । श्रीरामेश्वर एवं हनुमदीश्वरका दिव्य माहात्य बहे 
विस्तारके साथ स्कन्दपुराण, शिवपुराण, मानस आदिमें आया 


है। गोस्वामी तुलसीदासजीने 'रामेश्वर' महादेवके दर्शने .. 


विपयमें कहा है-- 
जे रामेखर दरसनु करिहहिं। ते तनु तजि भम लोक सिधरिहहि ॥ 
(रा० च* मा» ६।३। १) 
श्रीरामेश्वरजीका मन्दिर अत्यन्त भव्य एवं विशाल है। 


इस मन्दिरमे श्रीशिवजीकी प्रधान लिङ्ग-मू्तिकि अतिरिक्त और 
भी अनेक शिवमूर्तियाँ तथा अन्य मूर्तियाँ हैं। नन्दीकी एक , 


बहुत बड़ी मूर्ति है। मन्दिरके अदर अनेक कु हैं, जो तीर्थ 
'कहलाते हैं। गड्डोत्ततीके गड्डाजलको श्रीरामेश्‍वर ज्योतिर्लिङ्गपर 
चढ़ानेका बड़ा माहात्म्य है। श्रीग्रमेश्वस्से लगभग २० 


अ] 


* भगवान्‌ शिवकी अप्टमूर्तियांकी उपासना * 
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दवय बामित र ४ जफ न एक. 


तथा ॐ ईशानाय सूर्यमूर्तपे नमः । 
परमात्मा शिवकी ये अधष्टमूर्तियाँ समस्त संसारको व्याप्त 
किये हुई हैं, इस कारण विश्वासा शिवकी उपासना करनेसे 
उनका जगद्रूप शरीर पुष्टि लाभ करता है। यही शिवकी 
चालविक आराधना है। इस कारण अपनी अप्टपूर्तियोंके द्वारा 
जो अखिल विश्वको अधिष्ठित किये हुए हैं, उन परम कारण 
महादेवकी सर्वतोभावेन आरधना करनी चाहिये । प्रत्यक्षरूपमें 
भगवान्‌ शिव अपनी डाष्टपूर्तियोके रूपमें अधिष्ठित होकर 
अपने भक्तॉका कल्याण कर रहे हैं। यहाँ अप्टमूर्ति-स्वरूप 
भगवान्‌ शिवके अर्चा-विप्रहॉका किंचित्‌ विवरण दिया जा 
रहा है। 
अष्टमूर्तिके उपास्य रूप 
(१) क्षिति-लिट्र--शिवकाझी--पश्चभूतोके नाम- 
से जो पाँच लिङ्ग प्रसिद्ध हैं, वे सभी दक्षिण भारतमें स्थित 
है। इनमेंसे एकाम्रेश्वएका क्षितिलिङ्ग शिवकाशीमें है। 
अयोध्या आदि मोक्षदायिनी सप्त पुरियोमे काशीपुरी भी है, इसे 
हरिहगत्मक पुरै भी कहा जाता है, क्योंकि इसके शिवकाशी 
और विष्णुकाझी नामक दो भाग हैं। कांजीवरम्‌ स्टेशनसे 
लगभग एक मील दूर सर्वतीर्थ नामक एक सरोवर है। इसी 
सरेवरसै लगभग एक फलोंग दूर भगवान्‌ एकाप्रेश्‍वरका भव्य 
एवं विशाल मन्दिर है। मुख्य मन्दिरोमे तीन द्वारीके भीतर 
श्रोएकाप्रेश्‍थर शिवलिट्ठ स्थित है, लिङ्गमूर्ति श्याम है। 
लिह्मूर्विके पीछे श्रोगौरीशेकरकी युगलमूर्ति है! भगवान्‌ 
एकाप्रेश्वपर जल नहीं चढ़ाया जाता, चमेलीके सुगन्धित 
तैलसे अभिषेक होता है। मुख्य मन्दिस्की दो परिकरमाएँ हैं, 
जिनमें शिवभक्तगण, गणेशजी, नन्दीश्वर, कालिका देवी 
आदिके छोटे-छोटे मन्दिर हैं। जगमोहनमें ६४ योगिनियोंकी 
मूर्तियाँ हँ, 
भगवान्‌ एकाम्नेश्वरके म्राकट्यके विपयमें कहा जाता है 
कि एक बार भगवती पार्वतीने कौतूहलवश भगवान्‌ शंकरके 
रोको बंद कर दिया, फलखरूप तीनों लोकोमें महान्‌ 
अन्धकार छा गया। असमयमें ही इस प्रलयकारी दृश्यको 
देखकर भगवान्‌ शंकरे इसके प्रायश्चततखरूप पार्वेतीजीको 
तपस्या करनेका आदेश कोसा कनिका आदेश दिया ला तदनुसार भगवती उमाने 


बालुकामय लिङ्ग बनाकर कठोर तपस्या की। भगवती 
पार्वतीद्वाय प्रतिष्ठित स्थावर लिङ्ग ही शिवकाञ्चीका एकाम्रनाथ 
क्षितिलिङ्ग है । 

(२) जलवत््व-लिङ्ट-जम्बुकेश्वर--पञ्चतत्व- 
लिङ्गो जम्युकेएवर आपोलिङ्गम्‌ (जलतत्वलिट्ठ) माना जाता 
है। त्रिचिनापल्लोमें श्रीरङ्गम्से एक मील दूरीपर एक 
जल-प्रवाहके ऊपर जम्बुकेश्‍वरलिङ्ग स्थापित है। लिङ्गमूर्तिकि 
नीवेसे जल ऊपर आता रहता है । स्थापत्य शिल्पकी दृष्टिसे 
यह मन्दिर बहुत उत्तम बना है। मन्दिरके बाहर पाँच परकोटे 
हैं। यहाँके जम्बु अर्थात्‌ जामुनके पेइका भी बड़ा माहात्म्य है । 
इसी महिमापर इस जलमूर्तिका माम जम्बुकेश्वर पड़ा है। 

(३) तेजोलिड्र--अरुणाचल--अरुणाचलम्‌का ही 
तमिल नाम तिरुवण्णमसै है। यहाँ भगवान्‌ शंकरका दिव्य 
अग्निस्वरूप तेजोलिङ्ग अवस्थित है । अरुणाचलेश्वर शिवका 
मन्दिर बहुत विशाल है और इस मन्दिरका गोपुर दक्षिण 
भारतका सबसे चौड़ा गोपुर माना जाता है। तीन गोपुर पार 
करनेके चाद अरुणाचलेश्वरका निज मन्दिर है। कहा जाता है 
कि भगवती पार्वतीने कुछ कालतक अरुणाचल-तीर्थमें तपस्या 
की। फलस्वरूप अरुणाचल पर्वतमें अग्नि शिखाके रूपमें 
एक तेजोलिङ्गका प्रादुर्भाव हुआ । यही अग्निस्वरूप तेजोलिङ्ग 
है। यहाँ कार्तिक-पूर्णिमाके समय विशेष महोत्सव होता है। 
मन्दिरकी परिक्रमामें भी अनेक देवी-देवताओके भव्य विग्रह 
प्रतिष्ठित हैं। : र 

(४) बायुलिट्ट--कालहस्तीश्‍वर--तिरुपति- 
बालाजीसे कुछ ही दूर स्वर्णमुखी नदीके पवित्र तटपर भगवान्‌ 
शिव श्रोकालहस्तीश्वर नामसे वायुलिट्ठके रूपमें प्रतिष्ठित हैं । 
मन्दिर बहुत सुन्दर और ऊँचा हैं। मन्दिरके गर्भगृहमें 
प्रकाशका अभाव है, भगवानके दर्शन दीपकके प्रकाशमें होते 
हैं। लोगोंका विश्वास है कि यहाँ एक विशेष चायुके झोकेके 
रूपमें भगवान्‌ सदाशिव सदा विराजमान रहते हैं। मन्दिरको 
परिक्रमारमें अनेकों देवी-देवताओकी मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हे! 
यहाँको शिवमूर्ति गोल नहीं अपितु चौकोर है। इस मूर्तिके 
सामने महान्‌ शिवभक्त कण्णप्पकी भी एक प्रतिमा है। इस 
विलक्षण शिवभक्तने अपने दोनों नेत्र निकालकर भगवानको 


एस दज अंग शतक चारत रीपेक इसी अद्ये दी गयी है, पूरी जानकारीके लिये उस स्थलको देखना चाहिये। 
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रोने लगी। सुघर्माकी बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय 'हाय ! 
मैं मारी गयी ।' ऐसा कहकर ऊपरसे दुःखी होनेका अभिनय 
करने लगी। किंतु यह सब सुनकर भी घुश्मा अपने नित्य 
पार्थिव-पूजनके व्रतसे विचलित नहीं हुई । उसका मन घेटेको 
देखनेके लिये तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ । उसके पतिकी भी 
ऐसी ही अवस्था थी। जबतक नित्य-नियम पूए नहीं होता 
तबतक उन्हें दूसरी किसी बातकी चिन्ता नहीं होती। पूजन 
समाप्त होनेपर घुश्माने अपने पुत्रकी शय्यापर दृष्टिपात किया 
तथापि उसने यह सोचकर दुःख न मामा कि जिन्होंने यह बेटा 
दिया था, वे ही इसकी रक्षा करॅगे। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर 
शम्भु ही हमारे रक्षक हैं तो मुझे चिन्ता करनेकी क्या 
आवश्यकता है ? यह सोचकर उसने शिवके भरोसे धैर्य 
धारण किया और उस समय दुःखका अनुभव महीं किया । वह 
पूर्ववत्‌ पार्थिव शिवलिड्रॉंको लेकर स्वस्थ-चित्तसे शिवके 
नामका उच्चारण करती हुई उस तालाबके किनारे गयी । उन 
पार्थिव लिङ्गको तालाबमें डालकर जब वह लौटने लगी तो 
उसे अपना पुत्र उसी तालाबके किनारे खड़ा दिखायी दिया। 
उस समय अपने पुत्रको सकुशल देखकर घुश्माको न हर्ष 
हुआ और न विषाद । वह पुर्ववत्‌ स्वस्थ बनी रही । इसी समय 
उसपर संतुष्ट हुए ज्योतिःस्वरूप महेश्वर शिव उसके सामने 
प्रकट हो गये और बोले--'सुमुखि । मै तुमपर प्रसन्न हूँ। वर 
माँगो। तेरी दुष्टा सौतने इस बच्चेको मार डाला था। अतः मैं 
उसे त्रिशूलसे मारूँगा।' 

तव घुरमाने शिवको प्रणाम किया और यही सर माँगा 
कि उसकी बड़ी बहन सुदेहाको भगवान्‌ क्षमा कर दें। 


शिव बोले--'उसने तो बड़ा भारी अपकार किया है, , 
बुम उसपर उपकार क्यों करती हो ? दुष्ट 'कर्म करनेवाली, 
सुदेहा तो दण्डके योग्य है। 

घुश्माने कहा--'देव ! मैंने यह शाख्-चचन सुन रखा . 
है कि जो अपकार करनेवालॉपर मी उपकार करता है, उसके 
दर्शनमात्रसे पाप बहुत दूर भाग जाता है। प्रभो! मैं चाहती - 
हूँ कि उसके भी पाप भस्म हो जायँ । फ़िर उसने कुकर्म किया 
है तो करे, मैं ऐसा क्यों करूँ। 

घुश्माके ऐसा कहनेपर दयासिः्घु भक्तवत्सल 'महेश्वर , 
और भी प्रसन्न हुए और बोले--'घुश्मे | तुम कोई और भी ; ' 
वर माँगो। मैं तुम्हारे लिये हितकर वर अवश्य दूँगा, क्योकि " 
मैं तुम्हारी इस भक्तिसे तथा .विकारशून्य स्वभावसे बहुत 
प्रसन्न हूँ। 0 

भगवान्‌ शिवकी वात सुनकर घुश्मा बोली-- प्रभो ! - - 
यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगोकी रक्षाके लिये सदा 
यहाँ निवास कीजिये और मेरे नामसे ही आपकी ख्याति हो ।' 

तत्र भगवान्‌ शिव बड़ी प्रसन्नतासे घुश्माको अनेक वर 
देकर वहाँ ज्योतिर्लिद्र-रूपमें स्थित हो गये और घुश्माके ` 
नामपर ही घुश्मेश्वर कहलाये। ठस सरोवरका नाम शिवजीके , 
कथनानुसार ही शिवालय हो गया। 

उधर सुदेहा भी पुत्रको जीवित देखकर बहुत लज्जित 
हुई। उसने बहुत पश्चात्ताप किया और पति तथा बहिनके 
साथ उस शिवलिङ्गकी एक॑ सौ एक दक्षिणावर्त परिक्रमा की । ', 
पूजा करके परस्पर मनका मैल दूर हो गया और वे वहाँ सुखसे 
रहने लगे। 


भगवान्‌ शिवकी अष्टमूर्तियोंकी उपासना 


पृशव' परमात्मा या ब्रह्मका ही नामान्तर है। वे शान्त, 

शिव, अद्वैत और चतुर्थ हैं, वे विश्याद्य, विश्वत्रीज, 

विश्वदेव, विश्वरूप, विश्वाधिक और विश्वान्तर्यामी हैं 

अर्थात्‌ सब कुछ शिवमय ही है, शिवके अतिरिक्त और कुछ 

भी नहीं है। यह समस्त जगत्‌ पृथिवी आदि पञ्चभूतोमे 

संगठित है। पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, चन्र, सूर्य 

और जीवात्मा--इन्ही अप्टमूर्तियोंद्रार समम्त चराचरका बाघ 

, होता है, इसीलिये देवाधिदेव भगवान्‌ शंकरका एक नाम 


'अष्टमूर्ति' भी है। भगवान्‌ शंकरकी इन अप्टमूर्तिपक्रि नाम. 
इस प्रकार हैं--शर्व, भव, रुद्र, उप्र, भीम, पशुपति, महादेव ' 
और ईशान । ये ही शर्व आदि अध्टमूर्तियाँ क्रमशः पृथिवी, 
जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रश, सूर्य और चन्द्रमाको 
अधिष्ठित किये हुई हैं--39 शर्वाय क्षितिमूर्तयें नमः, 
ॐ भवाय जलमूर्तये नमः, 39 रुद्रायाग्निमूर्तये नमः, ॐ ` 
उग्राय यायुमूर्तये ममः, 39 भौमायाकाशमूर्तये नमः, - ॐ 
पशुपतये यजमानमूर्तये नमः, ॐ महादेवाय सोममूर्तये नमः 


अङ्ग] 


» भगवान्‌ शिवकी अधष्टमूर्तियोंकी उपासना * 
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तथा ॐ ईशानाय सूर्यमूर्तये नमः। 
परमात्मा शिवको ये अष्टमूर्तियाँ समस्त संसारको व्याप्त 
किये हुई हैं, इस कारण विश्वात्मा शियकी उपासना करनेसे 
उनका जगद्रूप शरीर पुष्टि लाभ करता है। यही शिवकी 
वास्तविक आराधना है। इस कारण अपनी अप्टमूर्तियोके द्वारा 
जो अखिल विश्वको अधिप्ठित किये हुए हैं, उन परम कारण 
महादेवकी सर्वतोभावेन आराधना करनी चाहिये । प्त्यक्षरूपमें 
भगवान्‌ शिव अपनी अध्टमूर्तियोंके रूपमें अधिष्ठित होकर 
अपने भक्तोंका कल्याण कर रहे हैं। यहाँ अष्टमूर्ति-स्वरूप 
भगवान्‌ शिवके अर्चा-विप्रहॉका किचित्‌ विवरण दिया जा 
रहा है। 
अष्टपूर्तिके उपास्य रूप 
(१) क्षिति-लिङ्ग--शिवकाञ्ची--पञ्चभूतोकि नाम- 
से जो पाँच लिङ्ग प्रसिद्ध हैं, वे सभी दक्षिण भारतमें स्थित 
है। इनमेंसे एकाम्रेश्वरका क्षितिलिङ्ग शिवकाशीमें है। 
अयोध्या आदि मोक्षदायिनी सप्त पुरियोमे काञ्चीपुरी भी है, इसे 
हरिहरात्मक पुरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके शिवकाझी 
और विष्णुकाशी नामक दो भाग हैं। कांजीवरम्‌ स्टेशनसे 
लगभग एक मील दूर सर्वतीर्थ नामक एक सरोवर है। इसी 
सरोवरसे लगभग एक फलाँग दूर भगवान्‌ एकाप्रेश्वरका भव्य 
एवं विशाल मन्दिर है। मुख्य मन्दिरॅमें तीन द्वायके भीतर 
श्रीएकाप्रेश्यर शिवलिङ्ग स्थित है, लिङ्गमूर्ति श्याम है) 
लिड्डपूर्विक पीछे श्रोगौरिशेकरकी युगलपूर्ति है) भगवान्‌ 
एकाप्रेश्‍वरपर जल नहीं चढ़ाया जाता, चमेलीके सुगन्धित 
तैलसे अभिषेक होता है। मुख्य मन्दिरकी दो परिक्रमाएँ हैं, 
जिनमें शिवभक्तगण, गणेशजी, नन्दीश्वर, कालिका देवी 
आदिके छोटे-छोटे मन्दिर हैं। जगमोहनमें ६४ योगिनियॉकी 
मूर्तियाँ हैं। 
भगवान्‌ एकात्रेश्वरके प्राकट्यके विषयमें कहा जाता है 
कि एक बार भगवती पार्वतीने कौतूहलवश भगवान्‌ शंकरके 
नेत्रॉको बंद कर दिया, फलस्वरूप तीनों लोकोंमें महान्‌ 
अन्धकार छा गया। असमयमे ही इस प्रलयकारी दृश्यको 
देखकर भगवान्‌ शंकरने इसके प्रायश्चित्तखरूप पार्वतीजीको 
तपस्या केका आदेश दिया, तदनुसार भगवती उमाने 


१-भवत कण्णप्पकी कथा 


बालुकामय लिङ्ग बनाकर कठोर तपस्या, की । भगवती 
पार्वतीद्वारा प्रतिष्ठित स्थावर लिङ्ग ही शिवकाञ्चीका एकाम्रनाथ 
क्षितिलिङ्ग है। 

(२) जलतत्व-लिङ्ग--जम्बुकेशवर--पञ्चतत्व- 
लिड्रॉमे जम्चुकेश्वर आपोलिङ्गम्‌ (जलतत्त्वलिङ्ग) माना जाता 
है। त्रिचिनापल्‍लीमें श्रीरङ्गमसे एक मील दूरीपर एक 
जल-प्रवाहके ऊपर जम्बुकेश्वरलिङ्ग स्थापित है। लिड्डमूर्तिके 
नीचेसे जल ऊपर आता रहता है ! स्थापत्य शिल्पकी दृष्टिसे 
यह मन्दिर बहुत उत्तम बना है। मन्दिरके बाहर पाँच परकोटे 
हैं। यहाँके जम्बु अर्थात्‌ जामुनके पेड़का भी बड़ा माहाल्य है । 
इसी महिमापर इस जलमूर्तिका नाम जम्बुकेश्वर पड़ा है) 

(३) तेजोलिङ्ग--अरुणाचल--अरुणाचलमूका ही 
तमिल नाम तिरुवण्णमलै है। यहाँ भगवान्‌ शंकरका दिव्य 
अग्निस्वरूप तेओलिङ्ग अवस्थित है। अरुणाचलेश्वर शिवका 
मन्दिर बहुत विशाल है और इस मन्दिरका गोपुर दक्षिण 
भारतका सबसे चौड़ा गोपुर माना जाता है। तीन गोपुर पार 
करनेके बाद अरुणाचलेश्वरका निज मन्दिर है। कहा जाता है 
कि भगवती पार्वतीने कुछ कालतक अरुणाचल-तीर्थमें तपस्या 
की। फलखरूप अरुणाचल पर्वतमें अग्नि शिखाके रूपमे 
एक तेजोलिङ्गका प्रादुर्भाव हुआ। यही अग्निस्वरूप तेजोलिङ्ग 
है। यहाँ कार्तिक-पूर्णिमाके समय विशेष महोत्सब होता है। 
मन्दिरकी परिक्रमामें भी अनेक देवी-देवताओके भव्य विग्रह 
प्रतिष्ठित हैं। 

(४) वायुलिड्र---कालहस्तीश्वर--तिरुपति- 
बालाजीसे कुछ ही दूर स्वर्णमुखी नदीके पवित्र तटपर भगवान्‌ 
शिव श्रीकालहस्तीश्वर नामसे वायुलिङ्गके रूपमें प्रतिष्ठित हैं। 
मन्दिर बहुत सुन्दर और ऊँचा है। मन्दिरके गर्भगृहमें 
प्रकाशका अभाव है, भगवानके दर्शन दीपकके भकाशमें होते 
हैं। लोगोंका विश्वास है कि यहाँ एक विशेष,वायुके झोकेके 
रूपमे भगवान्‌ सदाशिव सदा विराजमान रहते हैं। मन्दिरकी 
परिक्रमामेँ अनेकों देबी-देवताओक्री मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। 
यहाँकी शिवमूर्ति गोल नहीं अपितु चौकोर है। इस मूर्तिके 
सामने महान्‌ शिवभक्त कण्णप्पकी भी एक प्रतिमा है इस 
विलक्षण शिवभक्तने अपने दोनों नेत्र निकालकर भगवानको 


पक चित शोर्घकमे इमी अङ्कमे दी गयी EE झि द के गयी है, फू जानकारोके लिये उस स्थलको देखना चाहिये। पूरी जानकारीके लिये उस स्थलको देखना चाहिये । 
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( शिकोपासना- - - 


अर्पण कर उनकी अखण्ड भक्ति प्राप्त की थी । ऐसी भी 
कथा है कि सर्वप्रथम मकड़ी, सर्प तथा हाथीने यहाँ आराधना 
की थी और उनके नामपर ही भगवान्‌ शंकरके इस लिङ्गका 
(श्रो--मकड़ी, काल--सर्प तथा हस्ती--हाथी) 'श्रीकाल- 
हस्तीश्वर' यह नाम पड़ा। ऐसा विश्वास किया जाता है कि 
काशीकी भाँति यहाँ भी भगवान्‌ शेकर मरनेवालोके कानमें 
तारकमन्त्र सुनाकर उन्हें मुक्त कर देते हैं। पास ही एक 
पहाड़ीपर भगवती दुर्गाका भी मन्दिर है। महाशिवरात्रिके 
अवसरपर यहाँ बहुत बड़ा उत्सव होता है। 

(५) आकाशलिङ्ग-चिदम्यरम्‌--चिदम्यरम्‌ 
दक्षिण भारतका प्रमुख तीर्थ है। पञ्चतत्वलिङ्गीमि भगवानूका 
आकाश-तत्त्वमय लिङ्ग चिदम्बरममें ही प्रतिष्ठित है। यहाँका 
मन्दिर कावेरी नदीके तटपर बड़े सुरम्य स्थानमें बना हुआ है । 
यहाँ मूलमन्दिरमें कोई मूर्ति नहीं है । एक दूसरे ही मन्दिरमें 
ताण्डवनृत्यकारी चिदम्बरेश्वरकी नटराजमयी मनोरम मूर्ति 
विद्यमान है । चिदम्बरपूका अर्थ है--चित्‌--ज्ञान, अम्बर-- 
आकाश, अर्थात्‌ चिदाकाश | भगवान्‌ नटराजका निज मन्दिर 
चाँचवें घेरेमें है । मन्दिरमें मृत्य-मुद्रामे भगवान्‌ नटराजकी बहुत 
ही सुन्दर खर्णमयी प्रतिमा है । श्रीनटराजके दाहिनी ओर काली 
भित्तिमे एक यन्त्र उत्कोर्ण है । वहाँ सोनेकी मालाएँ, लरकती 
रहती हैं यह नीला शून्याकाश ही आकाशतत्त्व लिङ्ग है । इस 
स्थानपर प्रायः परदा पड़ा रहता है, अभिपेकके समय दर्शन 
होता है। मन्दिरमें सोनेसे मढ़ा हुआ एक बड़ा-सा दक्षिणावर्त 
शक्ठ स्थापित है, जिसकी विशेष महिमा है। 

(६) सूर्य-मूर्ति--मगवान्‌ सूर्य सर्वसाक्षी प्रत्यक्ष 
देवता हैं। शिव और सूर्यमें कोई भेद नहीं है। शाखका 

खचन है- 

आदित्य च शिवं विद्याळिब्रमादित्यरूपिणम्‌। 

' उभयोरन्तरे मास्ति ह्यादित्यस्य शिवस्य च॥ 
अर्थात्‌ शिव और सूर्य तत्त्वत. एक हों हैं, दोनोंमें कोई 
आन्तर नहीं है, अतः प्रत्येक सूर्यमन्दिर भगवान्‌ शिवकी 
सूर्यमूर्तिका अवबोधक है। न 
(७) चन्र-मू्ति--काठियावाइके सोमनाथ * और 
चंगालमें चटर्गावके समीपस्थ स्थित चन्द्रनाध ज्योतिर्मय 
भगवान्‌ शिवकी चन्द्रमू्तिके प्रतीक हैं। सोमनाधका मन्दिर 


+ 


er 


प्रभास क्षेत्रमें है । इन दोनों क्षेत्रमै भगवान्‌ शिव चन्ध-रूपमें . : 
पूजित होते हैं। ह हर 
(८) यजमानमूर्ति--पशुपतिनाथ ' '' 
(डोर श्रीरामचन्द्रजी आचार्य, 'फुर्सती') 
भगवान्‌ शिवकी अष्टमूर्तियॉमें नेपालके पशुपतिनाथ 
महादेव यजमानमूर्तिके प्रतीक हैं । श्रीपशुपतिनाथ लिङ्गरूपमें . 


नहीं, अपितु मानुपी-विग्रहके रूपमे विराजमान है। '' . 


नेपाल-क्षेत्रको पाशुपत-क्षेत्रोमे परिगणित किया गया है। 
नेपाल-माहाल्य, स्कन्दपुराण, शिवपुराण तथा घराहपुरण '' 
आदिम इस क्षेत्रकी महिमा वर्णित है। यहाँ वागमती नामक 
एक पवित्र नदी है, उसी नदीके दक्षिणी तटपर काठमाण्डू _ 
नगरमे देवपत्तत नामक स्थानपर भगवान्‌ पशुपतिनाथ 
महादेवका प्रसिद्ध मन्दिर है। मन्दिर पैगोडा-शैलीमे निर्मित 
है। यहाँके लिङ्गके प्रादुर्भावके सम्बन्भमें यह प्रसिद्धि है कि 
शलेप्मान्तक नामक वनमें सिद्धाचलके निकट "देवनदी 
वागमतीके तटपर एक म्थलपर कामधेनु नित्य स्वेच्छया - 
दुग्धक्षण्य कर जाती थी, इस स्थानपर भगवान्‌ ,शिव | 
गुप्तरूपसे निवास करते धे! ब्रह्माजी भगवान्‌ विष्णुको साथ 
लेकर इस स्थानपर आये और स्वयम्भू ज्योतिःस्वरूपका 
दर्शनकर उनकी प्रार्थना करने लगे। इसी तेज.पुके ऊपर 
ब्रह्म और विष्णुने भगवानकी रलमयी पञ्चमुखी लिङ्गमूर्तिकी 
प्रतिमा स्थापित की और भगवानूसे वहाँ उसी रूपमें प्रतिष्ठित 
होनेकी प्रार्थना की । भगवानूने प्रसन्न होकर उसी रूपमें वहाँ 
रहना स्वीकार किया । वर्तमानमें उस मणिमय स्वर्णलिङ्गका 
दर्शन प्राप्त होता है। यहाँका मन्दिर बड़ा ही भव्य है। 
महाशिवरात्रिके अवसरपर यहाँ विशाल मेला लगता है। 
मन्दिर-परिसरमे--गणेश, सूर्य, भैरव, विष्णु, यासुकी, 
जयमङ्गला, नीलसरस्वती, शीवलादेवी, अष्टमाठृका, नवग्रह, 
नीलकण्ठ, वोरभद्र, महाकाली, विरूपाक्ष, नन्दी, भूप्री आदि 
देव-देवियॉकी प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित हैं। नेपाल-क्षेत्रक 
कोशी-त्रिशुलीके मध्य अवम्थित कुशेश्यर, भीमेश्वर, 
कार्पेश्वर, काश्यपेश्वर, 'स्फटिकेश्वर, चण्डेश्वर, धनेश्यर, 
इद्रेश्वर, कालेश्वर, असितिश्वर आदि यतुएषष्टि 
शिवलिड्रोंकी यात्रा तथा गुथेश्वपैदेवीके दर्शनका भी यहाँ _ 
विशेष महत्य है। द Ps 
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ब्रजकी प्राचीन संस्कृति ओर शिवोपासना 


(हॉ श्रीराजेद्ररजनजी चतुर्वेदी, एम: ए०, पी-एचए डी*, डीलर, विद्यासागर) ॥ 


अलख निरेजन ! 

' गोकुलमें याचा नन्दके यहाँ नित्यप्रति बधावे बज रहे थे | 
कल 'ढाँड़ा-दाँड़ी! आये थे, परसों वरसानेका 'जगा' आया था 
तथा 'पेडित-पुरोहित-बंदीजन' तो प्रतिदिन ही आ रहे हैं और 
आज कृष्णका जन्म सुना तो एक 'योगी' नन्दके द्वापर आकर 
अलख जगाने लगा! 

नन्दके गाँवमें योगी आया तो डरकर सभी बालक 
अपने-अपने घरेमि घुस गये। बड़ी-बड़ी जटा, माथेपर 
चद्रमो, गलेमें काला नाग, कमरमें मृगछाला और सारे शरीरमें 
भभूत-भस्म | 

किसीने जाकर नन्दणनीसै कहा कि 'देखो री, एक बाला 
जोगी द्वार तिहारे आया है री ।' 

मा यशोदाने सुना, तो कशन-थाल सजा लार्यी--'ले 
चावा भिक्षा छे और विदा हो, तुझे देखेगा मेश लाल तो 
डर जायगा।' 

योगी कञ्चन-थाल लेने आया हो तब तो बिदा हो ! वह 
योगी ऐसा-वैसा तो था नहीं, वह तो स्वये भगवान्‌ शंकर थे। 
योगी बोला-- 

मा चड़यें तेरी ललत दुनियाँ ना घडये भनन्माया है रो। 

अपने गुपाल जी कौ दास कराय दै या कारन जोगी आया हैरी॥ 

योगीको चात सुनी तो मा यशोदा तुनक गर्यी--बङ 
आया कहींका बावाजी, तुझे कुछ और चाहिये तो ले जा, 
लालाको देखकर कया करेगा ?' 

योगीने बहुत आग्रह किया, पर जब उसकी दाल न गली 
तो उसने रेर लगायी---अलख निरेजन, तथा लौट गया। 
योगीके लौटते ही लाला कन्हैयाने रोमा-मचलना शुरू कर 
दिया। थाली बजायी, छोटा बजाया, दूधसे लगाया, नजर 
उतारी और न जाने क्या-क्या किया, पर लाला चुप न हुआ। 
यशोदा घवर गया) तभी किसी गोपीने कहा--'अरी मैया ! 
यह तो उस योगोका चेटक मालूम पड़ता है। यशोदाने 
कहा--'अरो चहन, कोई उस योगीको तो ढूँढ़ कर लाओ ।' 

"~ गोपी गाँबसे दो कदम आगे बढ़ी तो देखा कि कुण्डपर 

योगी धुनी रमा रहा है। गोपी बोली-- 


*चल रे जोगी मंद भवन में जसुमति तोहि बुलावै ।' 

अब तो भोला यावा बडे प्रसन्न । दौडे-दौड़े नन्द-भवन 
आये, लालाके सिरपर उसने जैसे ही हाथ रखा, वैसे ही लाला 
किलकने लगा-- गी 

"विधा भई सब दूर बदन की किलक उठे नैंदलाला।' 

कहाँ तो मा यशोदा योगीको उसी समय बिदा कर रही 
थो, कहाँ योलों-- 

परहु रे जोगी नेद-भवन में प्रज कौ यासौ कीजै। 

जव-जब मेरै लाला रोवै तथ-तत्र दरसन दीजै॥' 

मैयाका ऐसा लाइ-भरा आग्रह और अपने ठाकुरजीका 
सांनिध्य। योगीने मैयाका आग्रह स्वीकार किया। 

ध्यान रहे कि जब कभी आप व्रजमे नेदगाँव पधरेंगे तो 
देखेगे कि नन्द-भवनसे निकलते ही 'पौरी' में दाहिने किवाड़के 
पोछे 'बूढ़े बाबा महादेव' का दर्शन होता है और मंदगाँबके 
बाहर जिस कुण्डपर योगीने धुनी रमायी थी, वह कुण्ड 
“योगधुनी-कुंड' नामसे प्रसिद्ध है । उसीके पास बहक वन है, 
कहते हैं कि कृष्णका दर्शन न होनेपर महादेवजी वहाँ 
बहके-बहके डोले थे। इसमें वृक्षेके बीच छोटा-सा चबूतरा 
है, जिसे 'महादेवजीकी बैठक' कहा जाता है। यहीं 
आसकुण्डपर 'आसेश्वर महादेव' का दर्शन होता है। बड़े-बूढ़े 
कहते हैं कि श्रीकृष्णके दर्शनकी आशा लगाकर जब 
महादेवजी कैलास पर्वतसे प्रजमें पधारे तो पहले-पहल इसी 
स्थानपर विराजे थे। 

ब्रजकी प्राचीन संस्कृति और शैव धर्मके प्रभाबको 
समझनेके लिये हमारे पास तीन तरहकी सामग्री है। एक तो 
आगम और पुराण-साहित्य, दूसरे ब्रजके शैव-स्थल, मन्दिर 
और पुरातत्त्व तथा तीसरे प्रकारकी सामग्री है ब्रजकी लोकवार्ता 
एवं जनश्रुतियाँ। छु 

आगम और पुराण-साहित्यमें व्रजके शैव-स्थलोका 
बिस्तारसे बर्णन है। शिवताल-कुण्ड, जहाँ, कि आजकल 
ब्रजनगर बस गया है, वहाँ 'सिद्धेश्वर'का प्राचीन मन्दिर है। 
वाराहपुराणके अनुसार यहाँ शिवने तपस्या की थी! दुर्वासा 
ऋषि शिवशक्तिके उपासक थे, उनका स्थान विश्रामघाटके 


il 
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सामने 'परलीपार' पर है। मधुवनमें मघुनामक दैत्य था, उसे 
शिवसे 'त्रिशूल' प्राप्त हुआ था । महाभारतके एक प्रसंगके 
अनुसार श्रीकृष्णको सुदर्शन-चक्र शिवसे मिला था । इन्द्रके 
प्रिय सखा आलम्यगोत्रीय चारुशीर्पने जो पुराणेमें आलम्बायन 
नामसे विख्यात है, मथुणके गोकर्णतीर्थपर भगवान्‌ शिवकी 
आराधना की थी-- 

“मया गोळर्णमासाद्य तपस्तप्त्वा शर्त समाः !' 

'जम्यूष्टीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत- 
च्रह्मायतैंकदेशे मध्यदेशे मथुरामण्डले 
आदिवाराहभूतेश्वरक्षेत्रे ।' 

-_यह उस संकल्पका एक अंश है, जो धार्मिक क्रिया 
करते समय कर्मकाण्डी विद्वान्‌ बोलते हैं। इस संकल्पर्मे 
मधुरामण्डलको भूतेश्वरका क्षेत्र कहा गया है । मधुराके चारो 
कोणोंपर चार महादेव हैं--गोकर्णेश्वर, पिप्पलेश्वर, रंगेश्वर 
और भूतेश्वर। लिङ्गपुणण, शिवपुराण, वाराहपुरण और 
लकुलीशसंहितामें इनका विस्तारसे उल्लेख है। इनके 
अतिरिक्त मथुरामे महिपेश्वर, जागेश्वर, गलतेश्वर, 
सोमेश्वर, कालिंजेश्वर, राजराजेश्‍वर, रामेश्वर, मंजुकेश्वर, 
चन्द्रभाल, कपर्दो शिवलिङ्ग तथा पाशुपत मीलभूतिद्वाण 
उपासित वीरभद्रेश्वके प्राचीन स्थान है । 

वृन्दाबनमें गोपेरवर, कामवनमें कामेश्वर और जतीपुरामें 
रुद्रकुण्डके पास यूढ़े वाबाके स्थानका शिवोपासमाकी दृष्टिसे 
विशेष महत्त्व है। कामवन तो किसी समयमें कामेश्वरकी 
उपासनांका केन्द्र ही था। कामवन-क्षेत्रमे गोपियेनि देहकुप्डपर 
चेणीशंकर महादेवकी स्थापना की थी। सुनेहरामें राघाजीने 
शिवको सोनेका हार पहनाया था। दतिहार्मे महादेवका 
चतुर्भुजी विग्रह है! 

जिस प्रकार देवीतत्वका पर्यवसान सखीके रूपमें है, 
उसी प्रकार शिवतत्त्व भी ब्रज-बुच्दावनर्मे सखो-रूपमें 
पर्यवसित होता है। युन्दावनमें गोपीश्वर महादेव हैं, जो 
रासलीलाके आस्वादनके लिये गोपीवेश धारण करते हैं-- 

बनमोहिनि ग्वालिन यन आया भोला भाला रे ।' नेदगाँवका 
पर्वत ब्रजमें शिवरूप ही माना जाता है। .. 

“अज चौरासी कोसकी समासे निकलें तो हाथरसमे 
- चिन्ताहरंग_ तथा अलोगढ़में अचल और धरणीरवा एवं 


सासनीमें व॑रिश्‍्वर असिद्ध हैं । इधर बटेश्वर अपने रमणीय. 
यमुनातट और एक सौ एक शिवमन्दिरेके लिये प्रसिद्ध ह! ' 
आगरमें राजराजेश्वर, वल्केश्वर, -पृथ्वीनाथ, और _ | 
कैलास--इन चार शिवमन्दिरॉकी अठारह-कोसी परिक्रमा 
करके शिवभक्त श्रावण महीनेके सोमवारको मनकीमेएवापर्‌ - 
जल चढते हैं। कैलासके सम्बन्धमें कहावत है कि इसकी 
स्थापना जमदग्नि ऋषिने की थो । आगण जमपदके गहलाना 
गाँचमें चनखंडी महादेव है, माईथानमें गौरीशंकर ' और 
बटुकनाथके मन्दिर हैं। 

भारतका इतिहास साक्षी है कि कुयाणकालमें बौद्ध राजा . 
यहाँ शैवधर्ममें दीक्षित हुए थे और यहाँकी ' टकसालमें , 
“शिववाहन मन्दी’ और 'शिव-आयुध त्रिशूल' से अङ्कित , 
सिक्के ढाले जाते थे। डेम्पीयर नगरमें सप्त-समुद्री कूपमेंसे 
पञ्चमुखी महादेव (ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और , 
सद्योजात) को मूर्ति निकली थी। 'तथागत' की तरह 
शिवमूर्तिका भी प्रथम निर्माण मधुरामें ही हुआ था। 
शिवलिङ्गोपर मुखाकृतिका निर्माण गुप्तकालमें ब्रजमें प्रारम्भ 
हुआ था ! ब्रजके अञ्चलमें लुकी-छिपी और भी अनेक मूर्तियाँ 
निकली हैं। किसीमें शिव-पार्वती नन्दीके सहारे खड़े है, 
किसीमें दोनों कैलास पर्वतपर बैठे हैं। एक अर्घनारेश्वरकी 
अतिमा है। एक शिलापट्टपर शिंव-पार्वतीकी परिणय-कथाका 
अङ्कन है। इन शिव-प्रतिमाअकि दर्शन मधुणफे राजकीय 
संप्रहालयमें किये जा सकते हैं । 

भारतके कोने-कोनेमें और भारतके बाहर चंपा, वंग्योज, 
जावा, तिब्बत, वर्मा, सिंहलद्वीप, मालिद्दीप और नेपालतक ' 
फैले हुए शिबमन्दिरॉकी शृंखलामें व्रजमण्डलके शिव- 
मन्दिरका भी अपना महत्त्व है। 

शैव-धर्मकी सामाजिक पृष्ठभूमि और ग्रजके 
जनर्जीवनमे शैव-धर्मका प्रभाव जामनेके लिये प्रजकी 
लोकबार्ताका अध्ययन आवश्यक्र है। शैव-घर्मके अनेक 
सम्रदाय थे--कापालिक, माहेश्वर, लिंगायत, पाशुपत, 
नाथ, भारशिय और सरर्भग। इन सम्रदायोके अनेक 
उपासवॉका मथुयामें आवागमन रहा है । बजमें अघोरी और 
सरर्भगके प्रति कुछ इस प्रफारका भाव है कि जब कोई यालक 
'जूठ-बिठाए अथवा अपने मल-मूउमें- हाच फैलामिन्जैसे 


* बिदेशोमें शिवलिड्ठ-पूजा + 
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ग्लानि-भरे कौतुक कर देता है तो माँ-दादी कहती है--'बड़ौ 
अघोरी है' या 'यै तौ सरभंगी है।' 

ब्रजमण्डलमें कई स्थानॉपर योगी नामक बिरादरी है। 
माधन्सम्रदायको भैरव-उपासना व्रजमें प्रचलित रही है। 
मधुरके कालभैरवसे लगाकर आगरा और सोरेकि 'भैरोंनाथ' 
कौ 'जात' दी जाती है और बालकोंके मुण्डन-संस्कार होते हैं। 
गोरखनाथ और गोपीचन्द्र, भरथरीके कथानक अनेक 
विरदरियॉमे प्रचलित हैं। लोकवार्ताशास्त्रियॉने व्रजमेँ प्रचलित 
लांगुरिया-लांगुर या लांगुड़ाकी व्युलत्तिको *लाकुलगुर' से 
सिद्ध किया है, जिसका सम्बन्ध शैबोके लकुलीश-सम्प्रदायसे 
जुड़ता है। शिवणत्रिके दूसरे दिन घरजम 'यमभोला' जिमाया 
जाता है--मुँग, भात, झोर, पूड़ी और गुलगुला तथा 


बमभोलाकी वेशभूषा होती है--डमरू, शृंगी, त्रिशूल और 
जोगिया कपडा | 

श्रावणके सोमवारोंको ही 'क्वारी-ब्याही' ब्रतकियाजाताहै । 
इन सोमबारे और शिवरात्रिपर्वपर गाँव-गाँवसे कावड़ी चलते हैं 
और राजघाटसे गङ्गाजल लेकर आगराके मनकामेश्वरतकका 
रास्ता रात-रातभर इन गीतोंसे गूँज जाता है-- 'शिवशंकर 
भोले भाले तुझे लाखों प्रणाम । हे भक्तोके रखवाले तुझे 
लाखों अणाम' ॥ शिवरात्रिके दिन सवेरे ही मुहल्ले, 
पास-पड़ोसकी सारी स्त्रियां जुड़ जाती हैं और पीले कपड़े और 
मौलीसे बँधी तीन-चार मटकी, बेर, बेलपत्र, कमलगट्टे, पान, 
सुपाड़ी और रेली-चावल लेकर गीत गाती जाती है-- 

*भोलाजी भंडारी तेरे दरसन आई रे।' 


विदेशोंमें शिवलिङ्ग-पूजा 


(प्रण्डितवर्ष श्रीकाशीनाथजी शाखो) 


भारतीयोमें अमादिकालसे अबतक शिवलिङ्ग-पूजा चली 
आती हे, यह तो प्रत्यक्ष ही है। विदेशोंको लिङ्ग-पूजाके 
सम्बनधमें कुछ विवाद दीख पड़ता है, इस कारण उसीके 
विषयमें कुछ विचार करना इस लेखका उद्देश्य है। हाँ, 
तद्विययक चर्चाके पूर्व पूर्व-पोठिकाके रूपमें अपने देशकी लिङ्ग” 
पूजाके सम्बन्धमे भी दो-चार शब्द लिख देना आवश्यक है। 
ऐसा जान पड़ता है कि भगवान्‌ शिवकी पूजा और भवित 
अखिल जगतूमें व्याप्त रही है। इस अत्युज्ज्वल शिव” 
भक्तिका भूमण्डलमें सर्वप्रथम प्रचार करनेवाले श्रीजगदगुरु 
पश्चाचार्य ही हैं। ये महानुभाव पूज्यचरण श्रोशिवजीकी 
आज्से ही दिव्य देह धारणकर शिवभवित-स्थापनके लिये इस 
भूतलपर अवतरित हुए और समस्त दिशाऑमें विचरण करते 
हुए नास्तिक-मतोको खण्डन कर 'शिव हो सर्वोत्तम है, शिवसे 
बढ़कर कोई नहीं है, यह अपार संसार शिवजीसे ही उत्पन्न 
हुआ है, अतः प्रत्येक व्यक्तिको उस परमशिवकी ध्यान” 
घारणामें आसक्त होकर कैवल्यसुखका अनुभव करना 
चहिये इस्त उपदेशके द्वारा लोगोंके हदयक्षेतरमे शिवः 
भवितका चीज चो गये । इन्हीं महान्‌ पुरुषोकी कृपासे अबतक 
शिव-भूवित चली आयी है। शिव-भक्तिके अचारक 
आचार्येभि प्रमुख ये ही आचार्य हुए है। इनके समयमे जहाँ 


देखो वहीं शिव-लिब्लोंका स्थापन, शिव-पूजाका वैभव, शिव- 
मन्त्रका प्रभाव और शिव-भक्तिका जय-जयकार होता नजर 
आता था। भारतके किसी भी गाँव और खेड़ेमें जितनी संख्या 
शिवालयोंकी मिलेगी उतनी और किसी देवालयकी नहीँ। 
गिरि-शिखरो, कन्दराओ, नदियों तथा बन्य प्रदेशोमे जहाँ देखो 
वहाँ शिव-स्थान भरे पड़े हैं। काशी, रामेश्वर, श्रीशैल, केदार 
आदि महाक्षेत्रोमें द्वादश ज्योतिर्लिङ्गोका वैभव अबतक बहुत 
कुछ देखनेमें आता है। क्यों न हो, जब कि हमारे ये 
आचार्यचरण प्राणिमात्रके हृदयमें-- 
धिग्भस्मरहितं फाले धिग्प्राममशिवालयम्‌ । 

--इस दिव्यवाणीको अमर बना गये हैं। पाश्चात्य 
देशोमें कई प्राचीन शिवालयोके होनेका पता लगा है, जिससे 
अनुमान होता है कि ईसाई-मतके प्रचारके पूर्व उन देशोमे भी 
शिव-स्थान निर्माण किये जाते रहे होगे। किसी-किसीको इस 
बातसे आश्चर्य हो सकता हे, परंतु आश्वर्यका कारण नहीं है । 
कारण, जिन शिवने नव खण्डोंको जन्म दिया है, उनका सम्बन्ध 
उन समस्त खण्डोके साथ होना विलकुल स्वाभाविक है। 

काशीके परम शिव-भक्त कैलासवासी चावू 
श्रीयेचूसिंहजी शाम्मवने अपने 'शिवनिर्माल्यर्लाकर' नामक 
अन्थकी प्रस्तावनामें फ्रेंचदेशीय लुइस्‌ साहचके ग्रन्थके 
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आघारपर विदेशॉमे शिवलिङ्गोके होनेका उल्लेख किया है। 
वे लिखते हैं कि उत्तर-अफ्रिका खण्डके 'इजिप्ट' प्रान्तमें, 
*मेफिस' नामक और 'अशीरिसि' नामक क्षेत्रोर्मे नन्दीपर 
विगजमान, त्रिशूलहस्त एवं व्याघधचमम्विरधारी शिवकी अनेक 
मूर्तियाँ हैं, जिनका चहाँके लोग वेलपत्रसे पूजन और दूधसे 
अभिषेक करते हैं । तुर्किस्तानके 'याबीलन' नगरमें एक हजार 
दो सौ फुटका एक महालिङ्ग है। पृथिवीभरमें इतना बड़ा 
शिवलिङ्ग और कहीं नहीं देखनेमें आया! इसी प्रकार 
'हेड्रॉपोलिस' नगरमे एक विशाल शिवालय है, जिसमें तीन 
सौ फुटका शिवलिड्ड है । मुसस्मानोंके तीर्थ मक्कारारीफमें भी 
'मक्केश्वर' नामक शिवलिड्डका होना शिवलीला ही कहनी 
पड़ेगी । वहाँके 'जमजम्‌' नामक कुएँमें भी एक शिवलिङ्ग है 
जिसकी पूजा खजुरकी पतियोंसे होती है। अमेरिका खण्डके 
त्रेिल-देशमें बहुत-से शिवलिङ्ग मिलेंगे जो अत्यन्त प्राचीन 
है। यूगेपके 'कारिन्थ' नगरमे तो पार्वती-मन्दिर भी पाया जाता 
है। इटलीके कितने ही ईसाईलोग अबतक शियलिङ्गोकी पूजा 
करते आये हैं। स्कॉटलैंड (ग्लासगो) में एक सुवर्णाच्छादित 
शिवलिङ्ग है, जिसकी पूजा बहाँकि लोग बड़ी भक्तिसे करते 
हैं। 'फीजियन' के 'एटिस' या 'निनिवा' नगरमें 'एपीर' नामक 
शिवलिङ्ग है। यहूदियोंके देशमें भी शिवलिङ्ग बहुत हैं, इसी 
प्रकार आफरीदिस्तान, चित्राल, काबुल, बलख-ब्रुआाय आदि 
स्थलोमे बहुत-से शिवलिङ्ग हैं, जिन्हें वहाँके लोग 'पञ्चशेर' 
और 'पञ्चवीर' नामॉसे पुकारते हैं। अस्तु ! 
अब हम 'अनाम' देशके शियालयोके विपयमें कुछ 
विस्तृत विवेचन करेंगे। फ्रेंच-राज्याधीन अनाम-देशमे अनेक 
हिव-मन्दिर मिलते हैं। यह अनाम इण्डोचाइनामे है। इसे 
प्रायोन कालमें 'चम्पा' कहते थे। सुप्रसिद्ध फ्रैच-शोधकर्ता 
मिर ए» बर्गेनद्वारा शिवालयोके शिलालेखके सम्बन्धमें 
लिखित एक वृहदाकार पुस्तक तथा श्री आर” सो? मजूमदारके 
प्लस Indian Colonies in the Far East (सुदूर 
पूर्वक प्राचीन भारतीय उपनियेश) आदि मोसे यह पता 
चलता है कि यहांकि मंस्कृत-शिलालेखोंमेंसे यानवे लेख 
चलता हक यह गत SIRES य WE DAES 7 ए 


१-बारी-लागर -प्रकरिणी 
दक्ष को ऐतिहासिक लिपिविएयफ एफ व्या्यानये यह सध्याच 
"` शूत्र अपार था। दर * 


+ 


शिव-विषयक, तीन विष्णुविषयक, पाँच बह्मा-विषयक, दः 
शिव और विष्णुविषयक और सात लेख बुद्धविषयक है) इन ' 
सब लेखोके चित्र उक्त ग्रन्थकर्ताओँकी बदौलत हमारी दृष्टिके . . 


सामने आये हैं। इनकी संस्कृतशैली बड़ी सुन्दर है।, 
शिवविषयक अनेक लेखोके आरम्भमें {ॐ नमः शिवाय' 


णः शिवोपासना- ॥ 


महामन्त्र खुदा हुआ है और तत्पश्चात्‌ वहाँके राजा और . 


शिवलिड्रॉकी गद्य-पद्यो्म प्रशंसा है। उस देशके सभी प्राचीन 


राजा शिवभक्त ही थे और यह कहनेमें अत्युक्ति न होगी कि, , 


भारतके वीरशैवोंमें भी वैसे 'शिवभक्तशिखामणि' आजकल' 
देखनेमें नहीं आते। किसी कालमें उस देशका 'मीसोन खेड़ा' 
इस सम्वचर्मे काशीकी समानता कर सकता था। बहाँके 


सुन्दर शिव-मन्दिर तथा उनके विशाल शिलालेख इस बातकी ,. 
साक्षी देते हैं कि शिवभक्तिकी इतनी उन्नति भारतवर्षमे शायद. 


ही कभी हुई हो'। 


'मीसोन' ग्रामके चौथे शिलालेखमें लिखा है कि भद्रवर्मा 


नामक महाराजाने 'भद्रेश्वर' शिवलिङ्गको स्थापना की और ` 


उसके भोग-रागके लिये महापर्वत और महानदियोंकि बीयके 
*सुलह' और 'कुचक' नामक स्थल भेंटमें चढ़ाये। यह लेख 


ई० सर की पाँचवों शताब्दीका है । सातवें शिलालेखसे पता: ' 


चलता है कि कालात्तरमें 'भद्रेश्वर' का मन्दिर नष्ट हो जानेपर 
किसी रुद्रवमकि पुत्र शम्भुभद्रवर्मा नामक राजाने 'शम्मु- 
भद्रेश्वर' महादेवकी स्थापना की। उक्त शिवलिड्डका कुछ 
वर्णन नीचे दिया जाता है-- 
सृष्टै येन त्रितयमखिलं भुर्भुयः स्व: स्वशक्त्या 
येनोत्खार्त भुवनदुरितं वह्िमैवान्धकारम्‌ । 
यस्याचिन्त्यो जगति महिमा यस्य नादिन घानो- 
झचम्पादेशे जनयतु सुखं शम्मुभद्रेश्वरोज्यम्‌ ॥ 
कितना भक्तिभावपूर्ण श्लोक है ! इसोसे यह भी शात 
होता है कि उक्त 'मीसोन' आमके प्रदेशका प्राचीन नाम 'चम्पा' 
है। इस राजाके याद पट्टाभिषिक्त क्रमशः महाराजा प्रफाशपर्म 
और इन्द्रयर्मा तथा कुछ अन्य राजाओनि इस “शम्मुपद्रेश्वएँ 
महादेवके प्रति अमाधारण भफ्तिके प्रमाणस्व€ूप उनपर केवल 


समामे चि अधिवेशन (९ मई ३३) मे ड श्षोप्रागनाथ पिधालड्रासे अपने मिनो मुरसि डत सै" 
सिद फिया था कि 'पेद्रह हजर यर्ष-पूर्व भारतमै शिवलिङ्ग और शिवेन भगिति 


अहु) 


» विदेशॉपें शिवलिङ्ग-पूजा * 
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अनेक बहुमूल्य रतन ही नहं चढाये, वल्कि अपना भक्त' नाम 
अमूर रखनेके लिये अनेक शिलालेख भी खुदवाये। उन 
शिलालेखोमें अङ्कित शिवस्तुतियोंका कुछ अंश नमृतेके तौरपर 
मोचे दिया जाता है--- 
१६ षें लेखमें-- 
ये सर्वदेवाः ससुरेशमुख्या 

ध्यायन्ति तत्तत्वविदश्च सन्तः । 
स्वत्यः सुशुद्धः परमो यरेण्यो 

इशाननाथः स जवत्पजल्नम्‌॥ 
स्पृतिरपि यस्य सकृदपि अणिपतितान्‌ तारयत्यपायेभ्यः । 
स श्रीभद्रेश्यरोऽस्तु प्रजाहितार्थ तथा प्रभासेशः ॥ 

१७ वें लेख्मे-- 


ऐक्वर्यातिशयप्रदो मखभुर्जा यस्तप्यमानम्तपः 
कन्द्पोतिमसिप्रहध्रदहनो रेपाद्रिजायाः पतिः। 
लोकानां परपेश्वरत्यमसमं यातो$नडुद्वाहनो 


याधातथ्यविशारदास्तु जगतामीशस्प नो सन्ति हि॥ 


इक्कातीतवरप्रदानवशिने भक्त्या समाराध्य यं 
बैलोक्यप्रभवप्रभावमहता यृत्र्य हन्या विना। 
भुदस्लेडदयाप्युपमन्युरिद्ुधबलं क्षीगर्णयं यान्धवैः 


श्रीशानेश्वरनाथ एप भगवान्‌ पायादपायात्‌ स वः ॥ 

* इसी प्रकार वहाँके सहाराजाओनि 'श्रोशानभद्रेश्वर का 
अनेक लेखोंमें बखान कर अपनी परमशिवभक्तिका परिचय 
दिया है। उस शिवलिङ्गमूर्तिकी सेवाका खर्च चलानेके लिये 
एक कोशको स्थापना की थी, जिसका पता १६ वें लेखसे 
लाता है-- 
श्रीशानेश्वरकोर्श संस्याप्य यथाविधि स्वभवितवशात्‌। 
श्रीपान्‌ भ्रकाशधर्मो मुकुटे भद्रेश्वरयादात्‌॥ 

' यह लेख ई० स० ६८७ का है। इतने प्राचीन कालमें भी 
'बैक' (कोश) की स्थापना करके महादेवके भोग-सगका 
अन्ध राजाने किया, नहीं तो महादेवके 'मुकुट' आदि आभरण 
नित्य-नये कैसे बनते ? यहाँ 'कोश' शब्दका अर्थ कुछ 
सोगेनि 'कवच' किया है । एक और परमभक्त नरवाहनवमनि 
शिलिङ्गको वेदीको सोनेसे बनवाया था। यह बात २१ वें 
तेखसे जो इ. सं. ७३० का है, प्रकट होती है-7 

नरवाइनवर्मग्रीरकरोत्‌ ता शिलामयीम्‌। 


रुक्मरौप्यबहिर्वद्धो व्रह्मा मेरुशिखामिव ॥ 

स्वर्णरौप्यमयी लक्ष्मी ब्रिभ्रती वेदिका पुनः । 

विधुत" भाति शिखा, हिमगिरेरिब ॥ « 

ई० स० ८३५ के ३१ वें लेखमें शम्भुभद्रेशवर-लिङ्गके 
विपयमें यह इतिहास भी लिखा है कि इस लिङ्गमूर्तिको 
शिवजीने आदिकालमें भृगुको दिया था, जिसे आगे चलकर 
भृगुने 'उरोज' नामक महाराजाकों दिया। इस राजाने इस 
लिङ्गकी चम्पा नगरीमें स्थापना की । इन महादेवका माम उरोज 
महाराजने “श्रीशानभद्रेश्वश रखा था। आजकल यह लिङ्ग 
*वुवन' नामक पर्वतपर स्थापित है। तत्सम्बन्धी लेखके कुछ 
उद्धरण नीचे दिये जाते हैं-- * 

श्रोशानभद्रेश्वरमन्दिरार्क 

षरैः पुरोरोजकृर्त विशीर्णम्‌। 
पुनर्भवोऽहं स विनाशकांस्तान्‌ र 
हत्वा रणे तस्य पुनः प्रचक्रे ॥ 

श्रीमाञ्चुदरोशानभद्रेश्वाममितमुर्दै स्थापयित्वा ह्युरोजो 
नाकौकःस्थापनस्याक्षयमुत्त ' स वुवनभूधरस्याङ्कमूर्घम्‌। 
कृत्वा चास्तं गतोऽभूत्‌ पुनरहमपरो भावयित्वा विनष्टं 
स्थानं देवस्य तस्याभिमतरुचि बुवनस्थापितेश: पुरेछ्या ॥ 

'उगेज' महाराजके बाद उनके वंशधरेनि-भी इन 
महादेवके वैभवको अक्षुण्ण रखा। इस मन्दिरको , अतुल 
सम्पत्तिको कम्बोडिया देशके लोगोंने अपहरण कर लेनेका 
बारण्यार प्रयल किया, परंतु. सफल नहीं हुए। प्रत्युत 
'चम्पाधिपति उन्हें णकर कम्बोडियासे बहुत-सा घन भी लूट 
लाये और उससे उन्होंने अपने इस प्रसिद्ध मन्दिरका जीर्णोद्धार 
किया । जयेत्रवर्मा महाराजने ई० स° १०८८ में इन महादेवके 
लिये अमूल्य रत्नजरित एक खर्णकवच समर्पित किया था, 
जिसमें पण्मुखसहित एक सर्पाकृति बनी हुई ' थी। कुछ 
प्रामाणिक कागज-पत्रोसे यह भी पता लगा है कि यह कवच 
तौलमें १७२० तोले था ! अस्सी वर्षके बाद इसी 'जयेन्रवर्मा' 
नामक राजाने अत्यन्त भक्तिके साथ अनेक स्वर्णनिर्मित 
आमरण और पूजाका सामान पुनः समर्पित' किया। इस 
मन्दिरका शिखर बनवामेमें तीन हजार तोले (७५ पौण्ड) 
सोना लगा था । इतना ही नहीं, मन्दिरकी सब दीवारे आदि.भी 
चौदह लाख तोले चाँदी (३५०० पौष्ड) से यनवायी थीं। 
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* नमः शिवायै च-ममः शिवाय + 


` [ शिवोपासमा-, 


नख अ बखर न न न हु हक जफ फफ़कफफक कफ हफहक हैक ४फ फ# कफ ज AS ANP कक EY मवम ” 


त्रिसुवनहिवहेतुः सर्वप्नडुल्पकारी ' 
परपुरुष इह श्रीशानदेयोज्यमाद्य; ॥ 
४र्वे लेखमें-- 
यो भस्मराश्‍्यां यहुमञ्चयार्या 
दिव्यः” सुखासीन उमसप्रभावः । 
देदोप्यते सूर्य इवांशुमाला- . 
प्रद्योतितः खे विगताम्युदेशे ॥ 


उन्तालीसर्वे लेखमें तो ब्रह्मा, विष्णुके महालिड्रस्वरूपी 
शिवजीके आद्यन्तको न देख सकमेपर उनका गर्व भङ्ग होनेकी 
चात विस्तारसे प्रतिपादित है, जो महिम्नःस्तोत्रक “तवैश्वर्य 
सलाद्यदुपरि' वाले श्लोकमें है। 
पैतीसवें लेखमै शा? सं* ८२० की ज्येष्ठ कृष्ण पञ्चमीर्मे 
स्थापित की-गयी 'शिवलिश्लेश्वर' मूर्तिके विषयमें विवरण 
करते हुए लिङ्गके संस्थापकके लिये 'शिवाचार्य' पटका प्रयोग 
किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय 
वीरशैवोके गुरु 'शिवाचार्य' लोग सभी देशेमि भ्रमण करते हुए 
शिवभक्तिका डेका चजवाति थे । यह श्लोक इस प्रकार है-- 
शैयक्रियावित्सुकृतप्रसक्तो 
प देवार्चनाज्ञानसमर्थवुद्धिः f 
पित्रोगुँणन्‌' भागतरान्‌ ' स॒ चित्त 
, - सश्िल्य पुण्यं स करोतु कीत्यै॥ 
शाक - खक्न्यष्टभिर्युक्ते पश्चाहे शुग्यपाण्डरे । 
- स्थापितः शिवलिप्रेशः शिवायार्येण धीमता ॥ 


आद्यानशैयोत्तपकल्पमीनः 

चदिष्ठ  एतेष्धिति सक्कयीमाम्‌ 
* इस श्लोझसे इदवर्माकी अद्धुत विद्रताकी यात 
होता है. झि भारतसे इतनो दुर ये 
कैसे होते थे। कुछ भो हो, 
तरह समालोदना करनेवाले इस 


जानकर यह आश्चर्य 
मंस्कृतके महापण्डित 
अमनाम-देरावी अच्छी 
लिह-पूजण्यी व्यापकताको जानवर गर्य या आने अवश्य 
मम्नक ऊँचा चरेग। - - क्प 

, . करन अधीस 'कम्वेडिया में भी शिवलिय 
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विशजमान है । इस देशका आचीन नाम “कम्योज' मालूम पड़ता > 
है। पहले इस देशके राजा राजेनत्रयमनि शा”, सं» ८६६में 
*अंकोरतोम' नामक यशोधरपुगीके तालावके बीच शिवलिङ्गको 
स्थापित किया था, जो वहीँके 'सियांएप' जिलेके 'बातचोम' ' 
स्थानके खंभोकि ऊपर खुदे हुए लेखसे मालूम होता है।' ', . 
इतिहासप्रसिद्ध 'जावा' और 'सुमात्रा' द्वीपमिं, जिनका' , 
प्राचीन नाम क्रमशः 'यव' और 'सुवर्णद्रीप' था, अनेक . 
शिवलिङ्ग हैं । हॉलैडके लैडन्‌ युनिवर्सिटीके प्रोफेसर डॉ? एन? 
जेर क्रोम्‌ नामक महोदयने डच भापाकी एक सचित्र पुस्तक `, 
प्रकाशित की है, जिसका नाम है 'यवद्वीपकी प्राचीन " 
शिल्पकला' ! इस पुस्तकके शिव-मन्दिरके चित्रॉको देखकर ' 
हदय आनन्दसे खिल उठता है। इस विषयके किसने ही 
विशेषज्ञका कहना है कि सुप्रसिद्ध अगस्त्य महर्पिके द्वा ही ' 
इन द्वीपॉमें शिवभक्तिका खूब प्रचार हुआ, क्योकि इन्होंने - 
श्रीजगदगुरु रेणुकाचार्यसे शिवदीक्षा ली थी। वहाँ आगसत्यकी , 
कई मूर्तियाँ मिली हैं, जो रुद्राक्ष आदि शिवचिहोंसे विभूषित 
हैं। अगस्यकी मूर्तिको यहि लोग “शिवगुरु'के मामसे 
पुकारते हैं। वहाँ मुमलमानोके आक्रमण होनेपर भी 
शिवभविनकी कमी नहीं हुई है।' सभी लोग असाधारण 
भवितमे लिङ्गपूजा करते हैं। जावाद्वीपफे बोच “प्रांबानान' ' 
मगरके समीप 'लाराजॉग्रांग' मामक शिवमन्दिर ,है। यहाँ 
इसी बड़ी प्रसिद्धि है। इम मन्दिरमे मनुप्याकार महादेवजी 
खड़े हैं। इनकी लंबाई दस फुट है। मृर्तिक सामने नदी, , 
दाहिनी ओर ब्रह्मा और बायीं ओर यिष्णुपी मूर्ति स्थापित है। 
शियमूर्ति ठिन्न-भिन्न कर दी गयी थी, परंतु डच सरकारने 
उसके अवयवो ठोक-ठोक मिलाकर रखा है । इसी मन्दिरमै 
*शिवगुरु', “गणपतिः, 'दुर्गा' आदिती मूर्तियौ भी हैं। यह 
मन्दिर दुमंजिला दै । ऊपरके भागमें ही मूर्तियाँ स्थापित हैं। 
इतिहामञ्ञोका मत है कि यह मन्दिर ई* स ९०५ से पूर्वया 
नहीं है। 'पनतरन्‌' वामर प्रममे भी एक भारी शिवालय है। 
इमी प्रकार उस देशके अनेक भागोंमें यहुत-से शियालय है, | 
जो आजकल जोणावस्थामे पड़े है। भूमण्उलके गभी आननम 
शिवालफेशों देखत यह करने पै किमीको मेफोच न शोगा 
कि शिवातिइ-पूछा मरख्यारक और अन्यस्त आयीन है। 
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उत्तरप्रदेशके कुछ शिव-मन्दिर 
ब्रजमें गोपी बने त्रिपुरारि 


{ गोपीश्वर महादेव 7 
(आचार्य गोस्वामो श्रीरामगोपालजी, एम्‌ःए०, एलख्टी०) 


श्रीपदगोपीएवर चन्दे शंकरे करुणामयम्‌। 
सर्वक्लेशहरे देवं यृन्टारण्ये रतिप्रदम्‌॥ 
जव-जब भगवानमे अवतार लिया तत्र-तज भगवान्‌ 
शंकर उनके बालरूपके दर्शन करनेके लिये पृथिवीपर पधारे। 
श्रीरामाववारके समय भगवान्‌ शंकर श्रीकाकभुशुष्डिके साथ 
वृद्ध ज्योतिपीके रूपमें काकभुशुण्डिजीको बालक बनाकर 
अयोध्यामें पधार और उन्हाने रनिवासमे प्रवेशकर भगवान्‌ 
श्रीराम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुष्लके दर्शन किये 
औरउ एक कहै निज चोरी। सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी ॥ 
काकभुसुंडि संग हम दोऊ। भनुजरूप जानइ महिं कोऊ॥ 
श्ोकृष्णावतारके समय वावा भोलेनाथ साधु-वेपमें 


गोकुल पधारे श्रीयशोदाजीने वेष देखकर दर्शन नहीँ कराया । 


धूनी द्वारपर लगा दी । लाला रोने लगे । नजर लग गयी । बाबा 
भोलेनाथमे नजर उतारी। गोदमें लेकर नन्दके आँगनमें नाच 
उठे। आज भी नन्दगाँबमे 'मन्देश्वर' भामसे विराजमान हैं। 
ऐसे ही भगवान्‌ शंकरने समय-समयपर विभिन्न रूप 
धारणकर अपने प्रिय आराध्यकी लीलाओंका दिग्दर्शन 
किया । वृन्दावनमे भगवान्‌ शंकरका विचित्र रूपमे दर्शन होता 
है। वृन्दावनमे भगवान्‌ श्रीकृष्णने वेशीवटपर महारास किया 
था, उसको देखनेके लिये भगवान्‌ शंकरको “गोपी' बनना 
पहा] वृन्दावन नित्य है, रास नित्य है, आज भी रास होता है, 
श्रीगोपीशवर महादेव नित्य हैं, रास देख रहे हैं। 
एक यार शस्पूर्णिमाकी शरदू-उन्ज्बल चाँदनीमें 
वैशीबटपर यमुनाके किनारे मनमोहन श्यामसुन्दर साक्षात्‌ 
मन्पथनाथकी वंशी चज उठो । श्रीकृष्णाने छः मासकी एक रात्रि 
करके मन्मथका मानमर्दन करनेके लिये महारास किया था। 
मनमोहनकी मीठी मुरलीने केलासपर विराजमान भगवान्‌ 
श्रोशेकाको मोह लिया, समाधि भेग हो गयी । बावा बावरे-से 
चल पड़े ब्रंज-बृन्दावनकी ओर । पार्वतीजी भी मनाकर हार 
गयौ, किंतु त्रिपुरारि माने नहीं। भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम भक्त 
श्रोआसुरि मुनि, श्रीपार्वतीजी, नन्दी, श्रीगणेश, श्रीकार्तिकेयके 


साथ भगवान्‌ शंकर वृन्दावनके बंशीबदपर आ गये। 
वेशीवटपर जहाँ महारास हो रहा था, बहाँ गोलोक- 
वासिनी गोपियाँ द्वारपर खड़ी हुई थीं। पार्वतीजी तो महारासमें 
अंदर प्रवेश कर गर्यी, किंतु द्वारपालिकाओनि श्रीमहादेवजी 
और श्रीआसुरि मुनिको अंदर जानेसे रोक दिया, 
चोली--श्रेष्ठ जमो !यहाँ एक ही पुरुप श्रीकृष्णके अतिरिक्त 
अन्य कोई पुरुष इस एकान्त महारासमे प्रवेश नहीं करसकता। 
श्रीशिवजी चोले--देवियो ! हमें भी महारास तथा 
श्रीराधा-कृष्णके दर्शनोकी लालसा है, अतः आप ही लोग 
कोई उपाय बतलाइये जिससे कि हम महारसंके दर्शन करें ? 
ललिता नामक सखी बोली--यंदि आप महारास देखना 
चाहते हैं तो गोपी बन जाइये। मानसरोवरमें स्नानकर गोपीरूप 
घारण करके महारासमे प्रवेश हो सकता है। फिर क्या था 
भगवान्‌ श्रीशिव अर्धनारीशवरसे पूरे नारी-रूप बन गये। 
श्रीयमुनाजीने पोडश शृंगार कर दिया तो बाबा भोलेनाथ 
गोपीरूप हो गये, प्रसन्न मनसे वे गोपी-वेपमें महारासमे प्रवेश 
कर गये। श्रीमहादेवजी मोहिनी-बेपमें मोहनकी रासस्थलीमें 
गोपियोंके मण्डलमें मिलकर अतृप्त मेत्रोसे विश्वमोहनकी 
रूप-माधुरीका पान करने लगे । नटबर-वेषधारी श्रीरासविहारी, 
रासेश्वरी, रसमयो श्रीराधिकाजी एवं गोपियोंको नृत्य एवं रस 
करते हुए देखकर नटराज भोलेनाथ भी स्वयं ता-ता थैया कर 
नाच उठे। मोहनने ऐसी मोहिनी वंशी बजायी कि सुधि-बुधि 
भूल गये भोलानाथ । वनवारीसे क्या कुछ छिपा है ? मुसकरा 
उठे, पहचान लिया भोलेनाथको ।'उन्हॉने रासेश्वरी श्रीराधा 
तथा गोपियोको छोड़कर ब्रज-बनिताओं और लताओके 
बीचमें गोपीरूपधारी गौरीनाथका हाथ पकड़ लिया और 
मन्द-मन्द मुसकराते हुए बड़े ही आदर-सत्कारसे 
चोले--आइये स्वागत है महाराज गोपीश्वर ! श्रीगधा-आदि 
श्रीगोपीश्वर महादेवके मोहिनी गोपीवेषरूपको देखकर 
आश्चर्यमें पड़ गयों। तब श्रोकृष्णने कहा--राधे ! यह कोई 
गोपी नहीं है, ये तो साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर हैं। हमारे 


ad 
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महाससके दर्शनके लिये इन्होने गोपोरूप घारण किया है। 
अनन्तर श्रीयघा-कृथ्णने हँसते हुए श्रोशिवजीसे 
पूछा--'भगवन्‌ ! आपने यह गोपी-वेप क्यों बनाया?! 
भगवान्‌ शंकर बोले--'प्रभो! आपकी इस दिव्य रसमयी 
प्रेम-लीला--महायसको देखनेके लिये गोपो-रूप घारण 
किया है। इसपर प्रसन्न होकर श्रीरघाजीने श्रीमहादेवजीसे वर 
माँगनेकों कहा--तव श्रीशिवजीने यह वर माँगा-- 

“हम यह चाहते हैं कि हमारा आप दोनोके चरणकमलोमें 
सदा हो वृन्दावनमें वास हो । आप दोनेकि चरणकमलेकि बिना 
हम कहीं अन्यत्र वास नहीं करना चाहते ४ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
'तथास्त' कहकर कालिन्दीके निकट निकुझके पास, 
वंशीवटके सम्मुख भगवान्‌ महादैवजीको 'श्रींगोपीशवर 
महादेव'के मामसे स्थापित कर विराजमान कर दिया। 
श्रीणघा-कृष्ण, गोपी-गोपोने उनकी पूजा की और कहा कि 
घज-वृन्दावनकी यात्रा तभी पूर्ण होगी, जब बह आपके दर्शन 


कर लेगा। आपक दर्शन किये बिता यामा अधूरी रहेगी) 
भगवान्‌ शंकर वृन्दावनमे आज भी “गोपीश्वर महादेव के 
रूपमे विराजमान है और भक्ततोंको अपने दिव्य गोपी-वेपमे 
दर्शन दे रहे हैं। गर्भगृहके बाहर पार्वतीजी, श्रीगणेश, नन्दी ' 
विराजमान हैं। आज भी संध्याके समय भगवानका गोपीवेशमे 
दिव्य शृंगार होता है। - 
चाचा हित वृन्दावनदासने तो इनको वृऱ्दावनका 
*कोतवाल' कहा है--- 
नमो नमो जै भक्ति-रिझवार । 
नाप विदित भोपेश्‍वर जिमकौौ, चुन्दा फाउन फुतवार ॥ 
याप्रा सफल होत जय तय ही, जय रज बरद इन दावार । * 
यृदावन हित रूप सखि यपु, सेवत दम्पत्ति नित्य श्रिहार॥। 
नाध रूप गुण परिहर गोपेश्वर रस सोप । 
अप्रगण्य दैप्णवबनमे हिये प्रेम की गोभ", ` 


हरदोई जनपदके प्राचीन शिव-मन्दिर 


(पं. श्रीशिवकण्ठलालजी शुक्ल 'सरस') 


हरदोई उत्तरप्रदेशका एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं 
पौराणिक जनपद है । इसके कई स्थान ऐसे हैं, जिनका इतिहास 
हजारे, वर्ष पुराना है। भारतके अन्य भागोंको भाँति इस 
जनपदकी धरतीपर शैव, शाक्त एवं वैष्णव-सम्मदार्यॉको 
फूलने एवं फलनेका अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। बड़ी 
संट्यामें निर्मित ठाकुरद्वाश, शिवालय एवं दुर्गा-मन्दिर इसके 
प्रत्यक्ष प्रमाण है। पूजा-अर्चना एवं मेलो आदिको दृष्टिसै यहाँ 
शिव-मन्दिरॉकी प्रधानता है। प्रतिवर्ष श्रावण मासके सोमवार 
एवं फाल्गुन मासकी शिवरात्रिपर अपार जनसमूह पूजाके लिये 
उमड़ पड़ता है। जनपदके कोने-्कोनेसे नर-नारी एवं 
बाल-पुद्ध गड्वाजल लाकर शिव-मन्दियेंमें अर्पण करते हैं। 

हरदोई जनपदके प्रायः सभी भागोंमें बड़ी संख्यामें 
शिवालय बने हुए है, पर कुछ शित्र-मन्दिर अति प्राचीन हैं 
और उनकी महता भी अधिक है। इन शिव-मन्दिऐंमे आफ्र 
महिलाएँ, अपने चच्चोंके संस्कार भी सम्पन करती ६। इनमें 
अदियाफे सिद्धेश्वर महादेव, चिलप्रामके मन्फानाध मरादरय, 


हरदोईके यात्रा महादेव, सकाहक मंझ्टहरण महादेव तथा ॥ 


भगवन्तनगर-मल्लावाँके स्वनाकोनाथ महादेवक्रे मन्दिर 
अधिक लोकप्रिय है । यहाँ संक्षेपमें इनका विवरण दिया जा 
रहा है-- 

(१) सिद्धेश्वर महादेव--सिद्धेश्वर महादेवका मन्दिर 
मढ़िया (वावटमऊ) ग्राम विलग्राम तहसीलमें विलग्राम* 
कम्नौज-मार्गपर स्थित है। इस क्षेत्रमे इतना विशाल पूर्व . 
आचीन मन्दिर कोई नही है। इस क्षेत्रमें जब कोई विवाह, 
यङ्गोपवीत या अन्य कोई माङ्गलिक कार्य होता है ते सर्वप्रथम 
इसी शिवालयमें पूजा की जाती है। इस मन्दिरमै 
शिवभगवानूके अतिरिक्त दुगदिवीकी बाई मूर्नियाँ भी हैं। 
भगवान्‌ विष्णुकी मूर्ति भी सुशोभित है। इस मन्दिरमे शैय, 
शाफ्त एवं चैष्यव-सम्पदायोका सुन्दर समन्वय दीखता है। 

(२) स्यनाकीनाथ महादेय ->मल्लाबाँ भगवत्तनगाका 
शिव-मच्दिर नगरमे दक्षिण दिशामें लगभग ५ किर मीः यी 
दूरीपर है। यह स्वनाकीनाथ-मन्दिग्के मागमे प्रसिद्ध है। 
बताया जाता है शि यह मन्दिर मुगल -दामन-मालमे निर्मित 
ययया गया, धा। औरणजेवके शागन-फालमे यथमेत इस 


अङ्क ] 
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मूर्तिको तोड़नेका प्रयास किया, परंतु बिपैले जन्तुओके 
प्रकोपके कारण 'बे लोग वैसा न कर सके। विलग्राम 
तहसीलमे यह शिवालय सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। 
यहाँका मेला भी बहुत पुराना है। 

' (३) मन्शानाथ महादेव--विलग्राम नगर हरदोई- 
कनौज-मार्ग तथा हरदोई-कानपुर-मार्गके संघि-स्थानपर 
हरदोईसे २७ कि० मौन्की दूरीपर बसा है। यह एक पौराणिक, 
ऐतिहासिक एवं साहित्यिक नगर है। महाभारत-कालसे जुड़े 
इस नगरका इतिहास बड़ा गौरवशालो रहा है। इसी नगरके 
उत्तरमें महादेव मन्शानाथका प्राचीन मन्दिर है। इसका 
जीर्णोद्धार करवाया गया है। इसमें मन्शानाथ महादेवका 
शिवलिङ्ग. स्थापित है। 


- श्रीप्रकटेश्वर महादेव 

श्रीप्रकटेश्वर महादेवका मन्दिर लखनऊ-सुल्तानपुर- 
मर्गपर लखनऊसे २८ कि० मोर दूर अमेठीके धौरहरा आममें 
स्थापित है। पहले यहाँ मन्दिर मही था, परेतु भगवान्‌ शंकरकी 
पूजा और शिवपुराणका मास-पारायण आदि नियमितरूपसे 
हुआ करता था। महादेवके ही आशीर्वादसे उक्त मन्दिरका 
निर्माण पूर्ण हुआ। कहते हैं कि स्वये महादेवने मन्दिरके 
पुजारीको स्वप्न देकर उक्त मन्दिरका नाम “श्रीप्रकटेश्वर 
महादेव-मन्दिर' रखनेका आदेश दिया। 

तवसे आजतक निरन्तर यहाँ नियमितरूपसे प्रातःकालीन 
एवं सार्पकालीम आरती, अभिषेक, शिवपुराणका पारायण 
आदि धार्मिक क्रिया-कलाप होते रहते हैं। महाशिवराजिके 
दिम यहाँ बड़ा भारी मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्यामें 
आस-पासके क्षेत्रके लोग सम्मिलित होते हैं और श्रद्धापूर्वक 
पूजन-अर्चनादि करते हैं। --श्रीलल्लूगम कश्यप 


श्रीतामेश्वरनाथ - 
उत्तप्रदेशके बस्ती जनपदके आस-पासके कषेत्रम 
-श्रीतामेश्वस्नाथ-धामकी शिवनगरी काशीके समान ही विशेष 
महिमा-प्रतिष्ठित रही है। इस स्थानके सम्बन्धमें यह 
कर्णपरम्परासे प्रसिद्धि है कि गुप्त, वनवासके समय माता 
कुन्तीदेवीनि पुनः राज्यप्राप्तिकी कामनासे यहाँ एक दिव्य 
शिवलिड्ठ-मूर्तिकी स्थापना की थी और तभीसे यह स्थान 


(४) संकटहरण महादेव--शाहाबाद तहसोलमें हरदोई- 
शाहजहाँपुर-मार्गपर सकाहा ग्राममें भव्य एवे" प्राचीन 
संकटहरण महादेवका मन्दिर है। यहाँपर एक संस्कृत- 
महाविद्यालय भी है जो कि संस्कृत-शिक्षाका महत्त्वपूर्ण केन्द्र 
है। यहाँ श्रावण एवे फाल्गुनमें विशेष पूजा होती है । जनपदके 
सभी मन्दिरोंकी अपेक्षा यहाँ भीड़ अधिक होती है। भक्तोंका 
ऐसा विश्वास है कि इस मन्दिरमे आराधना करनेसे संकटॉका 
सर्वथा निवारण हो जाता है । यह स्थान भव्य एवं दर्शनीय है। 

इसी प्रकार हरदोई नगरमें चौहान चौकका शिव-मन्दिर 
तथा उसके पास ही ऊँचे चौकका बूढ़े बाबा शिव-मन्दिर भी 
प्रसिद्ध है। 


तामेश्‍्वरनाथ शिव-क्षेत्रके रूपमें प्रसिद्ध हो गया। यह भी 
असिद्धि है कि भगवान्‌ बुद्ध भी इस स्थानपर आये थे और 
आद्यर्शकराचार्थजीने यहाँ आकर समातन-धर्मकी ध्वजा 
फहरायी थी। ऐतिहासिकॉका कहना है कि १७ बीं शतीके 
आस-पास खलीलुलरहमानने इस मन्दिरको भग्नप्राय कर 
दिया था, किंतु फिर बादमें बाँसीनरेशद्वारा इस मन्दिरका 
सर्वप्रथम जीर्णोद्धार हुआ। इस सिद्धस्थलीमें कितने ही 
संत-महात्मा, भक्त, श्रद्धालु जन भगवान्‌ श्रीतामेशवरनाथजीके 
दर्शनके लिये आते रहे हैं। महाशिवरात्रि, पुरषोत्तममास तथा 
त्येक सोमवारको दर्शनार्थी यहाँ आकर तामेश्बरनाथजीका 
दर्शन कर अपनेको कृतार्थ करते हैं। 

--महन्त आचार्य रामरक्षा भारती 


लोधेश्वर महादेव 

उत्तरप्रदेशके बाराबंकी जनपदमें लोधेश्वर महादेवका 
प्राचीन मन्दिर स्थित है। कहते हैं कि महाभारतकालमें 
लाक्षागृहसे बच निकलनेके पश्चात्‌ माता कुन्ती-सहित पाँचों 
पाण्डव इस क्षेत्रमें आये थे। माता कुन्ती तथा महाराज 
युधिष्ठिने इस शिबलिङ्गकी स्थापना की थी। बादमें-यह 
मन्दिर एवं शिवलिङ्ग घाघरा ( गण्डकी) नदीकी बाढ़में बह 
गया। कालान्तरमें खयं भगवान्‌ शिवने लोघोग ग्राम-निवासी 
एक भक्तको स्वप्न देकर उस स्थानका निर्देश किया, जहाँ 
चालू और मिट्टीमें यह शिवलिङ्ग दबा हुआ था। उस 
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शिवभक्तने उक्त स्थानको खोदकर शिवलिङ्ग निकाला और 
उसकी पुनः स्थापना की। यहाँका पारिजात वृक्ष अत्यन्त 
प्रसिद्ध है । 
महाशिवरात्रिके अवसरपर मध्यप्रदेश, रुहेलखण्ड, 
बुंदेलखण्डके जनमदॉसे अनेक लोग काँधेपर जलभरे काँवर 
लटकाये पैदल इस मन्दिरतक आते हैं और शिवरात्रिके दिन 
शिवलिङ्गपर जल चढ़ाते हैं। महाशिवरात्रि, मकरसंक्रान्ति, 
श्रावणी पूर्णिमा आदि अवसरोँपर यहाँ बड़ा मेला लगता है, 
जिसमें भारी संख्यामे लोग एकत्रित होते हैं। 
--आचार्य श्रीवलयमजी शास्त्री 


भीमेश्वर 

वैनीतालसे लगभग ११ मील दूर एक विस्तृत ताल है। 
इसे भीमताल कहते हैं। इसी भीमतालके तटपर भीमेश्वर 
नामक यह शिव-मन्दिर है। मन्दिरसै थोड़ी ही दूर उत्तरमें 
“कर्कोटक' शिखर है, जहाँ कर्कोटक नामक पुराण-प्रसिद्ध 
नागकी दाँची है । भीमेश्वरके पास सप्तर्पियोंक नामपर सात 
पर्वत-शिखर हैं! यहाँसे पूर्वोत्तर करीव १२ मीलपर 'छोटा 
कैलास' नामका शिखर है। कहा जाता है कि इसो शिखरपर 
भगवाम्‌ शेकरने पार्वतीजीफो योग-प्रणालियाँ सुनायी थां! 

शिवरात्रिको यहाँ बड़ा भारी मेला लगता है। 

भीमशंकर 
"भीमशंकर शित्र'का विशाल मन्दिर नैनीताल जिलेके 
असिद्ध नगर काशीपुरसे लगभग १ मील पूर्व 'उजनक' 
नामक स्थानपर है। इम शिव-मन्दिरका शिवलिङ्ग अत्यन्त 
विशाल है। शिवलिङ्गकी ऊँचाईका अनुमान इसी बातसे 
` लगाया जा सफठा है फि यह मन्दिरकी दूमरी मंजिलतफ चला 
गया है! इसको मोटाई भी उसी अनुपातमे दोनों घाँहोफे 
व्यासे भी अधिक हे। 
मच्दिस्के पूर्य-भागमें भैस्व-मन्दिर है। मन्दिरकै याहर 
शिवगङ्गाकुण्ड है। मन्दिरे चार्य आर १०८ रद्र ह्ये 
लिड्न-मूर्तियाँ 'आम-्पासका खुदाईमें ही प्रपा हुई है। 
ओऔपशेकर-लिड्' बात मोटा शोनेसे उसे मादरबलाथ फ 
नामसे भी पुकाए जाता है। मन्दिरके परिचमर्मे भगवती 

बालपुन्दरैका मन्दिर ह! यदा शिवरात्रि तथा च्य शुक्ला 


अष्टमीको मेला लगता है। हि जत ५ 
कुछ विद्वामोके मतसे यही ज्योतिर्लिङ्ग भीमशेकरका , 


स्थान है। वे विद्वान्‌ इसी प्रदेशको प्राचीन कामरूप तथा " 


ए शिवोपासना-' ˆ 


डाकिनी देश वतलाते हैं। देवी-मन्दिरके पश्चिममे एक प्राचीन - 


दुर्गका स्थान है । उसे 'किला' कहते हैं। कुछ लोगोके अनुमार 

यहीं द्रोणाचार्यने कौरव-पाण्डवोंफो धनुर्विद्या सिखलायी धी। 

उनके अनुसार द्रोणाचार्यजीने भीमसेनद्वार इस लिङ्गको 
स्थापना करवायी थी। ' री । 
महामृत्युंजय . ` ` 

उत्तरखप्डके गढ़वाल तथा टेहरी जिलेका क्षेत्र 

केदारखण्डके नामसे प्रसिद्ध है। इस सम्पूर्ण खण्डमे अनेक 

असिद्ध शिवलिङ्ग स्थापित है, परंतु इनमे केदारनाथ तथा 


महामृत्युंजय बहुत प्रसिर है । महामृत्युंजय पर्यत कर्णप्रवागसे, * 
लगभग १८ मील पूर्व है । कर्णगङ्गा नदीसे लगभग २ मीलकी , 


दण्डाकार चढ़ाई पार करनेपर भगवानूफे दर्शन होते हैं। 
आद्यशंकरचार्यके समयका निर्मित प्राचीन मन्दिर पूर्वके एक 
भूकम्पमें 'नप्ट हो गया, तब शिवलिङ्गको मये' मन्दिरमे ' 
स्थानान्तरित कर दिया गया । यहाँ शिवत्रिकी मेला लगता है। 
बिल्वकेश्वर १ 
हरिद्वारे समीप बिल्वनामक पर्वत है, उमी पर्वतपर 
विल्वकेरवर महादेवका मन्दिर है । बिल्वकेश्यर महादेबमा 
स्वन्दपुरण केदारखण्डके अध्याय १०७ में इस प्रकार वर्णन 
है--उस पर्वतके कपर कल्याणकारी शिवश्ञाण नामकी एक - 
घाय बहती है, जिममें एक र 


उसके नीयै 

मनुष्य ६ « 
मूर्तया है 
दोनों मन्दिरे 


अङ्क] ` ! 


* मध्यप्रदेशके शिव-मन्दिर » 
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मन्दिर यहाँका मुख्य तथा प्राचीन मन्दिर है। यह विशाल 
मन्दिर गड्भातटसे लगभग दो कि० मी दूर है। इस मन्दिरके 
भीतर ही मृग-कूप है, जिसके जलसे स्नान करनेका बड़ा 
माहात्य माना जाता है। मन्दिरके पास ही झारखण्डेश्वर 
नामक प्राचीन शिवलिड्र भी है! 
गोकर्णनाथ महादेव 

उत्तरप्रदेशके लखीमपुर-खीरी जनपदसे लगभग २२मोलकी 
दूरीपर गोला-गोकर्णनाथका प्रसिद्ध शिव-क्षेत्र है। यह उत्तर 
भोकर्णक्षेत्र कहलाता है। गोकर्णक्षेत्रमे "भगवान्‌ शंकरका 
आत्मतत्तलिड्ड है । यहाँ एक विशाल सरोवर है, इसीके समीप 
गोकर्णनाथका एक विशाल प्राचीन मन्दिर है। 

वाराहपुरणमें कथा है कि भगवान्‌ शंकर एक बार 
मृगरूप धारण करके यहाँ विचरण कर रहे थे। देवता उन्हे 
डूँढ़ते हुए आये और उसमेंसे ब्रह्म, भगवान्‌ विष्णु तथा 
देवराज इन्द्रमे मृगरूपमें शंकरजीको पहचानकर उन्हें पकड़नेके 
लिये उनके सोंग पकड़े। मृगरूपधारी शित्र तो अन्तर्घान हो 
गये, किंतु उनके तीन सींग तीनों देवताओकि हाथमें रह गये। 
उनमेंसे एक शाङ्ग यहाँ गोकर्णनाथमे देवताओनि स्थापित किया, 
दूसरा भागलपुर जिले (बिहार) के शूङ्गेश्वरनामक स्थानमें 
और तीसरा देवराज इन्द्रने स्वर्गमें । रावणने जब इन्द्रपर विजय 
प्राप्त की, तब बह स्वर्गसे गोकर्णलिङ्ग ले आया, कितु मार्गमे 
उसे एक स्थानपर रखकर मित्यकर्ममें लग गया । नित्य-कर्मसे 


निवृत्त होकर जब वह उस मूर्तिको उठाने लगा, तब वह उठी 
नहीं । रावणद्वार स्वर्गसे लायी गयी वह लिङ्गमूर्ति दक्षिण 
भारतके गोकर्ण-तीर्थमें है और देवताओद्वारा स्थापित मूर्ति 
गोला-गोकर्णनाथमें है । 

मार्कण्डेयेश्वर 


मार्कण्डेयेश्वर महादेवका मन्दिर बनारस छावनी 
स्टेशनसे लगभग ११ मील पूर्वोत्तर स्टेशन रजबाडीसे लगभग 
३ मील दूर स्थित है । पासमें हो गोमती नदीका गद्वाजीसे 
मिलन होता है। यह संगम-स्थान अत्यन्त पवित्र माना जाता 
है और यहाँ स्नान करनेका बड़ा माहाल्य है । संगमके पासका 
क्षेत्र मार्कण्डेयक्षेत्र कहलाता हे) कहा जाता, है कि 
मार्कण्डेयजीने इस क्षेत्रमे घोर तप किया था और शिवलिङ्गकी 
स्थापना को थी। उन्हींके नामपर यह क्षेत्र 'मार्कण्डेय-क्षेत्र' 
तथा महादेवका मन्दिर 'मार्कण्डेयेश्वर-मन्दिर' कहलाता है। 

दुग्धेश्वरनाथ 

गोरखपुर मण्डलके अन्तर्गत देवरिया जनपदमें 
गौरीबाजास्से लगभग १० मील दक्षिण रुद्रपुर नामक ग्रामके 
समीप श्रीदुग्धेशवरनाथ महादेवका एक प्राचीन मन्दिर है। 
शिवपुराणके अनुसार यह महाकालेश्वरका उपज्योतिर्लिङ्ग है। 
मन्दिरमे श्रोदुग्धेश्वरनाथका जो लिङ्ग प्रतिष्ठित है, बह 
जमीनसे लगभग ८ फुट नीचे स्थित है; इस स्थानकी बड़ी 
महिमा है। 


मध्यप्रदेशके शिव-मन्दिर 


धनबंतरो (धन्वन्तरि) महादेव 

पुण्यतोया शिप्रासे मण्डित उजैनके महाकालचनमें जहाँ 
साक्षात्‌ महाकालेश्वर निवास करते हैं, वहीं समीपवर्तो क्षेत्रोमे 
भी उनके माम-रूपोंसे भगवान्‌ शिव प्रतिष्ठित हैं। उजैन एक 
मुख्य शिवक्षेत्र है) उज्जैन जिलेमें महिदपुर नगरसे सात कि” 
मी» दूर झार्झा-रोडपर 'श्रीधनवंतरी महादेव'का एक प्राचीन 
मन्दिर है। परमारकालीन इस शिवमन्दिरके पास एक माला 
चहता है। प्राचीन मन्दिरके घरशायी होनेके पश्चात्‌ जमीनसे 
खोदकर इसे निकाला गया और प्राप्त अवशेषोंसे मन्दिरका 
पुनर्निर्माण किया गया । 


कहते हैं कि शीतकालमें भगवान्‌ धन्वन्तरि इस स्थानपर 
आते हैं एवं जनसेवा करते है । यहाँ हाथमे कलश लिये हुए 
शिव-पार्वतीकी विशाल मूर्ति है। बाहर शिवलिङ्ट भी 
प्रतिष्ठित है। पास ही एक कुण्ड है। सुना जाता है कि कुप्डके 
जलसे स्नान एवं सेवन करनेसे उदर-सम्वन्धी विकार तथा 
चर्मरोग दूर हो जाते हैं। ॥ 

इस स्थलपर पुरातत्त्व-महत्त्वकी अनेक मूर्तियाँ हैं। यहाँ 
पौष मासकी अमावास्पापर बड़ा मेला लगता है, जिसमें 
महिदपुरके अलावा आस-पासके ग्रामीण क्षेत्रोसे भी बड़ी 
मात्रमें श्रद्धालुगण आते हैं। ऐसी जनश्रुति है कि इस 
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घन्य्तरिकी पहाइीपर अनेक जड़ी-बूटियाँ उसन होती हैं और घाटका शिवमन्दिर, पपैयाका शिव-पर्दिर तथा बिल्यॉसएवा 
जानकार लोग उनका प्रयोग करते हैं। आदि प्रमुख हैं 2१ हक 
मङ्घलकेदारेश्वर महादेव यहाँपर एक पुरातन महालक्ष्मी-मन्दिर है। इस मच्दिस्मे , 
केदोरशवर महादेवका मन्दिर ठपजेल महिदपुरमें स्थित फंहालक्ष्मीकी एक विशिष्ट प्रतिमा स्थापित है। इस मूर्ती 
हैं। यहाँ कुछ वर्षोपू नवीन मन्दिरका निर्माण किया गया है। संतसे बडी विशेषता यह है कि काले कमौटीके चमकदार 
जिसमें श्रीकेदारेशवरकी मयीन लिङ्गमूर्ति स्थापित है । प्रतिवर्ष परकी इस मूर्तिके सिरपर पूर्ण आकृतिमें जलहरीमें 
महाशिवरात्रिके अवसरपर श्रेकेदारेश्वर महादेवका चल-समारोह रिवलिद्र स्थित है । इस प्रकारको मूर्ति अन्यत्र देखने-सुननेमै ` 
नगरमे निकाला जाता है। श्रावण एवं भाद्रपद मासमे प्रति- तही आयी है। यहाँ इमे बहुत मान्यता मिली हुई है। उरो 
सोमवारको शिवजीका भोग-शृंगार किया जाता है, जिसे देखनेके समान हा महिदपुर-क्षेप्रमे भी पठक्रोशी-परिमा होती है।- 


लिये दर्शनार्थियॉकी भारी भीड़ होती है। अनेक श्रद्धालुऑकी “श्रीफमलाशंकर परमार 
मनःकामनाएँ श्रीकेदोरेश्वर महादेवके दर्शन-पूजनसे पूर्ण हुई है। श्रीधाय महादेव--खोड़ 


+-श्रीयमदास पाण्डेय मध्यप्रदेशमे शिवपुरी भीक 
दे गै मण्डलान्तर्गत विन्ध्सपर्वत-श्रेणीके 


धूरजटिश्वर महादेव निकटस्थ ग्राम खोडमे 'श्रीधाय मशदेव'का प्रसिद्ध मन्दिर है। 
मध्यप्रदेशके उन जिलेगें महिदपुर नगरकी पश्चिम मन्दिर १६वीं शवाब्दीका है, जबकि मन्दिरमै स्थापित 
दिशामें शिप्रा पूर्ववाहिनी होकर बह रही है। इसी स्थलपर लिह्ठ-मूर्ति अत्यत्त प्राचीन है। कहते है कि पहले यह 
महाशिव पूर्जदेश्वरका ऐतिहासिक किलेनुमा विशाल मन्दिर मूर्ति यहीं एक घाय (धय) वृक्षके नोचे भूमिगे दवी हई थी। 
सैकड़ों बघोंसे अपनी भव्यताफ़े कारण भक्तोकों आकृष्ट स्वयं भगवान्‌ शंकरने एक संतको रूपमै उवत लिङ्ग 
करता आ रहा है। मूर्विमो निकालकर स्थापित करमैफा आदेश दिया। उन्हे ' 
इस मन्दिरमे महशिवरात्रिप विशेष कार्यक्रम-- ही भूमिमेंसे उक्त मूर्तिको निकालकर थ्रिधि-विधाससे 
अभिवेक आदि होने हैं। श्रायणमें पेर माहभर पृजन-अभिपेक पूजा-अर्चना कर स्थापित किया। यादमें वहीं मन्दिर बनवाया 
आहिये; कार्यक्रम चलते रहते रै । अन्तिम सोमवारको चढ़ी ही गया। मुख्य मच्दिग्के सामने भगवान्‌ मन्दी तथा पार्वेतीशी 
अ्रद्धा-भवत्रिनके साथ अखाड़ों आदिमे सञ्चित होकर भगवान, अतिमाएँ स्थापित है। 
धूर्जटेश्थटथी समारे उनके महारातेब्यरकी मवागीके मुख्य मन्दिरके अलाया यहाँ विघ्ननाशक गणेश 
समान हो नगरके प्रमुख मागेसि होती हुई शिप्राके अन्तिम घाट श्रीकृष्ण एवे रुधा तथा सती महारानीके मन्दिर हैं। शेफरशीक 
गलाघाटके शिव-मन्दिस्तक जाती है और पूजन-भारताक भन्दिरस हो लगा शुआ श्रोणभ-दण्यार मन्दिर है। मुख्य 
उपयत्त पुन. अपने म्थानपर लट आता #। मन्दिरमे सि हैं असखप्डल्ज्योति तया अखप्ड धूगी 
बड़ा जाता है कि यरा पूर्वफालमें गजा वित्रमादित्य और प्रचलित है। 
मएफवि घालिदास भी दर्शनार्थ आने रे है! शिव्रन्ठपामफ यगो महाशिययत्रिके अयसरपर बढ़ा भरी मेला लगता 
और तान्िकोक लिये यह शत्र विशेष महलमा रहा है। है। सोमयती अमायान्या, यसनोख तया मन सग 
यहाँ शिप्रा नदीफ त्रिशात पाए शिव एवे अन्य आदि दि पर्वोपर भी अद्धालुओपरे भारो भीड यित होती है। 
देके-दैशवाओक मन्दिर घने हुए हैं जो आलै आलीन मिर पास ही द्ग नामक एक छोटी मदो गयत 
इतिहासबी गायाकी अपनेमे मेडये १६ अदिदपुग्म अर भी हाता ह निक घण्ट पक खने हुए है। है 
उसको प्रसिद खिवमन्दिर है, ' जितम सगनद्या, श्रीधाय महदेशरं इस शजम बहत मठिया है। मना 


अहोस्य, गल जाता है झि जो भौ य्यील अदधा, भर्ति अर विश्यामपूर्वी: 
"१ पशुपतिनाथ, काशीविश्ताथ, महुलकेद्रोेगवण परता समा छ TUR 
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श्रीधाय महादेवकी पूजा एवं अभिषेक करता है, उसकी 
मनःकामना अवश्य पूर्ण होती है। इसी क्षेत्रसे एक छोटो-सी 
सिन्ध नामक नदी निकलती है, जिसके किनारे अनेकों छोटे- 
छोटे शिव-मन्दिर तथा शिवलिङ्ग स्थापित हैं। खोड ग्रामके 
निकट ही श्रीपनरियानाथका एक पवित्र सुन्दर स्थान है, जहाँपर 
बारहों महीने पहाइसे झरना बहता रहता है। यह स्थान साधना 
करनेके लिये उत्तम माना जाता है) --श्रीहरिकृष्ण नीखरा 
तिलस्मा महादेव 
मध्यप्रदेशके मंदसौर जिलेक्रे अन्तिम छोर सिंगोली 
गाँवसे १३ कि» मीभ्की दूरीपर अशवलीकी पहाड़ियोमे 
तिलस्मा मदीके निकट श्रीमन्तिलस्मा महादेवका एक्र सुन्दर 
एवं भव्य मन्दिर स्थित है । यह मन्दिर राजस्थानके भीलवाड़ा 
जिलेके दक्षिणी छोरपर स्थित है । यहाँ चित्तौइगदे-कोटामार्ग 
(राजस्थान) तथा नीमच (मः प्रर) की ओरसे जाया जा 
सकता है। 
मन्दिर लगभग पाँच सौ वर्ष प्राचीन है। मन्दिर करीव सौ 
फुटको लंबाईमें है। मन्दिरके मुख्य द्वारके दोनों ओर 
संगमरमरके दो बिशाल हाथी बने हुए हैं। मुख्य मन्दिरमे 
महदिवजीका चमत्कारी लिङ्ग (तिलस्मा महादेव) तिलके 
आकारमें स्थापित हैं। इस शि्वलिङ्गको भक्तगण एक ही 
फूलसे ढक देते हैं। 
मन्दिरके सम्मुख यज्ञ-मण्डप है। उससे कुछ आगे 
नन्दी-मन्दिर है। उससे आगे प्राचीन शिल्पकारीसे वना 
गोलाकार एक सभा-मण्डप है । मन्दिरके ठीक सम्मुख पानीका 
एक यहुत बड़ा, गहरा तथा पक्का कुण्ड है । कुण्डके चारों 
और विल्व, पलास तथा वट-वृक्ष लगे हुए है। इससे यह 
स्थान अत्यन्त रमणीय एवं सुखद प्रतीत होता है। मुख्य 
मन्दिकके आस-पास माता अम्विका तथा भगवान्‌ शंकरके 
और भी कई छोटे-छोटे मन्दिर बने हुए हैं। 
महाशिवरात्रि, वैशाख-पूर्णिमा, श्रावणी अमावास्याको 
यहाँ विशाल मेला लगता है। मध्यप्रदेश और राजस्थानको 
सीमापर स्थित होनेक्रे कारण दोनों ही राज्यॉके शहरोसे यहाँ 
भारी भीड़ आकर एकत्रित होती है। 
यहाँ कुष्डसे सफेद रंगकी भस्म मिली हुई मिट्टी 
निकलती है। कुण्डमें नहाकर उस मिट्टीकों शरीरमें लगानेसे 


« * मध्यप्रदेशके शिव-मन्दिर » 
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अनेक प्रकारके चर्मसेग ठीक हो जाते हैं। यह अनेक 
लोगोंद्वारा प्रत्यक्ष अनुभव किया हुआ है । रोगी यहाँपर आकर 
कुण्डमें स्नान करते है, तिलस्मा महादेवका दर्शन करते हैं और 
माँगकर खाते है, इससे उनके रोग दूर हो जाते है । रोगियों तथा 
दर्शनार्थियोंके लिये मन्दिरद्वार भी भोजनकी व्यवस्था है। 
---श्रीभवानीलाल पाटीदार 
सिद्धपीठ श्रीजागेश्वरनाथ महादेव : 

*श्रोजागेश्‍वरनाथ महादेव'का मन्दिर मध्यप्रदेशके दमोह 
जिलान्तर्गत बांदकपुरमें स्थित है । जिला-मुख्यालय दमोहसे 
पूर्व दिशामें १६ कि० मी दूर बांदकपुर स्थित है । कटना-बीना 
मध्य रेलवे-लाइनपर बांदकपुर स्टेशन हे । स्टेशनसे २ कि० 
मीर दक्षिणमें श्रीजागेश्वरनाथजीका सिद्धपीठ क्षेत्र है । 

भगवान्‌ जागेश्वर और पार्वतीजीके ,मन्दिरका विस्तार 
पूर्वसे पश्चिम ६३ मी० और उत्तरसे दक्षिण ६५ मीर है। 
मन्दिर-परिधिमें प्रवेश-हेतु दक्षिणमे हाथीदरवाजा (प्राचीन 
मुख्यद्वार), पश्चिममे नवीन गेट और उत्तरमें छोटा द्वार है। 
मुख्यद्वारसे प्रवेश करनेपर महादेवजीके मन्दिरकी बाहय 
परिक्रमा है। मन्दिरके गर्भगृहमे भगवान्‌ जागेश्वलाथकी 
विशालकाय लिङ्गमूर्ति है। जागेश्वलाथजीके मुख्यद्वारके 
सामने पूर्वकी ओर पार्वतीजीकी स्फटिक-पापाणसे निर्मित एक 
मीटर ऊँचो प्रतिमा है। । 

कहते हैं कि आजसे' लगभग ३०० .बर्ष पूर्व मराठा 
राज्यके दीवान श्रीवालाजी राव चांदोरकर एक दिन यात्राके 
दौरान बांदकपुर आये । यहाँपर इमारतीकुण्डमें स्नान करनेके 
पश्चात्‌ वे अपनी नित्य-पूजामें ध्यान-मरन थे, तब स्यं 
भगवान्‌ शिवने उन्हें इस स्थानका निर्देश किया, जहाँ एक 
बटवृक्षके नीचे उनका घोड़ा वेधा था। ध्यान समाप्त होनेपर 
जब बालाजीने देखा तो उन्हे उस स्थानपर काले-भूरे प्रस्तरको 
मूर्ति दिखायी दी। कहा जाता है कि ३० फुटतक खुदाई 
करानेपर भी मूर्तिका अन्त न पाकर खुदाई बंद कर दी गयी 
और वहीँपर मन्दिरका निर्माण कराया यया। 

भगवान्‌ जागेश्वरनाथजीके' मुख्य 'द्वारके सामने कुछ 
दूरीपर पूर्वकी ओर पश्चिमाभिमुछो जगजननी जागेश्वरीको 
लगभग एक मीटर ऊँची प्रतिमा इस अद्भुत दंगमे प्रम्थापित 
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हुए माता पार्वतीकै और माना पार्वतीका पूजन करते हुए 
भगवान्‌ जागेश्यसाथके एक माध दर्शन कर सफ । इन दोनों 
अतिमाओकि मध्य भगवान्‌ नद्दीश्वरकी विशाल प्रतिमा 
स्थापित है। 
जागेश्यरजीफे मन्दिरके आस-पास हो कालस्य, 
श्रीराम, लक्ष्मण, जानकी और हनुमान्‌, संत्यवारयणभगयान्‌ 
तथा राधा-कृष्णके मन्दिर भी हैं। 
-श्रीशंकरलाल नामदेव 
श्रीपटनेश्वर महादेव 
श्रीपटनेश्वर महादेवका यह सिद्ध-पोट-स्थल दाना, 
जिला सागर, सध्यप्रदेशमें स्थित है। लगभग चार सौ यर्प पूर्व 
मराठा राजर्वशने इस मन्दिरका निर्माण करवाया था। 
हस मन्दिरमे शिवके साथ गणेश, अनपूर्णा, तरिष्णु तथा 
सूर्यकी प्रतिमाएँ अतिक्ित हैं। मन्दिस्के बाहर यायो ओर 
पञ्चमुखी हमुमानूजीको मूर्ति है । पराम्या पार्वतीजीके मन्दिरक 
पोळे पीपलका एक वृक्ष है। 
महाशियरात्रिक अवसरपर यहाँ बड़ा मेला लगता है. 
जिसमें आस-पासके 'क्षेत्रेसे असंख्य श्रद्धालु सम्मितित 
होने हैं न+पश्रीदेवेस्रफुमार पाठक 'अचल' 
कुण्डेश्वर 
सुंदेलखण्डमे दीफमगढ्से लगभग ४ मील दक्षिण 
जमड़ार मदीके उत्तर तटपर एक ऊँचे कगारपर एक भव्य शिव- 
मन्दिर है। यहाँ नीचे नदीमें एक कुण्ड है, जिसकी गहराईका 
फिसीओ पना नहीं है। इस जगह यह शिवतिद्ग श्रोवल्लभा- 
चार्यजौद्वारा स्थापित है। १५यी शाताळीमें धेती नामकी एक 
'खटक्लिको इसका पता लगा धा । श्रीवल्सभावार्यजी उन दिनो 
यहीँ तुद्ारण्यमे श्रीमझागयत्तरी कथा कह गहे थे। समाचार 
पावर उन्होने तैलद ध्ाह्मणोद्राय उनका वैदिक संहर कया 
और कुण्टसे आविर्भूत हने कारण इनमा नाम कुप्डरशवर 
रखा। कालान्तरमै यहाँ एक भव्य मन्दि घनदाया गया । म्ह 


» नमः शिवाय च नमः शिवाय = 


शिवगजि, मकरसंक्राक्ति तथा वसन्तपसमीके अवमरपर मेला 
लगता हे! 
निप्कलड्रेश्वर 


उर्जनसे लगभग १० मीलपर निक्लङ्क नामक ग्राममे 
यह शिव-मन्दिर है । ताजपुर स्टेशनसे यहाँ आनि मार्ग है| 
शफरी पसमुणा-पूर्ति १ । 


मन्दिरमे दो सीढ़ी नीचे भगवान्‌ 


[ शिवोपासना- 
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समीप ही पार्वतीमीकी मूर्ति है । मन्दिरके द्वारपर गणेशजी तथा. 


सम्मुख मन्दीकी प्रतिमा है । यह मन्दिर बहुत प्राचीन है। फू 
मन्टिरकी दीवागेपर वहिर्भागमे देवमूर्तियाँ बनी #। मम्दिरके 
समीप ही एक सरोवर है । 
भीड़ रहती है। 


केवडेश्वर 


मध्यप्रदेशमे इन्दीरसे लगभग ५ मील दूर एक स्थान है " 


केयडेरवर । केयड्रेश्वरम ही शिप्रा नदोक्रा उद्म-म्धल है। 
शिप्रा नदीके तदपर हो उडौनमै कुम्भ-मेला लगता है। 
केयड़ेश्वरमे एक कुण्ड है। एक गुफामे केवदेश्वर-मूर्ति है। 
मूर्तिपर सदा दुद-बुंद जल गिरना है । पासमे एक वेयडटेगे 
खृश्षकी जड़से शिप्रा नदी निकलती है। उद्टमो; पास स्थित 
कुण्डमें लोग स्नान करते हि! सोमवनी अमावाम्पको यहाँ 
मेला लगता है। इस दिन यहाँ स्नान कर्नेल बहुत सत्य 
मामा जाता है। 
अनादिकल्पेश्वर 

अनादिकल्पेश्यस्का मन्दिर यम्यई-दिल्ली गेलय 
लाइनपर मागदामे जगमग २५ मील दुर पिक्रमगद्-अलोट 
म्टेशमसे कुछ दूर ग्वित है। अनादिन्तरपेश्यग्पो शिर्मालङ्ग 
स्ववम्पूलिद् है। इते धीलेश्वर भी कहा जाता है। मन्दिना 
पास एफ बड़ा गुण्ड है। इम फुण्टमे १० फुटयी उेयाईसि 
जल गिरदा उहया है। कुप्डमेंसे एक जलापाय निश्लकर 
गवर चाह यती रहती है। इसे फुएए जल अमक 
भरग भर्मपेगोप नाश फणा जाला ह! 


Pe , 


= भगधान्‌ गायका नाम परम मङ्गलमय, कत्याणमत्र, 


भोग-पोक्ष देनेवाला है। -- हि 
,  सद्यै शिवभक्तके 
. 'फोई भी शिषमका नहीं हे सकता। , 


सर्वदुः्णनाशक, सर्थसुख्घिपापक, सर्यसिद्धिताग और 


लिये सदाचारी होना परमायश्यक है। जातन्यूझका अपविश आघरपाको जीयनमें भर पधनेयाला 


श्रावणमे मोमधारको यहाँ विशेष +, ' 


अङ्क] ` 


* राजस्थानके शिव-मन्दिर * 
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राजस्थानके शिव-मन्दिर ' 


कायावर्णेशवर महादेव 
राजस्थानके झालावाड़ जिलेके डग कस्बेसे ५ कि० मी० 
दूर उत्तरको ओर छत्रसाल तथा यैरीसाल नामक दो पहाड़ोकी 
गोदमें बसे क्यासण नामक गाँवमें श्रीकायावर्णेशवर महादेवका 
एक सुन्दर मन्दिर स्थित है। कहते हैं कि इस लिङ्गके आकारमें 
अति बारह वपेमि एक सुपारोके बराबर वृद्धि होती है। 
मन्दिएके चौकोर गर्भगृहमे 'कायावर्णेश्वर महादेव'की 
विशाल लिङ्गमूर्ति विशजमान है। लिङ्गके आस-पास मा 
पार्वती एवं गणेशकी संगमरमरकी प्रतिमा प्रतिष्ठित है । पास 
ही एक कुण्ड है, जिसका माम 'मंदाकिनी' है। 
कहा जाता है कि ब्राह्मणोके शापसे रोग-ग्रस्त राजा 
जनमेजयको इसी कुष्डमें स्नान करनेसे हो रोगसे मुक्ति मिली 
थी। उन्होने ही कुप्डमेंसे उक्त लिङ्ग-पूर्ति खोजकर प्रतिष्ठित 
की थी। तब यह लिङ्गमूर्ति सुपारीके आकारको थी । आज भी 
राजा जनभेजयकी मूर्ति मन्दिरके गर्भगृहमे स्थित है। 
आज भी श्रद्धालु बड़ी संख्यामें इस कुण्डके जलसे 
स्नानकर अनेक प्रकारके चर्मरोगॉमे मुक्ति पाते हैं। 
महाशिवरात्रि एवं मकर-संक्रान्ति-पर्वपर यहाँ भक्तो एवं 
दर्शनार्थियॉकी विशेष भीड़ होती है। --श्रीललिव शर्मा 
अजय-गंघ महादेव 
राजस्थानके प्रख्यात अजमेर नगरके पश्चिममे अगवली- 
पर्वत-श्रेणियोके मध्य मनोहारी दृश्यावलियोके बीच 'अजय- 
गैध महादेव' का एक सुन्दर मन्दिर है ! इस मन्दिरका शिव- 
लिङ्ग अपनी विशेष गंधके कारण भारतभरमे प्रसिद्ध है। यह 
क्षेत्र भाकृतिक सौन्दर्यसे भरपूर है। 
इस मन्दिरका निर्माण प्रसिद्ध हिन्दू राजा अजयपालने 
छठी-सातवीं शवाब्दीके मध्यमें करावाया, ऐसी मान्यता हैं। 
जवकि कई इतिहासवेत्ता इसका निर्माण इससे भी पूर्वका 
मानते हैं। ' 
* ` इस भन्दिरकी आध्यात्मिकताके विषयमे यहाँ एके 
आख्यायिका प्रसिद्ध है, तदनुसार जिस समय लोकपितामह 
ब्रह्मजीका पुष्करमे यज्ञ हो रहा था, उस समय भगवान्‌ 
शंकाकी अवज्ञासे कुण्डमे अग्निदेव प्रकट नहीं हुए। पुनः 


कपालेश्वर भगवान्‌ शिवको कृपासे अग्नि प्रज्वलित हो उटी । 
सभी देवगण तथा ऋषि-महर्षि भगवान्‌ शकरसे यज्ञकी 
निर्विष्नतापूर्वक सिद्धिके लिये प्रार्थना करने लगे। आशुतोष 
भोलेयाबाने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कहा जाता है कि 
तभीसे पुष्कर क्षेत्रकी रक्षाके लिये भगवान्‌ शंकरके पावन 
धाम यहाँ चारों ओर प्रतिष्ठित हैं। आज भी पुप्करके उत्तरमें 
भगवान्‌ शिव “वैद्यनाथ' नामस पूर्व दिशामे नन्दा-सरस्वतीके 
किनारे पर्वत-शृङ्खलाओके मध्य 'अश्मदेश्वेर महादेव' नामसे, 
ब्रह्माजीके मन्दिरके पीछे पश्चिम दिशामें 'कपालेश्वर महादेव' 
नामसे और अजयपाल थाबाकी तपःस्थलीके पर्वतोके मध्य 
दक्षिणमें 'अजय-गंध महादेव” नामसे स्थित हैं। 

इस शि्वलिङ्गपर “७७ नमः शिवाय:' कहते हुए हाथ 
मलकर सूँघा जाय तो हाथेमिँसे गुलाबकी-सी सुगन्ध आती है । 

अजयपाल नामक इस स्थानपर जानेके लिये अजमेर 
स्टेशनके सामने घटाघरसे वस आदि उपलब्ध रहती है। यह 
स्थान अजयसर नामक ग्रामसे कुछ ही दूरपर स्थित है । यहाँ 
अजयपाल योगीकी समाधि, रूठी, राणी, चरह्मकुण्ड, चक्कर- 
कुण्ड तथा अनेक गुफाएँ आदि दर्शनीय स्थल है। 

--श्रीवृजगोपाल ओझा 
नीलकण्ठ महादेव | 

शजस्थानके चित्तौड़गढ़ जिलेकी अश्नोद तहसीलमे 
झॉकर नामका एक बहुत प्राचीन गाँव है । यहाँ झाँकेर गाँवके 
समीप घने जंगलों तथा पहाड़ोके मध्य एक ऊँचे पहाइकी 
तलहटोमें 'नीलकण्ड महादेव'का एक प्राचीन मन्दिर है। 
नीलकण्ठ महादेवतक यहुँचनेके लिये इस पहाइसे होकर जाना 
पड़ता है। नीलकण्ठ महादेव नामक शिचलिङ्गपर पहाड़से 
निकलनेवाली जलधारा बारहों महीने गिरती रहती है । मन्दिरके 
पीछे एक कुण्ड है। शिवलिङ्गपर जो जलधार गिरती रहती है, 
उसका पानी दूसरे कुण्डमें एकत्र होता है, जिसका पवित्र जल 
पिया जाता है। स्थानीय विश्वास है कि इन कुण्डोक जलके 
सेवनसे भगवान्‌ नीलकण्ठमें भक्ति हाती है । घने जंगलों और 
पहाड़ोसे घिरे रहनेके कारण यद्यपि दूर-दूरसे यात्री यहाँ नहीं 


-आ याते, किंतु आस-पासके क्षेत्रोम इसकी बहुत महिमा है। 
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इस क्षेत्रमे कुछ आदिवासी लोग निवास करते हैं। यहाँ केवल 
प्रीममें ही यात्रा की जा सकती है। कहा जाता है कि बहुत 
पहले यहाँ एक अत्यन्त सिद्ध महात्मा रहा करते थे, जिनकी 
कुटियाके अवशेष आज भी दिखलायी देते हैं। 
गौतमेश्वर महादेव 
राजस्थानके चित्तौड़गढ़ जिलेमे अरनोदमे २ किण्मो* दूर 
स्थित गौतमेश्वर महादेयका मन्दिर बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। 
यह मान्यता है कि महर्षि गौतमने इस स्थानपर शिवलिङ्गकी 
स्थापनाकर तपस्या की थी और फिर उन्हींके नामसे इस 
लिङ्गकी प्रसिद्धि हो गयी। यहाँ वैशाख मासमें महादेवजीऊा 
बहुत बड़ा मेला लगता है। यह स्थान बहुत ही जाप्रतू है। 
कहा जाता है कि औरंगजेबने एक यार इस मन्दिरको भी 
ध्वस्त फरनेका प्रयास क्रिया था, परंतु उस समय उसपर और 
उसकी सेनापर दैवी प्रकोप हुआ। जब औरंगजेबने 
शिवलिङ्गको ध्वस्त करनेके लिये चोट की तो उसमे दरार पड़ 
गयी और उसमेंसे असंख्य मधुमक्खियाँ निकलकर उसपर टूट 
पर्डी । पहाड़परसे बहुत-से पत्थर टूट-टूटकर उसकी सेनापर 
गिरे लगे । तत्र घयएकर औरंगजेब अपने कुविचारको त्याग- 
कर दिल्ली भाग चला । 
श्रीमौतमेश्वर शिव-लिङ्गके पास एक लिङ्ग और है जिसे 
मंगलेश्यर कहते हैं। यहाँ छोटे-बड़े और भी बहुतसे लिङग हैं। 
पहाड़फे नीचे दो कुण्ड है जो यारहों महीने जलसे भर रहते हैं । 
प्रकृतिक भौन्दर्यकी दृष्टिस यह स्थान अलात्त रमणीय एवं 
शान्तिप्रद है। कुः रेखा पुमायत 
हरि-हरेश्वर 
राजस्यानमे झालाबाइसे फुछ मील दूर यदएना 
गाँव है। यहाँ दो मदियोंकि संगमपर श्रीहरि-कोरवरका मन्दिर 
है। गह मन्दिर यहुत प्राचीन और भव्य ह) इस मचिस्के 
शिप्रा आधा भाग शिवरारूप तथा उदघा विष्युस्पल्प द्र 
दाहिनी ओर दो भुडा है, दिनमेंसे ऊपाके हाथमे भस्मा 
गोला और नौचेके हाथमे तरशत है। इस भागमें करटिमें एक 
सर्प लिपटा है और मस्तरापर जामे गङ्गारी है, ललारपर 
` प्रणा शोभित हि। घाम-भागमे कप ठाथमे चळ तथा 


मीचेके हाथमें शद्ध है । मन्दिरमे ही नन्दीशवर तथा गरडकी भी " 
मूर्तियां है। पास ही दक्षिणमें एक नीलकण्ठ महदेयका भी 
मन्दिर है। 
गोपेश्वर 9 

यदरानासे दक्षिण लगभग ४ मीलपर मगवास नामक 
आम है । यहाँसे कुछ दूर पर्वतपर गोपेश्वर महादेवका मन्दिर , 
है। इस मन्दिरका निर्माण पर्वतको काटकर किया गया है। 
पर्वती शिलाको काटकर न सिर्फ पूरा मन्दिर और खे, . . 
अपितु शिव-पार्वती तथा नन्दिकेश्वरकी मूर्तियाँ भी उसी : 
शिलासे बनायी गयी हैं। यहाँ महाशियरात्रि तथा श्रावण ' 
मासमें बहुत भीड़ रहती है। er 


एकलिङ्गजी 


उदयपुर-नाधद्वाय-मार्गपर उदयपुरसे लगभग १२ मील 
दुर एफलिङ्गजोका मन्दिर है। श्रीपकलिङ्गजीका मन्दिर 
विशाल है! एकलिङ्गजीकी लिङ्गमूर्तिमे चारो ओर मुख हैं। 
मन्दिरे पश्चिम द्वारे पास पोतलफी नन्दोमूर्त है। 
वर्तमान मन्दिरका जीर्णोद्धार पंद्रहयी शताव्दीमे महायणा 
कुम्मने करवाया था । एकलिङ्ग गी मेवाइक्रै यणाअंकि आगच्य 
देव हैं। एऊलिङ्गजीका शुद्र प्रतिदिन विभिन्न र्ॉसे किया 
जाता हैं। मन्दिस्से थोडे दूरपर इन्द्रसागर' नामक सरोधर है। 
सरोवरफे आम-पास गणेश, लक्ष्मी, इुंटश्यर तथा घरेशवा 
आदि अनेक मन्दिर है 

परशुराम महादेव 

गजस्यानमै राजपुर गाउसे लगभग दाई मील दूर 
परशुणम-कुण्ड है। कहाँसि ऊपर पर्वत-शिग्पग्पर परशुग्रम 
महादेवश प्रमिद मन्दिर है। मान्यता हैं हि पहले 
परशुगम-कुण्टमै स्वान फर्के फिर महादियके दर्शक तिये 
कपर चढना चाहिये। ऐसा बड़ा पटला है हि परशुगम 
महादेव स्थापना पराशुगमरद्धाय की गयो £! परशुगम 
मादेव एक गुफामे स्थापित हँ । गुफारे ऊपर गायके धनरा 
उपकार बना है । उसमेंसे शिवलि्ञप मुँद-पूँर जल टपर 
रहता हैं। गियर तमा ऋतिक पूर्ममाही गरौँ सेता 
समता है। 


GTS 
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हरियाणा, हिमाचल-प्रदेश तथा जम्पू-कश्मीरके शिव-क्षेत्र 


शिमला और उसके आस-पासके शिवमन्दिर 
- देशके अन्य भागोंकी तरह ही हिमाचल-प्रदेशके ऊपरी 
भाग शिमला, सोलन, सिरमौर और इनके आस-पासके 
क्षेत्रेमि भगवान्‌ शिवके मन्दिर स्थान-स्थानपर है । इन क्षेत्रेमि 
प्रायः एक भी गाँव ऐसा नहीं है, जहाँ भगवान्‌ शिवका मन्दिर 
न हो। इस क्षेत्रमे अम्य देवताऑकी अपेक्षा भगवान्‌ शिवकी 
उपासना अधिक प्रचलित है। 
इस क्षेत्रमै आयः दो प्रकारके शिव-मन्दिर हैं। कुछ 
शिव-मन्दिगेमे शिवलिङ्ग एवं शिव-परिवारको अचल भूर्तियाँ 
स्थापित होती हैं, जिनकी पूजा-आराधना मन्दिरमे ही की जाती 
है, वे भूर्तिया बाहर नहीं ले जायी जा सकतीं, किंतु दूसरे 
प्रकारके शिव-मन्दिरोमे भगवान्‌ शिवकी चल-मूर्तियाँ 
पालकीपर स्थापित रहती हैं। 'डोम' अर्थात्‌ 'देव' कहलाने- 
वाली भगवान्‌ शंकरको मूर्तियाँ पालकीपर स्थापित रहती हैं, 
जिनके आगे-पीछे दो-दो चाँस लगे होते है। दो व्यक्ति 
मिलकर इस पालकीको उठाते हैं। यहाँ भगवान्‌ शिवको 
दूधसे भर लोटा चढ़ाते हैं। 
यहाँके लोग अपनी इच्छित कामनाकी पूर्तिक लिये 
भगवान्‌ शिवकी चल-मूर्तिको बड़ी ही श्रद्धापूर्वक मन्दिरसे 
अपने घर ले जाते हैं और यज्ञ कराते हैं। ऐसा माना जाता है 
कि इससे उनकी मनःकामना अवश्य पूर्ण होती है। उक्त 
यज्ञको एक विशेष व्यक्ति कराता है जो 'गुर' कहलाता है। 
कहते है कि उस व्यक्तिमें देवकी शक्ति उतर आती है । किसी 
भी कार्यको आरम्भ करनेके लिये पहले इस देवसे आज्ञा लेनी 
यहाँक लोग अति आवश्यक मानते हैं और कल्याण-कामनासे 
माधमासमें अथवा वर्षमे कभी भी एक बार रुद्राष्टाध्यायी या 
महामृत्युजयका पाठ अवश्य करवाते है। यहाँ महाशिव- 
रत्रिपर्च विशेष उल्लाससे मनाया जाता है। 
इस क्षेत्रमै यह प्रसिद्ध मान्यता है कि यदि किसीके 
विवाहमे जन्मन्कुण्डली, प्रह-योग आदि न मिलते हों या अन्य 
किसी प्रकारका विघ्न उपस्थित हो जाय तो उनका विवाह बिना 
किसी मुहुर्तके अक्षय तृतीयाक दिन अपने इप्टदेव भगवान्‌ 
शिवके मन्दिरमे करवाया जाता है। यहॉँके लोगोका विश्वास 


है कि इसी दिन यहाँके पहाड़ोमें शिव और पार्वतीका विवाह 
हुआ था) इस दिनको यहाँ 'लायण' कहा जाता है, जिसका 
अर्थ होता है--'बिना मुहूर्तके लाना ? इस क्षेत्रके लोग 
भगवान्‌ शिवकी ही सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता 
मानते हैं और उनकी ही सच्चे भाव एवं पूर्ण श्रद्धासे पूजा 
करते हैं। 
शरुके देवता शिव--श्रीगुल 

हिमाचल-प्रदेशमें सिरमौर जिलेके राजगढ़ तहसीलमें 
१०,३८० फुटकी ऊँचाईमे चूड़धारकी चोटीपर भगवान्‌ 
शिवकी श्रीगुलके नामसे पूजा की जाती है । चूइधारमे आठ 
मासतक वर्फ जमी रहती है। केवल चार मासमे ही मौसम 
साफ रहता है। भगवान्‌ शिवके इस मन्दिरमें शिवलिङ्गके 
नीचेसे जलधारा बहती है। मन्दिरसे एक कि० मी० ऊपर एक 
सुनसान चोटीपर पद्मासन लगाये भगवान्‌ शिवको १० फुट 
ऊँची एक प्रतिमा बनी हुई है। इस स्थानको 'लिङ्ग-पर' के 
नामसे पुकारा जाता है। यह चोटी इस क्षेत्रकी सबसे ऊँची 
चोटी है। इस स्थानसे हरिद्वार, गढ़वाल, चण्डीगढ़ आदि स्थान 
दिखायी देते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन कालमें इन्द्रदेवने 
एक बार इतनी अधिक वर्षा और ओलावृष्टि की कि जिससे 
पृथित्रीपर कुछ भी अन्न उत्पन्न नहीं हो सका, तब भोलेनाथ 
शंकरभगवानूने इस पर्वतपर बैठकर उस ओलावृष्टि जिसे 
यहाँ “शराटली' कहते हे--को रोका । तभी यहाँपर स्थित इन 
शंकरका नाम श्रीगुल एवं शरुसे बचानेवाला अर्थात्‌ शरुका 
बिनाशक पड़ा। श्रीगुलको शिमला, सोलन और सिरमौरमें 
सबसे अधिक पूजा जाता है । इन जिलोके प्रत्येक गाँवमे एक 
बड़ी शिला अर्थात्‌ बड़े सफेद पत्थरको श्रीगुलका ढोक 
मानकर अर्थात्‌ उस पत्थरपर श्रीगुलका वास मानकर इनकी 
पूजा की जाती है। यहाँके लोगोद्वारा इन्हें वर्षके प्रारम्भिक 
नवगत्रोमे चौमुखी दीपक जलाकर, नारियल चढ़ाकर तथा 
इनकी प्राचीन गाथाएँ गाकर पूजा जाता है। जिससे श्रीगुल 
महाराज प्रसन्न हो जाते है और पूरे वर्षमे समय-समयपर 
अच्छी वर्षा होती है तथा फसल भी अच्छी उत्पन्न होती है 
और कभी भी विनाशक वर्षा या ओलावृष्टि नहीं होती। आज 
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भी यदि कभी अधिक ब्र्षा हो जाय या अधिक मुखा पड़ जाय 
तो यक लोग श्रीगुलफे नामपर चोमुखी दोपरू जलाकर 
अमायृष्टि अथवा अनिवृष्टि अथवा प्राकृतिक प्रफोपोमे 
रक्षाके लिये प्रार्थना करते है। श्रद्धा-भतिन एवं विश्‍्वासपूर्वेक 
की गयी आगधनासे प्रसल होकर भगवान्‌ शकर अपने 

आगधकॉक लिये गुखन्थान्तिकी अमित यर्पा करते हैं। 
न सत्यनारायण स्नेहो 

मध्योत्तराखण्डस्थ शिव-द्षेत्र 
यह मध्योत्तरखण्ड शब्द विपाशा एव शतद्रु आदि 
मदियेकि समीपवर्ती भूभागफा बोध कगता है । इस स्थलमें 
धोड़ी- थोड़ी दूरीपर देवी-देयताओके अनेक स्थल विद्यमान है 
जिनमें शैय-स्थलाको बहुतायत है। इथरके यकद भी शेकस्के 
ही समान पवित एतै फलदायफ माने जाते हैं। यहाँक कुछ 
प्रमुख शिव-क्षेत्र इस प्रकार है-- 
मणिकर्णश्वर महादेव 

फुल्लूक ठत्ती तटपर मणिफर्ण नामक गाँवमें भगवान्‌ 
मगिकर्णेश्यस्का एक प्रसिद्ध मन्दिर है। यह प्रसिद्धि है कि 
पुयतन-कालमें शिव-पार्वती इस म्थानमै रहते थे। शकरजीने 
जब समाधि लगायी, तव सगेवग्मे हाते समय पार्वतोजीके 
कानको आभूषण सरेवरमें गिर गया और ग्याजनेपर भी न 
मिला। समाधिसे जागनेपर शस्रजीफे क्रेघसे भयभीत होऊर 
शेपनागने पानीकै अस्पुण्ण उफानके साथ उस कर्णमणिक 
ऊपर फेका । इससे उम क्षेत्रका पानी यहुत गर्म हो गया! 
तवसे मर्ता माम मणिकर्ण पढ़ा और शिवजी 'मगकर्णेरवर' 

मामसे विल्यात हुए। यहाँ इस स्थानकी बढी महिमा Fr 

भूतनाथ महादेव 

व शिप्र-मद्दिर मग्दै-राजधानीफै योचमे स्थित है। 
काल जाता है कि यहाँ ऑमाण्उय्य सि भगयान्‌ शेकरकी 
तपस्या करते से। एप पार शोरजीमे ऋषियों अपने परिकरो 
तथा भूत-प्रेतगणोसि साथ दर्ग दिया) इसलिये ऋनि उन्हे 
पकताथतते मेहते भूषित फिएा। तबसे इसी दामन प्रस्ण्य 
हो गये। पपर लय लिए है। यह परिय है माग 
रपि अम्य भते यिप आशममे जव दांडिया उग आयी 


हे इग लिङ्घर याग निय दूध देसी राठी घो । 


वसाहरुदेव =. : 

यह शिवन्पन्दिर सतलजसे पूर्व गमपुर जिपहर रियासत 
यसाइर गंवर्मे स्थित है! काग जाता है कि समुदन्मन्पनसे 
निकले विषको अपने कण्ठमें धारण करनेके पश्चात्‌ भगयान्‌ 
शंकर इसी गाँवमें आये थे। विपरके हरण करनेसे शिवा नाम 
"विपहर पड़ा। इसी नामसे उनकी यहाँ स्थापना हुई। उस 
गाँचका भी यही नाम पड़ा। समय बीतनेपर यही विषहर शब्द 
युसहर, बसाहर आदि रूपोमै बदल गया और भगवान्‌ शेर 
'घसाहर्देव'के नामसे पृजित होने लगे। 
दुग्धाहारी महादेव 

दुग्धाहारी महादेवका मन्दिर सतलजसे पूर्व और 
शिमलामे पश्चिम जुब्बड़ गाँचरमे पड़ता है। इसे भी सायम्भू ' 
लिङ्ग माना जाता है। यहाँ भगवान्‌ शिवपर दूध चढ्ने. 


विशेष महिमा है और ऐसी प्रसिद्धि है कि दुग्धाभिषेक कैसे .' 


भगवान्‌ शंकर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। दूधका आहार . 
करनेसे शिया नाम दुग्धाहारै महादेव पड़ गया।.... 
पडेशर महादेव | 
इनका स्थान मतलजफी पूर्वी उपत्यमामें रामपुर विपहरसे 


ऊपर शमेरी गाँवमें है । स्थानीय मान्यता है कि क्षत्रिपोक ऊपर ' 


विजय पानेके उपलक्ष्यमें श्रोपपशुगमजीने यहाँ नौ गाँवोरो 
बसाया था! साथ हो उनमें भिन्न-भिन्न देवताओखे भी 
ग्रतिष्ठित क्रिया था। जिनमें यह 'पड़ेशर महादेय' शमेरी 
नामक गमे स्थित हैं। 


शमशिर महादेव 


जोत (पास) से नोचे आनी गच पास शमशेर जयी है। 
एक दैस्यद्वार तपस्या सरमेपर भगवान्‌ शफर यश प्रस्ट हुए 
शे यादे दैलो मा जनेपर देवताअंनि शशको यरो 
स्थापित विया! यह भी घफभू लिड्र ही है। उस दार 
मामे ही याद वियन गिगजगाल हुए है। 
अमलेश्वर महादेव 
पमसेक्वर महेश दाउद परियम पाशः पाम 
आतर्थत है इम भी परशुसमर्शन ही क्षिय कप प्रिय, 
भामः उपलध्यमें रथात दिया! पात प्रय भी रागा 


अङ्ग] 


* हरियाणा, हिमाचल-प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीरके शिव-क्षेत्र + 
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अपने परिवारसहित -विराजते हैं। इस ममलेश्वर-मन्दिस्में 
प्राचीन कालसे शेकरजीकी अखण्ड धूनी जल रही है। 
दिव्य देशीय शिव-क्षेत्र 
इस मध्योत्तराखण्ड-क्षेत्रमें हिमालय तथा कैलासचर्ती 
कुछ ऐसे दिव्य देश हैं, जो भगवान्‌ शंकरके नित्य निवास- 
स्थलके रूपमें प्रसिद्ध हैं। किन्नर कैलास नामक क्षेत्र 
हिमालयके मध्य सतलजके निकास-स्थानके पास पड़ता है। 
इसका दूसरा माम याणासुर-कैलास भी प्रसिद्ध है। यह एक 
स्फटिक मणिमय शिखर-जैसा प्रतीत होता है। कहा जाता है 
कि यहाँपर किन्तर तथा गखर्चणण प्रातः-सा्थ भगवान्‌ 
शंकरकी पूजा करते रहते है । सूर्येदिय-सूर्यास्तके समय इस 
शिखर-विग्रहसे सात रंगकी किरणे दिखलायी देती हैं और 
गरखर्वग्णोके वाद्यॉंकी ध्वनि-जैसी आवाज भी सुनायी देती है। 
यहाँ एक प्रसिद्धि है कि चाणासुर भी यहीं आकर भगवान्‌ 
शैकरकी प्रतिदिन पूजा करता था। इसीलिये इसे बाणासुर- 
कैलासके नाममे अभिहित किया जाने लगा। 
, पाप-पुण्य-शिंखर . 
यह हिमालयका सबसे ऊँचा शिखर है) इसे भगवान्‌ 
शंकरका बिशेष विग्रह माना गया है। यहाँपर दो शिखर 
साथ-साथ जुड़े हँ । एक छोटा है तो दूसरा बड़ा। कुछ लोग 
गौरी-शंक्रर-शिखर नामसे इन्हे अभिहित करते हैं। परेतु इस 
मध्योतराखण्डके हिमालय-निवासीजन इन शिखरेको 'पाप- 
पुण्य शिखर' नामसे पुकास्ते हैं। इनका विश्वास है कि इस 
सारी पृथिवीपर जितना पाप या पुण्य होता है, उनकी तुलना 
इन शिखरोंस होती है । इनमें छोटा शिखर पुण्यका है और बड़ा 
पापका | चूँकि आजकल संसारमें पाप अधिक हो रहा है, 
इसलिये पापवाला शिखर बहुत बड़ा है एवं पुण्य बहुत कम 
होता है, तभी यह पुण्यवाला शिखर छोटा है! | 
आस्तिकजनोंको इन शिखरोके प्रति अत्यन्त श्रद्धा एव 
भक्ति है, इसे वे भगवान्‌ शंकरका साक्षात्‌ आवास अथवा 
विग्रह समझकर प्रतिदिन श्रद्धासे दर्शनकर नमन करते रहते हैं । 
| --श्रीलोकनाथजी मिश्र, राखी, प्रभाकर 
` `` धौम्येशवर ध्यूसर-मन्दिर 
यह शिवलिङ्ग हिमाचल-प्रदेशके ऊना जिलेके आम 
'बही'में स्थित है । यह स्थान ऊनासे ३७ किलोमीटरकी दूरीपर 


स्थित है। मन्दिरका इतिहास पाण्डबोके समयका बताया जाता 
है। प्रसिद्धि है कि जब पाण्डव वनघासको गये तो' उनके 
कुलपुगेहित 'धौम्य ऋषि पाण्डवेकि साथ चले, परंतु धर्मराज 
युधिष्ठिरके अनुरोधपर नाना तीर्थोकी यात्रा करते-करते वे इस 
स्थानपर आये और उन्होंने यहाँ भगवान्‌ शेकरकी आराधना 
की। भगवान्‌ शंकरने प्रसन्न होकर वर माँगनेको कहा। 
महर्षिने अपने लिये कुछ न माँग कर सबके कल्याणार्थ यह वर 
माँगा कि 'भगवन्‌ ! इस स्थानपर मैने आपकी आराधना की है, 
अतः यहाँ जो भक्त श्रद्धापूर्वक आपका नाम-स्मरण करते हुए 
आपकी आराधना करे, उसकी भनःकामना पूर्ण हो ।' भगवान्‌ 
शकर 'तथास्तु' कहकर अन्तर्धान हो गये। तवसे यह स्थान 
'धौम्येश्वर सदाशिव'-मन्द्र कहलाने लगा। काल-प्रवाहमें 
यह 'ध्यूसर सदाशिव-मन्दिर'के नामसे विख्यात-हुआ । 

यह स्थान भव्य भवनोंसे आवृत उच्च पर्वत-शिखरपर 
स्थित है। यहाँपर विशाल वट-वृक्षके नीचे ही यह सिद्ध 
शिवलिङ्ग है। बादमें मन्दिरका जीर्णोद्धार भी हुआ। यहाँ 
चारहो महीने श्रद्धालु आते है । वर्षमें दो बार शिवरात्रि तथा 
भाद्रपद-संक्रान्तिको यहाँ बड़ा भारी मेला लगता है। 

त “-किशोरकुमार शर्मा 
हिमाचल मानसरोबर--मणिमहेश 

हिमाचल-प्रदेशके चम्बा जनपदकी मणिमहेश-यात्रा 
शताब्दियो-पूर्वसे ही दूर-दूरतक प्रसिद्ध है । यहाँकी पारम्परिक 
सामूहिक यात्रा वर्षमें दो बार सम्पन्न होती है। पहली 
श्रीकृष्ण-जन्माष्टमीपर और दूसरी बड़ी महत्त्वपूर्ण यात्रा 
छड़ी-यात्राके नामसे बिख्यात है; वह राधाप्टमीके पावन 
अवसरपर, जन्माष्टमीके ठीक पंद्रह दिन बाद निकलती है। 
जग्माष्टमीवाली :यात्रामे अधिकतर जम्मू राज्यके “भद्रवाह' 
क्षेत्रसे भक्तगण और कुछ साधु-संत भाग लेते हैं। जबकि 
दूसरी यात्रामें हिमाचल-प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, 
हरियाणा तथा बंगालतकसे भी कई तीर्थयात्री सम्मिलित होते 
है। विशाल पारम्परिक छड़ी-यात्राका शुभारम्भ चम्वा नगरके 
ऐतिहासिक 'लक्ष्मीनारयण-मन्दिर'से होता है। यात्रामें महान्‌ 
सिद्ध चर्पटनाथकी प्रतिमा सम्मिलित करा अनिवार्य शर्त है। 
कहा जाता है कि तत्कालीन अम्बा-नरेश' साहिल- वर्मन 
९२०-९४० ई० को सिद्ध चर्पटनाथका आशीर्वाद प्राप्त था। 


३९० 


+ नमः शिवाये च नमः शिवाय + 


4 शिवोपासना- 
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भी यदि कभी अधिक वर्पा हो जाय या अधिक सूखा पड़ जाय 
तो यहाँके लोग श्रीगुलके नामपर चौमुखी दीपक जलाकर 
अनावृष्टि अथवा अतिवृष्टि अथवा प्राकृतिक प्रकोपोंसे 
रक्षाके लिये प्रार्थना करते हैं। श्रद्धा-भक्ति एवं विश्वासपूर्वक 
की गयी आराधनासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शंकर अपने 
आरधकोके लिये सुख-शान्तिकी अमित वर्षा करते हैं। 
सत्यनारायण स्नेही 
मध्योत्तराखण्डस्थ शिव-क्षेत्र 
यह मध्योत्तराखण्ड शब्द बिपाशा एबं शतद्रु आदि 
नदियोंके समीपवर्ती भूभागका बोध कराता है । इस स्थलमे 
थोड़ी-थोड़ी दुरीपर देवी-देवताओकि अनेक स्थल विद्यमान हैं, 
जिनमें शैव-स्थलोकी बहुतायत है । इधरके कंकड़ भी शंकरके 
ही समान पवित्र एवं फलदायक माने जाते है। यहाँके कुछ 
प्रमुख शिव-क्षेत्र इस प्रकार है-- 
मणिकर्णेश्वर महादेव 
कुल्लूके उत्तरी तटपर मणिकर्ण नामक गाँवमे भगवान्‌ 
मणिकर्णेश्वरका एक प्रसिद्ध मन्दिर है। यह प्रसिद्धि है कि 
पुरातन-कालमें शिव-पार्वती इस स्थानमे रहते थे। शैंकरजीने 
जव समाधि लगायी, तब सरोबरमे नहाते समय पार्वतीजीके 
कानका आभूषण सरोवस्मे गिर गया और खोजनेपर भी न 
मिला। समाधिसे जागनेपर शेकरजीके क्रोधसे भयभीत होकर 
शेपनागने पानीके अत्युष्ण उफानके साथ उस कर्णमणिको 
ऊपर फेंका। इससे उस क्षेत्रका पानी बहुत गर्म हो गया। 
तबसे तीर्थका नाम मणिकर्ण पड़ा और शिवजी 'मणिकर्णेश्वर' 
नामसे विख्यात हुए। यहाँ इस स्थानकी बड़ी महिमा है। 


भूतनाथ महादेव 

यह शिव-मन्दिर मण्डी-राजधानीके बीचमें स्थित है। 
कहा जाता है कि यहाँ श्रीमाण्डव्य ऋषि भगवान्‌ शेकरकी 
तपस्या करते थे। एक बार शंकरजीने ऋषिकों अपने परिकरों 
तथा भूत-प्रेतगणोंके साथ दर्शन दिया। इसलिये ऋषिने उन्हे 
भूतनाथकी संज्ञासे विभूषित किया । तवसे इसी नामसे प्रसिद्ध 
हो गये। यहाँपर स्वयम्भू लिङ्ग है । यह प्रसिद्धि है कि माण्डव्य 
क्रपिके अन्यत्र चले जानेपर आश्रममें जब झाड़ियाँ ठग आयी 
तो इस लिट्ठपर गाय नित्य दूध देती रहती थो! ' 


वसाहरुदेव 

यह शिव-मन्दिर सतलजसे पूर्व रामपुर विपहर रियासत 
यसाहर गाँवमे स्थित है। कहा जाता है कि समुद्र-मन्थनसे 
निकले विषको अपने कण्ठमें धारण करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ 
शंकर इसी गाँवमें आये थे। विपके हरण करनेसे शिवका नाम 
'विपहर'पड़ा। इसी नामसे उनकी यहाँ स्थापना हुई । 'उस ..' 
गाँवका भी यही नाम पड़ा। समय बीतनेपर यही विपहर शब्द 
बुशैंहर, बसाहर आदि रूपॉमें बदल गया और भगवान्‌ शंकर 
“वसाहरुदेव'के नामसे पूजित होने लगे । 

दुग्धाहारी महादेव ' । 

दुग्धाहारी महादेवका मन्दिर सतलजसे ' पूर्व “और 
शिमलासे पश्चिम जुब्वड़ गाँवमें पड़ता है। इसे भी स्वयम्भू . 
लिङ्ग माना जाता है। यहाँ भगवान्‌ शिवपर दूध चढ़ानेकी ' 
विशेष महिमा है और ऐसी प्रसिद्धि है कि दुग्धाभिषेक कंरनेसे 
भगवान्‌ शंकर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं।'दूधका आहार 
करनेसे शिवका नाम दुग्धाहारी महादेव पड़ गया। 


पडेशर महादेव...  ।. 
इनका स्थान सतलजकी पूर्वी उपत्यकामें रामपुर विप्रहरसे 
ऊपर शनेरी गाँवमें है । स्थानीय मान्यता है कि क्षत्रियोके ऊपर 
विजय पानेके उपलक्ष्यमें श्रीपरशुरामजीने यहाँ नौ गाँवोकों ' 
बसाया था। साथ ही उनमें भिन्न-भिन्म देवताओको. भी. 
प्रतिष्ठित किया था। जिनमें यह 'पडेशर महादेव' शनेरी * 
नामके गाँवमें स्थित हैं। हत 


शमशिर महादेव मद 

शमशिर महादेवका स्थान सतलजसे पश्चिम जलोड़ी- . ' 

जोत (पास) से नीचे आनी गाँवके पास शमशेर गाँवमें है। 

एक दैत्यद्वारा तपस्या करनेपर भगवान्‌ शंकर यहाँ प्रकट हुए 

थे। बादमे दैत्यके मारे जानेपर देवताओने शंकरको यहाँ 

स्थापित किया! यह भी स्वयम्भू लिङ्ग ही है! उस दैव्यः 
नामसे ही यहाँ शिवजी विराजमान हुए है। हा 

ममलेश्वर महादेव, '' 
ममलेश्वर महादेव शतद्रुके पश्चिम करसोगके पास 


bP 


` अवस्थित हैं। इन्हें भी परशुगमजीने ही क्षत्रियोकि ऊपर बिजय 
“पानेके उपलक्ष्यमे स्थापित क्रिया था । यहाँपर भी महेश्‍्यरजी ' 


अडू] * हरियाणा, हिमाचल-प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीरके शिव-क्षेत्र * ३९१ 
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अपने परिवारसहित विराजते हैं। इस ममलेश्वर-मन्दिस्में 
प्राचीन कालसे शेकरजीकी अखण्ड धूनी जल रही है। 
* दिव्य देशीय शिब-क्षेत्र 
इस मध्योत्तराखण्ड-क्षेत्रमें हिमालय तथा कैलासवर्ती 

कुछ ऐसे दिव्य देश हैं, जो भगवान्‌ शंकरके नित्य निवास- 
स्थलके रूपमें प्रसिद्ध हैं। किन्नर कैलास नामक क्षेत्र 
हिमालयके मध्य सतलजके निकास-स्थानके पास पड़ता है। 

इसका दूसश नाम वाणासुर-कैलास भी प्रसिद्ध है। यह एक 
स्फटिक मणिमय शिखर-जैमा प्रतीत होता है। कहा जाता हे 
कि यहाँपर किन्नर तथा गन्धर्वगण प्रातः-साये भगवान्‌ 
शंकरकी पूजा करते रहते हैं। सूर्येदिय-सूर्यास्तके समय इस 
शिखर-विग्रहसे सात रंगकी किरणें दिखलायी देती हैं और 
गरसर्वपणेकि वाद्यॉकी ध्वनि-जैसी आवाज भी सुनायी देती है । 
यहाँ एक प्रसिद्धि है कि चाणासुर भी यही आकर भगवान्‌ 
शंकरकी प्रतिदिन पूजा करता था। इसीलिये इसे बाणासुर 
कैलासके नामसे अभिहित किया जाने लगा। 

पाप-पुण्य-शिखर 
यह हिमालयका सबसे ऊँचा शिखर है। इसे भगवान्‌ 

शंकरका विशेष विग्रह माना गया है। यहाँपर दो शिखर 
सांध-साथ जुड़े हैं। एक छोटा है तो दूसरा बड़ा । कुछ लोग 
गौगै-शंकर-शिखर नामसे इन्हें अभिहित करते हैं। परंतु इस 
मध्योत्तरखष्डके हिमालय-निवासीजन इन शिखरोंको 'पाप- 
पुण्य-शिखर' मामसे पुकारते हैं। इनका विश्वास है कि इस 

सारी पृथिवीपर जितना पाप या पुण्य होता है, उनकी तुलना 

इन शिखरोसि होती है। इनमें छोटा शिखर पुण्यका है और बड़ा 
पापका। चूँकि आजकल संसारमें पाप अधिक हो रहा है, 

इसलिये पापवाला शिखर यहुत बड़ा है एवं पुण्य बहुत कम 

होता है, तभी यह पुण्यवाला शिखर छोटा है। 

ˆ आस्तिकजनोंकी इन शिखरेकि प्रति अत्यन्त श्रद्धा एवं 
भवित है, इसे वे भगवान्‌ शंकरका साक्षात्‌ आवास अथवा 
बिमह समझकर प्रतिदिन श्रद्धासे दर्शनकर नमन करते रहते है ! 

--श्रीलोकनाथजी मिश्र, शास्त्री, प्रभाकर 

धौम्येश्वर ध्यूसर-मन्दिर 
यह शिवलिङ्ग हिमाचल-प्रदेशके ऊना जिलेके आम 
*बही'में स्थित है । यह स्थान ऊनासे ३७ किलोमीटरकी दूरीपर 


स्थित है । मन्दिरका इतिहास पाण्डवोंकि समयका बताया जाता 
है। प्रसिद्धि है कि जब पाण्डव वनवासको गये तो उनके 
कुलपुरोहित धौम्य ऋषि पाण्डवोंके साथ 'चले, परंतु धर्मराज 
युधिष्ठिरके अनुरोधपर नाना तीथाँकी यात्रा करते-करते वे इस 
स्थानपर आये और उन्होंने यहाँ भगवान्‌ शेकरकी आयधना 
की। भगवान्‌ शंकरने प्रसन्न होकर वर' माँगनेको, कहा । 
महर्षिने अपने लिये कुछ न माँग कर सबके कल्याणार्थ यह वर 
माँगा कि 'भगवन्‌ ! इस स्थानपर मैंने आपकी आराधना की है, 
अतः यहाँ जो भक्त श्रद्धापूर्वक आपका नाम-स्मरण करते हुए 
आपकी आराधना करे, उसकी मनःकामना पूर्ण हो।' भगवान्‌ 
शेकर 'तथास्तु' कहकर अन्तर्धान हो गये। तवसे 'यहं स्थान 
'धौम्येश्वर सदाशिव'-मन्दिर कहलाने लगा । काल-प्रवाहमें 
यह 'ध्पूसर सदाशिव-मन्दिर के नामसे विख्यात हुआ । * 

यह स्थान भव्य भवर्मोसे आवृत उच्च पर्वत-शिखरपर 
स्थित है। यहाँपर विशाल वट-वृक्षके नीचे 'ही यह सिद्ध 
शिवलिङ्ग है। बादमें मन्दिरका ' जीणोंद्धार भी हुआ। यहाँ 
यारहों महीने श्रद्धालु आते हैं। वर्षमें दो वार शिवरात्रि तथा 
भाद्रपद-संक्रान्तिकों यहाँ बड़ा भारी मेला लगता है।' ` ' 

* "--किशोरकुमार शर्मा 
हिमाचल मानसरोबर--मणिमहेश 

हिमाचल-प्रदेशके चम्बा जनपदकी मणिमहेश-यात्रो 
शवाब्दियो-पूर्वसे ही दूर-दूरतक प्रसिद्ध है । यहाँकी पारम्परिक 
सामूहिक यात्रा वर्षमें दो चार सम्पन्न होती है। पहली 
श्रीकृष्ण-जन्माष्टमीपर और दूसरी बड़ी महत्त्वपूर्ण यात्रा 
छट्टी-यात्राके नामसे विख्यात है; वह राधाप्टमीके पावन 
अवसरपर, जन्माष्टमीके ठीक पंद्रह दिन बाद मिकलती है। 
जन्माष्टमीवाली यात्रामें अधिकतर जम्मू राज्यके 'भद्रवाह' 
क्षेत्रसे भक्तगण और कुछ साधु-संत भाग लेते हैं। जबकि 
दूसरी यात्रामें हिमाचल-प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, 
हरियाणा तथा बंगालतकसे भी कई तीर्थयात्री सम्मिलित होते 
हैं। विशाल पारम्परिक छड़ी-यात्राका शुभारम्भ चम्बा नगरके 
ऐतिहासिक 'लक्ष्मीनारयण-मन्दिर'से होता है ।-यात्रामें महान्‌ 
सिद्ध चर्पटनाथको प्रतिमा सम्मिलित करना अनिवार्य शर्त है। 
कहा जाता है कि तत्कालीन चम्बा-नेश साहिल चर्मन 
९२०-९४० ई० को सिद्ध चर्पटनाथका आशीर्वाद प्राप्त था। 
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चर्पटनाथके परामर्श और पुत्री राजकुमारी चम्पाक्रे आग्रहपर 
वह चम्बा-राज्यकी अपनी राजधानी भरमौरसे यहाँ ले आया 
था | राजकुमारी चम्पाके नामपर ही उसने इस नये नगरका नाम 
चम्बा रखा। क्रल्हणकी 'राजतरंगिणी' में चम्पा या चम्बाके 
राजा 'साल' को तत्कालीन कशमीर-नरेश 'अनन्तदेव' द्वारा 
उखाड़नेका उल्लेख है, जिसे कई इतिहासकार राजा 'साहिल' 
मानते हैं। यह भी अनुश्रुति है कि 'मणिमहेश झील'की 
सर्वप्रथम खोज /चर्पटनाथ'ने ही को थो! 
मणिमहेश झील चम्बा नगरसे लगभग ९१ किलोमीटर 
दूर है। हिममण्डित पर्वतमालाओंकी गोदमें पर्वत-चोटीपर 
अवस्थित यह पावन विशाल अगाध सरोवर दूसरे मानसरोवर- 
सा ही दुर्गम और मनोरम है । चम्बा, भरमौर, हडसर, छनछो 
तथा बंदरघाटी आदि मार्गके मुख्य स्थान हैं। हडसरसे आगे 
मणिमहेशतक लगभग १३ कि० मोर की पैदल यात्रा बड़ी 
कठिन है। बहुमूल्य छोटी-छोटी वनस्पति और सुन्दर विकसित 
पुष्पों तथा मनोरम प्राकृतिक दृश्योंसे मणिमहेशका सारा पथ 
भरा पड़ा है। दूर पहाड़ियोपर भोज-वृक्ष हैं, जो उस ऋषि- 
संस्कृतिका स्मरण करवाते हैं, जव इन भूर्जपत्रोपर पाण्डुलिपियाँ 
लिखी ,जाती थीं। मणिमहेशके बर्फानी प्रदेशमें पहुँचते ही 
सुन्दर झीलके दर्शन होते हैं और झीलके .पास एक खुला 
,शिव-मन्दिर है, जहाँ सैंकड़ोंकी संख्यामें त्रिशूल लगे हैं। यहीं 
एक विशिष्ट पत्थरका शिवलिङ्ग स्थित है, जिसे छठी 
शताब्दीका बताते हैं। कहा जाता है कि चम्बा-राज्यका 
संस्थापक नरेश मरुवर्मा पहले यहीं 'मणिमहेश झोल' पर 
शिव-दर्शनोंके लिये आया था, फिर उसने भरमौरमे राजधानी 
स्थापित की । चम्बा और भरमौर मुख्यतः गद्दी जनजातीय क्षेत्र 
हैं। भरमौरमें चौरासी मन्दिरोके मध्यमें मणिमहेश-शिवमन्दिरका 
निर्माण भी यात्राकी प्राचीनताका द्योतक है। उस मन्दिरके 
प्रादुणमें स्थापित धातुकी सिंहाकृतिपर खुदा एक लंबा लेख 
भी इसी मरुवर्मा(५८० ई»कों ग्रशसिमें है । वैसे मणिमहेश- 
यात्राको व्यवस्थित - रूप" तत्कालीन चम्बानरेश साहिल 
वर्मनद्वारा प्रदत्त प्रतीत होता है। “ `+ ने 
अणिमहश” झील समुद्र-तलसै १३,५०० फुटवमे 
ऊचाईपर है और इसका घेरा लगभग चार सौ फुट है। जीलके 
दीक सामने कैलास-चोटीके दर्शन होते हैं। चोटीपर प्रायः 


बर्फ और वषकि कारण धुंध-सी छायो रहती है । यहाँ भगवान्‌ 


शिव सपरिवार वास करते है । केलास-पर्वतपर रातमें कई बार -. 


कई प्रकारकी अद्भुत ज्योतियाँ दिखायी देती हैं। 
कैलासपर शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और नन्दीके 
लिङ्ग '३०'कारके वलयमें बताये जाते हैं! पासमें धर्मणजका 


सिंहासन है । कटकटाती ठंडमे भी श्रद्धालु झीलमें स्नान करना : 


परम पुरुपार्थ मानते है । कहते हैं कि पर्ववाली रातको कैलास- , 


चोटीपर बारह वजेके बाद बहुत बड़ा प्रकाश होता है । इसे 
देखनेके लिये श्रद्धालु उठ खड़े होते हैं। यात्राके दौरान 
गद्दीलोग अपने लोकनृत्यों और लोकगीतों आदिसे यात्रियोका 
खूब मनोरञ्जन करते हैं और श्रद्धालु यात्रीगण दुर्गम यात्राको 
भी सहज ही पारकर भगवान्‌ मणिमहेशक्रे तथा कैलासके 
दर्शन कर अपनेको धन्य मानते हैं। छ 


--श्रीगिरिधरजी योगेश्वर - ` 


मान तलाईका सुद्ध महादेव ।: 


जम्मूसे लगभग एक सौ किर मी” दूर पर्वतराज _' ` 


हिमालयकी शिवालिक पर्वत-शुंखलापर एक प्रसिद्ध स्थान 
है--'मान तलाई । स्थानीय मान्यता है कि मान तलाई माता 
पार्वतीके पिता पर्वतराज हिमवानुकी राजधानी थी। यहाँ एक 
छोटा-सा तालाब और उसके किनारे एक छोटा-सा मन्दिर है। 
कहा जाता है, यह वही स्थान है जहाँ भगवान्‌ शंकरके साथ 
मा पार्यतीके विवाहफी वेदी बनायी गयी थी तथा दोनोंने सात 
फेरे लिये थे । मा पार्वती भगवान्‌ शंकरको प्राप्त करनेकै लिये 
मान तलाईसे कुछ ही दूरीपर 'सुद्ध महादेव' नामके पहाड़ीपर 
एक स्वयम्भू शिवलिङ्गकी पूजा करती थीं। पूजासे पूर्व वे 
“गौरी-कुण्ड' नामक स्थानपर स्नान करती थीं . 7 
सुद्ध नामक एक दानव भी इसी स्थानके समीप भगवान्‌ 
शंकरकी तपस्यार्मे रत रहता था और उसकी तपस्पासे प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ शंकरने प्रकट हो उससे वर माँगनेको कहा । 
इसपर सुद्धे भगवानसे कहा--'प्रभो ! आपके दर्शनॉसे तो 
मैं धन्य हो गया तथा मुझे दानव-योनिसे मुक्ति मिल गयी, 
परंतु मेरी इच्छा है कि लोग इस स्थानको मेरे नामसे जानें। 
शिवजीने 'तथास्तु' “कहकर उसे मुक्ति-दे दी। तवसे इस 
स्थानका नाम 'सुद्ध महादेव' पड़ गया! 
“~ इसी स्थानपर एक अति प्राचीन मन्दिर है, जिसका अब 


६ 


[ शिवोपासना- - ; 


अङ्क] 
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जणोदार किया गया है। इस मन्दिरमै लगभग छः इंच 
व्यासका कई मोटर ऊँचा त्रिशुल जो टुकड़ोमे चैट है 
जमीनमें गड़ा है। स्थानीय विश्वास है कि यह भगवान्‌ 
शंकरका त्रिशूल है! 
बरिशूलके निकट ही एक चवूवरेपर पस्थसकी कई पूर्तियाँ 
विजजमान है, जो यहाँकी खुदाईसे प्राप्त हुई हैं। इन्हे तीन हजार 
वर्षमे भौ पूर्वका बताया जाता है । चीड़ तथा देवदारुके जंगलोसे 
घिरे तथा प्राकृतिक सौन्दर्यसे भर इस वर्फीले क्षेत्रका यह पावन 
प्रदेश आज भो अपनी प्राचीनताकी कहानी कह रहा है। 
“सुद्ध महादेव'के मन्दिरमे एक धूनी जलती है, जो हजारों 
वपेसि कभी नहीं बुझी तथा उसकी राख कभी धूनीसे चाहर 
नहीं आती । कहते हैं, जब कभी कीई विपत्ति आनी होती है 
उमसे पूर्व राख इस धूनीसे बाहर आती है। 
` शिवरात्रि, वेशाखी तथा युद्ध-पूर्णिमाको यहाँ भव्य मेले 
लगते हैं। इन मेलॉका मुख्य आकर्षण रत्रिको मशालें 
जलाकर किया जानेवाला मृत्य है। गाथिवचन्द्र शर्मा 
श्रीबुड्डा अमरनाथ 
पुछ्से २२ कि» मीः दूर राजपुर मंडीमे श्रीयुड्ठ 
अमणनाथजीका एक प्राचीन मन्दिर है । यह क्षेत्र पहाड़ोंसे घिर 
है। श्रोवुद्ठा अमरनाधकी यात्रा श्रीअमरनाथजीकी यात्राके 
समान हो होती है । श्रावण-पूर्णिमाको यहाँ भारी भीड़ होती है। 
रीबुझ अमरनाथजीका मन्दिर अत्यन्त प्राचीन है। इन्हें 
आदि अमरनाथ भी कहा जाता है । यह प्रसिद्धि है कि रावणके 
पितामह महर्षि पुलस्त्यने इस पावन भूमिपर तपस्या की थी 
और उन्हॉके नामपर इस घरतीका नाम पुलस्त नगर पड़ा, जो 


कालान्तरमें परिवर्तित होते-होते क्रमशः प्रस, पुंतस, पुंज हुआ 
और चर्तमानमें पुंछ बन गया । श्रीबुड्मा अमरनाथजीका स्थान 
बहुत कालतक गुप्त रहा। 

कहा जाता है कि लोहकार (लोरन) की महारानी 
चन्द्रिका बड़ी शिवभवता थी ! बे प्रतिवर्ष श्रीअमरनाथजीके 
दर्शनार्थ कश्मीर जाती थी । एक बार खराब मौसमके कारण 
चे श्रीअमरनाथ नहीं जा सकीं। इसपर व्याकुल हो रानीने 
अन्न-जल व्याग दिया। भगवान्‌ अमरनाथजीके दर्शनोकी 
तीव्र उत्कण्ठा पूर्ण नहीं हो पायी थी, रानी बहुत बेचैन हो 
गयीं। तब स्वयं भगवान्‌ शंकर एक वृद्ध ऋषिके रूपमें रानीके 
सम्मुख उपस्थित हुए और उसे एक स्थानपर ले जाकर वहाँ 
खुदाई करवानेको कहा । खुदाई करनेपर वहाँ एक शिव-मन्दिर 
निकला, जिसमे श्वेत पत्थरका एक भव्य शिवलिङ्ग था। 
ऋषिने रानीसे कहा कि इस शिवलिङ्गके दर्शनका फल भी 
श्रीअमरनाथजीके दर्शनके समान ही होगा । ऐसा कहकर ऋषि 
अन्तर्धान हो गये। भगवान्‌ शंकर ही स्वयं यहाँ वृद्धके वेपमें 
आये थे, इसलिये यह शिवलिङ्ग बुड (वृद्ध) अमरनाथके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ। यनी बड़ी प्रसन्नं हो गयी, उनकी 
अभिलापा पूर्ण हो चुकी थी। 

महमूद गजनवीने इस रास्तेसे ही गुजरकर लोरनपर 
आक्रमण किया था। उस समय उसने शिवलिङ्गको भग्न 
किया और मन्दिरको जला दिया ! उसके अत्याचारके कारण 
शिवलिङ्गका थोड़ा-सा ही भाग बचा हे | अब मन्दिरका 
जीर्णोद्धार हो गया है | इसी मन्दिरके सामने माता दुर्गाका नया 
मन्दिर भी बनाया गया है। --श्रीग्रीसमसिंह जमवाल 


ज्वलन्त आश्‍वासन 


हो कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे! हरे 
अभाव, 
हे? तो तुम नाम करो, नाम करो। भगवान्‌ है, वे नाम-कीर्तन 


संशय नहीं है, नहीं है, नहीं है। आओ, दौड़कर आओ---नाम 
जाओगे । नाम करो, नाम करो और विलम्ब मत करो । दिन-प्रतिदिन 


क्या तुम शान्ति चाहते हो ? क्या तुम शोक, 
परमानन्दमय भगवानको देखनेकी वासना जागत हुई 
करमेवालेको दर्शन देते हैं, इस सम्बन्धमें किसी प्रकारका 
लो, मानव-जन्य धन्य होगा, परमानन्द-सागरमें डूब जाओ 


आयु क्षीण हो रही है। उठते-बैठते, खाते, सोते केवल बोलो-- 
“ कं कृष्ण कृष्ण हरे हरे! हो राम हरे राम 
2 


हरे कृष्ण हरे कृष्ण 


राम हो राम राम राम हरे हरे॥ 
ज्वाला, यन्त्रणाके हाथों परित्राण पाना चाहते हो ? क्या 


राम राम हरे हरेश 
= महात्मा श्रीसीतासमदास ओंकारनाथ 
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+ नमः शिवायै च नमः शिवाय + 


[ शिवोपासना- | ; 


निहारके शिव-मन्दिर Er 
मिथिलाकी शिवोपासना 


(आचार्य डॉ श्रीजयमन्तजी मिश्र, राष्ट्रपति-पुरस्कार-सम्मामित) ce क है क त. 


मिथिला आदिकालसे अपनी पञ्चदेवोपासनाके लिये 
प्रसिद्ध रही है। यहाँके शैव, शाक्त और वैष्णवॉमें जो 
पारस्परिक समभाव और सद्भाव पाया जाता है, वह औरोके 
लिये अनुकरणीय है ।. यहाँके मन्दिरोमे गणपति, दुर्गा, 
सूर्य, शिव और विष्णुकी मूर्तियोंकी एक साथ प्रतिष्ठा की 
जाती है और देवालयको साधारणतः पञ्चमन्दिरके नामसे कहा 
जाता है। 

_ मैथिल कबि-कोकिल विद्यापतिकी "भल हरि, भल हर, 
भल्ल तुभ कला" यह परम्पराश्रित मान्यता आज भी यहाँ 
सर्वथा मान्य है और कहीं कोई विरोध नहीं है। इसीलिये 
श्रीरामनवमी, श्रीकृष्णजन्माष्टमीका व्रत-महोत्सव हो या 
जानकी-नवमी, राधाप्टमी, नवरात्रकी शक्ति-पूजा हो अथवा 
नरक-निवारण शिवरात्रिका शिवार्चन-महोत्सव हो, समान 
श्रद्धाभावस सभी लोग ब्रत-पूजन करते हँ! 

फिर भी मिथिलाके देवस्थानोमें शिव-स्थलोकी संख्या 
अधिक है । इनमें कल्याणेश्वर, कूपेश्वर, जलेश्वर, क्षेरिश्वर, 
मिधिलेश्वर, भैरवेश्वर, चण्डेश्वर, हलेश्व्र, मणीश्वर, 
भुवनेश्वर, कपिलेश्वर, राजेश्वर, विदेश्वर, सिंहेश्वर 
कुशेश्वर, सोमेश्वर, मदनेश्वर, - सिद्धेश्वर गण्डीवेश्वर 
शिलानाथ, जलाधिनाथ, गरीबनाथ, वूढानाथ, अजगवीनाथ, 
, ईशाननाथ, कामदानाथ, सोमनाथ, उप्रनार्था आदि शतश 
प्रसिद्ध शिवतीथेमिं वर्षभर शिवभक्रताको भीड़ लगी रहती 


है। रविवार, सोमवार तथा माघ, श्रावण आदि महीनोंमें तो 


जन-समूह उमड़ पड़ता है। 
मिथिलामें विशिष्ट व्यक्तियोंकी चिताभूमिपर शिव- 
मन्दिर बनाकर शिवलिड्डकी प्रतिष्ठा करनका आज भी 
प्रचलन दै । फलतः प्रत्येक गाँवमें दो-चार शिवमन्दिर मिल ही 
जाति है । जहाँ भगवान शंकरी नियमतः पूजा-अर्चना होती ह । 
आशुतोष भगवान्‌ शंकरकी आरधनास मनोवाज्छित 


फल शीघ्र मिलता हैं, यह बद्धमूल धारणा आज भी", “ 
मिथिलामें विद्यमान है। इसलिये अतिवृष्टि, , अनावृष्टि,, - 
महामारी आदि देवी आपदाएँ हों या कोई वैयक्तिक विपत्ति हो, ' 
इनसे मुक्ति पानेके लिये लोग आज भी पार्थिव शिवलिड्रोंकी . : 
पूजा करते हैं। शालग्राम-पूजक भी प्रदोष-कालमें पार्थिव-' | 
लिङ्गकी अर्चना करते हैं। शिव-मन्दिरॉमें ज भक्तजन ' , 
भावविभीर होकर-- 'कखन हरब दुख मोर है भोलानाथ। ॥ 
कखन हरब दुख मोर'--यह नचारी गाते हैं तो सुननेवाले 
सहृदय भाव-विहल होकर स्वर-मॅ-स्त्रर मिलाकर तन्मय हो । 
जाते हैं। मैथिलके मचारी गीतोमे जो भवित-भाव, तन्मयता, 
आत्म-समर्पण और एकान्त-भावनाकी अभिव्यक्ति ,होती है 
वह अन्यत्र दुर्लभ है। वृषभध्वज दिगम्बर भगवान्‌ भूतनाथ 
गरीबनाथ भोलेनाथके साथ अनन्यशरण भक्तजनका तादाल्य- , ` 
स्थापन अधिक सरल होता है। वे उस अवस्थामे आत्म- 
विभोर हो जाते हैं। मिधिलामें आज भी वैवाहिक माङ्गलिक 
अवसरपर महिलाएँ जो गीत गाती हैं, उनमें गौरी, शंकर, मेना, | 
हिमालय ही प्रतीक-रूपमें रहते हैं। वर-वधूके अखण्ड 
सौभाग्यके लिये शिव-पार्वतीकी ही आराधना इन गीतोंके 
माध्यपसे की जाती है। मिथिलाके लोगॉमें यह दृढ़ विश्वास 
है कि भक्त कवि विद्यापतिकी एकान्त-भक्तिके वशीभूत 
होकर आशुठोप शंकर 'उगना' नामसे उनके सेवक बनकर 
उनके साथ रहते थे। विद्यापति जब 'नचारी' गाते थे तो 
'उगना' तन्मय होकर सुनते थे। 

मिथिलाम शिवशंकर 'अढरनढरन' माने जाते है 
निश्छल होमेके कारण 'भोलेनाथ' है । दीनॉके सहायक होनेमे 
गरीवनाथ हैं। इनकी आरधनामें विधि-विधान और 
असाधारण उपादानकी आवश्यकता नहीं। ये जल, पुष्प, 


* मुखवाद्येसे ही संतुष्ट हो जाते हैं, क्योकि आशुतोष जो हैं और 


गरीबसे अमीरतक सभीके आराध्य हैं। 


SD ¢ 


४ुनप्रिथिलामादाल्य, कूमपुग, 


लिङ्पुणण, ग त्ववूडार्माग, आमलसमोडार, मिथिगखग्ड आदि्मे इत रिवालिद्रोस उल्लेख है। 


स] 


* बिहारके शिव-मन्दिर « 
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मिथिलाञ्जचलके शिव-मन्दिर 


(डाग श्रीनरेशजी झा) 


आदिशक्ति जगज्जननी जानकीजीकी पावन आविर्भाव- 
भ्थली होनेके कारण मिथिला प्राचीन कालसे शावतधर्ममिं 
प्रतिष्ठित रही है। साथ ही पञ्चदेखोपासक होनेके कारण 
शिवोपासना भी यहाँ उतनी ही प्राचीन है। इस दृष्टिसे 
मिथिलामें शिव-मन्दिरोंकी हो प्रधानता है। इस कषेत्रके कुछ 
प्रमुख शिव-मन्दिर तथा अचाविप्रद इस प्रकार है--बाबा 
गंगेश्वलाथ, वाधा सितेश्वलाथ, कपिलेश्वर महादेव 
(वठनगरे-ककसैड्‌), सोमनाथ-मन्दिर (सौणठ-मधुवनी), 
विदेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान, कल्याणेश्वर (कलना), 
गाण्डीवशवर (शिधनगर), याणेशवर (बालुगंगा), 
घटेशवरनाथ (सिंधवाइ), गरीबनाथ (मुजफ्फरपुर), 
हरिहलाथ (सोनपुर) और नागेश्वलाथ (दुबगी) आदि। 
इममे यहाँपर कुछेकका संक्षेपमें वर्णन किया जाता है-- 
बाबा गंगेशवरनाथ 
बाबा गेगेशवरनाथका कामनालिङ्ग रतनपुर मौजेके निर्जन 
यने जमीमके अंदर एक कूपमें स्थित है। इन्हें वैद्यनाथ 
ज्योतिर्लिङ्षका ही आपर रूप माना जाता है। आस-पासके 
क्षेत्रोम इस कामनालिङ्गकी बड़ी ही महिमा है। कहा जाता हैं 
कि बाबा वैद्यनाथ सवा प्रहर भक्तोके हितके लिये यहीं 
विश्राम करते है, काशीमें जिस प्रकार काशीकरवटमें महादेव 
स्थित है, उसी प्रकार यहाँ समतल भूमिसे आठ-दस हाथकी 
गहराईके एक कूपमें चाचा गंगेश्वलाथजीका कामनालिङ्ग 
स्थित है। लिङ्गका आकार-प्रकार घिसा-पिटा-चपटा बाबा 
वैद्यगाथके समान ही है। इसी स्थलसे कुछ दूरीपर रजरवानी 
नामक एक तालाब है । ऐसी प्रसिद्धि है कि यहाँ स्नान करसे 
कुष्ठादि शेग दूर हो जाते है । यावा गंगेश्वलाथ (गंगेशवर) में 
येक रविवारको तथा शिवरात्रि आदि पर्वोपर भकतोकी भीड़ 
लगी रहती है। इस मन्दिरके निर्माण तथा कामनालिङ्गके 
अविर्धावके सम्बन्धने अनेक वृत्तान्त यहाँ प्रसिद्ध हैं। जिनमें 
प्राय. मूलतः यही बात निर्दिष्ट है कि किन्ही झारी 
शित्रभक्वको स्वपमें चावा वैद्यनाथने कहा कि वत्स! मे 


तुम्हारी भक्तिसे प्रसन्न हूँ, कितु तुम इतनी दूर मेर पास वयो 
आये, में तो तुम्हारे घरके पास ही रतनपुरके एक सुनसान 
जंगलमें एक कूपमें स्थित हूँ, वहीं जाकर आराधना करो, 
तुम्हारी कामना पूर्ण होगी । फिर बया था, बाबाके आदेशके 
अनुसार निर्दिष्ट स्थानपर खुदाई प्रारम्भ कर दी गयी और कुछ 
समयके परिश्रमके बाद उसी कूपके मध्य भगवाम्‌ वैद्य- 
नाथजीके अपर रूप गंगेश्‍्वरनाथ महादेवके दर्शन हुए। 
भक्तोकी प्रसलताका ठिकाना न रहा । फिर बहींपर गंगेश्वर- 
नाथका मन्दिर बनवाया मया और दर्शनार्थियोंकी भीड़ 
लगने लगी। 
बाबा सितेश्वरनाथ 

बिहारमें सीतामढ़ी मण्डलके दक्षिणी छोरपर अवस्थित 
चकौती आममे श्रीसितेश्वरनाथ महादेवका मन्दिर है । सदियो 
पूर्व श्रीसीता मिश्रने ग्राम-देवी चक्रेश्वरी भगवतीके पश्चिम 
एक बृहत्‌ सरोवरका निर्माण कराकर उसके दक्षिणी भागमें 
श्मशान-भूमिके निकट एक शिव-मन्दिरकी भी स्थापना की 
थी) इसी मन्दिरके मध्ये चावा सितेश्वरनाथकी लिङ्ग- 
मूर्ति स्थापित है। यह शिवलिङ्ग काले-चमकीले पाषाणसे 
निर्मित है 

मन्दिर प्राचीन है, किंतु इस लिङ्गमूर्तिकी यह विशेषता है 
कि अनेक बार जीणॉद्धार करानेके बाद भी बार-बार इस 
मन्दिरके ऊपरका भाग भग्न-सा हो जाता है। मानो 
श्रीसितेश्‍वरनाथजी खुले आकाशके तले ही स्थित रहना चाहते 
हैं। मन्दिरके प्राइणमे ही उत्तर-पूर्व-कोणमें श्रोभैरवजीके 
मन्दिरके ध्वंसावशेष हैं। > 

बाबा सितेश्वरनाथकी इस क्षेत्रमे बहुत मान्यता है 
इनके चमत्कारोंकी अनेक कथाएँ यहाँ प्रचलित हैं । जब कभी 
गाँवमें अनावृष्टिकी स्थिति होती है तो लोग बाबा 
सितेश्वस्नाथजीका पूर्ण जलाभिषेक करवाते हैं, तब कहींसे 
बादल आकर बरस जाते हैं। बाबा सितेश्वरनाथ श्रद्धालु 
अक्तोकी मनःकामनाएँ पूर्ण करते रहते है। 
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* ममः शिवायै च नमः शिवाय + 


ठीकरनाथ महादेव 
बिहार-प्रदेशके पूर्व चम्पारण जनपदान्तर्गत पुण्यतोया 
घागमतीके पावन तटपर नारायणपुर (जिहुली) में भगवान्‌ 
टीकरनाथ महादेवका बड़ा ही जाग्रत्‌ स्थान है। विशाल 
मन्दिरमें विराजमान भगवान्‌ शिवकी भास्वर प्रतिमा बड़ी ही 
विलक्षण है । त्रिपुरसुन्दरी जगन्माता पार्वतीके कंघेपर हाथ रखे 
प्रसन्न-मुद्रामें खड़े शिवकी प्राचीन श्याम पापाण-प्रतिमा 
दर्शनार्थी भक्तको भावविभोर कर देती है। भक्‍्तोंकी दृढ़ 
धारणा एवं सहजनिप्ठा है कि भूतभावन याया ठीकरनाथ कभी 
अपने आराधक भक्‍्तोंकी पुकार अनसुनी महीं करते । यही 
कारण है कि सुदूर क्षेत्रोसे प्रतिदिन सहस्रो दर्शनार्थी भक्त 
नारायणपुर पधारकर ठीकरनाथ महादेवकी कृपा प्राप्त करते 
हैं। प्रतिवर्ष बमनापञ्चमीके अवसरपर यहाँ विशाल मेला 
लगता है । काँवरिया भक्तॉकी भीड़ तो देखते ही बनती है। 
किंवदन्ती है, अठारहबीं सदीके प्रारम्भमें ठीकर नामक 
एक गरीब किसान यहाँ गौएँ चरानेका काम करता था। शिवके 
युगल-दम्पति-स्वरूपका अनन्य उपासक ठीकर गार्योको 
मैदानमें छोड़कर अनन्य निष्ठासे शिवार्चन प्रारम्भ कर देता। 
पूजासे प्राप्त आह्यादमें वह अपनी सुध-बुध भूल बैठता, इसी 
बीच गौ खेतोमें लपक्रकर फसल बर्बाद कर देतीं । पुनः जब 
टीकर पूजा एवं ध्यान-समाधिसे निवृत्त होकर ज्यों ही खेतोंकी 
ओर दृष्टि करता तो फसलें पूर्ववत्‌ हरी-भरी दीख पडती ! 
ग्रामीण इस रहस्यसे एवं ठीकरकी शिव-साधनासे मलीभांति 
अवगत थे, अतः उसे कोई कुछ नहीं कहते । एक दिन आधी 
रातको ठीकर गाँव्के कोलाहलसे दूर जाकर निर्जन स्थानमें 
(अभी जहाँ मन्दिर है) अपने आराध्य शिव-पार्वतीके ध्यानमें 
निमग्न भावविह्वल हो दर्शनार्थ आर्त प्रार्थना कर रहा था। 
एकाएक आकाशमें बादलोंकी-सी गड़गड़ाहट सुनायी पड़ी। 
बिजलियाँ बारबार चमकने लगीं। अपूर्व चकार्चौधसे लोग 
चबड़ा उठे। तभी जोरॉॅका धमाका हुआ और जहाँ ठोकर 
शिवार्चन कर-रहा था, वहाँसे थोड़ी दूरपर जमीन फटी तथा 
शिव-पार्वतीकी अतीव कल्याणकारिणी यह पापाणन्प्रतिमा 
प्रकट हो गयी। ठीकर 'हर हर महादेव'का मोष उच्च-स्वरसे 
करता हुआ कहाँ अन्तर्धान हो गया, किसीने नहीं देखा ! इस 
किवदन्तीका जो कुछ भी रहस्य' हो, किंतु भगवान्‌, 


ठीकरनाथकी महिमामें तो कोई संदेह नहीं। आज भी-इस ' 


शिवोपासना- । 
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प्रतिमाको लोग ठीकरनाथके नामसे बड़ी ही श्रद्धापूर्वक ' | 


अजते हैं। --मदमशर्मा शास्री 


श्रीसोमेश्वरनाथ महादेव 


श्रीसोमेश्वरनाथ महादेवका मन्दिर बिहारके मधुबनी * 


मण्डलान्तर्गत झेझारपुरके निकट लखनोर प्रखण्डके अकुशी 


आमके पास अवस्थित है। यह स्थान घने जंगलमें स्थित है, ... 


जिसके चारों ओर दूर-दूरतक कोई बस्ती नहीं है। ' 

श्रीसोमेश्वरनाथ महादेव-मन्दिरके साथ एक विचित्रता 
यह जुड़ी हुई है कि इसका शिवलिङ्ग कई हाथ नीचे एक कूपमें 
स्थित है। इन महादेवका दर्शन वर्पमे केवल चार माह-- 
वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ और श्रावणमें ही होता है। इसके 
अतिरिक्त श्रावणी पूर्णिमासे वैशाखकी संक्रान्तिपर्यत्त शेष 
समय श्रीसोमेश्वरनाथजी जलमग्न ही रहते हैं। 

कहते हैं कि अठारहवीं शताब्दीमे महान्‌ योगी 
श्रीलक्ष्मीनाथ गुसाईजीने अपनी अटूट शिव-भक्तिके कारण 
इस चमत्कारिक शिवलिङ्गके दर्शन किये थे। उस समय यह 
लिङ्ग भूमिमे गड़ा हुआ था। गुसाईजीने भूमि खोदकर इसे 
बाहर निकालना चाहा, परंतु यह शिवलिङ्ग गहराईमें चला 
गया । तव भगवान्‌ शिवके आदेशानुसार गुसाईजीने उसे बाहर 
निकालनेका प्रयत्न छोड़कर वहींपर मन्दिर-निर्माण करा दिया। 

यहाँ वर्षमें माघ मासमें मकर-संक्रान्तिके उपयन्त प्रति 
रविवारको मकर-मेला नामसे मेला लगा करता है | महाशिव- 
रात्रिपर यह मेला वृहद्‌ रूप ले लेता है। उस दिन यहाँ बड़ी 
भारी मंख्यामें दर्शनार्थी एकत्रित होते है । इसके अलावा यहाँ 
दीपावलीका पर्च भी बड़ी श्रद्धा और उत्साहके साथ मनाया 
जाता है। “श्री 'पतित' इन्दुशेखर 
बैकठपुरका ऐतिहासिक श्रीगौरीशंकर महादेव 

~ बिहारकी राजघानी पटनासे २६ किन्मी* पूर्व फतुहा 

प्रखण्डके खुसरूपुर कस्येके निकट बैकठपुरमें श्रोगौरीशंकर 
महादेवका प्रख्यात ऐतिहासिक मन्दिर स्थित है। 

इस अति प्राचीन शिव-मन्दिरका शिवलिङ्ग जिसके 
अग्रभागमें भगवती पार्वतीजीकी प्रतिमा भी संलग्न है और जो 
ग्यारह सौ छोटे-छोटे शिवलिद्रोसे भी युक्त है, भारतमें पाये 
जानेवाले शिव-लिद्रॉमे अत्यन्त विलक्षण है। 


| 


भह) 


परिलक्षित होता हैं। 
भवानी पटनाके भण्डेश्वर, जूनागढ्के रामेश्‍वर सम- 
लीग निर्मित मन्दिर है! सम्भवतः इनका निर्माण 
'जुगसायदेवने करवाया था। उदितप्रतापने छुरियामें 
महारालेश्वर'-मन्दिर रामभद्धदेवमे “घुआमूल'में 
नलकष्ठेश्वर'-मन्दिरका निर्माण करवाया था। 
मुदरगद़ जिलेके 'बगाई! तथा 'गांगपुर' रज्ये 
शासकोति अनेक मन्दिरका निर्माण करवाया था। यणाईके 
बागेश्वर मन्दिरका निर्माण वाणेश्वर इन्द्रदेवने सातवीं 
शता्दीमें करवाया था। रघुनाथ इन्द्रदेवने रघुनाथपुर पटनाके 
'ुपेशवर-मन्दिरका निर्माण अठारहवी शताब्दीके प्रथमार्भमे 
करवाया था। पानपोसका चन्रशेखर-मन्दिर तथा जाआड़ीका 
झड़ेश्वर-मन्दिर भी शिय-मन्दिरेमे उल्लेखनीय है। 
सम्बलपुर नगरीके अन्तर्गत पुरातन मठ-मन्दिरॉमें 
झाइआपाएका लोकनाथ-मन्दिर, नन्दपाइाका यालुंकेश्वर- 
मन्दिर, वालीवेधाका सोमेश्वर (बाबा शिवनाथ)-मन्दिर 
प्रसिद्ध है। यहाँ पश्चिम उड़ोसाका सुप्रसिद्ध शीतलपष्ठीका 
मेला लगता है। सिद्धेश्वर, पहाइश्वर, कोसलेश्वर आदि 
मदिर भी उल्लेखनीय हैं। सम्बलपुर राज्यका चौहान राजवंश 
शक्ति एवं शिवका परम भक्त था। फलतः सम्बलपुर जिलेके 
गँव-गाँबमे सुविख्यात शिव-मन्दिर आज भी देखे जा सकते 
है जिनमे 'अ्टशम्मु के मन्दिर आठ गाँवीमें अवस्थित हैं। 
सम्बलपुरसे आयः ३७ कि० मीर दूरवर्ती पूर्व-दक्षिण 
दिशामें महानदी-तटपर बंका (टेढ़ा) 'हूमा' महादेव-मन्दिर 
अवस्थित है। यह अपने ढंगका विश्वप्रसिद्ध शिव-मन्दिर है। 
इसका प्रत्येक अङ्ग टेढ़ा और निर्माण-शैली आश्चर्यजनक है। 
शिवलिङ्गे नदी-गर्भतक एक सुरंग है। 
सम्बलपुर नगरीसे १३ कि० मी* पूर्वकी ओर सुविख्यात 
मनेरवर (मान्धाता महादेव-मन्दिर) प्रतिष्ठित है। यह 
असिद्धि है कि महाराजा बलियारसिंह घोड़ेपर सवार होकर 
प्रतिदिन शिवजीके दर्शन करने आहे थे। दर्शनके पश्चात्‌ ही 
जतसर्श करते थे। एक दिन भीषण वर्षकि कारण निकट 
बहती नदीमें बाढ़ आ गयी। फलतः वे शिवजीका दर्शन न 
कर सके | रात्रिम उन्हें खप्न हुआ और उन्होंने गढ्कै महरके 


+ उड़ीसा एवं यंगालके कुछ शिव-मन्दिर * 
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निकट ही सोमेश्‍्वर-मन्दिरका निर्माण कंग्रया। यहाँ भक्त 
आकर अपनी मनोवाज्छा-पूर्तिके लिये प्रार्थना करते हैं। 
मन्दिरसे लगा हुआ एक तालाब है, जिसमे अनेक कछुए रहते 
हैं। निलजी, देवगांव आदि स्थानीमें भी शिवमन्दिर 
संस्थापित हैं। 

सम्बलपुर नगरीके पश्चिम दिशामें प्रायः ६५ कि» 
मीन्की दूरीपर दुर्गम 'बारापहाड़'के पश्चिम-पाश्वमें 
अम्बाभोनाका बृहद्‌ सुविख्यात 'केदारनाथ' शिवमन्दिर है। 
इसके सामने एक जलपूर्ण जलाशय है, जो प्रखर आतप और 
तपती लूके दिनोंमें भी सूखता नहीं। इसके पश्चिमकी ओर 
रास्तेसे सटा एक जलस्रोत है, जिसकी गम्भीरता नापी नहीं जा 
सकी है । शिवलिङ्गके चारों ओर अनेको बिच्छू चलते-फिरते 
हैं। समय-समयपर लिङ्गसे लिपटे अनेक प्रकारके सर्प, नाग 
आदि घूमते रहते हैं, किंतु अभीतक किसीको किसी प्रकारकी 
हानि नहीं पहुँची । जेगलके घाटीपर अवस्थित होनेके कारण 
इसको प्राकृतिक छटा अति आकर्षक और लोकप्रिय है। 
वास्तवमें यह मन्दिर *स्वयम्भू' है। शिवमन्दिरका जीर्णोद्धार 
सम्बलपुरके राजा बलियारसिंहने करवाया था। इस मन्दिरका 
नाम 'केदार'-फूलोंसे आवेष्टित होनेके कारण 'केदारमाथ' 
रखा गया। कहा जाता है कि एक गाय नदीको पारकर लावा 
नामक गाँवसै नित्य आकर इस लिङ्गके ऊपर अपना दूध छोड़ 
जाती थी और एक श्वेत नाग उसे पान करता था। 

इस प्रकार इस क्षेत्रके ऐश्वर्यशाली मन्दिरको देखनेसे 
स्पष्ट रूपसे पता चलता है कि यह क्षेत्र भी सतातन 
शैव-संस्कृतिकी पीठस्थली रहा है। 

--श्रीलक्ष्मण प्रसाद नायक 
तारकेश्वर 

हाबड़ासे लगभग ३४ मील दूर पूर्वी रेलवेके मार्गपर 
तारकेश्वर स्टेशन है। स्टेशनसे लगभग एक किल मी" दूर 
तारकेश्वर महादेवका मन्दिर है। मन्दिरके समीप 'दुग्धगड्डा' 
नामका सरोवर है। उसमें स्वान करके यात्री तारकेश्वर 
महादेवके दर्शन करते हैं। श्रीतारकेश्वर मन्दिरके पास ही 
काली-मन्दिर है। तारकेश्वरमें महाशिवरात्रि तथा मेषकी 
संक्रान्तिपर मेला लगता है। हे 
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उड़ीसा एवं बंगालके कुछ शिव-मन्दि : ` 
पश्चिम उड़ीसाके शिव-मन्दिर अवस्थित हैं--पश्चिमनाथ, सोमनाथ, केदारनाथ - और 


- पश्चिम उड़ीसा जो कभी दक्षिण कोसलका पूर्वी भाग 
था, शिवोपासनाका प्रसिद्ध क्षेत्र रहा है। यहाँ विष्णु एवं 
शाकत-मन्दिरोंकी अपेक्षा शिवमन्दिरांकी संख्या अधिक है। 
प्रायः देखा जाता है क्रि किसी-न-किसी प्रकारका लिङ्ग एवं 
मन्दिर प्रत्येक आममें अवस्थित है। कालाहाँडी जिलेके 
मदनपुर-रामपुरसे २७ करि मी? दूर स्थित 'मोहनगिरि' गाँवमें 
एक छोटी पुप्करिणीके किनारे एक प्राचीन मन्दिरका अवशेष 
विद्यमान है। पुसमा मन्दिर तो लुप्तप्राय है, किंतु उसके 
सित्ति-प्रस्तर और उममें.उत्कीर्ण कलाकृतियाँ देखी जा सकती 
हैं। इस मन्दिरकी प्राचीनता अथवा निर्माण-काल स्थिर 
करनेके लिये कोई स्पप्ट प्रमाण प्राप्त नहीं है, फिर भी जो 
शिलालेख प्राप्त हैं, उनमें दोका नाम उल्लिखित है--पहला 
“मुदल स्फीतचन्द्र'' और दूसरा 'व्यूह-भैरव' । लिपि तात्त्विक 
दृष्टिकोणसे यदि विचार किया जाय तो यह मन्दिर आठवबीं- 
नबीं शताब्दीका हो सकता है। 

इसी कालके और दो मन्दिर अपेक्षाकृत अच्छी स्थितिमें 
देखमेको. मिलते है--पहला गंधणड़ीका 'सिद्धेश्‍वर' शिव- 
मन्दिर और दूसरा खड़ियालके निकट “बूढ़ीकोमना'का 
“पातालेश्वर-मन्दिर। गंघराड्रीकै सिद्धेश्वर-मन्दिरका 
शिवलिङ्ग नीचे अष्टकोणी और ऊपर गोलाकृत है! इस 
प्रकारका लिङ्ग उड़ीसामें अन्यत्र नहीं है । सम्भवतः यह 
भंजवंशके शासनकालमें निर्मित किया गया है। 

'पातालेश्वर'-मन्दिर 'पञ्चरथ' शैलीमें निर्मित है। 
निर्माणकी दृष्टिसे विचार करनेपर यह “गंघराड़ी'-मन्दिस्से 
परवर्ती-कालका ठहरता है। सम्भवतः सोमवंशीय ,.नरेश 
नागार्जुनने इसका निर्माण करवाया था। 


सोमवंशीय शासनकालमें निर्मित और अनेक शिव- - 


मन्दिर इस क्षेत्रमें जीर्ण-शीर्ण-अवस्थामें देखनेको मिलते हैं। 
खडियालके निकट रजनार शिव-मन्दिर, बलांगीर जिलेका 

कुसुमी, सिंहनी, घोदर, उदयपुर एवं टीटलागढ़क कामना 
पहाड़के निकट पत्थरसे निर्मित दो मन्दिर सोमवंशीय कालमें 


निर्मित हुए होगे, ऐसा जान पठता है। चउदर्म चार मन्दिर 


रामनाथ ] रामनाथ-मन्दिर पूर्णतः टूट चुका है । अन्य तीनों, छ 
मन्दिरोंकी निर्माण-शैली प्रायः समान है। कुछ' विद्वान्‌ इन्हें , 


तान्त्रिक शैलीके मन्दिर चतलाते हैं। इसी आधारपर आजका 


तुलसीचौरा कभी तान्त्रिकोका पश्चमुख-आसन था, ऐसा कहा. . 


जाता हं। _ १ 


अं 


कालाहाँडी जिलेके तेल और उदई नदीके संगमस्थलपर - , 
स्थित राजपदर आधुनिक बेलखंडीमें एक बहुत प्राचीन शिव- . , 


मन्दिरके अवशेष दृष्टिगोचर होते हैं । पुराना मन्दिर इँटोंसे बना 
था। इसे दसवीं शताब्दीका बताया जाता है। इसके 


समकालीन मन्दिर रानीपुर-झरियालमे भी अवस्थित हैं। यहाँ , ' 


१२० मन्दिर स्थित थे, ऐसी जनश्रुति ,है। यहाँ आज ४८ 


मन्दिर देखे जा सकते है । सभी मन्दिरोके ढाँचे पत्थर निर्मित . 


हैं। आकृतिमें सोमेश्वर मन्दिर बड़ा है। शैवाचार्य, 
गगनशिवने इस मन्दिरका निर्माण करवाया था। कुचिण्डा 
(सम्बलपुर) के भोजपुरगढ़में भी दसवीं शताब्दीके मन्दिर 
जीर्ण-शीर्ण-अवस्थामे, देखे जा सकते हैं। वहाँके -गङ्गा- 
यमुना-मूर्ति-शक्ति, आमलक-शिला, नवम्रह-शिला आदि 
सम्ब्रलपुर विश्वविद्यालयके म्यूजियममें संरक्षित हैं। 

ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दीमें निर्मित कुछ मन्दिर बलांगीर 
जिलेमें निर्मित हैं, जिनमे वैद्यनाथका 'कोसलेशवर'-मन्दिए, 
चरदाका “कपिलेशवर-मन्दिर'-तथा साउतपुरका “कोसलेश्वर'- 
मन्दिर आदि प्रसिद्ध हैं। 


चौहानकालीन शिवमन्दिरॉमॅसे बैजमलदेवकी यनी 


दुर्लभादेवीद्वारा निर्मित 'हरिशंकर'-मन्दिर बहुत ही प्राचीन है। 
इसे पंद्रहवी शताब्दीमें निर्माण करणाया गया था | हरिशंकर” 
मन्दिरमें शैव तथा वैष्णव-धर्मके एकलके अद्भुत दर्शन होते है । 
, सोनपुर अञ्चलके ,शिव-मन्दियेंमें सोनपुर्का स्वर्णमेर, 
ग्रमेश्वर, शोककर्णेश्वर,-वौसुर्णाका शिवमन्दिर, चम्पामालका 
चम्पेश्वर (शिव), सुलभाका गोधनेश्‍वर और जोगीमुर्डाका 


शिव-मच्दिर मुख्य है। प्रथम दो मन्दिरका निर्माण सोनपुर के ' ~ 


यजा मदनगोपालने करवाया था। इन ,शिवन्मन्दिरीको की 


आकृतिमें कलिंग और खजुगहो-मन्दिगॅकी शैलीका प्रभाव . 


५ 


अरा 


५ उड़ीसा एवं बंगालके कुछ शिव-मन्दिर * 


३९९ 
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परिलक्षित होता है। 
भवानी परनाके भण्डेश्वर, जूनागढ़के रामेश्वर सम- 
कालीन निर्मित मन्दिर हैं। सम्भवतः इनका निर्माण 
'जुगसायदेव'ने करवाया था। उदितप्रतापने छुरियामें 
भहाकालेखर'-मन्दि,  रामभद्धदेवने  'धुआमूल'में 
'नोलकप्ठेश्‍वर'-मन्दिरिका निर्माण करवाया था। 
सुन्दरगढ्‌ जिलेके 'बगाई' तथा 'गांगपुर' राज्यके 
शासकोने अनेक मन्दिरोंका निर्माण करवाया था । बणाईके 
'वाणेशवर'-मन्दिर्का निर्माण चाणेश्वर इन्द्रदेवने सातवीं 
शताब्दीमें करवाया था। रघुनाथ इन्द्रदेवने रघुनाथपुर पटनाके 
'कुपेश्व"-मन्दिरका निर्माण अठारहवीं शताब्दीके प्रथमार्धमें 
करवाया था। पानपोसका चन्द्रशेखर-मन्दिर तथा जाआड़ीका 
झड़ेश्वर-मन्दिर भी शिव-मन्दिरोमि उल्लेखनीय है। 
सम्बलपुर नगरीके अन्तर्गत पुरातन मठ-मन्दिरॉमे 
झाडुआपाणका लोकनाथ-मन्दिर, नन्दपाड्राका वालुंकेश्‍वर- 
मन्दिर, चालीवेधाका सोमेश्‍वर (वावा शिवनाथ) -मन्दिर 
प्रसिद्ध है। यहाँ पश्चिम उड़ीसाका सुप्रसिद्ध शीतलपष्ठीका 
मेला लगता है। सिद्धेश्‍वर, पहाड्रेश्वर, कोसलेश्वर आदि 
मन्दिर भी उल्लेखनीय है । सम्बलपुर राज्यका चौहान राजवंश 
शक्ति एवं शिवका परम भक्त था । फलतः सम्बलपुर जिलेके 
गाँव-गाँवमें सुविख्यात शिव-मन्दिर आज भी देखे जा सकते 
है। जिनमेसे 'अप्टशम्भु के मन्दिर आठ गाँवेमि अवस्थित हैं। 
, सम्बलपुरसे प्रायः ३७ कि० मी? दूरवर्ती पूर्व-दक्षिण 
दिशामें महानदी-तटपर बंका (टेढ़ा) 'हूमा' महादेव-मन्दिर 
अवस्थित है। यह अपने ढंगका विश्वप्रसिद्ध शिव-मन्दिर है। 
इसका प्रत्येक अङ्ग टेढा और निर्माण-शैली आश्चर्यजनक है। 
शिवलिट्ठसे नदी-गर्भवक एक सुरंग है। 
सम्बलपुर नगरीसे १३ कि० मीर पूर्वकी ओर सुविख्यात 
मानेश्‍वर (मान्धाता महादेव-मन्दिर) प्रतिष्ठित है। यह 
प्रसिद्ध है कि महाराजा बलियारसिंह घोडूपर सवार होकर 
प्रतिदिन शिवजीके दर्शन करने आते थे ! दर्शनके पश्चात्‌ ही 
, जेलप्पर्श करते थे। एक दिन भीषण वपकि कारण निकट 
बहती नदीमें बाढ आ गयी। फलतः वै शिवजीका दर्शन न 
करें सके। रात्रिमे उन्हे स्वप्न हुआ और उन्होंने गढ़के नहरके 


निकट ही सोमेश्वर-मन्दिरका निर्माण कणया। यहाँ भक्त 
आकर अपनी मनोवाज्छा-पूर्तिके लिये प्रार्थना करते हैं। 
मन्दिरसे लगा हुआ एक तालाब है, जिसमें अनेक कछुए रहते 
हैं। निलजी, देवगांव आदि स्थानेमें भी शिवमन्दिर 
संस्थापित हैं। 

सम्बलपुर नगरीके पश्चिम दिशामें प्रायः ६५ किर 
मीन्की दूरीपर दुर्गम 'बारापहाइ'के पश्चिम-पार्श्वम 
अम्बाभोनाका वृहद्‌ सुविख्यात 'केदारनाध' शिवमन्दिर है। 
इसके सामने एक जलपूर्ण जलाशय है, जो प्रखर आतप और 
तपती लूके दिनोमि भी सूखता नहीं। इसके पश्चिमको ओर 
रास्तेसे सटा एक जलस्रोत है, जिसकी गम्भीरता नापी नहीं जा 
सकी है। शिवलिङ्गके चारों ओर अनेकों बिच्छू चलते-फिरते 
है। समय-समयपर लिङ्गसे लिपटे अनेक प्रकारके सर्प, नाग 
आदि घूमते रहते हैं, किंतु अभीतक किसीको किसी प्रकारकी 
हानि नहीं पहुँची । जंगलके घाटीपर अवस्थित होनेके कारण 
इसकी प्राकृतिक छटा अति आकर्षक और लोकप्रिय है। 
चास्तवमें यह मन्दिर 'स्वयम्भू' है। शिवमन्दिरका जीर्णोद्धार 
सम्बलपुरके रजा बलियारसिंहने करवाया था। इस मन्दिएका 
नाम 'केदार'-फूलोंसे आवेष्टित होनेके कारण 'केदारनाथ' 
रखा गया। कहा जाता है कि एक गाय नदीको पारकर लावा 
नामक गाँवसे नित्य आकर इस लिङ्गके ऊपर अपना दूध छोड़ 
जाती थी और एक श्वेत नाग उसे पान करता था! 

इस प्रकार इस क्षेत्रके ऐश्वर्यशाली मन्दिरेको देखनेसे 
स्पष्ट रूपसे पता चलता है कि यह क्षेत्र भी सनातन 
शैव-संस्कृतिकी पीठस्थली रहा है! 

~ श्रीलक्ष्मण प्रसाद नायक 
तारकेश्वर 

हाबड़ासे लगभग ३४ मील दूर पूर्वी रेलवेके मार्गपर 
तारकेश्वर स्टेशन है। स्टेशनसे लगभग एक कि? मी? दूर 
तारकेश्वर महादेवका मन्दिर है । मन्दिरके समीप 'दुग्धगङ्गा' 
नामका सरोवर है। उसमें स्नान करके यात्रों तारकेश्वर 
महादेवके दर्शन करते हैं। श्रीतारकेरवर मन्दिरके पास ही 
काली-मन्दिर है। तास्केश्‍्वरमें महाशिवरात्रि तथा मेपकी 
संक्रान्तिपर मेला लगता हे। 


$ 
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श्रीलिङ्गराज-मन्दिर 

उड़ीसाका भुवनेश्वर नगर काशीके समान ही शिव- 
मन्दिरॉका नगर है । इसे उत्कल-वाराणसी और गुप्तकाशी भी 
कहते हैं, पुराणोंमें इसे 'एकाम्रक्षेत्र' कहा गया है! भगवान्‌ 
शंकरने इस क्षेत्रको प्रकट किया, इसलिये यह शाम्भव-क्षेत्र 
भी कहलाता है! श्रीलिङ्गराज-मन्दिर यहाँका मुख्य मन्दिर है। 
श्रीलिङ्गराजका ही नाम भुवनेश्वर है! यह मन्दिर उच्च 
प्राकारके भीतर है। 

गर्भगृहके ऊपर विशाल शिखर बना हुआ है । यह शिखर 
सम्पूर्ण मन्दिरकी म्थापत्य-कलाका सुन्दर नमूना है। भगवान्‌ 


भुवनेश्वरका लिङ्ग-विग्रह भी बड़ा विशाल है । उसके तीन भाग -' 
हैं जो सम्भवतः ब्रह्मा, विष्णु एवं शिवके द्योतक हैं । लिङ्गके नीचे 
बराबर जल भरा रहता है और दूध, दही तथा जलसे उसे स्मान 
कराया जाता हे ! भुवनेश्वरका मन्दिर बहुत प्राचीन है। यह 
मन्दिर केशरीवेशके रजाओंद्वार बनवाया गया है। ण 
मन्दिरके चार भाग हैं जो क्रमशः भोगमन्दिर, नरमन्दिए, ' ' 
जगमोहन एवं गर्भगृह कहलाते हैं। जगमोहनसे ही श्रद्धालु 
भगवानके दर्शन करते हैं। मन्दिरके प्राकारके प्रधान 
द्वार--सिंहद्वारके ठीक सामने अरुण-स्तप्म मामक एक बड़ा , 
सुन्दर स्तम्भ बना हुआ है। र 


- | 


दक्षिण भारतके कुछ शिव-मन्दिर एवं अर्चाविग्रह 


गुजरातका इतिहास-प्रसिद्ध रुद्रमहालय 
भारतके भव्यतम शिब-मन्दिरोमें गुजरातके 
मच्दियें--पुगण-प्रसिद्ध सोमनाथ और इतिहाम-प्रसिद्ध 
रुद्रमहालयको विशेष सम्मान प्राप्त है। विधर्मी शासकोद्वारा 
अनेक वार “ध्वस्त होनेपर भी ज्योतिर्लिद्ठ सोमनाथ अब 
पुर््निर्मित होकर गुजगतका सचित्र तीर्थ चन गया है, जबकि 
रुद्रमहालय भग्नावशेष माज रहकर विस्मृतिकी गर्तमें डूब रहा है । 
*, गुंजरातके -इतिहासके 'स्वर्णयुग' सोलंकी-युगमें 
सोलफीःवंशके संस्थापक मूलगज सोलकीने सन्‌ ९८३ मे 
*रुद्रमहालय'-मम्दिर्का निर्माण प्रारम्भ किया था, किंतु 
मन्दिरफे निर्माणके प्रारम्भिक्र कालमे ही उनकी मृत्यु हो गयी । 
मूलगज सोलंकी भगवान्‌ शिवके परम भवत थे। उनकी 
मृलयुके बाद पाँच सोलंकी गजा हुए, परंतु किसीने इस 
निर्माण-कार्यम विशेष रुचि नहीं दिखायी। अन्तर्म गुजरश्वा 
सिद्धणज जयसिंहन इस मन्दिरको पूर्ण कराया। । 
चौदह वर्म निर्मित तीन मौ फुट ऊँचा और दो सो फुट 
चौड़ा बह स्द्रमहालय भारतीय शिल्प-कलाका उत्कृष्ट 
उदाहरण था। मन्दिरको दीवारोपर गमायण, महाभारत तथा 
अन्य पौराणिक कथाओके दृश्य उत्तीर्ण थे। मुख्य मच्िस्के 
आस-पास सिद्धराजके मन्त्रियोद्वारा निर्मित अनेक छाटन्छाट 
* शिवालयोसे रुद्रमतालयकी स्मणीयतामें चार चदि, लग सत्र 
- श्रे! अपने समयमें अपनी अद्भुत शिला और विशालता र 


४ “र 


दो 


कारण यह मन्दिर देशके प्रमुख शिव-मन्दिरोंमेंसे एक माना _ 
जाता था। 

गुजरातका यह गौरवशाली शिव-मन्दिर विधमाँ 
शासकोंकी आँखोंमें सदैव काँटेकी तरह चुभता रहा) सन्‌ 
१२७८ ई० में अलाउद्दीन खिलजीने गुजरातपर आक्रमण 
किया! उसके उगल्लुखान नामक मरदारमे शुद्रमहालयकी । 
रम्यता एवं पचित्रताको मटियामेट कर दिया। तलश्चात्‌ 
अहमदशाह और अन्य मुसलमान शामकोति उसे तहस-नहस 
करके वहाँ विशाल मस्जिदका निर्माण करा दिया। 

आज भी उस मम्जिदके पीछे आचोन गुजरातके इस 
महिमामण्डित शिव-मन्दिरके कीर्निलम्भ तथा चार रुद्र- 
मन्दिरके भग्नावशेष विद्यमान है और अपने पुनरुद्धारकी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। 

डॉ. कमल पुंजाणी, एम्‌ एर, पी-एसः डी 
चोधनका श्रीचक्रेश्‍वर-मन्दिर 

दक्षिण भाग्तम जिला निजामावादके बोधन मामक 
स्थानमें कुछ वर्षौं पूर्व भूमिको समतल करते समय एक 
शिवलिड्के दर्शन हुए। इस स्थानपर पहले निर्जन 
प्रमशान था और चागें ओर मिट्टीका पाकोटा-सैसा घना हुआ 
था। यादर्म इस परफोटेको समतल करते समय एक मर्न 
शिवलिङ्ग दिखलायी दिया। यह समाचार काॉऊान 
आस-पासफ क्षोमं फैल गया और फिर भयतोंने बड़ी ही 


अङ्ग] 


« दक्षिण भारतके कुछ शिव-मन्दिर एवं अर्चाविग्रह + 
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्रदपू्क यहाँपर मन्दिरका निर्माण करवाया । कहा जाता है 
कि बोधन नगरीका ऐतिहासिक माम एकचक्र नगरी था, जहाँ 
पाण्डवेनि निवास किया था । शिवलीलामृत ग्रन्थसे यह पुष्ट 
हेता है कि एकचक्र नगरीमै एक विशाल शिवालय था । जहाँ 
शाण्डिल्यमुनि अपने शिष्योके साथ भगवान्‌ शिवकी उपासना 
करते थे। इससे इस स्थानकी प्राचीनताका बोध होता है । इसी 
मन्दिरके पश्चिममें परशुरामकी माता रेणुकादेवीका पवित्र 
मन्दिर भी है । एकवक्रेश्‍वर-मन्दिरकी स्थापनाके घाद यहाँ एक 
कुआं खुदवाया गया, जिसका पानी अत्यन्त मीठा है, जबकि 
अस-पासके अन्य फुका पानी खारा है, यह भगवान्‌ 
चक्रेश्वका हो प्रभाय माना जाता है। भगवान्‌ चक्रेश्वरकी 
उपासनासे अनेकों भक्तोंकी अभिलापाओंकी पूर्ति हुई है, यहाँ 
भक्त नारियल चढ़ाते है, अभिषेक तथा अर्चना करते हैं। 
--श्रीलक्ष्मणरवजी जोशी 


आम्रप्रदेशका श्रीकेतकीसंगमेश्वर महादेव 


' श्रीकेतकीसंगमेश्बर महादेवका मन्दिर आश्रप्रदेशके 
संगारडी जिलेकी जहिरायाद तहसीलके दक्षिणमें १२ कि» मी? 
और कर्नाटकके बोदर शहरसे २० कि» मीर दूर है। 
आसं-पासके क्षेत्रेमि इस मन्दिरकी बहुत मान्यता है तथा 
लेगोंकी इनके प्रति अतीव श्रद्धा-भक्ति है।श्रीसंगमेश्वर 
महादेव बहुतसे परिवारकि कुल-देवता भी हैं। 

श्रीकेतको-संगमेश्वर महादेवके भव्य मन्दिरके पास ही 
लगभग ९ फुट गहराईबाला एक कुण्ड है, जिसे अमृत-कुण्ड 
कहा जाता है । चारकोणी इस कुण्डके एक कोनेमे मेहराव है, 
बिसमेसे सदा जल प्रवाहित होता है । माना जाता है कि स्वयं 
पागीरयीका जल ही इस कुण्डमें प्रवाहित होता है। इस 
कुष्डमें इन्द्र, नारायण, घर्म, श्रीदत्त, वरुण, ऋषि, सोम और 
र--इन आठ देवताओकि निवासकी यात यहाँ जन-जनमें 
प्रसिद्ध है। 

कहा जाता है कि इसी केतकीके चनमें एक स्थानपर 
अह्नाजने अनुप्ठाम करके भगवान्‌ शंकरको प्रसन्न किया था! 
अह्याजीके अनुरोधपर ही भगवान्‌ शिव यहाँ लिश्न-रूपमें 
जन-कल्याणार्थ संगमेश्वरके नामसै स्थित हुए। 

श्रीसगमेश्वर के नामके साथ 'केतकी' शब्द जुडनेकी 


एक कथा यहाँ प्रचलित है--“एक चार झूठी गवाही देनेके 
कारण शिवजीने केतकीके पुष्पको शाप दिया था कि तुम्हारे 
द्वारा कभी भी शिव-पूजा नहीं की जा सकेगी। कालान्तरमें 
केतकीने तप करके भगवान्‌ शिवको प्रसन्न किया, तब 
शिवजीने वरदान दिया कि वे केतकीके इस वनमें उसके नामसे 
ही प्रसिद्ध होंगे और उनकी पूजा विना केतकी (केवड़े) के 
पुष्पके नहीं होगी ।' यद्यपि केतकीसे शिव-पूजा करना निषिद्ध 
है तथापि देशमें केवल यही एक शिवलिङ्ग है, जिसपर 
केतकीके पुष्प अर्पित किये चिना पूजा नहीं की जाती। 
तवसे ही यह शिवलिङ्ग 'श्रीकेतकीसंगमेश्वर' के नामसे जाना 
जाता है। 

प्रत्येक्त सोमबारकों ग्रदोष-पूजाके उपरान्त शिवजीकी 
उत्सव-मूर्तिको जुलूसके रूपमें कुण्डकी पाँच परिक्रमा करायी 
जाती है। महाशिवरात्रिपर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, 
जिसमें हजारों भक्त सम्मिलित होते हैं। 

इस अमृत-कुष्डमें स्नान केसे कुष्ठ, अपस्मार, 
बहरेपन और मूकपने आदिके रेण न्ट हो जाते हैं और इस 
कुष्डमे स्नानकर 'केतकीसंगमेश्वरमहादेच'का पूजन करनेपर 
पुनर्जन्म नहीं होता । माना जाता है कि इस केतकी-संगमेश्चर- 
क्षेत्रमे निवास करनेसे काशीवास-जितना पुण्य प्राप्त होता है। 
इसीलिये इस क्षेत्रको दक्षिण-काशी भी कहते है 

7 ~-श्रोीमाणिकसव कोहिरकर 
महाबलेश्वर (गोकर्ण) 

बंगलोर-पूना-लाइनपर हुबलीसे १०० मीलकी दूरीपर 
समुद्र-तटपर छोटी पहाड़ियोके बीचमें गोकर्ण नगर बसा हुआ 
है। गोकर्णमें भगवान्‌ शंकरका आत्मतस्व-लिङ्ग है। मन्दिरके 
भीतर पीठ-स्थानपर केवल अस्वा दीखता है। अरघेके भीतर 
आमतछलिङ्गके मस्वकका अप्रभाग दिखायी देवा है! 
उसीकी पूजा होती है। अष्टब्ध-महोत्सवके समय ही 
आझलिङ्गका स्पष्ट दर्शन होता है। यह मूर्ति भृग-भृङ्गके 
समान है, कितु अप्टबखोसे वह आच्छादित है। इस 
आह्मतत्व-लिट्ठका नाम महावलेश्वर है। 

कहा जाता है कि पावालमें तपस्या करते हुए रुद्र भगवान्‌ 
गोरूपधारिणी पृथिवीके कर्णसश्रसे यहाँ प्रकट हुए । इसीसे इस 
क्षेत्रका नाम गोकर्ण पड़ा। 


xo 
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अयोध्या-घटनापर पुरीके वरिष्ठ शंकराचार्य स्वामी 
श्रीनिरंजनदेवजी तीर्थके विचार .. .. : 


गोवर्धनपीठ-पुरीके बरिष्ठ शंकराचार्य स्वामी श्री- 
निरेजनदेवजी तीर्थने दिनाङ्क १५ दिसम्बरको वाराणसीमें 
केन्द्रीय कृपि-राज्यमन्त्रीकी उपस्थितिमें अयोध्याकी 
घटनाओऑपर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 
'अयोध्यामें ६ दिसम्बरको जो विवादित ढाँचा गिराया गया 
है, उसके मलबेमें मिले अवशेषप--चाँदीके सिंहासन, 
अष्टधातुकी मूर्तियाँ, घेरा, घड़ियाल आदिसे स्पष्ट है कि 
चह मस्जिद कदापि नहीं, मन्दिर था। पूरे विवादित ढाँचेमें 
मस्जिदके कोई चिह्न मौजूद नहीं थे, गोल तथा लंबे गुंबद 
मन्दिरॉमें भी होते हैं। वैसे भी सुन्नी मुसलमानोंकी 
मस्जिदोमें मीनार होती है और चुजू करनेके लिये कुआँ 
(पानीका साधन) होता है । लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं 
था। चार सौ वपेमिं इसमें कोई नमाज नहीं पढ़ी गयी । इस 
विवादित ढाँचेको मस्जिद कहना कतई उचित नहाँ। 
शकराचार्यजीने ऐसे प्रचारॉका सरकारी स्तरसे खण्डन 
करनेकी माँग की और कहा कि “वास्तवमें हिन्दुओनि ६ 
दिसम्मरको अयोध्यामें अपने ही मन्दिरका ढाँचा ढाया है, 
अतः किसीको कतई गिला-शिकवा नहीं होना चाहिये । 
सरकारद्वारा विवादित स्थलपर दुबारा मस्जिदका निर्माण 
करानेकी घोषणा किये जानेकी कड़ी आलोचना करते हुए 
शंकराचार्यजीने कहा कि जब मस्जिद थी ही नहीं तो उसके 
पुनर्निर्माणका प्रश्न ही कहाँ पैदा होता है ?' 
विवादित ढाँचा तोड़े जानेके बाद देशभरमें फैली 
हिसापर गम्भीर चिन्ता प्रकट करते हुए शोकराचार्यजीने कहा 
कि 'हिसा जिधरसे भी हो रही हो, उसे तुरंत बेद किया जाना 
चाहिये । हिन्दूधर्ममे दातौन तोड़ना, पत्ता तोड़ना और चींटी 
तककी हत्याको पाप माना जाता है। अतः द्वेष, घृणा और 


क्रोधकी अग्निमें जलते हुए देशको बचानेके लिये जनता-, 


जनार्दनकी अयोध्याकी घटनाओंके वास्तविक तथ्योंसे 
अवगत कराना चाहिये, जिससे लोग भ्रमित न हों और 
हिंसा-जैसे दोषॉसे विरत रहेँ । - , 

रॉकराचार्यजीने भावुक होते हुए कहा कि “इविहास , 
साक्षी है कि आजतक हिन्दुओके द्वारा कोई मस्जिद तोड़कर 
मन्दिर नहीं बनाया गया। मेरे लिये हिन्दू-मुसलमान समान 
हैं। आज भी मैं आपसे यह कहता हूँ कि यदि कोई . 
प्रामाणिक मस्जिद तोड़ी जायगी तो मैं उसका खुला विरोध | 
करूँगा और भिक्षाटन करके भी उसके निर्माण करानेका 
प्रयत्न करूँगा। कारण, हिन्दू-धर्ममें कभी भी किसी भी 
धर्मके उपासना-स्थलको क्षति पहुँचानेकी अनुमति नहीं , 
है। इसके साथ मैं यह भी चाहुँगा कि अबतक जितने . 
मन्दिर तोड़कर मस्जिदें बनायी गयी हैं, मुसलमान भाई 
भाईचारेके नाते उन सबको हिन्दुओंको लौटा दें, जिससे वे 
हिन्दुओका हृदय जीत सकेंगे! 

शंकराचार्यजीने सरकारसे भी अनुरोध किया कि वह 
अयोध्या-घरनाके कारण साधु-संतोंको प्रताड़ित करनेका 
प्रयल न न करे। इसके लिये धर्माचार्य कहींसे भी दोषी नहीं। 
उन्होंने कहा कि 'अयोध्याकी घटनाके बाद विदेशॉंमे 
अतिक्रिया-स्वरूप मन्दिर तोड़े जा रहे हैं और वहाँकै 
हिन्दुओको प्रताड़ित किया जा रहा है, भारत 'सरकारकों 
चाहिये कि यह विदेशोंमें बहाँकी सरकारॉपर दबाव डालकर 
इसे रुकवाये ।' 

अन्तर्मे शंकराचार्य स्वामी श्रीनिरंजनदेवजी तीर्थने 
देशवासियोसे यह अपील की कि “वे स्नेह, शान्ति और 
सदभावका आश्रय ग्रहण करें और अपने फर्तव्यपालनमें 
तत्पर रहें तथा विवादित ढाँचा मस्जिद नहीं था, मन्दिर ही 
था--इसका अधिकाधिक प्रचार करें। 


-ग्र0छ28- - , | ., || 
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अह] 


* मग्र निवेदन एवं क्षमा-प्रार्थना + 


Sou 


FENEIESYSRNSREEFEFFOSSSSYSNINFENINSSNTENESNSFYAEISEIYERISASAIASRRFFEAFNEREFWERSFIAES SRR कफ फरक फक फर हरज जती फर्क. RR 


नम्र निवेदन एवं क्षमा-प्रार्थना 


आत्मा त्यै गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं मह 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः । 
,संघारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरे 
यद्यसर्म करोमि तत्तदखिलं शा्मो तवाराधनम्‌ ॥ 
'प्रभो ! आप ही मेरी आत्मा हैं, भगवती गिरिजा मेरी 
मति (बुद्धि) हैं। मेरे प्राण आपके सहचर हैं और यह शरीर 
आएका गृह---मन्दिर है । आपद्वाण प्रदत्त विपय और उनका 
उपभोग आपकी पूजा हे । मेरी मिद्रावस्था ही आपकी समाधि 
(ध्यान) है। मेण पाद-संचरण (भ्रमण) ही आपकी परिक्रमा 
है। मेरे शाब्द (बातचीत और लेखन) आपके स्तोत्र-पाठ 
(सुति-प्रार्थना) हैं। शाम्भो | मेरे द्वारा जो कुछ भी सम्पादित 
हो रहा है, वह सव आपकी ही आराधना है।' 
भूतभावन भगवान्‌ विश्वेश्वरकी 3'सीम अनुकम्पासे 
इस वर्ष 'कल्याण'का विशेषाङ्क 'शिवोपासनाडु' पाठकोकी 
सेवामे प्रस्तुत है। 
श्रुति कहती है--सृप्टिके पूर्व न सत्‌ ही था न असत, 
केवल शिव था।'न सन्नासच्छिव एवं केवलः ।' सृष्टिके 
आदिकालमें जब केवल अन्धकार-ही-अन्धकार था, न दिन 
धान रजि थी, न सत्‌ (कारण) था, न असत्‌ (कार्य) था, 
केवल एक निर्विकार शिव ही विद्यमान थे। अतः जो वस्तु 
सृष्टिके पूर्व हो वही जगतका कारण है, और जो जगतका 
कारण है वही ब्रह्म है। अतः यह चात सिद्ध होती है कि 
ग्रह्महीका नाम शिव है। 


तमीश्वराणां परमं महेश्वरं 
तं देवतानां परमं च दैवतम्‌। 
पति पतीनां परमं परस्ताद्‌ 
विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्‌ ॥ 
॥ (शदेः उपर ३।४) 
जगतूकी उत्पत्ति-स्थिति और लयके कारण, ब्रह्मा, विष्णु 
और र्से भी उत्कृष्ट इन्द्रादि देवताओंकि भी देवता, जगतके 
पति, हिरण्यगर्भ आदिके भी अधिपति, पर अक्षरसे भी पर, 
भुवनेकि परमेश्वर, भूतभावन भगवान्‌ सदाशिव ही हैं, वे 
निद्य,अनादि और अजन्मा हैं, उनका आदि और अन्त न 


होनेसे वे अनन्त हैं। वे सभी पवित्रकारी पदार्थोको भी पवित्र 
करनेवाले हैं, इसलिये भी वे समस्त कल्याण-मङ्गल, विशुद्ध 
ज्ञानपुञ्जेकि भी मूल कारण कहे गये है। इस प्रकार भगवान्‌ 
शिव सर्वोपरि परात्पर तस्र हैं। अर्थात्‌ जिससे परे और कुछ 
भी नहीं है-- 
'यस्पात्परं नापरमस्ति किंचित्‌! 

शिवका स्वरूप और उदात्त चरित्र--प्रायः वेदों और 
पुरणोमें भगवान्‌ सदाशिचके दिव्य एवं अनुग्रहपूर्ण अलौकिक 
रमणीय चरित्रोंका चित्रण हुआ है । भगवान्‌ शंकरके चरित्र बड़े 
ही उदात्त एवं अनुकम्पापूर्ण है, वे ज्ञान-वराग्य तथा साधुताके 
परम आदर्श हैं । चन्द्र-सूर्य उनके नेत्र हैं, स्वर्ग सिर है, आकाश 
नाभि है, दिशाएँ कान हैं, उनके मुखसे ब्राह्मण और ब्रह्मा पैदा 
हुए, इन्द्र-विष्णु, क्षत्रिय जिनके हाथोसे उत्पन्न हुए, जिनके 
ऊरुदेशसे वैश्य और पाँवोंसे शूद पैदा हुए, अनेक देव, सिद्ध, 
गन्धर्व, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, राक्षस आदि जिनकी कृपासे 
अनन्त ऐश्वर्यके अधिपति हुए है, जो ज्ञान, तप, ऐश्वर्य, 
लीलादिसे जगतके कल्याणमें रत हैं, जिनके समान न कोई दाता 
है, न तपखी है, न ज्ञानी है, न त्यागी है, न वक्ता है, न उपदेष्टा 
है, न ऐश्वर्यशाली है, जो सदा सब वस्तुओसे परिपूर्ण हैं, जिनके 
आवास--कैलासका विशाल वर्णन करते-करते शेष-शारदा 
आदि भी थकित रह जाते हैं। श्रुतियोमे महादेव, देव-देव, 
महेश्वर, महेशान, आशुतोष आदि अनेक नामॉँसे पुकारे गये हैं, 
चहो परात्पर हैं, परम कारण हैं, जो सर्वत्र अनुस्यूत हैं, जिनके 
भयसे सूर्य प्रतिदिन यथासमय उदित होता है और यथासमय 
अस्त । वायु अविरल बहता है । चन्द्र प्रतिपक्ष घटता-बढ़ता है, 
ऋतुएँ. यथावसर आविर्भूत होती है । 

स्कन्दपुराणके अनुसार यह प्रसिद्ध है कि एक बार भगवान्‌ 
घर्मकी यह इच्छा हुई कि मैं देवाधिदेव भगवान्‌ शेकरका वाहन 
चूँ और तब दोर्घकालतक उन्होंने इसके लिये तपस्या की। 
अन्तमें भगवानले उनपर अनुग्रह किया। और उन्हें अपने 
वाहनके रूपमें स्वीकार किया तथा,वे भगवान्‌ धर्म ही नन्दी 
वृपभके रूपमें उनके सदाके लिये वाहन बन गये---' वृषो हि 
अगवान्‌ धर्मः (' ही: 


इल 
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विविध नाम--भगवान्‌ शिवके विविध नाम हैं 
समुद्रमन्थनके समय वासुकि नागके मुखसे भयंकर विपकी 
ज्वाला उठी और समुद्रके जलमें मिश्रित होकर वे कालकूट 
विपके रूपमे प्रकट हो गयीं । वे ज्वालाएँ आकाशमें व्याप्त 
होने लगीं जिससे समस्त देवता, ऋषि, मुनि, चराचर जगत्‌ 
जलने लगा। सभी देवगणों और ऋषि-मुनियॉको दुखी 
देखकर भगवान्‌ विष्णुके अनुरोधपर उन्होंने तत्काल उस 
विषको अपनी योगशक्तिसे आकृष्ट कर कण्ठमें घारण कर 
लिया। इसीसे वे 'नीलकण्ठ' कहलाये। उसी समय ममुद्रसे 
अमृतकिरणोंसे युक्त चन्द्रमा भी प्रकट हुए, जिन्हें देवताओकि 
अनुरोधपर भगवान्‌ शंके उस उद्दीप्त गरलकी शान्तिके 
लिये अपने ललाटपर धारण कर लिया और 'चन्द्रशेखर' 
“शशिशेखर! माम पड़ गया । अपनी जटाओंमें गङ्गाको धारण 
करनेसे वे 'गङ्गाधर' कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त इनके माम 
और रूप अनन्त हैं। 
शिवोपासना--शास्ोमे सदाशिवकी उपासना भी 
निर्मुण-सगुण, लिह्ृबिग्रह तथा प्रतिमाविग्रहमें परिकरसहित 
अनेक प्रकारसे निर्दिष्ट है । उनके अनेक रूपॉमें उमा-महेश्वर, 
अर्धनारीश्वर, हरिहर, मृत्युंजय, पञ्चवक्त्र, एकवक्त्र, पशुपति, 
कृतियास, दक्षिणामूर्ति, योगीश्वर तथा नटराज आदि बहुत 
प्रसिद्ध हैं । भगवान्‌ शिवके एक विशिष्ट रूप लिट्ठ-रूपमें भी 
जिसमें ज्योतिर्लिङ्ग, स्वयभ्भूलिङ्ग, नर्मदेश्वर, अन्य रत्नादि 
तथा धात्वादिं-लिङ्ग एवं पार्थिवादि लिङ्ग हैं। इन सभी तथा 
अन्य रूपॉकी उपासना भक्तजन बडी श्रद्धाके साथ करते हैं। 
भगवान्‌ शिवकी एक विशेषता है कि वे सुर और असुर 
दोमोके उपास्य है। देवताओके उपास्य तो हैं ही, साथ ही 
उन्होंने अनेक असुरो---अन्धक, दुःदुभि, महिष, त्रिपुर, रावण 
आदिको भी अतुल ऐश्वर्य अदान किया। इसके साथ. ही 
ऐशवर्य-मदसे दुणचारको प्राप्त अन्घकासुए, गजासुए भस्मासुर, 
त्रिपुरासुर आदिका संहार कर उनका उद्धार भी कर दिया। 
कुबेर आदि लोकपालोंको आपकी ही कृपासे उत्तर दिशाका 
स्वामित्व, निधिपतिख, यक्षॉका स्वामित्व,, रजाधिएज तया 
यजयजकाःमहनीय पद प्राप्त हुआ। भगवान्‌ शियकी महिमा 
अनन्त है, वे सबके परम उपास्य-देव हैं। हि 
भगवान्‌ शिवकी उपासनाकै विभिन्न रूप वेदादि शास्म 


दल 


» ममः शिवायै च नमः शिवाय + 


[ शिवोपासना- ' ह 


चताये गये हे । सगुण-साकार-रूपमें इनके विग्रहोंकी आर्चा- ` 
पूजाके अतिरिक्त मूर्त तथा अमूर्त एवं लिङ्ग-विम्रहोकी 
उपासनाका विशेष महत्त्व है। 


मम्त्र-उपासनामें पञ्चाक्षरी 'नमः शिवाय" और महा-- ` 


मृत्युंजय आदि मन्त्रके जपॉकी विशेष महिमा है। मूल्युजय- 
मन्त्रके जप-अनुष्ठानसे सभी प्रकारके मृत्युभय दूर होकर 


दीर्घायुप्यकी प्राप्त होती है, साथ ही अमरत्वकी भी प्राप्ति ' | 


होती है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, राष्ट्रभीति, महामारी-शानि, 
अन्य उपद्रवोंकी शान्ति तथा अभीप्ट-प्राप्तिके लिये रुद्राभिषेक ' 
आदि अनुष्ठान किये जाते हैं। शिवोपासमामें पार्थिवपूजाका 
भी विशेष महत्त्व है। इसके अतिरिक्त भगवान्‌ शिवकी 
मानसपूजाका महत्त्व तो सर्वोपरि है ही। ' अ 

प्रायः अधिकांश शिवोपासनामें रुद्राष्टाध्यायीका पाठ, 
शैवमन्त्रका जप, पञ्चोपचार या पोडशोपचार-पूजन और , 
जलधार या कभी-कभी विशेष काममाओंकी पूर्तिके लिये 
इक्षुरस, पञ्चामृत एवं रलोदक आदिसे भी शिवाभिपेकका 
विधान है । महारुद्र, कोटिरुद्र तथा अतिरुद्रादि यश-यागादि भी 
विशेष अवसरोपर सम्पन्न किये जाते हैं। 

शिवोपासमामें जहाँ रलॉसे परिनिर्मित रत्नेश्‍वर आदि 
शिवलिङ्गोकी पूजामे अपार समारोहके साथ विशाल वैभवका 
प्रयोग होता है, वहाँ सरलताकी दृष्टिसे केवल बिल्वपत्र, 
जल, अक्षत और मुखवाद्य (मुखसे बम-बमकी ध्वनि 
निकालना) से भी परिपूर्णता मानी जाती है और भगवान्‌ 
शिवकी कृपा सहज उपलब्ध हो जाती है, इसीलिये वे 
आशुतोष, उदारशिरोमणि कहे जाते हैं। 

भगवान्‌ सदाशिवकी उपासना यदि निष्कामभावसे उनकी 
प्रसनवाके लिये ही की जाय त्रो फिर भाणीके उद्धारमें कोई 
संशय नहीं रहता । ये इतने दयालु, कृपालु और औढरदानो हैं 
कि दीन-होन, शरणागत जीयोके कल्याणके लिये इस 
मर्त्यलोकर्मे भी भगवान्‌ शंकरने “काशी'-जैसा मुक्तिक्षेत्र 
खोल रखा है, जहाँ केवल मृत्यु माजसे ही मोक्षकी प्राप्ति होती 
है--'यरण मङ्गल यत्र'--जहाँ मरना भी मङ्गलकारी है।' 
संसारमै आयः मृत्युको अशुभ मानते ई," परेतु 'काशोमें 
पशु-पक्षी, जीव-जत्तु कोई भी मृत्युको प्राप्त होते. ही 
जन्म-मरणके यन्छतले मुप्त रोनेका अधिकारी हो जाता है। 


अङ्क] 


* नग्न निवेदन एवं क्षपा-परार्थना + 
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कितनी उदारता है ! कितनी कृपा है ! इन निरीह प्राणियोपर 
आशुतोपकी । 
इनकी महिमाका गान कौन कर सकता है, किसी 
मनुप्यकी ताकत नहीं जो भगवान्‌ सदाशिवके गुर्णोका वर्णन 
कर सके । परम तत्वज्ञ भीष्मपितामहसे नीति, धर्म और मोक्षके 
सूक्ष्म रदस्योंका विवेचन सुनते हुए महाराज युधिष्ठिरने जब 
शिवमहिमाके सम्बन्धमें प्रश्न किया तो वृद्ध पितामहने अपनी 
असमर्थता व्यक्त करते हुए' स्पष्ट शब्दोंमें कहा--साक्षात्‌ 
विष्णुके अवतार भगवान्‌ श्रीकृष्णके अतिरिक्त मनुष्यमें यह 
सामर्थ्य नहीं कि वह भगवान्‌ सदाशिवकी महिमाका वर्णन कर 
* सके'। भीष्मपितामहके प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णाने भी 
यही कहा-- हिरण्यगर्भ, इन्द्र और महर्षि आदि भी शिवतत्व 
जाननेमें असमर्थ हैं, मैं उनके कुछ गुणोंका ही व्याख्यान करता 
' हूँ।--ऐस्ो स्थितिमें हम-जैसे तुच्छ जीवॉके लिये तो भगवान्‌ 
शिवकी महिमाका वर्णन करना एक अनधिकार चेष्टा ही कही 
जायगी, कितु इसका समाधान श्रीपुष्पदन्ताचार्यने अपने 
सुप्रसिद्ध शिवमहिम्नःके आरम्भमें ही कर दिया है-- 
महिम्नः पारं त्ते परमविदुषो यद्यसदृशी 
सुतिर्ग्रहादीनामपि तदवसम्मास्ववि गिरः। 
अथावाच्यः सर्चः स्वमतिपरिणामावधि गृणन्‌, 
ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपबादः परिकरः ॥ 
'यदि आपकी महिमाको पूर्ण रूपसे बिना जाने स्तुति 
करमा अनुचित हो, तो ब्रह्मादिकी वाणी रुक जायगी कोई भी 
सुति नहीं कर सकेगा । क्योंकि आपकी महिमाका अन्त कोई 
जान ही नहो सकता । अनन्तका अन्त कैसे जाना जाय ? तब, 
अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार जो जितना समझ पाया है, 
उतना कह देनेका अधिकार दूषित नहीं ठहराया जाय तो 
मुझ-जैसा तुच्छ जीव भी स्तुतिके लिये कमर क्यों न कसे? 
कुछ तो हम भी जानते ही हैं, जितना जानते हैं उतना क्यों न 
कहें ?' आकाश अनन्त है। सृष्टिमें कोई भी पक्षी ऐसा नहीं 
जो आकाशका अन्त पा ले, किंतु इसके लिये वे उड़ना नहीं 
छोड़ते, प्र्युत जिसके पक्षोमे जितनी शक्ति है, उतनी उड़ान 
वह आकाशमें भरता है। हंस अपनी शक्तिके अनुसार उड़ता 
है और कौआ अपनी शक्तिके अनुसार। यदि चे नहीं उडे तो 


१-अशक्नो5ह गुणान्‌ यत्तुं ` महादेवस्य धीयतः। यो हि सर्वगतो 
रके हि शाक्तो गुणान्‌ वक्तुं देवदेवस्य धीमदः ! 


उनका पक्षी-जीवन ही निरर्थक हो जाय! इसी प्रकार 
अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार अनन्त शिव-तत्त्वको जितना 
समझ सके, उतना समझना, जितना समझा है उसके मननकें 
लिये परस्पर कहना और सुनना, मनुष्य-जीवनकी सफलताके 
लिये सबका आवश्यक्र कर्तव्य है! इस कर्तव्य-निर्वाहकी 
दृष्टिसे यह अङ्क पाठकोंकी सेवामें समर्पित है। 

आजसे लगभग ५८ वर्ष पूर्व सन्‌ १९३४ में 'कल्याण'- 
के विशेषाडुके रूपमे 'शिवाङ्क' का प्रकाशन हुआ था। उन 
दिनों “कल्याण की ग्राहक-संख्या सीमित होनेके कारण थोड़े 
लोग इससे लाभाग्वित हो सके, अतः बहुत दिनोंसे अनेक 
प्रेमी पाठको एवे आहक-अनुग्राहकोंका शिव-उपासनासे 
सम्बन्धित विशेषाङ्क प्रकाशित करनेका अत्यधिक आग्रह 
चलता रहा। भूतभावन भगवान्‌ विश्वेश्वरकी प्रेरणासे मनमें 
यह विचार आया कि शिव-साधनाके परम उपासक संत- 
महात्मा और गम्भीर विद्वान्‌ जो उन दिनों उपलब्ध थे, चे आज 
नहीं रहे और जो आज उपलब्ध हैं, कदाचित्‌ आगेके दियोंमें 
उनका भी अभाव हो जाय, अतः यह निर्णय लिया गया कि 
तात्त्विक बिवेचनोसे युक्त यथासम्भव शिवोपासनाकी समस्त 
विधाओंपर प्रकाश डालनेवाला शिवसम्बन्धी समग्र 
सामधियोका एक संकलन 'कल्याण-विशेषाङ्कके रूपमे 
लोककल्याणार्थ यथाशीघ्र प्रकाशित किया जाय । फलस्वरूप 
सर्वान्तर्यामी प्रभुके अनुमहसे इस वर्ष भगवान्‌ 
साम्बसदाशिवके स्तवम-अर्चनके रूपमें ,'शिवोपासनाडू' 
जनता-जनार्दनकी सेवामें प्रस्तुत है। . ४ 

इस अङ्कमें भगवान्‌ शिवसे सम्बन्धित तात्विक निवऱ्थोके 
साथ शास्त्रोमें वर्णित शिवके विविध स्वरूप, शिव-उपासनाकी, 
मुख्य विधाएँ, यञ्चमूर्ति, अष्टमूर्ति, दक्षिणमूर्ति, पञ्चवक्त्र, 
एकवक्त्र, ज्योतिर्लिङ्ग, खयम्मूलिड्ठ, पार्थिव आदि लिङ्ग, 
नर्मदेश्वर, उमामहेश्वर, अर्धनारीश्वर, हरिहर, मृत्युंजय, 
नटराज आदि विभिन्न स्वरूपोंका विवेचन, भारतीय संस्कृतिके 
आधार प्राचीन आर्पग्रन्थोमे चर्णित शिवोपासमाका दिग्दर्शन, 
शिवसाधनाकी पद्धति, साथ ही भारतके विभिन्न प्रदेशोमें 
अवस्थित प्रमुख शिवमन्दिर तथा शैव तीथोंका परिचय और 
विवरण देनेका प्रयास किया गया है। सदाशिवके उपासक, 


देवी न च मर्वत्र दृश्यते ॥ (महार, अनुः १४॥ 3) 
मयं मृत्युसमखिन- ॥ (महार, अनुः १४।७} 


४०८ 


* नमः शिवायै च नमः- शिवाय » 


पृ शिधषोपासना- हि हु 
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सिद्ध, साधक, संत और भक्तोंकी गाथाओ, शिवसे सम्बन्धित 
पौराणिक कथाओंका यथासाध्य संकलन इस विशेषाइू में प्रस्तुत 
करनेकी चेष्टा की गयी है। 

"शिवापासनाडू'के लिये लेखक महानुभावोनि 
उत्साहपूर्वक जो सहयोग प्रदान किया है, उसे हम कभी नहीं 
भूल सकते । हमें यह आशा नहीं थी कि वर्तमान समयमें 
शिवोपासनासे सम्बन्धित उच्चकोरिके लेख सुलभ हो सकेंगे, 
किंतु भगवत्कृपासे इतने लेख और इतनी सामग्रियाँ प्राप्त हो 
गयीं कि उन सबको एक अड्डमें समायोजित करना सम्भव नहीं 
था। फिर भी विपयकी सर्वाङ्गीणतापर ध्यान रखते हुए 
अधिकतम सामग्रियॉका संयोजन करनेका मप्र प्रयत्न अवश्य 
किया गया । भगवान्‌ सदाशिवके विशिष्ट उपासक,संत और 
विद्वान्‌ जो आज हमारे बीच नहीं हैं, उन महानुभावोमेसे 
कतिपयके अत्यन्त महत्तपूर्ण लेख भी पूर्वप्रकाशित 'शिवाडू 
से संगृहीत कर लिये गये हैं, जिससे हमारे पाठकको उन 
विशिष्ट संत-महात्माओके विचारों और अनुभवोंका भी लाभ 
प्राप्त हो सके। , 

` शिवोपासनाकी अधिकतम सामग्रीले समायोजित करनेकी 
दृष्टिस हम यह चाहते थे कि इस वर्ष 'दिशपाङ्क'के पृष्ठ तथा 
चित्रोंकी संख्या चढ़ायीं जाय, किंतु कुछ कारणोंसे यह सम्भव 
नहीं हो सका । हमारे कुछ पाठक महानुभावॉकी शिकायत है कि 
विशेषाडुके साथ अधिक 'परिशिप्टाङ्' देनेसे साधारण अड्ञॉकी 
सामग्री कम हो जाती है । इसलिये इस वर्ष बिपय और 
सामग्रीकी अधिकता होते हुए भी केवल दूसरे मासका एक अङ्क 
; 'परिशिष्टाडु'के रूपमें 'विशपाङ्क'के साथ दिया जा रहा है। 
भगवान सदाशिवकी कृपासे “विशेषाडु में यथासाघ्य 
शिवोपासनासे सम्बन्धित सम्पूर्ण सभी विषयोकि समायोजन 
करमेकी प्रयास किया गया। 

अब हम सर्वप्रथम 'गीनाप्रेस' एवं 'क्ल्याण'के संस्थापक 

एव प्रवर्तक परम श्रद्धेय घ्रह्मलीन श्रीजयदयालज़ी गोयन्दका 
तथा 'कल्याण'को अपनी गौरवमयी परम्पयमें विकसित और 
प्रतिष्ठापित कानेवाले आदि सम्पादक नित्यलीलालीन परम 
पूज्य भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार तथा उनके समकालीन 
विद्वान्‌ लेखकों (जो आज हमार बीच नहीं हैं) के पादन्पद्यापर 
अपने श्रद्धा-मुमन अर्पित करते हैं। जिनकी शक्तिसे समन्वित 
होकर ही आज हम 'शिवोपासना'-जैसे महत्त्वपूर्ण विशेषाद्‌को 
आप सब महानुभावोके समक्ष प्रसुत करेमें समर्थ हो सके 

हम अपने उन सभी पूज्य आचायॉ, परम सम्माननीय पवित्र: 


इदय संत-महात्माओ, आदरणीय विद्वान्‌ लेखक महानुभावेकि  . , 
श्रोचरणोमें श्रद्धा-भवितसहित प्रणाम करते हैं," जिन्होंने 
विशेपाङ्ककी पूर्णतामें किंचित्‌ भी योगदान किया है! 
सद्विचारोक्रे प्रचार-प्रसारमें वे ही मुख्य निमित्त भी हैं, क्योंकि 
उन्हीके सद्ावपूर्ण, उच्च विचार-पूर्ण लेखोंसे 'कल्याण'को सदा 
शक्तिस्रोत प्राप्त होता रहता है । 
हम अपने विभागके तथा प्रेसके अपने उन सभी साथी- 
सहयोगियोको प्रणाम करते है, जिनके स्मेहमो सहयोगसे यह 
पवित्र कार्य अबतक सम्पन्न हो सका है। हम अपनी त्रुटियों 
तथा व्यवहारदोपके लिये इन सबसे क्षमाप्रार्थीह। , ,' 
'शिवोपासना'के सम्पादनमें जिन शिव-उपासकों, भक्तों, . 
संतों और विद्वान्‌ लेखकोंसे हमें सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ है, -' 
उन्हें हम अपने मानस-पटलसे विस्मृत नहीं कर सकते ! अपने 
सम्पादकीय विभागके वयोवृद्ध विद्वान्‌ पे श्रीजानकीनाधजी ˆ 
शर्मा तथा कुछ अन्य सहयोगियॉके अथक परिश्रमसे ही यह 
विशेषाङ्क इस रूपमें प्रस्तुत हो सका है। इसके सम्पादन, 
ग्रूफ-संशोधन, चित्र-निर्माण आदि कार्योनें जिन-जिन लोगोंसे 
हमें सहायता मिलो है, वे सभी हमारे अपने हैं, उनको धन्यवाद 
देकर उनके महत्त्वको हम घटाना नहीं चाएते । 
चास्तवमे 'कल्याण'का कार्य भगवानका कार्य है | अपना 
कार्य भगवान्‌ स्वये करते हैं! हम तो केवल निमित्तमात्र है! 
इस बार शिवोपासनाके मम्पादन-कार्यके अन्तर्गत आशुतोष ' 
भगवान्‌ सदाशिवके चिन्तन, मनन एवं स्मरणका सौभाग्य ' 
निरन्तर प्राप्त होता रहा, यह हमारे लिये विशेष मद्धत्वको बात -. 
थी । हमें आशा है, इस विशेपाङ्कके पठन-पाठनसै हमारे सहृदय 
पाउकोंको भी इस पवित्र संयोगका लाभ अवश्य प्राप्त होगा। 
अत्तमें हम अपनी घ्रुटियोके लिये आप सबसे कर्मा,” शर 
प्रार्थना करते हुए टीनवत्सल, अकारण-वरुणावर्णु "४१५ 
श्रीचरणॉमिं यह निवेदन करते हैं--'हाथ, पैर, १ 
कान, आँख आदि शारीरिक अवययोसे, 
रूपसे भी विहित या अविहित कुछ भी कोई 
गया हो, तो है करुणाके सागर प्रभो ! 2444 
क्षमा कर देखें । महादेव सदाशिव ! ~ 
करवरणकृतं वॉक्कायजे ८, 
भ्रवणनधनज या 
विहितमविटिति था. . हे पु 


२. भा ७ अआ 


गीताप्रेस, गोरखपुरका सम्पूर्ण सूचीपत्र 
[पुस्तकें मॅगानेसे पूर्व निम्नलिसितको कृपया ध्यानपूर्वक अवश्य पढे] 


(१) पुस्तकोक आईरमे पूर पता, डाकघर, जिला, पिनकोड आदि देवनागरी या अँग्रेजीम सुस्पष्ट लिखे । पुस्तक यदि रलसे मैगवानी 
हो तो निकटतम रेलवे-स्टेशनका नाम अवश्य लिखना चाहिये। गोता, रामायण आदि पुस्तकाके नाम तथा दामका स्पष्ट उल्लेख, उनके 
विभिन्न आकार-प्रकार सहित किया जाना चाहिये। 

(२) १००० रुपये मूल्पको पुस्तके एक साथ मॅंगानेपर निर्धारित डिस्काउण्ट (३०% अथवा १५%) तथा रलभाड़ा, पेकिंग खर्च बाद 
दिया जाता है; कम-से-कम ५००.०७ रुपये मूल्यकी पुस्तकोपर ही डिस्काउण्टकी सुविधा है। अन्य खर्चे (पेकिंग, रेख़भाड़ा आदि) देय 
होंगे। ! 

१३) सूची पुस्तकोक्रे मूल्यके सामने वर्तमानमे लगनेवाल साधारण डाक-खर्च ही अङ्कित है। पुस्तकाको रजिस्टर्ड/वोरपी पोर से 
ही मैंगाना उचित है, जिससे वे सुरक्षित मिल सके । वर्तमानमे रजिस्ट्री-खर्च ६.०० प्रति पेकेट (५ क्रिलो बजनतक) को दरसे लगता 
है। साधारण डाकसे मैगानेपर उसके पहुँचनेकी जिम्मेदारी स्वयं मँगानेवालोकी होगी । 

(४) डाकसे भेजी जानेवाली पुस्तकोपर लगभग ५% (कम-से-कम पचास पेसे) पैकिंग-खर्च लगता है) भेजा हुआ माल वापस 
सेनेका नियम नहीं है। 

(५) 'कल्याण' मासिक या उसके विशेषाडुके साथ पुस्तकें नही भेजी जा सकतीं। अतएव पुस्तकोके लिये गीताप्रेस पुम्तक- 
विक्रय-विभागके पतेपर एवं 'कल्याण के लिये 'कल्याण'-कार्यालय, पोः गीताप्रेसके पतेपर अलग-अलग आईर भेजना 
चाहिये। सम्बन्धित राशि भी अलग-अलग भेजना ही उचित है। 

(६) आजकल डाकसर्च बहुत अधिक लगता है। अत: पुस्तकोका आईर देनेके पहले स्थानीय पुस्तक-विक्रेतासे सम्पर्क करे । इससे 
समय तथा धमकी मचत हो सकती है । गीताप्रेसकी निजी दुकानोके पते सुविधार्थ परिदिष्टाडू -संख्या--२ के आवरण-पृष्ठ ४ पर दिये हुये हि । 

(७) बिदेश्षोमें निर्यातक मूल्य नथा नियमादिकी जानकारीके लिये अलग सूचीपत्र उपलब्ध हे, उसे मँगाना चाहिये। 

विशेष---जो पुस्तके इस समय तैयार नहीं है, उनके मुल्य एवं डाकखर्च सूचीपत्रमें अङ्कित नहीं है, अतएव उन्हें कृपया बादमें 
मैंगायें। पुस्तकोंके मूल्य, डाक-खर्च आदिमे परिवर्तन होमेपर परिवर्तित रादि देय होगी। 

व्यवस्थापक--गीताप्रेस, पत्रालय-गीताप्रेस, गोरखपुर पिन-२७३००५ 
फोन ने ३३३०३०, ३३४७२१, ३३६९९५ 


पुस्तक-सूची -- 


भृल्य साधारण पुल्य साधारण 
रूपये. डाकखर्च रुपै? शाकसर्च 
१०% छूटवाली पुस्तके (नियम सं° २) श्रीमद्ध' साधकसंजीवनी (स्वम धगमसुखटामजी ) 
श्रीपद्ध* तत्तविचनी-- टीकाकार-- मगठी अनुवाद--पृष्ठ १०२४ ..>. ६००० १००० 
(श्रीजयदयालजी गोयन्दका) गोटा-विपयक २५१५ प्रश्न गोता-दर्पण -- (स्वामी श्रोरापसुखदामजी) , साचि, 
और उनके उत्तरके रूप विवचनात्मक ढगका हिंदो-टोका). Tess ख 4९% Uo ARB ov ककि 
ED पाँकेटसाइज पृछ ६६० ७ 
5200 03680 के i (मगरको अनुवाद) --पृष्ठ ३स२ ३०,०० ४५७ 
30223 त 2९४५ ९% भोवाशीकरभाष्य-- , ३००० ५५० 
सामान्य संस्करण क, 38 2% गीता-चित्तन-( लेराऋ-- श्रोहनुमानप्रम'दजी पोदार.) 
गुटका (घाईबिक पेपरपर) २ १५०० २55 सरचव, पूर ६६८, सिन्द oR क 
श्रीमद्धऽसाधकसंजीचनी टीका, वृहदाकार-- पद्ध + पदच्छेद गुजराती --भाषाटाका सहित, 
(सामा श्रोरममुष्सदामजी), सचिन, पृष्ठ ११८६, सजिल्द 2२०० २१० सचित, पूण ५६७, साज्ल्द ee ११०० ३७० 
श्रोपद्ध*साधकसंजीवनी दोका -- श्रीमद- घंगला भाषामे -- मुळ, पएस्छेद, अव साधा 
{सामो घ्रोणपमुखदासजी ), सचित, पृष्ठ ११०२ माँजल्द १००७ ९१६५० भारय शिपणये-प्रधान और सृश्म प्रिय एव "त्यता 


(साधारण) .. ३००० ६९ २२ भरण्या रोज सहि छाड टाइप पृ पिट, सीजन. १००० 


मुल्य. साधारण 
* दैन डाकरर्च 
श्रीमद्ध? मूल, पदच्छेद, मराठी -- मनुका, मानिए, पूर 
५०४६, सबिस्द बन १५०० ३०० 
मद्धे” सराठी-- प्रतेक अध्यापक महाख्यसरित, 
मबित्द, मोरे अशात. पृष्ठ ५२७ 2७७ कक 
श्रीमद्धणपद्टीता -- मृत, पस्छ, असय, साधारण भाषा 
टीका, दिप्पणी-प्रधान और मृक्ष्व विषय एव 'त्यागरे भगवद 
प्राप्ति छेस-सहित, सडिल्द पृष्ठ ४२०. समित ०, १०८७२. ३ ७० 
श्रीमद्धणवट्टीता---प्रत्यक अध्यायके पाहाच्यभहिन, 
सटीक, मोटे अक्षरेये लाहेरी ढंगले, गनित्र, पृष्ठ रड १००० २७० 
श्रीपद्धगवदरीता इलो ह, गापारय भाषरीवर, टिप्पणी 
अपान विषय, मोटा टाइप, पृष्ठ ३२०, अजित्द Sus १५० 
श्रीमद्धगवद्रीता -- पेवल भाषा, मायर .> ४०७८ ३७० 
श्रीमद्भरवद्टीता--साधारण भाषादीश, पाट साइज, 
सचित्र, पृ ३२४ | 4.2. २,५०० १०२ 
ध्रीपञ्चरखगीता --सचित, (श्ोमद्रणयद्रीटा, विष्पु- 
सहसनाम, श्रीभीप्सस्त राज, श्री अनुस्पूति. श्रोगजेद्र” 
मोक्षके मूल-पाठ) पृछ २०० ०० doo २०० 
आपद्धगवडीता --मूल, भाटे अर्ली RE द्द 
श्रीमद्धनवद्भीता-- मूठ, किशुसासपक्मरशीत, पत्र १२८ 
संब्षि 222 Ue ७९७७ 
गीता तावीजी "मुल, पृष्ठ २५४ --- १.०० 9०,५०0 
श्रीशुकसुपधासाणर-- आगार बहुत अड्डा, टाइप यहुन 
बड़े, पुट ११६१, सचित्र, सजिल्द .. "० १३५०० Re 
श्रीमद्धाणवत-महापुराण, दो खण्डेमि 
प्रथम खण्ड? पृष्ठ १०१६, सक, सचित्र सजि ६००० ६४० 
द्वितीय खप्ड--पृष्ठ ६०९६ "” हु toss ९०० 
श्रीभागवत-सुधासागर--मत्पृण कमडागवतरा 
भाषानुताद, पृष्ठ १०१६, सचित्र, सजल 4०० ५५.०० ८.५७ 
झीषद्धागवत-महापुराण --मृल, फटा रार ४०,00० हु ७ 
अ्रीधेमसुधासापर-- भ्रेमद्यागया, बेजतेदशम - - 
के स्कत्पशा भाषानुग६, सयित, माडल २००० EE] 
| गयत एकादा स्कन्धा, साजिद । ७००» ४९6 ३,०० 
महाभारत, सम्पूण रिँदी-टीका-" २ 
प्रथम 'खण्ड- अर भर संभापर्य, पू ५५८, सपय 2 
द्वितीय खण्ड--वा और गटा, मसि प” 
_ पुढन्मल्य' ९९१० - i $ 
तृतीय खण्डन और भमा, प्र पु 
* चृद्नयश्या १००६ प , 2 Ru एन 
| चतुर्थ खण्फ-ाडग. कण, दाल मगर व 
त आर अर, पृठन्दारा १३४६ १... ७८२७ २०० 
८ > १६ र 


, निर पञ्चम पड मे, फु रर १०६ ड 


= 


(२) 


मूल्य साधारण 

रू पै द्ाकतर्ध 

महाभारत पष्ट खण्ड-- अनुशासन, आभ्रमेघिक, आप्रप- 
यासि, मोमाड, सराप्रस्थनिक 3३२ स्वारिहपा- 


प, पृष्ठ>साशा ११९३ ६५.२०, ११.० 

७. खिल भाग हरिवंश (श्रोगगिवदापुगण) चर 

ल्लिी-टोगामित पृष्ठ ११७३ सानि, सजिल्द ५ ७०.७७ १०६ 
संक्षिप्त महाभारत (दो ग्वण्डोपे) --बवळ भाषा, 

स्थित ग्गवल्द ६७.००. २१६७ 
भ्क्त-चरिताडु---सित सजिल्द, पूत ८२४ १4 Koes ८.० 
शक्ति-अङ्क "सचित्र, सजिल्द, पृष्र 5१६ ० ७० ९,० 
श्ीहनुमान्‌-अङ्क ~ सादिक, समिल्द पध ८२० i कक ह. 
नारी-अङ्क- सचिए, सजिस्द, पूष्ठ ८१८ 7७.७. Le 
संक्षिप्त पश्चपुगण पृष्ठ ९०४, सथिय, सजिल्द ... ४५०० ८,० 
संक्षिप्त झिवपुराण--पृष्ठ ६४० जल्द 4०,00० ६० 
संक्षिप्त श्रीमद्देयीभागवत--हि्दी भामाय, सप, 

मरजिन्द, पृष्ट ६७२ द ६५७ 
'पातझल्दयोगप्रदीप-- (फ्र्थयार-्खीशामी. ओमान 

शोध) पृष्ठ ६६२. मजिल्द » » ४५,९०० ६५ 
श्रीविष्णुपुराण -- ग्मनुवाद, मित्र, पृष्ठ ६२४, सिल, 
श्रीशपामाधवचिस्तन --- ( प्रसार = भ्रफतुमानप्रसादओ पादरी 
पद-रत्राकर--पृष्त ५३५६ ५ ३५०० , ७७ 
श्रीतुकाराम-घगिति--- आयती और उपदेश, पूछ ६७८ ‘` 
स्तोप्ररलावली न सातुयाद, सिए, पृष्ठ ३९६ «an ३०. 
भागवतगत प्रह्दाद--पृत्र ३९२ ७५० ३५ 
अमन-संप्रह (पाँचौ भाग एक माथ) --पृ९ ४३३ 
महकने जीवनलफूस्त-+ (सुखी ऊवापापनडी छ) 
मानव-जीवनका लक्ष्य के + 
मानसिक दक्षता ~ ( धगरा पहारैल्दल) पूछ ३३% 
अपृत-कण+-- ( '्षेटपूपानइ्रमादजो पाटा) पूछ १४८ 
जीवनपे नया प्रकाशी -- दो धोगधयाज महेन्द्र) , क 
आशाकी मची किरणे च! क्रीसघरण मार) 
'मृशधिनय-पत्रिका ¬ tn १ 
श्रीकृष्पयालमाधुरी ¬ “उन शू 
पर-पश्माकर-- पत २३६ 
च्ेपपोग नन ऋत कि) धुप एद eo ७०२ 
येदाम-दर्शन --रिक माग्दा, पृष्ठ ४१६, सधि ९१३७० ४ «० 
ईशादि नो उपनिषदे - अन्तर हिय श्याम 
इंश्ञावास्योपनिधर -०सावृगा: पदरभाष्यसगित कर अपना 


क्रैसेपरनिपाइ:- धूप 4 २६ 
माणइय्योपतिवदारपुतद दरफाश४च्याहार, हय 
मुण्दयोपनियद-- पाएगा उटपरभाठगासित सहित 


(३) 


मूल्य... साधारण मूल्य साधारण 
रू पै. डाकखर्च स” पैः डाकखर्च 
प्रश्नेपनियद्‌--सानुशद, शाकरपाव्यमहित, सचित्र, ... (अमुवादक-श्रीहनुमानप्रसाद पोदार), पृष्ठ ४९०, १३.०० २.०० 
सैत्तिरीयोपनिपद्‌---सानुवाद, झाकरभाष्यसल्त, भीतायली--सरल भावार्थमहित, पृष्ठ ४४४ ..> १३,०० २.०० 
सचित्र, पृष्ठ २५२ a दोहायली -- सानुवाद, (अनुवादक-शरीहनुमानप्रमाद 
ऐतरेयोपनिषद्‌- सानुयाद, शाकरभाष्यसहित, सचित्र पोदार), पृष्ठ १९२ ५०० १०० 
श्ेताश्वतरोपमिपदू--भामुवाद, शावरभाष्यमहित, 'कवितावली --गोसामी श्रीवुलसीदासकृत, सटीक, 
संचिउ, पृष्ठ ३२० ६०० १६५०७ पृष्ठ ररेड २०० ००० १.७० 
अध्यात्परामायण ---सटीक, सचित्र, पृष्ठ ४००, सजिल्द रामाज्ञा-प्रश्न-- सरल भावार्थसहित, पृष्ठ १०४ २.०० १०० 
श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण सम्पूर्ण -- श्रीकृष्ण -गीतावली --सगल भावार्थमहित, पृष्ठ ८४ १.५० ०५० 
सटीक, सजिल्द प्रथम खण्ड ... ४५०० ८०० जानकी-मङ्गल--पृष्ठ५र ... २०० ०.५० 
» » द्वितीय खण्ड ४५०० ८०० हनुमानवाहुक--पृष्ठ ४० १.५० २०५० 
„» % (केवल भाषा) ५५०० १००० पार्वती-मङ्चल---पृष्ठ ३२ १2 रप ०2५७ 
श्रीमद्वाल्मी» सुम्दरकाण्डप्‌--पुलमात्रम्‌, गुटका चैराग्य-संदीपनी--पृष्ठ १६ १०० ००५० ०.५७ 
श्रीरामचरितमानस--मीटा टाइप, वृहदाकार, भाया+ बरवैरापायण--पृ्ठ १६ हैं ०, ०५० ००५० 
टीक्षमहित, सचित्र, पृष्ठ ९८४, सजिल्ट १००० १८ ७० लूधघुसिद्धान्तकोमुदी पृष्ठ ३६० ८०० १५० 
श्रीरापचरितभानस --बृर्दाशार, मोटा टाइप, सजिल्द श्रीदुर्गासप्तशती--मृल, मोटा टाइप, आडी सुलनेवाली, 
सुदर आरपक आवरण, राजसंस्करण .-. १३०० १८.५० पाठविधि तथा अनेक उपयोगी स्तोत्र, पृष्ठ २६४ ८.०५ । १५० 
श्रीरामचरितमानस--मोदा टाइप, भागटीकोमहित, श्रीदुर्गासप्तशती -- सानुताद, पाठविधि तथा अनेक * 
सचित्र, पृष्ठ १०४८, सजिल्द ५. ६००० ९५० उपयोगो स्तोत्र, सचित्र, पृष्ठ २४० .> Sus ७७० 
श्रीगामचरितधानस --सरोक, मझला साइज, पृष्ठ ९३४, २५०० ५०० अमृतके घूँद-- (डॉ रामचरण महेन्द्र), पृष्ठ २८४ .. 
श्रीगामचरितिभानस--बढ़े अधगेमे, केवळ मुल पाठ, आनन्दमय जीवन --- (डॉ. रामचरण माड), पृष्ठ २१६ 
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